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मुरादाबाद जिला (उत्तर पूव ) 

जिला देहरावून ओर सहारनपुर ( पूब ) 
जिला बुलन्द्शहर (पूव ) 

उत्तर प्रदेशीय भारतीय ईसाई 


« -जिला आजमगद (उप्तर-पूव ) 


| कक 


जिला गेंडा (उत्तर-पूव ) 
उत्तर प्रदेशीय भारतीय ईसाई 
जिला मुजफ्फरनगर (पश्चिम) 
मिला गोरखपुर (पश्चिम) 
फरु खाबाद-इयवा-मांसी नगर 


उत्तर प्रदेशीय एग्लो-इंडियन 
जिला गाजीपुर (पश्चिम) 
लखनऊ नगर 
मेरठ-हायुड़-बुलन्दशहर' खुरजाननगीना नगर 
जिला बस्ती (दक्षिण) 
जिला हरदोई 
जिला बनारस (पूव ) 
बुदायू “शाहजहाँपु र--सम्भल नगर 
जिला फरु खाबाद (दक्षिण) 


«« उत्तर प्रदेशीय चेम्बर आफ कामस 


तथा स युक्त प्रान्तीय मर्चेन्द चेम्बर 
जिला मांसी (उत्तर) 
जिला गढ़वाल (उत्तर-पश्चिम) 


«जिला बस्ती (दक्तिण) 


जिला मथुरा (पश्चिम) ह 


( ख ) 


कृष्ण चन्द्र गुप्त 
कृष्ण शरण आय 
केशव गुप्त 

केश वदेव मालवीय, 
,.. माननीय श्री 
खानचन्द गोतम 
खुशवक्त राय 
खुशीराम अर 
खूत्र सिंह जे 
गंगाधर 

गंगा प्रसाद 

गंगा सहाय चोने 

गजाधर प्रसाद 

गणपति सहाय 

गिरधारीलाल, माननीय श्री 


गुरु नारायण । न 


गोपाल नारायण सक्सेना 

गोविन्द वल्‍्लम पन्‍्त, 
माननीय श्री 

गोविन्द सहाय 

चतुभु ज शमां 

चन्द्रभानु गुस, माननीय श्री 

चन्द्रभानु शरण सिंह ५ 

चरण सिंह ४३४४ 


$960 से 


चेतराम है ७ , 
छेदालाल गुप्त ४2 


जगननज्नाथ दास 2. 
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल मी 
ज़ग़नाध सिह 
जगप्रसाद रावत नी 2 हे लि 
ज़फर अइमद है 
जमीलुरंहमान किदवाई 
जयकृष्ण श्रीवास्तव 
जयपाल हिंद 5 दे 
जयराम वर्मों 


जिला सीतापुर (दक्षिण ) 
रामपुर (विलीन राज्य के नाम निर्देशित) 


..... जिला मुजफ्फरनगर (पूंव ) 


जिला मिज़ापुर (दक्षिण) 


जिला बुलन्दशहर (पूव ) 

जिला खीरी (उत्तर-पृव 

जिल; अल्मोड़ा 

जिला बिजनौर (पूव ) 

जिला आगरा (उष्तर-पूव ) 
जिला गोंडा (उत्तर-पूव) 
जिला कानपुर (पश्चिम) . 
जिला आजमगढ़ (पश्चिम) 
जिला सुल्तानपुर (मध्य) 

जिला सद्दारनपुर (दक्षिण -पू्र ) 
ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन 
जिला सीतापुर (उत्तर-पश्चिम) 
बरेली-पीली मीत-शाहजहाँपुर-बदायू नगर 


जिला बिजनोर (पश्चिम) 
जिला जालोन 
लखनऊ नगर 


जिला गोंडा (दक्षिण) 


जिला मेरठ (दक्षिण-पंश्चिम) 
जिला बाराबंकी (उत्तर) 


. जिला हरदोई (उत्तर-पश्च्िम) 


चजिला सद्दारनपुर (उत्तर-रश्चिस) . 


. जिला सीतापुर (पूव ) 
. जिला बलिया (उत्तर) 

-जिला आगरा (दन्गखिन्पश्चिप) 
... जिला गढ़वाल (दक्तिणु -पूब ) 


जिला सहारनपुर (उत्तर) 


. जिला बाराबड्डी + हा 
, अपर इंडिया चेम्त्रर आफ कामस - 


जिला फैजाबाद (प्र) 
जिला बाराबड्डी (उत्तर) 


( 


जवाहर लाल रोहतगी 


जहूर अहमद *«० 
जाकिर श्रली को 
जाहिद हसन न 
जुगुल किशोर ्ज 
त्रिलोकी सिंह की 
त्रेंपन सिंह कक 
दयालदास भगत पक 
दाऊदयाल खन्‍ना का 
इवारिका प्रसाद मो्य कर 
दीन दयालु अवस्थी री 
दीन दयालु शर्मा बजे 
दीन दयालु शास्त्री पर 
दीप नारायण वर्मा के 
नफीघुल हसन, माननीय श्री की 
नवाजिश अली खाँ ४०३ 
नवाब सिंह चौहान कर 
नाजिम अली &5/% 


नारायण दास 
निसार अहमद शेरवानी, माननीय आओ. .. 


निहालुद्दीन सर 
परागीलाल +% 
पुरुषोत्तमदास टन्डन 306 
पूर्णमासी ४ 
पूर्णिमा बनजी, श्रीमती 45५ 
प्रकाशवती खूद, श्रीमती ६:2१ 
प्रेम किशन खन्‍ना कि 
प्रेम लाल वैद्य ह 

' फूखरल इस्लाम ९७५ 
फजलुरंहमान खाँ हे 
फतेह सिह राणा कि 
फूल सिद्द सह 
बदन सिंह ' कम 
बनारसी दास 
बलदेव प्रसाद कक 
बशीर अहमद अन्सारी ३2 


बादशाह थुष्त 


9९१७ 


त) 


कानपुर नगर 

इलाहाबाद-मांसी नगर 
आगरा-फरु खाबाद-इटावा नगर 
जिला सहारनपुर (दक्षिख-पश्चिम) 
मथुरा-अलीगढ़न्हा थरत नगर 
जिला लखनऊ 


टेहरी-गढठवाल (विलीन राज्य के नाम निर्देशित) 
जिला रायबरेली (उत्तर पूव) 


जिला झरादाबाद (पूर्व) 
जिला जौनपुर (पृ) 
जिज्ला इटावा (पश्चिम) 
जिला बुलन्दशहर (दक्षिण-पश्चिम) 
सहारनपुर-दरिद्वार-देहरादून-मुजफफरनगर 
जैनपुर-मिर्जापुर-गाजीपुर-गोरख पुर नगर 
जिला इटावा और कानपुर 
फैजावाद-सीतापुर-बहराइच नगर 
जिला अलीद (पूव ) 
जिला सुल्तानपुर 
लखनऊ नगर 
जिला मैनपुरी और एटा 
जिला बदायू' (पूर्व ) 
जिला सीतापुर (उत्तर-पश्चिम) 
इलाहाबाद नगर 
जिला गोरखपुर (उत्तर) 
जिला फरु खाबाद (उत्तर) 
अवध का ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशेन 
जिला शाहजहाँपुर (पश्चिम) 
टेहरी गदवाल (विलीन राज्य नाम निर्देशित) 
जिला जानपुर और इलाहाबाद (उत्तर-पूव ) 
जिला शाहजहाँपुर 
जिला मुजप्फरनगरे (पश्चिम) 
जिला सहार॑नपुर (दक्षिण-पूव) 
जिला बदायू' (पश्चिम) 
जिला बुलन्द्शहर (उत्तर) 
जिला गोंडा (उत्तर-पूर्व | 
जिला बिजनोर (दक्षिण-प्ब ) 
जिला मैनरी (उत्तर-पृव ) 


( घ ) 


बाबू राम वर्मा २78 
बृजमोहन लाल शास्त्री 55 


बेचन राम गुप्त ३३ 
ब्रजरानी, छीमती डे 
भगजती प्रसाद दुर्पे न 
भगवती प्रसाद शुक्ल न 
मगवानदीन बह 
भगवानदीन मिश्र 

भगवान सिंह बे 
भारत सिंह 3 

भीम सेन व 

मंगला प्रसाद ५55 

मकसूद अलम खाँ डा 

मझरिया दीन ५. + 
महफूजुररहमान फल 
महमूद अली ,खां हर 

महमूद अली खाँ हे 
मिजाजों लाला 25६ 


मुकुन्दलाल अग्रवाल 
मुख्तार अहमद किदवाई 
मुजफफुर हुसैन 7 
मुहम्मद अदील अ्रच्णसी 
मुहम्मद अब्दुल मुईज खाँ 
मुहन्मद असरार अहमद. »«« 
मुहम्मद इत्राहीम, माननीय श्री ,.. 


कक 


मुददम्मद इस्माईल 8 

मुहम्मद उ्ेदुरइमान खां. ... 
शेरवानी 

मुहम्मद एवज | पर 


मुइम्मद जमशेद अली खाँ, नवात्र... 
मुहम्मद नथी; सस्यद्‌ 


प्ुहस्मद नजीर शोडर 
मुहम्मद फारुक बेड 
मुहम्मद फ़ालक़ चिश्ती ा 
मुहम्मद याकूब 3 
मुहम्मद यूख़कफ, नवाब (2 


मुहम्मद रजा खाँ 


कक कृ 


जिला एटा (उत्तर] 

जिला बरेली (दक्षिण-पश्चिम) 

बनारस (बिलीन राज्य के नाम-निर्देशित) 
जिला कानपुर (उत्तर-पूव ) 

जिला गेारखपुर (दद्धिण्‌-पश्चिम) 
जिला प्रतापगढ़ (पश्चिम) 


कानपुर नगर 
जिला बहराइच (दक्षिण) 


जिला पीलीभीत (दक्षिण्ण) 
जिला मैनपुरी (दक्षिण-पश्च्चिम) 
जिला बुलन्दशहर (दक्षिश-्पश्चिम) 
जिला रायबरेली (दक्तिण पश्चिम) 
बरेली पीज्ीमीत नगर 
इलाहाबाद नगर 
जिला बहराइच (दक्षिण) 
देहरादून-हरिद्वार-सहा रनपुर-मुजफ्फरनगर नगर 
रामपुर (बिलीन राज्य के नाम*“निर्देशित) 
जिला मैनपरी (उत्तर पर्व) 
जिला पीलीभीत (उत्तर) 
जिला फैजाबाद 
लखनऊ नगर 
जिला बस्ती (पश्चिम) 
जिला बस्ती (दक्षिण पूष ) 
जिला बदायू (पश्चिम) 
जिला गढ़वाल और बिजनोर 


(उत्तर पश्चिम) 
जिला मुरादाबाद (पृव ) 


जिला अलीगढ़ 


जिला पीलीभीत 
जिला मेरठ (पश्चिम) 
जिला मुज़फ्फ़रनगर (पूर्व) 
जिला बनारस और मिर्जापुर 
जिला गोरखपुर (पश्चिम) 
जिला गोरखपर (पर्व)... 
जिला गाजीपुर ओर बलिया 
जिला इलाहाबाद (दक्षिण -पश्चिम) 
जिला बरेली (पूत्र , दक्षिण और पश्चिम) 


मुहम्मद शकूर 

मुहम्मद शाहिद फाखरी 

मुहम्मद सआदत अली खां, राजा 
मुहम्मद सुत्तेमान अधमी 
यशनारायण उपाध्याय 


रघुनाथ विनायक घुलेकर 
रघुवंश नारायण सिंह 
रघुवीर सहाय 
राधवदास 

रशाजकुंवार सिंह 
राजाराम मिश्र 
राजाराम शास्त्री 
राधाकृष्ण अग्रवाल 
राघा मोहन सिंह 
राधेश्याम शर्मा 
रामकुमार शास्त्री 
राम कृपाल सिंह 
राम्रचनन्‍द्र सेहरा 
रामचन्द्र पालीवाल 
राम जी सहाय 
रामधर मिश्र 


रामधारी पांडे 

राम ननन्‍्दन सिंह 
राम नारायण 
रामबली 

राममूति 

शाम शइझ्ूुर लाल 
रॉमशरणु 

राम स्वरूप गुतत 
रामेश्वर सहाय सिंह 
रुकनुद्दीन खाँ 
रोशन जमां खाँ. 
लक्ष्मी देवी, श्रीमती 


बनारसनमिरजापुर नगर 
गाजीपुर जोन पुर-गोरखपुर नगर 
जिला बहराइच (उत्तर) 
जिला बस्ती (उत्तर-पूव ) 
जिला बनारस (पश्चिम) 


,... जिला भांसी (दक्षिण) 


जिल्ला मेरठ (पूव ) 

जिला बदायूँ (पूव ) 
फ़ैजाबाद-बहराइच-सीतापुर नगर 
आगरा प्रान्त जमींदार ऐसोसियेशन 
जिला फैजाबाद (परिचम) 

कानपुर ओद्योगिक-श्न् 

जिला हरदोई (मध्य) 

जिला बलिया (दक्षिण) 

जिला बस्ती (परचम) 

जिला बस्ती (उत्तरन्पृव ) 
बुलन्द्शहर-मेरठ-द्वापुड़-खुर्जा -नगीना नगर 
आगरा नगर 

जिला आगरा (उत्तर पव) 

जिला गोरखपुर (मध्य) 

इलाहाबाद, लखनऊ तथा आगरा 

विश्वविद्यालय 

जिला गोरखपुर (उत्तर पूष ) 

बनारस (विलीन राज्य के नाम निर्देशित) 
अपर इंश्डिया चेम्बर आफ कामस 
जिला सुल्तानपुर (पृ ) 

जिला बरेली (उत्तर-पृव ) 

जिला बस्ती (दक्षिण) 
मुग़दाबाद-अमरोहाय-सम्मल-चन्दौसी नगर 
जिला कानपुर (दक्षिण) 

जिला हरदोई (दक्षिख-पर्व ) 

जिला प्रतापगढ 

जिला गोंडा (दक्षिण पस्चिम) 

जिला फैजाबाद (पश्चिम) 


लताफत हुसैन 

लाखन दास जाटव 
लालबहाहुर, माननीय श्री 
लाल विहारी टंडन 
लीलाधघधर अशना 

लुत्फ अली खाँ 

लोटन राम 

वन्शगोपाल 

वशीघर मिश्र 
विजयानन्द मिश्र 
विद्याधर वाजपेई 
विद्यावती गठौर, श्रीमती 
विनय कुमार मुकर्जी 


विश्वनाथ प्रसाद 
विश्वनाथ राय 
विश्वम्मर दयाल त्रिपाठी 
विष्णु शरण दुब्लिश 
वीरबल सिंह 

बीरेन्द्र शाइ, राजा 

वे कटेश नारायण तिवारी 
शद्भर दत्त शर्मा. 

शांति प्रपन्‍न शर्मो 

शिव कुमार पांडे 
शिवकुमार मिश्र 

शिव दयाल उपाध्याय 
शिवदान सिंह 

शिव मंगल सिंह 


शिव मद्जल सिंह कपूर 
श्याम लाल वर्मा 
श्याम सुन्दर शुक्ल 


श्यामा चरण वाजपेयी, शास्त्री 


“अऔदन्द्र सिंघल 
आओपति सद्बाय 
सज्जन देवी महनोत आंमती 


५... #फ़डकऋ 


जिला मुराद'बाद (ऊउत्तर-पश्चिम) 
जिला बदायूं (पूव ) 
जिला इलाहाबाद (गल्ञापर) 
जिला गोंडा (पश्चिम) 
जिला उन्नाव (पृव ) 
जिला मेरठ (पव॒ ) 
जिला जालौन 
जिला फतेहपुर (पृ ) 
जिला खीरी (दक्षिण-पश्चिम) 
जिला मिरजापुर (उत्तर) 
जिला सुल्तानपुर (पश्चिम) 
जिला एया (दक्षिण) 
लखनऊन्ञागरा-अ्लीगढ़-इलाहाबाद 
आओद्योगिक मिल श्रम 
जिला मिरजापुर (उत्तर) 
जिला गाजीपुर (पृव ) 
जिला उन्‍नाव (पश्चिम) 
जिला मेरठ (उत्तर) 
जिला जौनपुर (पश्चिम) 
आगरा प्रान्त जमींदार एसोसियेशन 
जिला कानपुर (उत्तर-पृव ) 
जिला मुरादाबाद (पश्चिम) 
जिला देहरादून 
जिला इलाहाबाद (द्वाबा) 
जिला शाहजहाँपुर (पृव ) 
जिला फतेहपुर (पश्चिम) 
जिला अलीगढ़ (पश्चिम) 
जिज्ञा मथुरा (पूई) और जिला एटा 
(पश्चिम) 
जिला आजमगढ़ (दक्षिण ) 
जिला नैनीताल 
जिला प्रतापगढ़ (पव) 
जिला बांदा (उत्तर) . 
जिला श्रलीगढ़ (मध्य) 
जिला हमीरपुर 
बनारस नगर . 


सम्पूरानन्द, माननीय डाक्टर 
सरवत हुसैन 

सलीम हामिद्‌ खाँ 
साजिद हुसैन 
सालग्राम जायसवाल 
सिंहासन सिंह 
सीताराम अष्ठाना 
सुदामा प्रसाद 

सुरेन्द्र बहादुर सिंह 
घल्तान आलम खाँ 
सूय प्रसाद अवस्थी 
सइंद अहमद 


हबीबुरंहमान अन्सारी 
हबीबुरंहमान खाँ 
हरगोविन्द पन्‍त 

हर प्रसाद (सत्यप्रेमी) 
हर प्रसाद सिंह 

इसरत मोहानी 

हुकुम सिंह, माननीय श्री 
होती लाल अग्रवाल 
हेदर बख्श 

(रिक्त) 

(रिक्त) 


(रिक्त) 
(रिक्त) 


( छ 


) 


बनारस नगर 
जिला मुरादाबाद (उत्तर-पू् ) 

जिला भांसी, जालोन ओर हमीरपुर 
अवध का ब्रिटिश इश्डियन एसोसियेशन 
जिला इलाहाबाद (यमुनापार) 

जिला गोरखपुर (दक्किश-पूव ) 

जिला आजमगढ़ (पश्चिम) 

जिला गोरखपुर (उत्तर) 

जिला रायबरेली (>त्तर-पूव ) 

जिला फरु खाबाद ! 

जिला उन्‍नाव (दक्षिण) 

जिला नैनीताल, अल्मोड़ा और बरेली 

(उत्तर) 

निला लखनऊ तथा उन्‍नाव 

जिला खीरी 

जिला अ्रल्मोड़ा 
जिला बाराबंकी (दक्षिण ) 

जिला बांदा (दक्षिण) 

कानपुर नगर 

जिला बहराइच (उत्तर) 

जिला इटावा (पृ) 

जिला मथुगग तथा आगरा 

जिला फैजाबाद (पूव), सामान्य ग्रामीण 
जिला बुलन्दशर (पश्चिम ) मुस्लिम 

ग्रामीण... 


* जिला रायबरेली मुस्लिम आमीण 


ट्रेंड यूनियन निर्वाचन क्षेत्र 


( ज ) 
विधान सभा के अधिकारी 
अध्यक्ष 
माननीय भरी नफीसुल इसन, एम० ए०, एल एल० बी० 
उपाध्यक्ष 
भी हर गोविन्द पन्‍त, एम ए०, एल एल० बी० 
सचिव 
श्री कैलास चन्द्र भटनागर, एम० ए.० 
सहायक सचिव 
श्री कृष्ण बहादुर सक्सेना, बी० ए« 
अधीक्षक 


भी राधे र्मण सक्सेना, एम ० ए्‌०, एल एल० बी, डी० एल० एस सी० 
श्री राम प्रकाश, बी० काम ०, एल एल० बी० 


उत्तर प्रदेश विधान संभ! 


_भडा8 बराक था माय माया) 22७0 का गु़ाया 


सोमवार, १५७ जनवरों सन १६५१ ई० 


अाजाठ मधयड प्पमाड़ बरारपमवाड धरम पद कार: 


घिदयान सभा को वेठक समा-मणग्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन मे माननोय 


अध्यक्ष, श्री नफी खुझ हसन; को अध्यक्षता में आरस्स हुई | 





आत्मारास गोविर 
आचिवाह्ड 


होर, माननीय श्री 


इतिजा हुसेन, भी 
इन्द्रदेव त्रियाटी, श्री 
ई० एम० फ़िलिप्स, श्री 
उदयदीर सिंह, श्री 
कमलापएति तिवारी, श्री 
करीमुरंजा खां, श्री 
कुशलानन्द गेरोला, श्री 
कृपा झंकर, श्री 

कृष्ण चऋन्‍द्र, श्री 

कृष्ण चद्ध गुप्त, श्री 
केशव गप्त, श्री 
खानचन्द गोतस, श्री 
खुशवक्त राय, श्री 
खुझीरास, श्री 

गंगाधर, श्री 
गंगाप्रसाद, श्री 
गंगासहाय चौबे, श्री 
गजाधर प्रसाद, श्री 
गिरधारी लाल, साननीय श्री 
भ्रुनारायण, शो 
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री 


समा कयायह जाए १७० साथ आयाह जपााथ ० 


उपस्चित सदस्यों की सूची (१४१) 


०...............-०-०-०+०...०.-......००-०--->+- >> “पतन ७७ बच फल 
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चर 
छदालाल गप्त 


जगन्नाथ प्रधशाह अग्रवाल, श्री 
जगसोहन सिह सेयी, श्री 
जफर अंधह्मद्ष। श्री 


जमीरूर हमान  5दव.ई, श्री 
जयपाल सिह, » 
जवाहरलाल शोहतगी, श्री 

ज़््दर अहमद, भा 

जाहिंद हस्त, श्री्‌ 

दयाल दास भगत, शी 

दाऊद्याल खन्ना, श्री 

ह/रिका प्रसाद मौर्य, भी 

दीन दयाल अबस्थी, श्री 

दीनदयाल शार्मा, श्री 

दीपनारायण वर्मा, श्री 

नवाब सिह चौहान, श्री 

नाजिम अली, श्रों 

नारायण दास, श्री 

निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री 
परागी लाल, श्री 


पर्णमासी, श्री 

पुुणिमा बनर्जी, श्रीमती 
प्रकाशवती सूद, श्रीमती 
प्रयागनारायण, श्री 


२ विधान सभा 


प्रेसकिशन खन्ना, श्री 
फन्नल्रंहमान खां, श्री 

फतेह सिह राणा, श्री 

फूल सिंह, भरी 

बदन सिंह, श्री 

बलदेव प्रसाद, श्री 

बश्ीर अहमद अन्सारी, श्री 
बशीर अहमद हकीम, श्री 
बादशाह गुप्त, श्री 
बजरानी देवी, श्रीनती 
बेचन रास गुप्त, श्री 
भगवती प्रसाद दुबे, श्री 
भगवान दीन श्री, 

भगवान दीन सिश्र, शी 
भारत सिंह घादवाचार्य, श्री 
भीमसेन, श्री 

मकसुद आलम खां, श्री 
महफूजुरंहमान, श्री 

महमूद अली खां, श्री 
मिजाजी राह, श्री 

मुकुन्द लाल अग्रवाल, श्री 
मुजप्फर हुसेन, श्री 
मुहस्मद असरार अहमद, »ी 
मुहम्मद इस्माईल, श्री 
मुहम्मद उबदुरेहसांन खां शेरवानी, श्री 
सुहस्मद एवज, 

सुहस्मद नबी, श्री 
मुहस्मद शक्र, श्री 
मुहम्मद झाहिद फाखरी, श्री 
यज्ञदारायण उपाध्याय श्री, 
रघुबंश नारायण सिह, श्री 
राजाराम शास्त्री, श्री 
रावाकृष्ण अग्रवाल, श्री 
राधामोहन सिह, श्री 
रासकुमार ज्ञास्त्री, श्री 
रामकृपाल सिह, श्री 
रामजी सहाय, शी 
रामघर सिश्च, श्री 
रामतन्दन सिह, श्री 
रासबल्ी सिश्र, श्री 
राममूति, श्री... 


वि | 
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रामदरण, अं 

लताफत हुसेन, श्री 
लालबहादुर, माननीय श्री 
लाल बिहारी टंडन, श्री 
लुत्फअली खां, श्री 
लोटन राम श्री 

वंशीधर सिश्र, श्री 
विद्याधर बाजपेयी, श्री 
विद्यावती राठौर, श्रीमती 
विनय कुमार मसुकर्जी, शी 
विश्वनाथ प्रसाद, श्री 
विश्वनाथ राय, श्री 
विश्वमस्भरदयाल त्रिपाठी, श्री 
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री 
बीरबल सिंह, श्री 

वीरेच्र शाह, श्री 

वेंकटेंश नारायण तिवारी, श्री 
शंकर दत्त दर्मा, श्री 
शिवकुमार सिश्न, श्री 
शिवदयाल उपाध्याय, श्री 
शिवदान सह, श्री 
शिवमंगल सिह कपूर, श्री 


श्याम छाल वर्मा, श्री 


दयाससुन्दर शुक्ल, शी 
इयासाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री 
श्रीचन्द सिंघल, श्री 

श्रीपत्ति सहाय, श्री 

सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
सस्पुर्णानन्‍द, साननीय डाक्टर 
सरवत हुसेन, श्री 

साजिद हुसेन, श्री 

सीता राम अष्ठाना, श्री 

सेयद जाकिर अली, श्री 
सुदामा प्रसाद, श्री 

सुल्तान आलम खां, श्री 


सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री 


सईद अहमद, । 
हवीबुरेहमात अन्सारो, श्री 
हरयोविन्द पन्‍त, थी . 
हर असाद सत्य प्रेस्ी, श्री 
होतीछाल अग्रवाल, श्री 


जम प्रकमोह आकार रवि धारा अमल 


नि 


प्रदनोत्तर 


मश्नोक्तर 


तारांकित गप्रइन 
बोलना ग्राम, जिला मेरठ के मतदाता को सूची 
$# १--श्रो जिलेकों सलिंह(अनुपस्थित )--क््या सरकार बतलाने की कृपा करेगी 


कि ग्राम फोलाना, जिला मेरठ की जन-संख्या क्‍या है ? 

श्री चरण सिंह (माननीय मुख्य मंत्री के लभासचिव) --फौलाना नामक कोई 
आस जिल्य मेरठ में नहीं है । धौलाना ग्राम अवश्य ह जिसकी कुल जन-संख्या ४,१५१ 
हु। निम्नलिखित श्रश्नों के उत्तर धोलाना के संबंध में है--- 


का 


* २--भ्री शिकेाकों सिंह(अनुपस्थित )--क््या सरकार यह बतलाने की कृपा 
करेगी कि पिछले चुनाव के समय वहाँ के कुछ मतदाताओं को क्या संख्या थो? 
श्री चरण सिंह--पिछड्े आम चुनाव में धोलाना के मतदाताओं की संख्या २८३ थी। 


हे क३--श्रो कि सिंह (अनुपस्थित )--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी 
कि जो नई फेहरिस्त नये मतदाताओं को तेयार को गई हे उसमें उनकी कितनो संख्या हे ? 


श्री चरण सिह--प्रीलिमितरी ( प्रारम्भिक ) फेहरिस्त में मतदाताओं की संख्या 
१,१२३ दी हुई है। 


*#४--श्री त्िक्ोको सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह भो बतलाने की कृपा 
'करेगो कि इस क़िस्म को जिक्रायत उसको मिलो है कि १,५०० सतद्ाताओं के नाम जान- 
बूझ कर छोड दिये यये हुं ? 

श्री चरण शलिह--जो हां। जांच करने पर ज्ञात हुआ कि केवल ९७७ मतदाताओं 
के नाम पटवारों की भूल से छूट गये ये जो अब एलेक्टोरल रोल रूलस के नियम १२ के 
अंतर्त लिख लिए गये ह। ' 

श्री खुशबक्त राय--क््या माननीय सचिव जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस 
प्रकार से धौलाना ग्राथ में नाम छठ गये है उसी! तरह से और भी कहीं नाम छठ गय 
हे हैं; हे 

श्री चरण सिंह--मुमकिन है कहीं ओर भो ऐसा हो गया हो, लेकिन मेरठ जिले 
में तो सिफ यही ग्राम था ओर जेसे ही वहां को पंचायत को दरख्वात्त हमारे पास आयी 
थी उसो वक्‍त डिस्ट्रिक्ट मे जिस्ट्रेट को लिख दिया गया था कि रूल नम्बर १२९ के मातहत 
बह नामों को लिख लें। ै 

अऋए--८--आ्री गोपालनारायण सकलेनां--[ स्थगित किये गये। ] 


गोरखपुर नगर-पाल्िका के संचालक को नियुक्ति 
+९--ओऔ सिंहासन लिंह (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि इस समय गोरखपुर 
सगर-पालिका जो सुपरसोडेड (अवकान्त) है; के संचालक एक अवकाश्ञग्रहण किये हुए 
व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं? ० 9 


पक 





(अश्न १-४ श्रो खुशवक्त राय ने पूछे। 
|--अ्रश्त ९-११ श्रो रामकुसार श्ञास्त्री ने पुछें। 
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माननोय श्री गआत्माराम गोविन्द खेर (स्वशग्सन मंत्रों )-जी हां । 

#9०--श्री सिंहासन सिह ( अनुपस्थित )--क्या सरकार यह बतलाने की 
कृपा करेगी कि उक्त संचालक को वर्तमान अवस्था क्‍या हे और उनको अवकाश ग्रहण 
किये हुये कितने चर्ष हुए ? 

माननीय श्री आत्मासम गोविन्द खेर--उक्त संचालक की अवस्था ६४ बर्ष से 
कुछ अधिक हे और उनको अवक्रादग्रहण किये हुए नो वर्ष से अधिक हो गये हे। 


*११---थ्रो सिंहासन सिंह ( अनुपस्थित )--वहू कितने बेतन पर नियुक्त किये 
यये हू ? 


माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--५७१ रुपया २ आना मासिक वेतन 
और छप रुपया मासिक सवारी भत्ता इसतहछात पर कि वह साइकिल को छोडकर 
और कोई सवारों रखखें। । 


+१२--१५--थ्री कुशल्लानन्द गैरोला-्न्‌ स्थगित किये गये। | 
+#0६---१९-शो बादशाह गुप्त--[ स्थगित किये गये। 
#२०--२१--अी वना रखो दास--नस्वगित किये गये। | 


कानपुर रोडवेज को हड़तान्न के सम्बन्ध में काये स्थगित करने का प्रस्ताव 

माननोय अध्यक्ष--श्री गंगा सहाय. चौबे ने एक काम स्थगित करने के प्रस्ताव की 
सूचना मुझे दीहूँ । वह यह कहते है कवि कावपुर गत तेंट रोइवेज़ को हड़ताल समाप्त 
होजाने पर भी वहां के अधिकारों माननीय वाहन मंत्री से हुए सम्नझोते के विरुद्ध 
अनियमित तालाबंदी किये हुए र ओर कर्मवारियों को काम पर नहों जाने देते हे । 
इससे कर्मचारियों की कठिनाई बढ़ती जा रही हे । इससे शान्ति भंग हो सकती है । 
इसके संबंध म॑ गवर्मसेंट को क्‍या कहना हे? 


माननोय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (शिक्षा सेत्री )--अध्यक्ष सड्ठोदय, आप को स्मरण 
होगा कि इसी कानपुर के हड़ताल के संबंध में कुछ दिन पहले भी एक ऐडजर्ममेंट मोशन 
आया था । उस वक्‍त भो मेने निवेदन किप्रा था कि हड़ताल एक ऐसो चीज़ है कि 
जहां भी किसी क़्रिस्म की इंडस्ट्यिल अंडरटेंकिग होगी, चाहे गवर्नमेंट की चाहे 
किसी और की, ,वहाँ पर ऐसो सूरत पं दा हो सकतो हू कि कभी न कभी किसी क्लिस्स के 
हड़ताल हो जाय चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिय हो चाहे स्थट गबर्नमेंट की अंडर- 
देंकिंग हो! तो बगर हड़तालों का सवाल ग्रहां सदन में लिया जायगा तो सदन का 
काम बार ऐ डजनंमेंट मोशन के ऐडजर्न होता रहेगा क्योंकि जाने कितनो इंडस्ट्रियल 
अंडरटेकिस्ज हुआ करती हूं। इस बासस्‍्ते यह सवाल यहाँ नहीं लिया गया । अब जहां 
तक इसकी बात हैँ, हड़ताल तो अगर गेर कापूनो भी हो, लेकिन किसो क़िस्म को बात चीत 
हुई उसके बारे म॑ अखबारों में दो क्रिस्स के बयानात हैँ । एक यह कि वहां के 
हड़ताली नहीं जाने दे रहेहँ और दूसरा ठीक उसको उलटाहे । दूसरा यह हे कि लोग, 
जो उतके लीडस थे आये और मजदूर उनके कहने पर भी काम पर नहीं जा रहे हैं । 
ऐसी हालत में में निवेदन करूँगा.कि इस प्रइन को लेना और भो: अनुचित हैं । 
हम समझते हे कि यह सह श्या २ दिन में हलहो जायगा और मेरी राय में ऐसी 
कोई एमजेंसी (जल्दी) नहीं है कि बजट का काम रोक कर यह सवाल उठाया जाय! 
माननीय अध्यक्ष--जो कुछ साननोय शिक्षा. मंत्रों ने. कहा है. उसके अतिरिक्त 
एक खास बात यह हू कि आाज बजट पर बहस हो रही है और द्ांसपोर्ट डिपार्टमेंट 
की माँव भी इसमें झामिछहं। अगर साननीय सदस्थ चाहें तो उस मौके पर इस पर 
का कर सकते हूं। इसलिए कामरोको प्रस्ताव की हँसियत से .में इसकी अनमति 
नह | मु आज कक रा 


बितोय वर्ष १९५०-५१ के अनुपुरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान ल्‌ 
आदत संक््या ११-“लेखा शापंक २५--सामास्य प्रशासन के करण व्यय 
(कमिततर और जिला प्रज्ञापन को छोड कर) 
विलोय बए लन १६४०-५१ ६० के अनुतृ! के अनुदान! के लिये माँगा पर 
अनुदान रांख्या ११, लेखा शोप के २४५--सामान्य प्रशालन के कारण 
व्यय (ऋभिइनर और जिला प्रशाखन को छोड़ कर, (ऋरमांगत) 

माननोय ऋध्यक्ष--उस दिन उठने से पहले सानतीय सुख्य मंत्री से अनुदान संख्या 
२१, सामान्‍य प्रशासन को सांग उवस्थित को थो। इस सिलसिले में अब में कटोती के 
अस्ताव लंगा। ह 

श्री गोपाल नारायण सकपेन--माननीय अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि 
अनुदान संख्या ११, सद ख, उपसद ग--विधान मसंडलों के निर्बाचत--के अबीन १० लाख 
रुपयों की कमों कर दी जाय। 

श्रोमतू, किसों भी सरकार की कासयाबों या ताकामयाबी इस बात पर सबनी है कि 
जितने वादे वह करती हूँ उसमे कितने पूरे करती है और ऊक़ितने पूरे नहीं होते । 
अग्चे से उत नाक्ामयाब्रयों की फेहरिस्त बयान करता शुरू करूं तो सारा दिन उतो सें 
व्यतीत डो सकताई । लेकिन में समझता हूँ कि यह वक्त ओर अवपर नहों 5 कि में उनका 
जिक्र करूं । बजट के वक्‍त पर उनका जिक्र ज़रूर आपेगा । इस वक्‍त तो एलेक्शन के 
सिडसिडे में यह जो सप्लीनेंटरी ग्रांटस है उन्हीं के ऊछार मुझे कहना है । में यह समझता 
हैँ कि इस सरकार ने अपना ससलक् यह बता लिया ई कि :-- 

#770ड88 878 पराक्षए७ 080 08 970:78॥. 
(वारे तोड़ना के लिये किये जाते है ।) 

इसके ऊपर यह सरकार चल रही है । आज १० लाख झपये को मांग एलैक्शने 
के सिलसिले में की जा रहो हे । बह एलेक्शन कब होने वाला हे, इ सका कोई अन्दाज्ा 
नहीं हैं अब तक तो यह बताया गया था कि मार्च ओर अप्रैल में यह एडेक्शन जरूर 
हो जाप्रगा गोकि जब इस बात का ऐलान किया गया था उस वक्‍त ज्यादा लोगों का और 
ज्यादातर सरकारों का भी यहु ख्याल था कि यह एलेक्शन साथ और अग्रेल में नहीं होंगे । 
लेकिन फिर भी इंतजाम शुरू कर दिया गया, एलेक्शन की तेयारी होने लगी और 
१९ लाख रुपया खर्चेभों कर दिया गया। अब आज यह कहा जाता हें कि यह एलेक्दान्स 
अक्तुबर, नवम्बर या दिसम्बर में होंगे, और इसके लिए बेलेट बाक्सेज़ बनवाने है और 
बेलेट बाक्सेज्ञ इतनी जल्दी बन नहीं सकते हे, लेकित जैसे सार्च और अप्रैल को गर्मा-गर्मो 
थी कि एलेक्दन्स होंगे वसे हो मुझे मालूम होता है कि यह अक्तुबर, नवम्बर और दिसम्बर की 
जो बात कही जा रही इ कि एलेक्शन्स होंगे यह भो बेसा ही वादा हे क्‍यों कि में देखता हूँ 
कि स्पुनिसिय लिटो का चुताव तो यह सरकार करा नहीं सको। दो वर्ष से स्युनिसिपेलिटी 
के चुनाव का इन्तजाम हो रहा था, लाखों रपया म्पुनिसिपैलिटियों का इन एलेक्शसन्स के 
सिलसिले में खर्चे करवा दिया गया ओर उसके बाद बेशर्मो के साथ एक साल-भर का 
एक्सटेंशन दे दिया गया। और यह कह दिया गया कि सेंसस, (जन गणना) 
जो आ रहा है, उसमें बहुत बड़ी तब्दोलियाँ हो जायंगी और अगर वबोठर्स का 
डेमोक्रटिक राइट ( छोक़तंत्रात्कक अधिकार ) छीन लें, तो बड़ा अनुचित कार्य 
होगा। से यह पूछता चाहता हूं कि सन्‌ १९५१ ई०के आखीर में जब एलेक्शर 
की बात कही जाती हैँ क्‍या उनमें यह बातें नहीं आयेंगी । क्या सेंसस स्युतिसिपैलिटी 
के एलेक्शन पर लागू होता हे और आम चुनाव के लिए लागू नहीं होगा । शेड्यूल कास्ट | 
को बात जो बताई गयो है कि चार शेड्यूल कास्ट वाले निकाल दिये गये हें और छः का 
इजाफा कर दिया गया हे, मुझे तो पुरा यकीन हे कि इसो तरह की सब बातें अप्रैल के 
बाद से कहनी शुरू कर दी जायंगी कि सेंसस को फीगर्स से यह मालूम होता है कि अब 
४० करोड़ की आबादी हो गयी है और यह ॒कांस्दीदयूएंसीज़ (निर्वाचन क्षेत्रों) 
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[भी गोपालनारायण सक्सेना] 5, ५ 
का जो डिलेमिटेशन ( परिसीमत ) हुआ हैं यथा जो बोटसे की ह ल्स्टि र बनी 
है यह ३४ यथा ३५ करोड़ पर बनी हैं। इसलिए ६ करोड़ आदमियों को 
डिस्सेंटिस्फाई ( असंतुष्द ) करके भला एलेक्दान्स कंसे हो सकते हैं । जब कोई 
आदमों किसी काम को करने का इरादा करता हैं. तो उसको कोई फाउंडेशन (आधार) 
होती ह कि उसो पर वह बराबर काम करता रहेगा, छेकिन यहां तो रोज मा होते हैं और 
रोह्ञ बबले जाते हें। ऐसी हालत में १९५ लाख रूपया खर्च कर दया शक और 
अब फिर यह होगा कि एलेक्टोरलड ( निर्वाचन गण ) की सप्लीसेंटरी लिस्ट 
बनेगी और उस पर शपया खर्च होगा और उसके बाद जसा हअज कर 
रहा था आसन; कि फिर वही बात आयेंगी कि सेंसस के बाद फिर एलेक्टोरल 
शोेल्स बनेंगे । मेयह भी अर्णे कर दूंकि बहुत से आद्सियों का कहनाहे कि यह 
एलेक्दान्स सत्‌ १९५१ ई० के आछीर में हो नहीं सकते है । इस बात की पृष्ठ 
इससे ओर होती हे कि जब सार्च और जप्रेल के लिए बड़े जोर से कोशिश हो रही थी 
कि एछेक्दास्स हो जाये, उत्त वक्‍त काँग्रेस को विंग कसेटी का यह कहना था कि 
मार्च और अप्रैल मे चुनाव नहीं हो सकते हैं । आखिर कांग्रेस की वकिंग कमेटी 
जो पालिसी के डाउवस ( निर्धारित ) करती बे उसके लिए प्राइम भिनिस्टर 
आफ इंडिया ( भारत के प्रधाव मंत्री ) भो कहते ६ कि हमको उसी नीति 
पर चलना पड़ेगा और प्रदेश की सरकारों को भी उसी नीति पर चलना 
पड़ेगा । द्ायद काँग्रेस वकिंग कमेटी के फैसले के बाद सरकार को यह 
फैसला करना पड़ा था कि सा्च और अप्रैल में चुनाव नहीं होंगे । आज क्या कांग्रेस 
में कोई ऐसी नीति अख्तियार कर लो हे कि यह चुनाव नवम्बर और दिसम्बर में होंगे 
यह वाक्‍या जरूर हुँ कि प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया जरूर चाहते हे और उनकी बड़ी 
ख्वाहिश है और बहुत मुमकिन है कि प्रेसीडेंट रिपब्लिक (गण राज्य के राष्ट्रपति)की भी 
ख्वाहिश हो कि एलेक्शन हो जाय॑ं । लेकिन उनकी तो यह भी ख्वाहिश थी कि मार्च अप्रैल में 
एलेक्शन तो हो ही जाता चाहियें। चाहे कुछ भी हो, एक सतेंबा एलेक्टोरेंट ( सतदाताओं ) 
के सामने हम को जाना ही चाहिये। लेकिन उनकी बात न चली और अंब क्या यकीन 
है कि नवम्बर ओर दिसम्बर में जो वह चाहते हैं कि एलेक्शन हो जाय वह 
होगा ही क्योंकि जो ढांचा इस नह चल रहा हैँ वह ऐसा ढ़ांचा चलाया जा रहा 
है जिसमें किसी तरह से एलेक्शन नहोसके। अभी यहां केन्द्र की डिलिसिटेशन 
कमेटी आयी हुई. थी, जिसके प्रेसीडेंट पं० हृदयनाथ' कुंजरू थे और कुछ सदस्य 
पालियामेंट के उसके मेम्बर थे। उस कमेटी की रिपोर्ट में एक फेहरिस्त छापी 
गयी थी उसको. उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से किया हो या जहांसे भी किया 
हो। जो हसारी स्टेंट की कसेटी बनी थी, उसने चुनाव क्षेत्रों के लिये कुछ सिफा- 
रिश्लें की थीं, उसी की बिना पर एक लिस्ट छापी गयी थी। अखबारों में भी छपी 
थीं कि उसके ऊपर जिसको तवज्जह दिलानी हो वह दिलाए। लेकिन जब में 
अपने एतराजात उस कसेटी. के सामने लेकर जाता हूँ तो वहां क्‍या देखता हूँ कि 
एक दूसरी फेहरिस्त थी जो उससे बिलकुल सुख्तलिफ थी जो कि अखबारों में छपी थी।॥ 
हससे कहते हें कि तुम इस पर ऐतराजात करो। इतना बड़ा काम डिलिसिटेशन आफ 
कांस्टीदुएंसीज ( निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन) का जब कभी आम चुनाव हुए डिलिमिटेशन आफ 
कांस्टोटृएंसीज के लिये काफी वक्‍त दिया गया ॥ जहां तक ऐतराजात का सवाल है 
केजिस्लेचर के मेस्बर्स उससें ऐतराजात करें। लेकिन यहां एक. उल्टी घारा 
बहाई जाती है। फरेहरिस्त छाप दो जाती है जिस. पर ऐतराजात कराना 
चाहते हैं लेकिन वहां एक सुख्तलफ लिस्ट दो जाती है। मेंने पं० हृदयनाथ 
कुंजह से कहा कि आखिर हमस लोग किस प्रकार ऐतराज करें। यह फेहरिस्त तो 
हमारे पास कसी आयी नहीं। उन्होंने कहा कि आप फेहरिस्त ले सकते हें। सने 
कहा कि बहुत मच्छी बात हैं) मेंतो फेहरिस्त ले जाऊंगा। लेकिन अगर हमारी 


री] 


वित्तीय वर्ष सन्‌ १९५०-५१ ई० के अनुप्रक अनुदानों के लिये मांगों पर ७ 
मतदाब--अनुदान संख्या ११--लेखा छीर्वक २५--साभान्य प्रद्मयासन के 
कारण व्यय (कमिइनर ओर जिला प्रशासल को छोड़कर ) 


पार्टो को दस-पंदरह रोज का मौका दिया जाता तो हम अपने जिलों से महाविरा 
करके झापके सामने तजवीजात पेंश करते। लेकिन इस को ज्ञाया होना चाहिये 
आखिर जनता को हक है कि उनके ऊपर एतराजात पेश करे याआप इन फेहरिस्तों 
को तमाम याथियों के पाल भेजेंगे ? उन्होंने कहा कि यह तो हमारे लिये गर- 
मसकित है झोर यह भी वादा उन्होंने किया कि यह अखबारात में शाया तकी जा 
जिस दबत इस किस्म की डिलिमिटेशन आफ काॉंस्टीदुएलीज होगी तो जाहिर ह 
जनता में हेजाल सवेगा। उसका बहाना ढूंढ जायगा कि जनता हो नहीं चाहते 
डिलिमिठेशतव. आफ कांस्टीटएंसीज सही नहीं है। जनता उसको नहीं चाहती 
लिहाजा हम मजबूर हैं। इस तरीके का ढांचा ढाला जा रहा हैँ कि किसों तरीके 
से खुनाव हों ही नहीं और मुझे भी अब संदेह होता जाता हैं कि जब स्थुनिसि- 
पैलिडोज के चुवाव में बह तरीक्रेकार अख्तियार किया जाता है तो यह तो 
भारतवर्ष का पूरा उनाव हैं। तो जब दिलों में समझते हैं कि एलेक्शल होने बाला 
नहीं है, एलेक्शन को अभी कोई गृंजायदा नहीं है तो आखिर यह रुपया क्यों सफ 
किया आता है। क्या अषत्ती सरकार को इत्मीनान नहीं हुआ कि स्थुनिसिपेलिटियों की 
इतनी खराब हालत है, म्युनिसिषेलिदियों के समुलाजिमीन को तनख्वाहु नहीं शिल्‍ल रहों 
है और उनका रुपया एक मरतवा नहीं दो-दो मरतबा सर्फ करवा के क्‍या अब भी 
संतुष्ट नहीं हुई है सरकार ः आज और रुपया इस तरीके से बरबाद किया जा रहा 
है। अगचे आप को बाकयी में एलेक्शन करवाना है और आप चाहते हूँ कि 
१९५१ ई० में एलेक्शान हो तो उसके लिये सही एलानात होने चाहिए कि एक चुनाव 
हो सके। में श्लीमनू, और ज्यादा वक्‍त नहीं लूंगा क्‍योंकि में जानता हूँ कि यह एक छोटी 
सी भ्रांट हैं। मुझे कोई जनरल एडमितिस्ट्रेशन का रिव्यू नहीं करता हैं। (आछोचना) 
में तो सिर्फ एलेकक्‍शन के मामले तक ही अपनी तकरीर को रखना चाहता हूं। 
इसलिये में यह समझता हूँ कि यह रुपया बेकार हैं। जो खर्च हो चुका है वह बरबाद 
हो चुका है। आइंदा ज्यादा रुपया बरबाद न किया जाय क्योंकि यह सब सुहावने 
ख्वाब जो हैँ जब आप समझ लें कि पुरा करने वाले हैं तब पैसा सफं किया जाय। 


क्रो रामकृमार शास्त्री--अआ्रीमान्‌ अध्यक्ष महोदय, जो कठौती श्री गोपाल नारायण 
सक्‍सेता ने इस भवन के समक्ष उपस्थित की है उसका सें समर्थत करता हूं। पुराना 
तजुर्बा बतलाता हैँ कि एलेक्शन में जिसके वास्ते कि यह १९ लाख रुपया बजट में 
रखा गया हे कि फलां महीने में होगा, बड़ा सन्‍देह हैं। जो लोग सार्वजनिक' काम 
करते हैं उन लोगों का ध्यान इंस तरफ खिच जाता है। वह काम करने वाले 
कार्यकर्ता सरकार के साथ अन्दर और जनता के साथ बाहर बराबर काम करते 
हैं। जब हमारे प्रांत की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है तब ज्यादातर 
वक्‍त हमारा ऐसे कामों में गुजरना चाहिये जिससे गांवों की आथिक स्थिति सुधर 
सके। विदित हैँ कि हमारे सासने कोई वेज्ञानिक ढंग के कारखाने भी नहीं हें 
ओर साथ ही ऐसे जराये भी नहींहें तब हमको जनता के बीच सें जाकर यह कहना 
होता है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास साधन उपलब्ध हैं उनके ही जरिये अच्च 
की पेदावार बढ़ाओ। जब हस लोग साननीय प्रमुख मंत्री से अर्ज करते हैं कि 
अन्न की पेंदावार बढ़ाने के रहिये ऐसे साधन दिये जाय॑ कि जहां पानी न बरसे वहां भी 
पृदावार बड़ सके यात्री सिंचाई के साधन दिये जायं॑ तब उनका कथन होता है 
पुराने ही साधनों से काम निकालो। जिले के उच्च अधिकारियों की कासन्‍्फेंरस बला कर 
यह तय किया था किगांवों में जो साधन हैं उनको हो पहले. अपनाया जाय। 
मतलब यह हैँ कि बेड़ी उठा कर, पानी खेतों में पहुँचाया जाय, जो गांवों में पोखर 
तालाब वगेरह हैं उनसे ही पानी खींचा जाय और गांव वाले उसके सहारे 
सिंचाई करें। सार्वजनिक काम करने वाले, जो हमारे साननीय मुख्य संत्री की राय है, 
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9 विधान सभा [१५ जनवरी, १९५१ 


[श्री रामकुमार शास्त्री] ह ेु 
उसके मुताबिक गांवों में जाकर प्रचार करते हैं। ऐसे ऋकट काल में हमारा ध्यान 
आक्षितहों जाता है चुनाव की सरफ। स्घुनिसिपल बोस के चुनाव का अल हमारे 
सामने उपस्थित कियागया। लेकिन जो सूची बचाई गई वह आएूणं रही। हंमारे 
काम का वक्त जो लगना चाहिये था यहां के बसने बालों को हालत सुधारने में, 
उसके पेट में अन्न पहुंचाने में और बदन पर वस्त्र पहुँचाने में वह्‌ अब स्थुनिसिपल बोर्ड 
के चुनाव पर जा रहा है, कल नोदीफाइड एरिया की तरफ, परसों जनरल ० लेक्शन 
की तरफ जा रहा है। लेकिन तिथि निश्चित रूप से दिखाई नहीं पड़ती हैँ । कभी यह 
तय किया गया कि अप्रेल में चुनाव करेंगे और इसके बाद यह तथ हुंआ कि अब 
तवम्वर सें करेंगे । अन्त में जब हमारे सामने यह बात और खबर आती 
हैं किसम्भवतः सन्‌ १९५४ ई० में चुनाव हो। फिर अत्तर्राष्ट्रीय स्थिति ऐसी दिखाई 
पड़ती है कि वर्षों तक हमारे एलेक्दान्स न हों ॥ ऐसी दह्या से इस रकम को छोटी 
बड़ी जो भी हो ऐसे उपयोगी कार्य में लगाना चाहिये जिससे देश की आशिक 
कठिनाई दुरुस्त हो सके। इसको इस प्रकार अलग करके हम असछ काम को छोड़ 
देते हैं ओर चुनाव के जाल में फं- जाते हूं। 

अध्यक्ष महोदय, इसका सतलब यही है कि से मानतीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित 
करू कि जब आपकी कोई निश्चित तारीख नहीं और परिस्थिति आपको वाध्य करती 
है. कि सम्भवतः इस साल चुनाव करें और फिर नवम्बर देखते हें और इसके बाद 
एक साल आगे बहूते हैं तो ऐसी हालत में जब रुपया कम हैं तो इस रुपये को 
इस सइ से न रूगा कर किसी उपयोगी कार्य में लगायें तो आपकी माली हालत 
भी अच्छी होगी और आपके जराये भी आंगे बढ़ेंगे और रोग आपकी प्रश्ंसा 
करेंगे और इस सरकार की भी सराहना होगी। मेरा सतलब यह है कि आपके 
ध्यान को में आकर्षित करूँ कि जिस चुनाव का अथी पता तक नहीं है उसके 
लिये एक बड़ी भारी रकम रखना कभी उपयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि हमीं लोग 
काम करने वाले हैँ। अगर हमाराध्यानबट जायगा तो आपका काम नहीं हों पायगा । 
इन चन्द शब्दों के साथ में इस कटोती का समर्थन करता हूँ। 


श्री ग'गा सहाय चोवें--अध्यक्ष महोदय, में ऐसा अनुभव करता हूँ कि विदेशी सत्ता 
के हुट जाने के बाद जहां पर हस पहुँचे वहां हमारा ध्यान राष्ट्रनिर्माण की ओर जाना 
चाहिये और जाज के समय में जब कि आर्थिक कठिनाई पूरी तरह से हमारे 
देश को चौपट कर रही हैं तो हमारा एक एक पैसा ऐसे काम में खर्च होना 
चाहिये जो देवा के लिये हितकर होगा। जिस तरह से आज की स्थिति है 
उसमें बिना जानें या यह समझे बिता कि इस काम की कब आवद्ंयकता 
पड़ेगी उसमें खर्चा किया जाना कोई नीतिमत्ता को बात तहीं है। अब हम देख 
रहे हैं कि जिस तरह से यह बहाव निर्माण का चल रहा है उसमें. अक्सर नई नई 
योजनाओं, तरकोंबों के नाम पर हम पेसा खर्च करतें हैं, लेकिन उसके बाद भी वह 
काम होता तहीं। तो इस तरह से हमारा पैसाव्यर्थ में नष्ट होता है और राष्ट्र 
का नृकसान होता हु। में चाहता हूँ कि ऐसे फौरो काम में रुपया ख्च किया. जावे 
जिनसे तुरन्त फायदा होने बाला हो। एलेक्शंस (चुनाव) को देखें तो स्युनिसिपल ए लेक्शंस 
दो वर्ष से ठलते चले जा रहे हें। अभी पता नहीं कब होंगे। सेंने एक प्रदन 
किया था, उसके उत्तर में मुझे सालस हुआ था कि इलेक्शंस होंगे और जरूर 
होंगे और अक्तूबर तक टढलेंगे नहों, लेकिन वह टल गये। लेकिन अब पता 
नहीं कब होंगे। ओर इसी तरह से यह जो हमारे एलेक्शांस हैं इनकी भी यही 
हालत हैं। मुझे मालूम हुआ हे कि पहले एक, सूची आई थी जिसमें कांस्टिट्यूएंसीज 
(निर्वाचित-क्षेत्रों) के निर्माण को बात थी, वह बदली और दूसरी सूची हम. 'ैगों को फिर 
मसली। लेकिन उसके बाद दो  सूचियां और बदलो गयीं, जिनका हसको पता 


वित्तीय. वर्ष १५००-०१ ई० के अजुफप्रक अनदानों के लिये मांगों पर ६' 
सतदान--अनु दान संज्या ? १-- लेखा छीए क् २५--सामाच्य प्रश्ञावत के 
कारण व्यय (कमर और जिला के प्रशासन को छोड़कर ) 


| 
श्र 


5 मालस नहीं कि उनके बाद भी कोई दूसरी सूची बनी 
या बनेगी था नहीं बनेगी। तो ऐसी दया मे किली परिणाम पर 
ह हैं। इससे एक तो दिक्कत यह है कि जब हमको सूची का ही 
पता नहीं यो हम राण किस वात पर दें और जो सूचो वितरित को शबी थी उत्तके 
बाद तो कई तरमीयें हो गयीं॥ अगर उस पर राय दी जाय तो वह राय बेकार होगी। ऐसे 


सह्ीं। और ऊूच पढ़े 
द 
डर 


ब्द्द्ु 
कामों में जब हम खर्चा करते ज्ञाते हैं तो इसका परिणाम राष्ट्र के लिये हितकर नहीं हो 
सकता। में समझता हूँ कि इस तरह के काम हसको बन्द करने चाहिये और निय- 
सित्त और निर्धारित रूप से हम यह सोचें कि यह काम हमकों करना हैं. और उस 
वक्त उसको खर्च करें तों उसका ठीक से उपयोग होगा और वह काम ठीक 
से हो जायगा । इसलिये में यह समझता हूँ कि जिस तरह से अभी तक उस 
चुनाव में व्यर्थ रूर्चा हुआ उसी तरह से यह जो चुनाव आ रहा है उसका भी 
कोई ठीक ठिकाना नहीं। मुझे अभी पिछले हयते में यह भालम हुआ था कि 
अब तो चुनाव सन्‌ ५१ में होंगे नहीं, शुमक्तिव हैँ सनू ५४ में चुनाव होंगे। 
तो इस तरह को जब जाम धारणा हैं, यह धारणा कुछ ऐसी नहीं है कि विरोधी 
दल वालों के यहां से निकलती हो, यह तो गवर्नमेंठ के कमरों से ही निकली है 
ओर वहीं से हमको यह पता लग गया। जब इस तरह को बात £ तब इस 
तरह से खर्च करने की बात हमको टीक नहीं छूगती और यह हालत हैं जब 
कि अभी हम ५४ का अन्दाज लगा रहे हैं तो प४ आने तक क्या हो जायगा 
यह भी पता नहीं हैं। इस तरह से हम देखें कि एलेक्शन का नास लेकर हम 
धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं उस ओर जहां से एलेक्‍्शन होने की सम्भावना नहीं है 
और इस तरह से रुपयों का दुरुपयोग तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ एक 
खिलवाड़ डिमोक्रेसी के साथ भी हो रहा हे और इस बात से अवाभ का विश्वास 
हमारे ऊपर से उठता है। जनता समझती है कि इनका तो कोई ठिकाना 
नहीं हे। इस वक्‍त कुछ न कुछ कह दिया लेकिन जो कुछ कह दिया बहू पूरा 
होगा भी था नहीं इसका किसी को यकीन नहीं हैं। इसलिये ऐसे कामों को हम करें 
जिससे धन का भी अपव्यय न हो और हम छोकमत का विश्वास भी न खोबें। तो 
ऐसे कामों से कोई फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा है और इसीलिये मेरा नि्ेदन 
यह हैँ कि जब ऐसे काम हाथ में लें तब मजबूती से लें और यह समझ कर लें 
कि हस उनको पूरा करेंगे। मुझे पता नहीं है कि स्यृनिसिपैलिटीज के एलेक्द्रांस 
क्यों इस तरह से बढ़ाते चले जा रहे हें। अगर यह कहा जाय कि म्युनिसिपेलिटीज 
ऐसे लोगों के हाथ में हैँ कि पैसा असुरक्षित है तो कहने को यह कहा जा सकता है। 
लेकित जब समय पूरा हो गया तो जनता की मांग यह है कि एलेक्शंस होने चाहिये थे। 
दूसरी बात यह हूँ कि भ्युनिसिपल कमेटियां जो चल रही हैँ यह भी वह कमेटियां 
हूँ जब यहां विदेशी सरकार थी। उसके बाद स्वराज्य हुआ और लोगों की दुष्टि- 
कोण में तब्दीली आयी। लोगों की यह ख्वाहिश हुई कि इस बदली हुई आबोहवा 
में उनको अपना काम करने के लिये मौका मिले। नई शक्तियां आगे आ रही 


हैं और नये-तये तरीके से नये-तयें कामों को अन्जाम देना चाहती हैं। 
और इस तरह से इस एलेक्शन के निरन्तर टालते जाने का एक ही परिणाम होता है 
कि ऐसी शक्तियों के कार्य में बाधा पठं। और लोग जो सेवायें करना चाहते 
हैँ वह न कर पायें। मेरा ख्याल यह हैँ कि अगर हम इस तरह पर करते रहेंगे तो 
प्रजातंत्र के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जायग़ा और उसका नतीजा भयंकर होगा 
जिस नतोजें से देश को, प्रदेश कों, हम सभी लोगों को और सारे समाज को बट खत्तरे 
का सामना करना पड़ेगा ? 'इसलिये .में चाहता हूँ कि इस तरह की बातें न हों जिससे 
इस तरह के परिणाम निकलें और इसीलिये में इस कटौतं! का समर्थन करता हूँ। 


१७ विधान सभा [१५ जनवरी, १९५६ 


श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी--अध्यक्ष महोदय, में इंस कटोती का विरोध करती हूं 
इसलिये नहीं द्वि उस पक्ष से कहती आई बल्कि इसलिये कि हम छोग जो चाहते ह 
कि प़ेक्शत जल्द से जल्द हो जाय॑ वह यह भी चाहते € कि उतस्तकी तेमारियां 


डे 
च् व ०४ अुक 
जो हू बह अभो झे झुक दो जाये बयां 
८ कन्य 


१ 


# जो शिकायत सुनने में आई वह यह थी 
ऑश बहुत से लोगों के बाध छोड भी गये 


५९५ 
झ् 


» इंतिजाम मे किया जाए. तो शाशद इस तार 
का इातआजझ सकियाओणओ दा शाथका इस तरफ 


श्र 
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छताजजबइ 

कि ही। जाम 

श डे सकल 

हा ९, अध्यक्ष 

| किन पक पिलतन 

हु ् प्र ब३७४॥ श्स्त 

सकी कि, २६ अल 2. है: बहुम सा सर स्् है; आय के ० 
एक्क आशद्ानत यह हू | हुवे भी प वा जहाँ हे 
पक हो नुफेटमड नहीं हुलतीं। इपके अलावा थह भे 
४ कि मे अपना मास नहीं देना चाहतीं। इंपके अलावा यह भी 

उक्त पल 35.0 न 5० 775 के न ही हे कि घोन लोग 
सब्य काका नहां मिला। मुझे सालस नहों हू कि कान छोर 
उप ज्स्शों > लदा, लिझ शर्ते वकः कोडित की सित्राघों के 
गये गे। उस्शेंचे किस हद तक, क्रिण हरजओे तक कोशित की स्त्रियों के 
कल्प जे 2 0 धल थे, अप दि बदल झ्‌ से पेजआग कल 
ने का। इज जे कोहलार ऋटहता है का जता पुरावत जल जेजबहतकी 
हवाए झनालछिकार) लकी अआ 2 लच्दक हि फैसलों 67-7५ २७ लि क्रेश्मं 

स्क मामाणिकार | नहीं मिल था तब औरतों के लिये दो। वेबालि फिकेशंस 


| « 
४482 
र्र 


॥॒ 
का 
श्र 

बच 
अव्म्न्ी 
थ्य 
8] 


कसी स्त्री ने लिख कर दे दिया कि हुआ बोटर बनता चाहती » 


(लेक्टर (पढित मतदाता) में रख दिया और जब कोई क्वालिफिकेशन नहों 
ती उसओो उाइकहु इ (सत्र, होने को )की वबालिफिकेशन में ला देते थे। तो अगर 


हि 


यहां: कि हमारे यहांकी स्त्रियां अपना नाम नहीं देना चाहतों और ज्यादातर इसी तरह की 
हैं तो यह अनच्दाजा लगा लिया जा सकता हूं कि जो स्त्री प्रौढ़ हैं यावों २०--२१ 
वर्य को ४ जो कि अवसर होंगी हो, जब तक कि कोई विडो (विधवा)न हो, उसका नाथ 


इह्ट्‌ 7, ( बबसकों। जिनकी शादों हो गई हो, उनके साथ ही लिख लिया जाना चाहिये। 
अगर इस तरह से रखा जायगा तो अधिक सुविधाजनक्ष होगा। इसमें थे स्त्रियां तो 
ज्ञाह्रो जायेंगी जो बोटर लिस्ट्स में अपना नाम लिखाना चाहती हैं। इसके 
लिय अगर स्त्री इन्यूमरेट्स भी रखी जाये तो ज्यादा अच्छा होगा। वे आसानी 
से उत स्त्रियों केनाम लिस्टों पर चढ़ा सकेंगो। एक घिकायत यह सी को गई हु 


(६ तो मे ..न्‍ण दी ० कप पा ब्घ० ट्प नस थे 
के थे बडस्ड अवूर/ € व्‌ उनमें बहुतसे नाम नहों हूं तथा वे पूरो समझी जाती हूं। 


फ् 


[५4 हृ&। 
5] र्ड 


जब तक कि कोई खुद आकर शिकायत पेश न करे तो जब हमें अब वक्‍त भिल गया 


हैं हमें उन लिक्ट्स को रिवाइज करता चाहिये और सरकार को ओर से खुद 
यह जिस्मा लिया जाना चाहिये कि चह यह देखे कि ये लिस्टें जो सेंसे प(जन-गणना) लो 
जा रहाह। उसी के अतुसार हूँ, उससे किस हद तक टैली करती (मिलती) हें और एडल्ट्स 
के हिसाब से बोदर्स लिस्द तेयार है यानहीं। इस तरह से में समझतो हूँ किसी 
तरफ के रोगों को भो उसमें विरोध करने को कोई बात नहीं रहेगो 
५ माननीय ओ गे विन्द बल्‍्लभ पन्‍्त (मुख्य संत्री )--इस कठौती के अस्ताव में यह 
लिखा हुआ हु. कम्मी करने का उद्देश्य--निर्वबाचन करने का जब विचार ही नहीं 
हैं तब बजट मे रुपया रख कर जनता को आंखों में घुछ झोंकवा अनुवित हें। 
इसके बारे से में नहीं समझ सका कि यह चोंज स्पोकर साहब के नोटिस में कहां 
तक आई हूं कि उनके दफ्तर से ऐसी भाषा निकल आई। 

माननोय अध्यक्ष--मेंने यह अभी पहिलो दफा हो पड़ा है। मानवीय सदस्य जब 
इसे पेश कर रहे थे मेंते तभो उसको पढ़ा। इप्तसे पहिले मेरे नोटिस में यह 


चीज के आ सको। मेंने इसे नोट कर लिया हैं आयन्दा उचित दाब्द ही एजेंडे 
में लिखें जा सकेंगे १ 


न 








/ 
्न्बप० 
बष्छि 


पे 


"१ 





॥ ०8 

नि ः दे 
क्र गज 7 ईद 

कह मक हे जज कक ह 

कदर 25 इसके हुं वह खरा नहां कारथा चआाह्य। यहुल दर 
हे न 20238, न] ड़ सटसण्णथ है रे. अ्कक ५ 2, 2936५ सर लगन अन्‍टटदकणअए, कचरे ब्णकाक 53 लिखित 

सट्टा लक आफ सजा ९ 4४५ ४३-३६ झा साथ बल आऔआ मं क्र च्ह 
घ्चा गम कल डर आप ० की तल के उपके लिये तेवर: टि 

है इूचएतए पह बछ्छे ऋर्लर हकृ सब सेंट ता उसके साथी सेयाःर झ्ू 
कि ध्ज न 

अं ता पक हु वाया मा ख्ण्छ ० न्म्क्ा 

नहा जानता क्र स््यां इस सलौडन के र्य यहां 5 क्षरनां 
कक (5 5 दस जो अप क्‍िध्वत (कितोधीदल 2० 2220८ अ्च्‌ ४ 

खाहिये। कस से रूम जो अपोजीशषन (दिरोबीदल) वाले ड़ वे अपनी राय 

5 जे >ललदुणऊ दि चुन सर टरनुबाएत... शा अननुरकाध्कलकल ध्् सम जरमट्रर- की गा यहूं ४ छ टन 

को लिख कार इसका एजहार कर सकत हु ( पर भा ट भी्‌ 
ट जुल्म ब्यप/ एफ कक... अराचान बट भार डाक पिट पर शव डल्ड्क न्च्द्् नप ब्न्प्प्ल झ्ोले ्क त्रल्म्य ् हि टइ ध्पडण रे 

के यत्र चुनाव मह्ोता चशहये। शगर जहां तकः नदहोंने की बातड़ और जहां तक 

पा 8 हे के बन हे आशिन कह न के ५ आपात हो कि 
गवर्ममेंट के ऐलान की बात हूँ, गवर्ममेंट आफ इंडिया ने बह एलान किय? है कि 


पह कोई प्रादेशिक्त चुनाव को बात नहीं 
[ 


है, यह तो भारतदर्प मेंद्रोचे बासता चुनाव हे और उसके सम्बन्ध में गवर्मसेंटआफ इंडिय 
ने जो ऐलान किया हू उस ऐलान के मुताबिक हमें काम करना हैँ। हमें उसके मुता- 
बिक तेयादी करती ए। एक्क एलेक्शन कस्मीशन हूँ, उसका एक कमिश्नर छे। सारे 
हिन्दुस्तान के लिये उस एलेक्शन कमीशन से एलेक्शन की कार्यवाही को जा रह 
हैं तो उसके पृताबिसत हमारा कर्ज ४ कि हस इस कार्यवाही को आगे करें। 
जहाँ तक बदलने की बात है, हम नहीं जानते कि कौन कितना बदला ई। भगर यह 
मुझे खयाल पड़ता हो किजब तक कोई ए लावनहोंहु आ था कि एलेबशन कब होगा 


तब बहुत जोरों से यह कहा जा रहा था कि कांग्रेव बहुत दिनों तक खुद ही रहना चाहती हे, 
इसलिये चुनाव नहीं करना चाहती है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम 
चाहते हैँ कि मार्च, अप्रेल में चुनाव हो जाय तो बहुत से माननीय सदस्यों ने और 
विरोधी दल के नेताओं ने और औरों ने उसमें एक आपत्ति उठाई कि हमें 
तैयारी करते का बकत ही नहीं मिला, लिहाजा मार्च-अप्रैल में चुनाव न हो। 
इसमें तो देर होनी चाहिये ताकि हम लोग तैयारी तो कर सकें। इसलिये 
पहले जो यह कहा जाता था कि इसलिये नहीं किया जा रहा है, कम से कम उनकी 
राय बदली और यह राय हुई कि चुनाव मार्च अप्रैल में न होना चाहिये। हमको 
वक्‍त मिलना चाहिये क्‍योंकि हम तो नयी पार्टी वाले हैँ, ताकि हम अपनी तेघारी 
कर सकें। और जब जल्दी करने का खयाल हुआ तो यह कहा गया कि हमें वक्‍त 
नहीं मिला ताकि हम चुनाव की तैयारी कर सके। लिहाजा कौन बदला, कहां तक 
बदला, यह तो मुझे ठोक नहीं. मालूम हे लेकिन यहबात हुईं। अब जब गवर्नमेंट 


है 


१२ । विधान सभा [१५ जनवरी, १९५१ 


[साननीय श्री गोविन्द वल्लूभ पत्त | 
आफ इंडिया की तरक से विश्मस्बर की बात कही जाती हु तो कहा जाता है कि 


साहब, हमतों खुद चाहते थ॑ कि सार्च-अप्रैल में शो जाय भगर बदनसीबी कि नहीं 
हो पाया और अब गवर्नमेंट आफ इंडियर ने दिसम्बर की बात की £ तो मुझे यह 
सालम हुआ हे. भोर उसकी यह ख्वाहिश ४ कि दितम्बर भ॑ जरूर शो जाय। 
श्री रामकुमार शास्त्री नो जो. एक बात कही वह मुझे बहुत सही रूगी कि चुनाव 
की चर्चा बार बार की जाती है तो उतसे और कामों में बहुत तुक़सान होता है और 
चूंकि हमें ओर बहुत से जहूरो काम करने ड इसलिये चुवाव की चर्चा जब बार बार उठती 
हैं वो बह मुझे अच्छा नहीं लगता हु। यह में भो समझता हैं और ३ सोलिये म' चाहता हूँ 
कि इसे नवश्वर-दिससम्बर में हो जाना चाहिये और जैसा कि ेत कह? कि यह तो सेन्टर 
की बात 5, सारे हिन्दुस्तात का रवेया है. ओर उसके लिये भो हमें तैयार करनी ह। 

इगी सिलसिले में स्पुनिसियल चुनाव का भी जिक्र किया गया है। स्यूनिसिपल चुनाव के 
बारे में भी यही हुआ कि जब नाम रजिस्टर्ड हो गये, फेउरिस्तें तैयार हो गई कि उसके 
मुताबिक चुनाव हो, तो अखबारों सें उजरात छपने लगे और बहुत जोरों से 
छपने लगे किय्रे पब फेड्रिस्तें गलत डे, लिहाजा इतकी बिना पर चुनाव न होने 
चाहिये। विरोधी दल के नेताओं ने यह उजञ्ज बहुत जोरों से उठाया ओर हमने 
फिर उप्तकों देखा तो मालूम हुआ कि दरअघ्ल वे फेहरिस्तें ठोक नडीं हे और 
उसको ठोक्करना चाहिये। अबकोई भो आदमी, में जानना चाहता हूँ कि यह समझ 
सकता हू था नहीं कि जब सें सस (जन गणना) हो रहा हे, पहले नहीं ड्ो रहा था तो बात 
दूसरी थो और हमारी ख्वाहिश थी कि हो जाय क्योंकि चुनाव का झगड़ा रोज रोज 
उठाना एकबंकार सी द्वात ४ और खास कर जहांपर कि इस चुनाव से किसो का 
कोई खास नुकसान नहींडहे, अगर स्थवुनिसिपल चुनाव होतो फिर बारबार इस बात 
का उठाकितों यान:्‌्री, कोई अच्छो बात नडीं लगती । सगर जब यह उज् 
उठाया जाता हू कि साहब हमे वक्‍त नहीं सिला, अभी वार्ड्स ठीक नहीं बने, 
याजों फेह्रिस्ते बनो हे वे ठोक नहों हैं और उस्ते सुधारने को कोशिश की जानी 
चाहिये तब सारी बातें सामने जा जाती हैँ कि असल बात क्या हें। फिर सेंसस 
इस ब्रीच में होने जा रहा है, इसमे कोई इंकार नहीं कर सकता ४। यह भी जो 
कुछ हूं सेन्सस का असर चुनाव पर हो इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता 
और किस जाति के, क्रिस फिरके के कितने प्रतिनिधि हों वहु॒ हर एक की 
महुमशुतारी और उनकी तादाद पर मुनहसर हु इससे भी इम्कार नहीं किया जा 
सकेता। तोरेपोहालछत में चुतवाव का जोना सेन्सस से पहले गेर मुमकिन था: जो 
चुनाव दिप्तम्बर ओर जनवरी में नहों हुये तो उप्तता ऐसा होना लाजिमी था। 
जब आपकी फेहरिस्त सरीन हों ओर यह मान भो लिया जाय कि फेहरिस्त ऐसी हें 
लेकिन सेन्सस जब होता है उम्तका अपर सबचोजों पर पड़ता हे और उसका असर 
बोड में, उसकी तादाद में और उसमें मुख्वलिफ जाति के कितने आदमों हें इस पर भी 
पड़ता हूं तो किस तरह से .चुनाव हो यह समझ में नहीं आता और यह भी 
सही बात हु और इप्तप्ते इस्क्ार नहीं किया जा सकता कि शिड्यूछ कास्ट (परिगणित जाति) 
के मामले में तरमीस होते से फेहरिस्त पर अप्तर पड़ता लाजिप्ती है। ऐसी हालत में 
अगर यह सब बातें सहो मान ली जाय तो वक्‍त का तकाजा हे कि हम इस पर 
गौर करें तो फिर किपो को शिकायत करने को गंजायश नहीं रहती है। लिहाजा 
में समझता हूँ कि स्पुनिसिपल चुनाव से कोई ऐसा खास असर नहीं पड़ता हे 
लेकिन दूसरी कई वजह ऐसो हैँ कि जिनके ऊपर किसों का काब नहों है। सेन्सस 
हो रहा है तो उसका लाजिमी असर दूसरी बातों पर पड़ेगा। फेहरिस्त का सही 
होना लाजिमी हूं, शिड्यूल, कास्ट बग्ेरा का मासला भो सही होता लाजिमी हे। 
फिरपालन जी ने यह पूछा कि यही उज्र यहाँ लेजिप्लेबर के चुनाव में भो रहेगा। 


हक 


वित्तोय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुवृरक अवुदानों के लिये मांगों पर सतदाल-- | १३ 
अनु दत्त संख्या ११--लेवआ जींद २५--सासास्य प्रह्मसस के 
रओर जिला प्रशायव को छो इक्क र ) 


कारण व्यय (कतइन 


किन व 


अगर सेन्त्स फरवरों ओर मार्च में हो शखाबगा तो उसके बाद नवम्बर-दिसस्बर में 
लेजिस्ले बा का चुनाव होगा तब तक बह फेड्रिस्त सट्ठी हो जायगी और यह फेहरिस्त 
हमारे मदनिभियल्ल बोईड के चुनाव में काम में आ सकती ४ और लेजिस्लेचर 


के चुनाव के काम मे भो आ सकती £ क्योंकि उसमें भी वही एडल्ट 
फेस्डाइज (क्यस्क सतःथिकार)ड्ोगा। इस तरह से फेहरिस्त के बनने पर बहुत काफी 
सदद हर काव हें टो सकेगा और कुछ ह॒द तक स्थुनिस्ििये्ल चुनाव में एक ऐसी 
शक्ल भा सकदो : कि जितमे कोई दिक्कत नहों। 


कांस्टीट्यूएन्दी ( निर्वादन क्षेत्रों ) के बारे से कहा गया कि डिलिमिदेशन आफ कांस्टीट्यएन्सी 
जो (निर्वाचन क्षेत्रों का परिपीमत ) बवाई गई ४ वह ठोक नदहींहँ। में नहीं जानता, किसी 
ने यह नहीं बताया कि ज। अब फेड्रिल्त बनो उँब ह पहुले से बदतर ६ या कुछ बेहतर ४ और 


पहले लिहाज को प्ोर में रख कर उप्को ठोक करने को छोशिज नहीं को गई ४ । सगर यहां पर 
हदयनाथ जो कुंजक ने जो कि पालियादेंट के मेम्बर & उन्होंने हर एक डिबीजन के लोगों 
से बात सुनी और जहां तक दूसरी पार्टीज 5 उनके प्रतिनिधियों से उन्होंने 
बातें क्षो £ जौर उनकी बापे सुनी । उनके सामने भी वह फेहरित्त रखी गई और 
४ कि बहु सही हो। इस वक्ष पालडियामेंड के सेम्वर खुड इसमें 

तू 


सब 


और उनकी कोशिश ई कि पेहरिस्त 


हि कक द 8 
सः ४ बसं। जहां तक अब्छ तरीके पर फेहरिस्त बन सकती : 


/ 


और उनकी रा गवर्म- 
गे सड्डी बनाने के लिये पुरी कोशिश करेगी और हम 
सबको उसे पर असडझ करता चाहिब ताकि किसी को कोई शिक्षायत करते को गूजायश 
न रहे ओर फिर भी उससे कोई करी हू तो हम्नकों उसे दूर करने की कोशिश करनी 
४, जिससे कांस्टोट्यूएल्सी ऐसी बने कि किसी को कोई शिकायत की गुंजायश न ह्टी। 
सगर जब हमें डमोशे्सी को काप्रसम रखना हैं तो औरतों में भी इस बात का प्रचार 
होना चपहिये कि वह भी अपने नाम लिखाने की हिस्मत करें ओर अगर उनको 
लिप्ठ मे नाम लिखाते में ही दिक्कत है यां शिश्क हूँ तो फिर उसके मुताबिक 
काम करने में ओर बोड देगे में दिक्‍कतहों सकती हं। मेरा मतहूब यह नहों है कि 
किसी का नाम दर्ज होने से रह जाय या किसी को कोई दिक्‍कत हो कि जिससे फेहरिस्त 
के बनने में कोई खराबी हो और हर एक को व्याहिश पूरे नह्ों ओर हर एक 
को अपने हक के सृताबिक अमर करने का सोका न मिले। 


भ्रो गोपालनाराबण सकलेना--साननोय अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र या जस्हरो 
हुकूमत में चुनाव एक खास जगह रखते हैं। चुनाव जिस वक्‍त के लिये मुअय्यन 
हीं उत्ती वक्‍त यह होने चाहिये, यह एक बुनियादी उसूल है। अगर चुनाव ज्यादा 
दिव तक नहों और जो वक्‍त उनके लिये मुअथ्यन हो उस वक्‍त चुनाव न किये 
जाय तब यह लाजिमी ३ कि वह श्रजातस्त्र अज्ञातस्त्र नहीं रहेगा बल्कि बह किसी 
दूंसरो ओर चला जायया। मुख्य मंत्री का यह कहना कि स्युनिसिपैल्िटी के चुनाव में 
कुछ अड़चने थीं ओर कुछ ऐसे वाकथात पेश आये जिनको वजह से वह इस 
वक्‍त न हो सके, में समझता हूँ यह उनको सही दलोल नहों है। अगर चुनाव 


० 


के लिये ४ साल मुक़रंर हँ तो चोथे बरस में चुनाव का हो जाता लाजिमो है 


हे 


चर 


और अगर वह चोथ साल का जगह ८ साल में होते है तो जाहिर है कि उससे 
खराबी जरूर आ जायगी और कोई वजह नहीं है कि खराबी न आ जाय। 
किसी दल का उससे फायदा होता है या नुक़सान होता है उसका इस उसूल से 
कोई ताल्जुक़ नहीं हे। माननीय म्‌ख्य मंत्री जी ने कहा कि. हम तो चुनाव करता 
चाहते थे, लेकिन विरोधी दलों की तरफ से यह आवाज उठाई गई कि फेहरिस्तें 
ठीक नहीं हू इसलिये चुनाव मुल्तवी किये गये, मेने तो पहले ही श्रीमन, अर्ज 


श्ड विधान सभा [१५ जनवरो, १९५१ 


[श्री गोपाल्तारायण सक्सेना] 
किया था और फिर कहता हूं कि अगर यह तरोक़े अश्नतिपार किये जायंगे तो 
क्या मतलब यह हू कि विरोधों दल खामोश रहें। वह चाहते हैं कि सुअण्यन वक्‍त में 
चुनाव जहर ही जाने चाहिये लेकिन अगर फेहरिस्तें इततनों निकम्मो और नाकारा 
बनती है जैता कि सुर्य संत्रो जो से कहा कि जब उन्होंने फेहरिस्तों को देखा तो 
बहु भी इसी नतोजे पर पहुँचे कि फेहरिस्तें निकम्मी बनो हुई हैं। यह काम तो 
सरकार के हो हाथ का हू और अगर सरकार चुनाव नहों करना चाहतो हे तो 
वह अलिफ से ये तक फेहरिस्त गलत शाया करा दे ओर फिर जब लोग आवाज उठावें 
कि फेहरिस्ते गलत हूँ तो आप कह दें कि आप हो तो कहते है कि गलत फेहरिस्तों 
पर चनाव ते कराये जायं। आपकी हलिस्ठों के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं 
आपके श्रो कवझापति जोने हो अखबारों में लिखा है कि बनारस की लिस्ठें निकृम्मी 
हैं। यह कहता गलत हू कि विरोबों बल वाले चुनाव नहों चाहते हे। हम तो 
चाहते हें कि जल्द से जल्द चुनाव हो और खास तौर से आज कल की हालत में 
जब कि एक तरोक़ से बेएतबारों हे! खुद पंडित जी ने फरमायाथा कि चुनाव 'जल्द 
होने चाहिये क्योंकि वह समझते हे कि वह चुने हुये भी नहीं हैँ लिहाजा उनको. . 
और भी ख्वाहिश हे कि चुनाव होने चाहिये। हमारी असेम्बलो का वक्‍त भो 
पूरा हो चुका है और यहां के चुनाव होने भी लाजिमी हैं। मुरुष मंत्री ने फरमायाकि जब 
हम मा्च-अप्रैल में चुनाव करना चाहते थे तबभी विरोधी दल वालों का कहना था 
कि उनको तेयारों का वक्‍त नहीं मिला। ऐसी बात नहों है। उस वक्‍त भी हमने कहा 
था कि एक टाइपटेबिल फिक्स ( कार्यक्रम निर्धारित ) कर दिया जाय कि कब 
लिस्ट शाया होंगी और कब तक वह ठीक हो सक्रेंगो और क्‍या होगा। लेकिन 
व।कया तो दूसरा था, मुख्य मंत्री उसको कहें यान कहें, सार्च और अग्रैल सें एलेक्शन 
कराते का कोई इरादाही नहीं था। सिर्फ एक आदमी, प्राइम भिनिस्दर आफ इंडिया तो 
यह चाहते थे कि सा और अप्रैल में एलेक्शन्स हो, जांय बाकी और कोई भी स्टेट गवर्नेमेंट 
यह नहीं चाहती थो। इसोलिए मेंने दछ्ौल के लिए यह बात पेंश की। में तो खुद चाहता 
| कि अक्तुबरऔर नवम्बर में चुनावहों तो यह रुपया जो रखा गया है वह खर्च होगा। 
मेने जो तवज्जह दिलायी थी श्रीमन्‌, वह इसलिए कि यह ने हो कि यह रूपया सफे हो 
जाय, जिसका उदाहरण मेंने स्पुनिसिपेलिटियों का बताया कि छात्ों रुपए म्पुनिसिवैलिटियों 
के तबाह कर दिए गए। दो सर्तबा एलेक्टोरल रोल्स (निर्वाचकगण की सूची ) बने, लेकिन 
चुनाव नहीं हुआ। आज कहाँ फिर वही न॑ हो। आप सोच लें, समझ लें कि जेसे दो साल 
के बाद यह हुआ कि वे फेहरिस्तें बिलकुल निकम्मी हैं वैसे हो अगर फिर हुआ तो विरोधी 
दल भो कहेगा और जनता भी कहेगी। अगर सरकार उन फेहरिस्तों को अच्छी तरह से 
तैयार करा दें तो किसी को ऐतराज नहों होगा। हि | 

डिलिसिटेशन आफ कंस्टोदुएंसीज़ (निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन) के लिए सुख्य मंत्री से 
फरमाया कि उन्होंने पंडित हृदयनाथ कुंजरू से बात चीत की और किसी ने यह नहीं बताया कि 
जो कंस्टीटुएंसीज बन रही हैं थे अच्छी हैं या बुरी । में कहता हूं कि कैसे कोई बताए ? जब एक... 
फेहरिस्त ऐतराजात के लिए ज्ञाया की जातों है, उसके ऊपर हम ऐतराजात करते हैं तभी दूसरी 
फेहरिस्त दे दी जाती है और यह भी कहा जाता है कि यह भी फाइनल लिस्ट नहीं है तो हम केसे 
बतायें कि कौन सी लिस्ट अच्छी है और कौन सी बुरी है। पंडित हृदय नाथ कुंजरू 
ने मुझसे खुद कहा कि जो दलोल तुमने पेश को वह बात बिलकुल सही है, लेकिन चूंकि 
एलेक्शन कमिदनर साहब चाहते हें कि एलेक्शव जल्द हो जाय इसलिए छिस्टों के शाया करने 
में मुइकिल होगी। तो यह बुनियादो चीजें हैं । प्रजातंत्र में इच बुनियादी उसूलों को आप तोड़ 
नहीं सकते हैँ इस बहाने से कि जल्दी चुनाव हो जाय॑। मेंने पंडित कुंजल से भी अर्ज किया 
और आज, श्रीमन, इस भवन में भी इसो सिलसिले में कहना. चाहता हूँ कि आबिर फाइनल .. 


से (अस्तिस निर्णय) तो उस कसेदी या पालियामेंट के हाथ सें होगा और उसके बांद एपेंट 


वित्तीय वर्ध १९५०-५१ ई० के अनुपुरक अनुदानों के लिये सांथों पर श्प्‌ 
मतडद्ान--अन दान संह्या ११--लेओ झीवबेंक २५--सामानन्‍्य अशासत 
के कारण व्यय (कमिश्तर और जिला प्रशासन को छोड़ कर ) 


अनुमति) प्रेसोडेंट देगा, तो फिर एलेक्‍्शन के कमिइनर जो प्रोपोजल्स (सुझाव) कांस्टीद्यु- 
एंलीज के बारे में हों उनके शाया कर देने में क्या हर्ज है। उनके ऊपर जो ऐतराज।त आयें उनके 
ऊपर गौर करके जो वह चाहेंगे फैसला कर देंगे। वह सब को मंजूर होगा। लेकिन एक भर्तबा 
जनता के सामने और हर पार्दों क सामने यह तो हो जाब कि फाइनल प्रोपोजल्स (अन्तिस सुझाव) 
हैं क्‍या। इस बुनियादी उसूल को अगर तोड़ा जाता हे तभी ऐंतराज होता है। इसका 
सवाल नहीं है कि अच्छो हें या बुरी! मुमकिन हैँ कि दस को अच्छी बन गया हों और दस 
की बरी दत गरो हों। दस की अबको सतंबा अच्छी हैं और पिछलो बाली नहों अच्छी थीं। 
यह तो होता रहेगा। लेकिन फाइवेलिटी (अन्तिस रूप) तो य हो सकती है जब कि 
एक सर्तवा जो एलेक्शन कमिद्रतर के जो फाइनल प्रोपोजल्स हों वे ्राया हों। हम तो 
यह समझते थे कि ये फाइचल प्रोपोजल्स हें कौर इसोलिए हमने उनके ऊपर एतराजात 
किए। उन एतराजात को बिना पर अगर कंस्डी:डुएंसीज बदली जाती तो हमको कोई 
एतराज नहों होता क्योंकि जो हमको कहना था बह कह दिया और जिसको फंसला 
करना था उसने फेला कर दिया। लेकित एतराज जो हूँ वह इस बात का हैं कि बगेर 
ज्ञाया हुए दूसरी लिस्ट बन गयी। मेंने जो तवज्जह दिलायो थी बह इसीलिए दिलायी थी, 
क्षीमनू, कि अब भी अगर एलेक्शन करना है, जोर में दिल से चाहता हूं कि अक्तुबर 
और नवम्बर में एलेक्शन जरूरहोताचाहिए ।लेकिन जिस तरह से यह ताना.बाना 
और ढांचा चल रहा है इससे शक होता है कि आप एलेक्डन नहीं के बाले हें। 
आपने पहले एलेक्शन क्यों नहीं कराया और पहले अच्छी फेहरिस्त क्‍यों नहों बनवायी ? 
अब चार महीने के अन्दर फिर बेसी परिस्थिति हो जायगी। जअगर्ले सरकार की नीपत 
ठीक है और वह वाकई में चुनाव कराना चाहती है और यह भी चाहती है कि इलेक्शन 
फेयर ठीक और स्वतनत्र हों, किसी को शिकायत न हो, तो बेसा ही ढांचा बड़ जाता हु। 
आज अक्तुबर और नवम्बर में एलेक्शन की बात कही जाती है। अगचें डिलिमिटेशन जिस 
तरह से चल रहा है वैसा ही चलता रहा फिर विरोधी-दल आवाज उठायेंगे कि यह तो बड़ा 
गलत हैं तो फिर यह दलील पेश की जायगी कि साहेब, आप ही तो कहते हैं कि चुनाव न हो। 
में यह कहना चाहता हूं कि विरोधी दलों का इस बात का मौका ही न दिया जाय कि वह 
इस तरीके की आवाज उठायें। आप सही एलेक्टोरल रोल्स और डिलिसिटेशन आफ 
कंस्टीटुएंसीज व एलेक्शन्स के लिए पक्‍की तारीख नियत कर दें। अग्चे सही वक्‍त पर 
चुनाव नहीं होते हैं तो वह एक न एक रोज खराबी जरूर पैदा कर देता है। जैसा सेंने 
पहले बतलाया, सेंसस की बात तो शुरू हो गयी और अभी झुख्य मंत्री जो नें यह फरमाया कि जो 
एलेक्टोरल रोल्स बनेंगे बह म्युनिसिषंलिटीज में भी काम आयेंगे, यह इलेक्टोरल रोल्स 
जो अभी तक बने ये, जी सप्लीमेंटरी लिस्ट बनी थी वह सब नाकारा हो गयी। पहले तो 
यह कहा जाता था कि १९४९ ई० के सार्चे तक जो लोग एडल्ट (वयस्क) होंगे वही घोटर होंगे। 
करोड़ों आदमी फिर हो जायगा | तो क्या सतरूब यह है कि इस सेंसस के बाद अब फिर से एलेक्- 
टोरल रोल्स बनेंगे। अगरचे यह बात ठीक नहीं है तो जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने फरमाया 
कि यही एलेक्टोरल रोल्स स्पुनिसिपैलिटी में भी काम आ जायंगे तो सें तो इससे यह नतीजा 
निकाल सकता हूं कि फिर से एलेक्टोरल रोल्स बनेंगे। अगर फिर से बनेंगे तो कब शाया 
होंगे और उनके ऊपर एतराजात कब तक मांगे जाय्ंगे ? डिलिमिदेशन आफ कंस्टीदु- 
एंसोज कब तक होगा ? इन सब चीजों के लिए एक टाइमटेबिल तो फिक्स हो जाना 
चाहिए। में तो जो कुछ भी शुरू से कहता रहा हूं वही कहता चला आया 'हूं। में बजद 
के मौके पर बतलाऊंगा कि सेनें जो कहा है वह सही है था नहीं और आपने क्‍या क्‍या 
तब्दीलियां काशजों में कों। इस वक्‍त उस लम्बी बहस में में नहों जाना चाहता। 
काम में देर करने से न आप को तदापफी होगी और न मुझको होगी। इसलिये मेंने जो 
कदौती का प्रस्ताव दिया था वह इस नजर से दिया था कि में पबलिक ओपीमियन इस 
तरफ फोकस करूं कि अक्तुबर, नवम्बर और दिसम्बर में जो चुनाव की बात हो रही है 


विवान सभा [१५ जनवरी, १९५१ 


अच््कि 
हर 


[श्री गोपाल नारायण सक्सेना | 


वह जरूर हों और उप्तके लिए एक टाइम देबिल अभी से पक्‍्के तोर से निर्धारित हो जाना 
चाहिए। ह 


साननीय श्री गःविन्द वन्लम पन्त--हमारी दिली ख्वाहिश हुं कि नवम्बर विसम्बर पें 
चुनाव हो जाएं और हमारी गवर्नघेंट की ख्वाहिश थी कि सार्च ओर अप्रैल में ही हो जाते। 
हम लोगों ने जहां तक हो सकता था उसकी कोशिश की चाहे पालन जी समझें था न समझें। 
मगर हमारी इच्छा थीकि अप्रैठ में चुताव जरूर हो जाने ताकि उसके बाद जिनको भी 
कास करना हो वही दि लगाकर काप्तकरें और रात-दिन यह चुनाव की बात न रहे। 
मगर वह नहीं हो पाथा। अब नवम्बर दिसम्बर का जिक्र है। समझे अफप्तीस होगा अगर 
नवम्बर ओर दिपम्यर के चनाव किसी वजह से रुक जाये। वंयोकि इससे एक बदमजगी 
भी आती है ओर काम में वजाथ तबियत लरूगने के हर एक को तबिश्रत खुनाव को तरफ 
खिचती है। इस लिए चुनाव की चर्चा होते के बाद उसका हो जाता ही 
ञच्छ हट 
हाँ तक डिलिमिटेशन आफ के स्टीटऐसीज की बात है, में चाहता हँ कि सट्ठी तरीके पर 


पे रु 


कृस्टीटउसीज बनें ओर उनमें सिधाय इसके कि पही' ढंग की काॉँस्टीटफसीए बने ओर किसी 
बात का लिहाज किसी की तरफ से ने हो। इसी तरह से हे यप्र भी चाहता हूं कि 
एलेक्टोरल रोल्स सहो बनें, औऑरर उनमें कहीं पर भी कोई गलती व रहे इसकी 
पुरी कोशिय की जाय! 

जहां तक कि स्पुनिसिपेलिशेज के एलेक्शन का सबाल हैँ वह बिलकुल जो इसकी .ोहरिस्ते 
बनेंगी उन्हों की बुनियाद पर हो बचद्ठ तो में नहीं कहता लेकिन मेरा यह झूपात्त हैं कि 
मरठमशुमारी के बाद जो हलिस्दें बनेंगी उनसे म्थनिसिपेलिशीज के एलेक्होरल रोह्स 
को सही तरोके पर बनाने में काफी सदर सिलेगी। 


माननीय अध्यक्षू->अश्न बड़ हू कि अनुदात संख्या ११, सदख उपसव (ग) विधान 

मंडलों के निर्वाचन के लिए” के अधीय १०,००,००० रुपया की कमी कर 

दी जाय। पक ह 
(प्रइ्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।) 


साननाय अध्यक्ष-मंश्य यह है कि अनुदात संख्या १०--लेखा दीर्षद् २०--सामास्य 
प्र्यासत कमइनर और जिला प्रत्ासन छोड़ कर के अन्तर्गत, १०,२२,६०० रुपयों की 
'अनुपुरक भांग, सन १९५०-५१ ई० के लिए स्वीकार की जाय । 


(प्रडन उपस्थित क्रिया गया और स्थीकृत हुआ।) 


अनुदान सखसख्या १९--लेखा शेष के २५--समान्य प्रशासन 
(कमिश्नर 5 र जिला प्रशासन ) 


. माननाँय श्रो गोविन्द वत्लभ पन्‍त--में प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संदया १२--- 
लेखा शीषक २५--समान्य प्रशासत ( कसिइ्तर और जिला प्रज्ञासन ) के अन्तर्गत 


 2,११,१०६ रुपय को अनुपूरक मांग सत्‌ १६५०-५१ ई० के लिए स्थीकार की 
जाय । 


साननोय अध्यक्ष--इसमें राजपाल महोदय की सिफारिद है? 


माननाथ थ्रा गाविन्द वहलभ पन्त--में राज्यवाल सहोदय की सिफारिश से यह्‌ प्रस्ताव 
करता हू। इसकी तफलोल भी, यहां जो याददाइत है, उसमें दी हुई यह बहुत 
छोटी सो रकस है। लिहाजा ज्यादा समय लेता मुनासित्र नहों समझता। 


वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अन पुरक अनुदानों के लिये मांगों पर सतदान-- १७: 
अनुदान संख्या १९--सामसमय प्रशासन (कमिश्नर और जिला प्रशासन ) 


क्री रामकमार शास्त्री--में मद छू, उपलद (कक) (४) प्रासंसिक व्ण्य के अधीन 

ग्रह प्रस्ताव करता हू कि एक रुपए की कसी कर दी जाथ । कभी करते का उद्देश्य थह हे 
कि इस मंबंध में सरकार की सीति पर वादइबियाद शिया जाये थ 
ब्स्जार में न जा करके सरकार का ध्यान आकषित करना चाहता हूं कि 
सहन अच्तर हे उस तरफ शइरकार का ध्यान इस आशय मे जाना चाहिए 


तनाप्वाहों मे समान डे 


5 ड ० लंन थ्‌ः ह्र्स च्द् पे 
कि इस आथजिक संकद के युग में आआर इतता बड़ा अब्तर रहेगा तो जो लोग कार्य 
कृुशछलता में इस सरकार का कार्य करता चाहते हूं वह न कर सकेंगे। 


माननोव आ गा वन्द्र वत्लस पन्‍त--जी बात रामक्तार जो कह रहे ह 
बड़ तो नहों कहता कि बकत हो नहंंः है, सगर इस अनुदान * 
हें; अगर कुछ हन्ते खौर इंतजार कर लें तो उनको लो कहने का मोका सिलेग 
सकी भी सिलेगा। सबर इसमें नहों जाता। 


5 (जा 


« 
नजर 


था रामकामार दामऋ-+तो मे वायस लिए लेता हूं 
(सदन की अनुमति से कडटोती का प्रस्तान वापस लिया गया।) 
२५--साम[न्‍्स 
प्रशालव (कमिह्नर और जिला प्रशासन ) के अन्तर्गत २,६१,१०० रुपयों छी अनुपुरक 
सांग सन्‌ १९००-०१ ई० के लिए स्वीकार की जाये। 
(प्रदद्द उपस्थित छिप्रा गया और स्वीकृत हुआ) 


$नुदान सेख्या १५--कछेखा शीपष क २८-जेल और बन्दी वस्तिया 


मसाननीय आी गिरधारी छाल (माइक कर नंदी)--प४े राप्ययल मदीदय को 
सिफारिश से यह्ञ प्रस्ताव करता हें क्लि अनदान सं० १५-“लेखा शीषक २८--जलेल और 
बन्दी बस्तियोँ [ ९८00ए7068 5९७७06778735 ) के अन्तर्गत, ५३,९०० रुपये की 
अनपरक मांग सत्‌ १९५०-०१ ई० के लिए स्वीकार की जाय। इसका प्रा साहित्य 
सम हिया हुआ है। इसलिए मे सदन का इस विषय में कोई खास समय 
नहीं लेला चाहता । । 

श्रीमती पू।णमा वनज्ञॉ--अध्यक्ष महोदव, मेरा यह है कि एक हपये 
की कमी की जाबे और उसका उरेब्य यह हे किसरकार का ध्यान जेल व्यवस 
दिलाय्य जाय। में बहस तो नहीं करूंगी लेकिन इसी विषय पर जिस पर खर्चा हुआ है 
झर इसी से संबंधित दो-चार बातें आयक साधने कहना चाहती हूं * 


कि 


अध्यक्ष महोदय, जो सप्ल:मेंटरी ग्रांट इससे पहले इस भवन में पेश हुई थी तो हम साथी 
इसको स्वीकार करते थे रूरडीमेंटरी गश्रांट का. जाना ही खद एक दोष नहां माना जाना 
चाहिए और बड़ी-बड़ी सरकार के काम को चलाने के लिए छसा करना बहुत हुद तक जरूरी 
होता है श्रोर उसके बिना काम चलता नहीं। लेकिन एक उद्चुछ मास लिया गया था जिम 
उसुलों वर यह हाउस ऐस्सेप्ट (स्त्रीकार ) करे कि इस पर खच्चे किए जाय, अगर इनसे बाहर जा 
तो उनका विरोध करना हमारा क्त्य हो जाता है। इस अनुद्षन में आपने देखा होगा कि 
शयया खर्च हुआ है वह एक हमारे जेल के कर्मचारी के ऊपर नविदेश भेज कर उप्हें कोई 
खास शिक्षा देने के लिए बहु खर्च किया गया। पारसाल भी आउजे देखा होगा कि इस 
भद पर एक ४ हजार की रकस स्वीकार करके आपने एक पीनेछाजिकल कानफस की और 
आप इस साल इस सद को खर्चे करके एक डा० राज नाम के एक छुर्पारिवेंडेंट हैँ उन्हें 
आपने विशेष शिक्षा के लिए बाहर भेजा। बार बार इस भवन से यह आवाज हर तरुण 
से आई कि आज कल को आधिक कठिनाई के समय इस सब खर्चों को कम कब्मा ही 
चाहिए और उनके बिना काम अमर चले तो चलाना चाहिए। हम लोग उस 
से नहीं हँ जो इसका विरोध करते हों कि यहां से बाहर जा कर कोई विक्षा ग्रहण नहीं करनी 


माननीय अध्यक्ष--प्रदन बह हे कि अनुदान शं० १२--लेखा शो 


न विधान सभा (१५ जनवरी, १९५ 
[ श्रीमती पृणिमा बनर्जी ] है रे 
चाहिए और उसको करना ही खराब हूं। जा अभर उससे हमारी जेलों के चलाने 
में कोई फोरन लाभ न हो दो उसको नहीं उठाना चाहिये; बह सिद्धांत सरकार ने भरी माता। 
चाहे इस पक्ष के लोग हों चाहे उस पक्ष के छोग हों सभी ने इस बात को आप के सामने पेश किया 
लेकिन इसके बावजूद अगर खर्चा हुआ और हो जाने पर में उसके ऊपर कुछ 
कहना नहों चाहती क्योंकि यह खर्चा हो ही गया। लेकिन इसी सिलसिले में एक छोटी त्तो 
घटना में आपके सामने रखना चाहती हूँ। जब यह डा० राज महोदय हमारी फतेहगढ़ सेंट्रल 
जेल के सुपरिन्‍्टेंडेंट थे। में समझती हूं कि उस छोटी सी घटना का इस भव में उल्देश 
होना चाहिए। 

आप सब्र जानते हैँ कि चार-पांच साल से से फत्तेहगढ़ ओर फर्रुखाबाद जनरल कास्टीदुएंती 
(सामास्य निर्वाचन-क्षेत्र) से आप के भवन में सदस्य हूँ । आप 23 है, मुझे स्वयं जेल में रहने 
से ज्ञितना अनुभव है, और इस जेल के निरीक्षण करने से जितना अनुभव हुआ, उसके बारे 
में सेने यहां सबाल जवाब भी किए और बजठ के जसाने में भी पेश किया, मुझको 
किसी हुद तक इस विषय से रुचि हैं। लेकिन स्झे ताज्जुब हुआ जब सर यहाँ से फरंवाबाद 
गयो और फर्तेहगढ़ सेंट्रल जेल देखती चाही। यह जेल आपके भ्रान्त में सब से बड़ी 
जेल है । उसमें एक किस्म के राजनीतिक कंदों रखे जाते हें। जब आर एस० एस० का 
आन्दोलन हुआ और जब कम्पुनिष्ट सवर्मेंट (आन्दोलन) हुआ तब बहुत से आर० एस० एस० 
और कम्पुनिस्ट कंदी थे। राजनीतिक कैदियों के साथ काफी टैक्ट (कौशल) की जरूरत होती 
हैं। आपको याद होगा कि जब कोई आदमी हर साल जेल का निरीक्षण करता हे तो एक रिपोर्ट 
दिया करता है। मेंने भी एक रिपोर्ट दी। इन कम्पुनिस्टों की लम्जी-चौड़ी बहसों को 
हमने सुना कि हम बिलकुल सरकारी हो गए हें। उनकी बहसों को सुन कर मेने 
उनको याद दिलाया कि वह खुद पहले क्या किया करते थे। वह खुद पहले सरकार को 
मदद किया करते थे, जब हम जेल में थे। बहरहाल उस अनुभव को सामने रख कर जो 
छोटे छोटे सुधार होने चाहिए, जिससे किसी को विरोध नहीं हो सकता, जैसे पढ़ने-लिखने 
का इंतजाम होना चाहिए, अगर कोई बाहर सोना चाहे तो उसके लिए चारपाई का इंतजाम 
होता चाहिये, इंटरव्यू (भेंट करने) की कठिताई दूर हो जानी चाहिए, ये दो-चार' बातें मैने उत् 
रिपोर्ट में लिखी। इसके पांच-छः सहीने के बाद जब में वापस गयी और जेल जाता 
चाहा तो कलेक्टर साहब्न ने सुर्पारटेडेंट साहब को फोस किया। उन्तकी तरफ से जवाब 
मिला कि हमें बड़ा अफसोस है कि श्रीमती पूरणिसा बनर्जी को यहां आने नहीं दे सकते। 
उन्होंने कहा कि सरकार को तरफ से हिदायत आ चुकी है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और 
कलेक्टर साहेब को खुद ताज्जुब हुआ। लेकिन बाद में पता चला कि आईं० जी० के 
दफ्तर से लिख कर गया था। जो सेंवे इंस्पेक्शन रिपोर्ट दी थी उसका जवाब दिया और आह्िर 
में लिखा कि जेल सेनुअल के अनुसार कोई स्त्री जा नहीं सकती। इसलिए, श्रीमती 
पुणिसा बनर्जी को जाते नहीं देना चाहिए और डाक्टर राज महोदय, उस वक्‍त वहां 
पर सुर्पारिटेंडेंट थे। वह काफी नये ख्याछ्ात के आदसी हेँ। वह जेल रिफास्से (सुधार) हे 
बारे सें काफी बातें किया करते थे। उन्होंने कोई और जवाब नहीं दियाहै कि वहंयहां 
कि एस० एल०ए० हैं, पांच साल से इसक्रामकों करती आयो हैं। तब जब कलेक्टर 
साहब ने कहा कि सुझे जो अख्तियारात हैं और सर्पारिटेंडेंट साहब ने कहा कि मुत् 
जी अख्तियारात है उसके बल पर आप जाइए।_ मेंनें सोचा कि कुछ गलती हुई होगी, मुग्े 
कुछ करना नहीं चाहिए और कप गयी। फिर सेने जेल इंस्पेक्ान रिपोर्ट में लिखाओर 
बतलाया कि यह जनरल कांस्टीयुएंसी है और सेंने अपने कतेव्य को निभाया है उसको कैप 
रोका जा सकता हैं। समेंने यह भी लिखा कि जब कोई कर्मचारी को कोई बात नापसंद 
आती ह तो किसी जल रूल का हवाला दे कर, अडंगा डालना चाहते हैं 
फ़िर यहां पर रूखनऊ में जाना हुआ। : 0: से आई० जी० साहब से मुलाकात हुई। 
उन्होंने कहा कि कोई ग्रल्ती हो गयी होगी। फिर दोबारा जब सें गयी तो भी बह गछती 


बित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपुरक अग॒दानों के लिये मांगों दर मतदान-- १९ 
अनदान संख्या १५०--लेआा शीर्षधक २८--जेल और बन्दी बह्तियां 


सुधरी नहीं थी। दो में दुर्भाग्यवंश माननीय मंत्री साहब के थहां गयी और उनसे मेंने 
कहा छि इस बात को आय दोक कर दें क्धोंकि यह झंसी गैरजरूरी चीजें मालम होती हैं। 
मगर इसकी संभावना नहीं किस थदि में आज मिनिस्टर होती तो आपको शायद झेरे जेल 
को देखने पर शे नराज नहीं होता । अगर रक्षा का सवाल हु तो आज हर एक मिमिस्टर की हरे 
सिकशो रियी मेजर्म (रक्षा प्रबन्ध) की जरूरत है उतनी दस वर्दालशी औरतों को हमारे यहां 
आवपब्यक्ता नहीं बरेंगी। तो फिर अगर उनको सक्‍िक्योरिदी सेजसे की जरूरत हैं उसी तरफ 
मे डित्रयों झे लिए भी सिक्योरिटी सेजर प्रोबाइड किया जा सकता है बजाय इसके कि यह 


8, 


के 


कह दिया ज्ञाथ कि नहीों देख सकतों । बहरहाल, में उनके पास पहुंच चकी थी और वह कोई 
काइल मंगवा उ्क थे। वह बात वहीं रही और तब हे ऐसा फाॉंट बना और तरह तरह 
7 बालें कही गयीं कि औरतों और मर्दों के ईब्वल राइटवल (समान जविकार) हैं और कोई 

पमेंक बाई को नहीं दे क्न सकती हैं और नकोई मेल स्त्रियों के कम्पाट्टमेंट (भाग ) में जा सकता 
हैं इस तरह की दलोलें दी गयीं। 


आज मेंने जो कदोती पेश की हू बह इसीलिए है कि सरकार की तरफ 
से एक नीति की घोषणा हो जानी चाहिए। सरकार यह साफ साफ बतायें 
कि क्या जेंल मैनुअल्स के कायदे बने रहेंगे। मं जानता हूं कि तमाम डिस्ट्रिक्ट 
जेल्स जो हैं उत्तम स्त्री जेंल त्रिजिटर्त हें लेकिन सेंद्ल जेहत हैं या और और बातें हें 
उनके लिए क्या यह नियम बचे रहेंगे । तो उसकी घोषणा हो जानी चाहिए और यह थ हो 
कि हम भूल में पड़े रहें। अगर हमें ऐसा मालूम हो तो हम उपाय बाद में निकाल सकते हैं। 
आजकल के दिनों में असेमग्बली भवन ही ऐसा स्थान हूँ जहां हम अपने अख्तियारात 
के लिए सुधार करवा सकते हें। इसे छोटी बात न समझना चाहिए। इन्हीं छोटी-छोटी बातों 
से बड़े बड़े आन्दोलन बनते हें और छोठे आन्दोलन भी बनते हें ओर लोग इन अड्तियारात 
को हासिल कर लेते हं। इसलिए में इस कठोती के जरिए से यह चाहती हूं कि 
बारे में सरकार अययी नीति साफ करें। मेने इसके बारे में खत में छिखा था 
लेकिन उनका जवाब भी साफ नहीं मिला। इसलिए में चाहती हूं कि इस मवन 
में इस बात की घोषणा हो जाय कि अब ज़ब हम लोगों ने कॉंस्टीट्यूशन (संविधान) 
एडल्ट फू चाइज देकर स्त्रियों को (वयस्क सताधिकार) बराबरी का हक दिया 
और अब जब उन्हें एक मिनिस्टर की हँसियत से या एम० एल० ए० की हेसियत 
से या पालियामेंटरी सेकेंटरी की हँसियत से या एक नागरिक्त की हैसियत से 
एक फर्ज को पूरा करना हैं तो क्या उस हालत में वे ही पुराने कायदे ओर कानून 
लागू होंगे जिससे वे अपने फज को पूरा नहीं कर सकती हैं। आप जानते ही हैं. कि हमारे 
इसी भवन में हमारी एक काबिल मिनिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित थीं जिनकी तारीफ और 
परंता हमारे खुद मंत्रिमंडल ने की हे और इतना कर चुकी हैँ कि माननोय सम्पुर्णानन्‍द 
जी ने वजठ स्पीच में उनके नाम का उल्लेख किया कि उन्होंरं बहुत बडा काम राजदूत की 
हैसियत से वाशिगटन में किया और सब रोग कहते हेँ कि स्त्रियां बड़ी खराब डिप्लोमेट्स 
होती हु. इसलिए डिप्लोमेट की जगह उनको नहीं देता चाहिए लेकिन हसने देखा कि 
ओमती विजय लक्ष्मी पंडित ने किस खूबी के साथ उस काम को किया है और इसे हमारे 
संत्रिमंडल ने माना हुं। इसलिए में यह चाहती हूं कि उसकी नोति की घोषणा हो जानी 
चाहिए कि क्‍या वह चाहती हे कि यह बात हो तब फिर उंसी के अनुसार हमारा अपना काम 
होगा और इसीलिए में खास तौर से डा० राज का नाम ले आयी थी। 
समझती हुं कि उनका कतेंव्य था कि वे एक नोट लिखते कि फलां फर्ला एम० एल० एु० 
हैं और वह आायीं थों बजाय इसके कि उन्होंने मुझको इस तरह से परेशानी में केवल माडेल 
जेल, ऊल्लनऊकासुर्पारिटेंडंट होनेके लालच में डाल दिया इसलिए सें सरकार का ध्यान इस 
तरफ दिलाठी हूं और उस्सीद करूंगी कि इस विषय में सरकार अपनी चीति की घोषणा 
इस भवत में कर देंगी। 
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श्री सुल्तान आलम खां--जनाव स्पीकर साहब, जो कटौती का श्रस्ताव इस वक्‍त हमारे 
सामने है उसके ऊपर श्रीमती पूशणिसा बतर्जी साहबा ने एक मुदलललू तकरीर हमार सामने. 
की है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो मसला उन्होंने इस भवन के सामने उठाया 
हैं बह बहुत जरूरी मसला है। मुझे भो फरुंखाबाद जिले से इस भवन में आने का मोका 
मिला है। इसलिये में भी यह चाहता हूं कि इसके मुताल्लिक चंद बातें आपके सामने 
अर्ज कर सकं। इसमें कोई शक नहीं है कि श्रीमती पूणिमा बनर्जी ने अभी हमारे सामने 
कहा हैं वह बहुत ही गौर तलब है। आजकल के जमाने में जब जम्हूरियत का दोरदोरा है, 
जब वयया कांस्टीट्यूडान लागू हो गया हैं तो इस किस्म का कोई इशस्तयाज 
उठाना औरत सर्द के सुताल्लिक हकीकतन में समझता हूँ कि यह गेर जरूरी 
त्रीज हे! | 

जहां तक जेल के मुआइना करने का ताल्लक है तो एक मर भी उसी तरीके से मुआइना 
कर सकता है और एक औरत भी उसी तरीके से मुआइना कर सकती है। खास तौर से 
जब कि श्रीमती प्रणमा बनर्जो फर्कखाबाद जिले से नुमायन्दा हो कर यहां पर आयी 
हैं। वह उस ऋशिस्त से नहीं आयी जोकि औरतों के लिए रखी गयी हो बल्कि वह जनरल 
नजिस्त से आयीं हे ऐसी सुरत सें अगर कोई तफरीक बरती जाती हूँ तो एक सेम्बर जे 
उस हलके से आया हैँ उसको इस बात का सौका नहीं सिल सकता हैँ कि, बह जेल के अन्दर 
जा कर कंदियों की दृब्वारियों और दिक्कतों को देखें और गवर्नमेंट के सामने अपनी 
रिपोर्ट पेद़् कर सके । में समझता हूं कि अगर इस तरीके के कोई रूल्स हैं तो बह पुराते 
जमाने को ग्रावगार है और उनको तब्दील करने की निहायत जरूरत हुैँ। अगर जेल 
के किसी आफिसर की बदगमानी से ऐसी चीज हो गयी है तो यह निहायत ही अफसोसताक 
बात हूँ और मुझे यकौन हे कि सिनिस्टर साहब इस पर गौर फरमायेंगे और आवन्दा 
ऐसी चीज नहीं होगी। 


इसके अछावा एक चीज मुझे और अर्ज करना है। वह यह हूँ कि में नहीं 
जानता कि जेल के सही कवायद क्‍या हैं। सुझे श्री एक सर्तंबा खुद इसक्ाक हुआ 
कि मे फतेहगढ़ जेरू सें सआयता करने के लिए गया था। वहाँ पर कस्यूनिस्ट और दीगर 
डिटेन्यूज मौजूद थे। मेंने रुवाहिश जाहिर की कि उनको जा कर देखूं। लेकिन जेलर 
साहब ने कहा कि आपको डिटेन्यूज को देखने की इजाजत नहीं मिल सकती है। मेंते 
कहा कि आखिर क्‍या दिवकत और दुश्वारी है। में इस जेल का विजिटर हूँ और इस 
असेम्बली का मेम्बर भी हूं। इसीलिए में समझता हूँ कि मुझे हक हासिल है कि में उसको 
जा कर देलखूं। इस पर भी उन्होंने इसरार किया और कहा कि डिटडेन्यूज- को नहीं देख 
सकते हैं। मेने कहा कि अगर आप लिख कर देंगे तो में दक जाऊंगा और इस मामले को 
ज्ञागं बड़ाझुंगा। इसके बाद वह गए और अपने किसी जाफिसर या किसी साथी से 
सशचिरा किया और आखिर उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आपकी ऐसी ही ख्वाहिश है 
नो चल कर देख छीजिए । इसके बाद में गया और उनको देखा कौर अपना मजायना 
लखा। लेकिन ख्याल पेदा हुआ कि आखिर सही कवायद क्‍या हैं और यह मालूम 
होना चाहिए कि जो विजिदर जाता है उसको मालम होना चाहिए कि उसको क्‍या 
अधिकार हूँ और कया हक हासिल हैँ और कहां तक वह देख सकता है। में समझता हूं कि 
इसक सफाई देलेक्नी काफी जरूरत हैं ओर जब विजिटर जाता हे तो उसको पूरा मौका 
दिया वाय कि चह हर कंदी से मिल सके रुवाह वह डिटेन्यू हो, सिक्‍यूरिटी प्रिजनर हो, अखलाकी 
जुर्स ऋ केदी हो या पोलिटिकल प्रिजनर (राजनीतिक-बन्दी) हो, उनको देखने का हर एक 
बिजिट को और खास तौर से जो लेजिस्लेचर का नुसायंदा हैं उसको हक होना चाहिए कि वह 
हैर कैदी से मिल सके ओर उसके दुख दर्द को सुन सके और कोई अगर रिपोर्ट दे सकता 
हो वो देवे का हक होना चाहिए। से समझता हूं कि ज्यादा सुनासिब तो यह होगा कि 
पगवर्नसेंट इस सिलसिले में एक मुकस्मल याददाइत तैयार कर ले और. उसमें यह तसास 
चीजें दर्ज हों. जोर जेल के आफिसरान के पास उनका .- सरक्यूलेद़्णन हो जाय, 


वित्तीय वय १९५०-५१ ई० के अवुपुरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतवान--२ १ 
अनदान संह्या १७--केखा शीेक्न २८--जेल ओर बन्दी बध्ष्तियां 


च े का च् रा / जल बी पर हि क्र हम धको ट झ्ो जद ् 
और सचिजिह्त के पास भी उसकी कापी भेज दी जाय ताकि उसको मालम हो जाग के 
उसके घह हक हे और उसके ग्रह फरायज हूें। 

५ 4 0046 ५ देदा अल ० ख्लड के द्वि क्के ए 
इसके आअखाना एक अनवा छत्ता हा दिक्कत पदरहुईडला ३ जे समझता हू कि ए्क् 


य ] ५ 
मर्तबा मेये मद सहदूस क्रिया था और यह सवाल पैदा हुआ था क्लि जो रीक्‍्टर बनाया 
ज्ञावा हू उसको शमाधद कमिइनर साहब लिखते हैँ और जिले को जो एम 
हल्० एज होते हैं और जो विजिट्स होते हैं उनके लिए एक्न प्रोग्राम बना दे 

क्ने फर्का महीते में फ्ां मेम्बर सुआयना करें। और ऐसी भी बाज 
मर्तवा दिक्‍कतें सुनने में आई थीं कि उस प्रोग्राम के अलावा कोई विजिदर 
हू को देखना चाहे तो उस पर एतराज किया गया और कहां गया कि 
उत्त प्रोग्राम के सृताबिक जाना चाहिये। में समझता हूँ कि रोस्टर की जरू- 
त्नहीं है, कोई ऐसे प्रोग्राम की जरूरत नहीं हैं। मेरे दोल्ल फरमा रहे हैँ कि वह 
पेस्टर खत्म हो गया लेकिन इंस साल का रोस्टर सेरे पास मौजूद है जो आया 
था और उसमें लिखा हुआ किफलां मेम्वर फलां महीने के अन्दर जेल को देखने 
जायगा। में समझता हं कि इसकी अब कोई जरूरत बाकी नहीं रही हैँ। हर जेल 
के विजिटर को हक होना चाहिये कि वह जिस वक्‍त जाना चाहे जा सके और जेंल 
का सुआइना कर सके और जेल के मातहत जितनी. फैक्टरियां हैं उनका भी 
समुआइता कर सके और हर कंदी से मिल सके, उसकी जो दुश्वारियां और 
दिक्‍कतें हों उनको गवर्नमेंट की नोठिस में छा सके। एक चीज और भी मुनासिब 
होगी। वहू सुझाव भी में गवर्नमेंट के सामने पेश करता हूँ। आम तोर पर 
जेल देखने के बाद विजिदर एक मुआइना लिखता है और उसको लिखने के बाद 
वहां छोड देता हैं। वह मुआइना गालिबन इंसपेक्टर जनरल के यहां आता होगा या 
नहीं मालम गवनेमेंट के पास भी आता होगा, लेकिन यह इल्स नहीं होता कि उस 
मुआइना पर कहां तक अमल किया गया, किस चीज पर असल किया गया, कौन 
सो ऐसी चीज है जिस पर अमल नहीं किया गया। मेरा ख्याल है जो , कुछ अमर 
उस पर किया जाता हैं उसके सताल्लिक एक इत्तला मस्रेम्बरान को भेज दी 
जाया करें तो ज्यादा मुनासिब होगा। इंससे उसे मालम हो सकेगा कि जो स्जेशन 
उसने दिया था वह कहां तक कारआमद था, किस बात पर एक्शन लिया गया और 
कीन सी ऐसी चीज उसके पावर के बाहर थी जिस पर असल नहीं हुआ। 
इसकी इत्तता अगर उसको होगी तो आइंदा मसुआइना लिखने में उसे सह लियत 
होगी। मुझे यकीन है कि माननीय मंत्री साहब इन बातों पर जरूर गौर फरमायेंगे 
'और जरूरी हिदायतें इसके मुताल्लिक निकाल देंगे। 


है 3 5. 
सै क 


ल्‍्च , नई ६& 
जन है] ह 


हैं. 


माननोय श्री गिरयारी लाल--माननीय अध्यक्ष जी, जेल के विषय में इस वक्‍त 
खासतोर से दो बातें रक्खी गई हें-- एक तो यह कि विशेष में यहां के सरकारी 
कर्सचारी शिक्षा के लिये या विशेष ट्रेनिंग के लिये आज करू के समय में बाहर न भेजे 
जाने चाहिये। तो जहां तक इस चीज का सस्बन्ध है इससें हमको गवर्नसेंट 
आफ इंडिया के साथ पूरा-पूरा सहयोग देना चाहिये। वैसे यह हमारे लिये 
खुशी को बात है कि हर स्टेट से इस प्रकार के ताम मांगे गये थे और फिर हमारी 
ही स्ठेद के डाक्टर राज का नाम छांटा गया जो यहां से बाहर भेजें गये। लेकिन 
यह सब नीति गबनंमेंट आफ इंडिया की बनाई हुई थी और उसमें हमें पूरे तौर से 
सहयोग देना था। दूसरी बात खास बात नान-आफिशियल (असरकारी) विजिटर्स के 
सिलसिले में कही गयी। श्रीमती पुणिमा बनर्जी ने यह प्रइन मेरे सामने पहले भी रक्‍खा था 
लेकिन हम लोगों के सासने ऐंडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज (प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयां) है 
जो मेंनें उनको साफ तौर से बतलाई। जो पुरुषों के वार्ड हैं उनमें सिर्फ पुरुष ही जाकर 
निरीक्षण कर सकेंगे और जो स्त्रियों की जेल हैं उन्तमें सिर्फ स्त्रियां ही जाकर निरीक्षण 


लि 


र विधान सभा [१५ जनवरी, १९५१ 


[झशाननीय क्री गिरक्षारी, लाल | 
करेंगी । इस मसले को हमने सोचा और सोचने के बाद, साथ ही एडमसिलिस्टेटिव डिफिकल्टीज 


का 

का भी ख्याल रखते हुए ताकि शासन में किसी प्रकाश की दिककत ने हो, हम 
उसी स्याल पर स्थिर रहे कि पुरुषों को केवल पुरुष और स्त्रियों को केवल 
डक फफप 4० 

हर 


या है निरीक्षण क्वर सकेंगी। दूसरी बात खाल सुल्तान आलम खां साहब ने इंस्पेक्शन 
राजण)के विषय में कही। उस बात का ख्याल रखता भें समझता हैं भुनासिब है 
इन्स्पेक्टदर जनरल आफ प्रिजन्स को उस बात की इत्तला जरूर देना चाहिये 
बात की पूँति हुई हो। इसकी में कोशिश करूँगा कि इसकी इत्तला उनको 
जाया करें। रोस्टर के विषय में एक बात कही गयी। शुरू-हुरू में रोस्टर 
त्‌ 


बढ 


की 
नल 


तर 


सर 


[ 


र 


ब्म्कैर व 
है 
शी 
&.॥ 
४ 
यम 
हि 
मर 
ई 
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बी 
का 


हि 


का शझोई नियम नहीं था लेकिन बहुत से जिलों में इन तीन-घाश बरल के दौरान 
में ५०, ५० और ६०, ६० तान-आफिशियल घिजिटदर्स की नियुक्ति: हो गयी। 
इससे ऊेल के प्रदन्‍्ध में कुछ दिक्कत पड़ती थो, इसलिये नान-आफोशियल विजिदर्स 
भी आते रहें और जेल का कास भी अच्छी तरह से चलता रहे उसके लिये 
एक रफक्टर रा गया था इसका यह सतलब नहीं छै कि नाम-आफीशियल विजिदर्स 


मु! 
| 
थम 
हि] 


हां जाना चाहें वे बहां नहीं जा सकते। में समझता हूँ इसको सब सदस्य 
समझ गये होंगे और इस मांग को अब स्वीकार करेंगे। 


हुटर क 


ओमता पूणिस्या बनजी--अध्यक्ष महोदय, मावनीय संत्री ने आज नियमों की बात 
बडढ्चा दृहता से कहा कि विचार करने के पश्चात्‌ भी वे इसी बाल पर 


कह कर 
स्थिर हैं। लेकिन क्या पुराने नियम इस भांति के नहीं थे, फिर अभी थे मई चीज क्यों 


आईं जब कि पिछले तोस वर्षों से यह बात नहीं थी। इसके अलाबा जो उन्होंने यह 
ताज कही है क्या वह उनकी स्वयं को राय है या कि पूरे संजिसंडल की यह राय है। 
अब जब कि ऐडल्ट फूचाइज (वयस्क मताधिकार) में औरतों के लिये अलूण सीट नहीं है 
ता को भी स्त्री एम० एल० ए० आयेंगी तो क्या बे उन्हीं जेलों का निशेक्षण कर 
॥ जो जेल स्त्रियों के लिये हैं और पुरुष केवल पुरुषों की जेलों का ही 
निरीक्षण कर सकेंगे। अगर इसको घोषणा के कुछ जोरदार शब्दों में कर दें 
तो ज्यादा सहूलियत होगी और भुनासिब होगा। 
| आलभनोव श्रो गिरधारी ल्ाह--मेंने जो बात कही बह सिर्फ मेरी ही राय नहीं 
वल्कि पूरे कैबीनेट की हूं। जब दूसरा चुनाब होकर आयगा तो जो आप लोग 
तब करण आर तिर्णय करेंगे उसके अनुसार हो नियम बना कर चला जायगा। 
आमतो घुसा बनजी--अध्यक्ष महोदय, सेरः अपना जो सत था बहु साफ नहीं 
हुआ इसलिये से पससद कहूँगी कि इस चीज को किसी और जगह पर बातें 
गओः सादे कर छ३ अतः इस आइवासन को अपने दिल में रखकर इस कठौती 


न साफाएओ पु ०-4 
क्री! भापंस लता ह्रू॥ 


हे 
9 
4६] 
#ूमी 
तन 


(सदन की अनुम्नत्त से कठौतों का प्रस्ताव बापस लिया गया।) 
थी रामकुमार शास्त्री--भीसान अध्यक्ष महोदय, सेरा प्रस्ताव यह है कि “मद 


चने 


ग--ईंगर्ूणड हें व्यय के अधीन १ रुपया की कमी को जाय। 
करी करने का उददेशब--इस वात पर विचार किया जाय कि हवाई जहाज से 


जाने की क्या आवश्यकता है। 

अध्यक्ष महोदय, पुराने जमाने के जेलखाने का इतिहास हम लोग कम्त से कम 

अच्छी तरह से जानते हूँ जो कि वहां से लौट कर यहां आये हैं। पराने जमाने 

मर जला अर ऐसे छोग रहा करते थे, जिनके अधीन कि वहां का कास होता था, उन्हें 
कोई. ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। अगर हमारी सरकार से इस बात की व्यवस्था 
हैं कि कुछ ट्रेरड व्यक्ति आकर जेलखानों का संचालन करते रहें तो इससे 
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[श्री रामऋमार शास्त्री | कि 

नहीं हैं। हमने पुराने इंसपेक्टर जनरल परिजन को देखरेख में काम होते देखा 

है, जितना संगम उस समय था अगर आज कल के संयस से मुकाबिला करें तो में 

क्या बता सकता हैँ खद माननोय मंत्री महोदय ही बतला सकते हैं। आज हमारी 

सरकार को एक एकपैसे को बचाने का उपाय इढुंढ़ना हैं तब डाक्टर राज को हवाई 

जहाज से आने को क्‍या आवश्यकता थी? बे तो पानी के जहाज से भीजा 

सकते थे। ऐसे प्रदेश के लिये जो कि कृषि प्रधान देश हो, जहां के लोग मुसीबतों 

से अपनी जिन्दगी बसर करते हैं और जो थोड़ा बहुत बच जाता हैं उसे ठेक्स 

रूप में दे देते हैं वहाँ, फिजूल खर्च करना उचित नहीं। अध्यक्ष भहीदय, जो शिक्षित 

देश हुआ करते हैं वहां के लोग अपने फायदे के लिये डाइरेक्ट टेकस दिया करते 

हैं और जहां के लोग शिक्षित नहीं होते वहां पर इस्डाइरेक्ट टेक्‍्स लिया जाता है। 

जब अपने देश की आर्थिक स्थिति खराब है, परेशानी है, दुश्वारी हैं तो हमको , 
कोई विलासता की जिन्दगी तो बसर करना नहीं है हमें तो अपनी आवश्यकतायें 
पूरी करनी हैं और वह मितव्ययता के साथ। अगर उनके आते में २, ४, १० 

रोज ज्यादा ही छूग जाते तो कोई खश्स नुकसान नहीं हो सकता था। इसलिये 

इस कटौती के प्रस्ताव के द्वारा मेरा यही सतलब था कि जब हमारी माली हालत 

इस तरह से तंग है तो इस पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कहूँ कि 

इस तरह फंयाजी से खर्च नहीं करता चाहिये। 


माननीय श्री गिरा रो छाज्ष--भी मान्‌ जी, अभी जो साननीप सदस्य ने यह प्रइत उठाया 
कि डा० राज को बजाय पानी के जहाज के हवाई जहाज से जो भेजा गया उसमें 
कम से कम्त १,२०० रुपये ज्यादा खर्च हुये ॥ दरअसल इस . बात को देखकर 
हर एक आदमी को यह ख्याल हो सकता है । जो भावना आपकी है, वही भावना 
हमारी और हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी है। उसी ख्याल को सामने रखते 
हुये हमें किफायतसारी हवाई जहाज से भेजने में साल्स हुई । जिस वक्‍त 
इस हिसाब को आप देखेंगे तो मालूम हो जायगा कि आने-जाने में ३५ दिन छगे 
और उसेमें ७०० रुपया तो डा० राज की तनख्वाह है और उनकी गैरहाजिरी 
से यहां एक आदमी रखना पड़ता तो उसमें ५८३ रुपया खर्चा >पड़ता। इस बवास्ते 
2788 कर कूल १,३०० रुपया खर्चे होता था जब कि हवाई जहाज से जाने में 
पतफे १,२०० रुपये पानी के जहाज से ज्यादा ख्चे हथे । इसमें समय की 
बचत भी हुई और पेसा भी कम लगा । इन सब बातों को देख कर उनको हवाई 
जहाज से भेजा गया। में समझता हूँ कि इस बात को जानकर वह सस्तुष्ठ हो गये 


होंगे और अपने अस्ताव को वापस ले लेंगे। 
श्री रामकुमार शास्त्री--में इस भ्रस्ताव को वापस लेता हूँ। 
(सदन की अनुभ्तति से कठौती का प्रस्ताव वापस लिया गया। ) 
माननोय अध्यक्ष--प्रशन यह है कि अनुदान संख्या १५--लेखा शीर्षक २८--जेल 
और बन्‍्दी बल्तियों ( 0007078 865008776068 ) के अन्तर्गत ५३,९०० 
रुपयें की अनुपुरक सांग सत्‌ १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकार को जाय! 


(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वोकृत हुआ।) 
अनुदान सं० €--छेखा झीर्णक १७, र८ और १०--स-राजस्व 
से किये ज्ञाने वाले सिंचाई के निर्माण का. 


.  औ लताफत हुसैन (माननीय निर्माण मंत्रों के समा सच्चिव)--में प्रस्ताव करता 
हैं कि अनुदान संख्या ९-लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-..ल---राजस्व से किये जाने 


लिन 


बिन्दीय वर्ष १६५७०- ५१ ई० के अनुप्रक अनु दानों के लिए मांगों पर मतवान-- रे५ 
अनदान संख्या ?:«“ज्छेखा शीधपेड २९-+पलिस तथा अनुदान संण्या 
३०--डेखा शीर्षक ४७--विविव विभाग--६ वाहन “बसाश) 


र 
बाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत २,२६,१०० उवुपये की अनुपूरक भाँग 
सस्‌ 20०७०-०५४? हई० के लिये स्वीकार की जाय। 
जनाबआहली, रामपुर के सरजर (विलीन ) होने के बाद वहां की कैसाल की जो कंडीझन्स 
(विद्या) थी उसकी स्टेडड पर काने के लिये और उनको इम्प्रव (सुआर) करने के लिये इश्षकी 
जरूरत हुई। तफर्लील इससें दर्ज हैं। दूसरा आइट्स एक बन्णों का है झिससे ५ हजार 


कप 


: झाजयाद्षी बढ़ाने का इन्तजाम हू) ईं सहलिय हक समझता हे कि यह 
ले इस भांग को स्टीकार क्षरेगा। 


श्री सुदामा प्रसाद--अध्यक्ष महोदय . . 
थ्रा लंताफत हसेन--जनाबवाला, में एक :बाइंड आफ आउट (वे भानिक आपत्ति) 


करना (उठाना) छाहता हें ओर वह ८ह रिह बन्ठ कदमोशन इल आईर (नियमित) नहीं हे 

क्यों मध्य की गड़े है बढ़ रामपर झौर लायमगढ़ के झिलों के लिग्रे हैं और 
है. बन पर 

नोरख/ट का जिका इससे कबर नह क्वाता हैं। इसलिये में समनजता हें कि यह कटोतों 

घेंटा सहींहों छकती 


माननाय अध्यक्षे--म समझता हूँ क्षि माननीय सदस्य इस आपकलि का जवाब से 
दे पकेंगे। जथ पुरा चजट आदेगा उस दमस्सय आपको इस्च तरफ तवस्जह दिलाने 
का पूरा मोौकः होगा । इसलिये इसल बदत में उसकी इंजाजुत ने दंगा। 


प्रश्ल यह हू कि अनुदान संह्या ३--लेखा शझोईफक १७, १८ और १९--ख् 
राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के सिर्माण छार्य के अन्तर्गत २, २६, १०० हपयों 
को अनुपुरक मांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये स्वीकर की जाय। 
(प्रदत्त उवस्वित किया गया और स्वीकृत हुआ) 
अनुदान सेख्यत १६--लेखा शोष के २९-पुलिस तथा अनुदान सेह्या ३०- 
लेखा शोप के ४७--विविश्ञ विभाग-- (वाहन विभाग) 
साननोय श्री लालवहादुर (पुलिस मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, - . . - 


श्रा गंगा सहाय चबे--यदि पुलिस और वाहन होनों एक ही साथ लिये जाय॑ तो 
समय बच जायगा। 


माननोय अध्यक्षु--ज्या इस पर किसी को आपत्ति हुँ कि घुलिस और बाहुत एक साथ 
ही लिये जायं। माननोय सदस्य कानपुर के विषय में एक एडजर्नमेंट मोशन लाये थे 
ओर बहु कुछ कहना चाहते थे। 


(किसी ने आयक्ति नहीं की ।) 
माननोय श्रो छालबहादुर--यदि उसको वाहुत से दिलूचस्थी हैं तो में जरूर 
पेश कर दुंगा। 
में प्रस्ताव करता हु कि अनुदान संख्या १६--लेखा ज्ीषेंक २९--पुलिस के 
अन्तर्गत ३०,००० रुपयों की अनुमुरक मांग सन्‌ १९००-५१ ई० के लिये स्वीकार 
को जाय। ु 


मे प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०--लेखा शीर्षक ४७--विविध विभाग 
(वाहन विभाग) के अन्तर्गत २८, ६२, २०० रुपयों की अनुपुरक मांग सन्‌ १९५०-५१ 
डु० के लिये स्वीकार की जाय। 


२६ विधान सभा [१५ जनवरी, १९५१ 


माननोय अध्यक्ष--माननीय मंत्री जी ने ऐसा नहीं बताया कि महामान्य राज्यपाल 
ने इन मांगों की सिफारिश की हें यानहीं॥ 

साननोय श्री लाल बहादुर--जो हां, इन दोनों के लिखे महामान्य राज्यपाल की 
सिफारिश हैं । मुझे खेद है कि में उसके बारे में कहने से भूछ गया। 

श्री खुशवकत राय--मानचीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह भी पूछ लिया 
जाय कि भहामान्य राज्यपाल की सिफारिश एक्सेस डिस्रान्ड)अतिरिकत सांग) के लिखे हें 
या अनुपुरक मांग के लिये भी है। 

माननीय अध्यक्ष--वबह सवाल तो वही है और आप इसे पहले उठा चुके हें 
ओर में भी इस सम्बस्ध सें अपना निर्णय दे चुका हुँ। इस रुपये की महामान्य 
राज्यपाल ने सिफारिश की है और जेसा कि मेने कहाकि अगर यह एक्सेस मांग हे 
तो प्रोग्रीजर सें मुझे एकही तरीका अख्तियार करना हे! ज्यादा कहने की जरूरत 
नहीं मालम होती, हां, अगर प्रोसोजर से कोई फर्क होता तो अवश्य उसको 
ते करते की कोशिश करता। यह तो वही आर्पत्ति है जो आप प्रहले दिन दो मतेबा 
उठा चके हूं और उस पर मेरा निर्णय ही हैं और मुझे उससें कोई राय बदलते 
की आवश्यकता नहीं सालस होती। 

श्री खुशवक्त राय--में एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूँ और वह यह 
' कि जिन-जित डिमांड्स सें कर्टिन्जेंसी फंड (आकस्सिक मिंधि) से रुपया लिया गपा है उस सब 
में मे इस चीज को पेश करता चाहता हैं। सगर एक बात में सिर्फ आपकी इजाजत से कहना 
चाहना हूं और वह यह हैँ कि उस डिन बोलने के बाद मेंने यहु कोशिश को कि कॉस्टीट्यूएंट 
असेम्बली (संविधान सभा) की जो डिबेट्स हैं उससें जरा देखूं तो मेंने देखा कि वहां पर इस 
पर बहस हुई थी। हालांकि उस बहस को में यह नहीं समझता कि इस काम के 
लायक हूं लेकिन जो आब्जबेंदन्स (विचार) डाक्टर अम्बेदकर ने एक्सेस ग्रांट के बारे में 
किये थे उसप्के बारे में में चाहता हूँ कि पंच. छः छाइनें आपको पढ़ कर सुना दू'। 
थह केस्टीदर्एट असेम्ब्ली डिबेट्सकै बाल्यूम ८ दिनांक १० जून सन्‌ १९४९ में दियः 
हुआ है। उसर्म डाक्टर अम्बेबकर साहब ने यह कहा है कि-- 

#व6७ 5 ख0धांग्रठ 0७७ ७ शी8 0५०8 ० ९६७७७५ ए/बघ7 ढाधते 9. ऋणपांव ॥६6 
80 78280 60 ६४98 78॥ 28॥:8 हा ६6 जि0036 987/8278.009 290 ##0छ ४॥७ निं०ए७७ 
४०१70 अलात खक्चाए७ ता 7700९0078 $07 ?9]86 छ]5, पफ्नांड 48 छ8$ 978 27७0 
/00 88ए8:--- ह 


#ल॥ ९5९683 8780 3 788वैं४0 फ्रा९छ & 880&7670970 58 एए एाश्क्रा78 ए 
80 75879५०68 700 89 (एंचों एगध्रफछ०मरणंरव फ्प्ापे 07 0७ पफ&88प7एए 0068 
आधाते 67 ०घक ण॑ पिएतेंड्ठ तेठापरणते (४0: ७६४७७ 79087968 67 0067 णा86 8980४ 
6 7078ए 0७0 &0ए 56२प768 पंप्ातए9 ७&ए किए) ए8877 48 850889 07 ४8 
#ए0प786 हुाक8एं 07 कं 3७एए7०७ 80प 07 ए॥७॥ ए8७, 


, 40678078, 68878 8 हणारंहु ए९०ए 8#४एक88 ६9०४0 76. ७ ०ा॥)ए ४9702 
8 #056 जहा प्रगक्षार 8 & इ8प99(60080087प ९४४४ए७६५७ 806 58000॥079 49 ०७६७7 ७ 

ऊऋाव॥09॥0 छड ए६88 डडएशथ्पवा ५पः०छ७. फओछांतर ंधष्फाएल्पे,. ह्त ॥6 0889७ 07. 6850889898: 
शिएघप 086 ९ह१०४घ६ ९:ए89ते 0एए७ 5७5 87828 5697॥ इलप्ाफश्वे छा0प॑ +96. ७डछ७टा- 
(78 00863 98078 रिककिणएगआ। 07 उद्चाकाण्गांपए फछग्द त&8 &79&0ए ४9667 

83677 [६ ४ 0२ ५ ह हु, जस 5 है रे ३, ह " ह 

_.  (अतिरिवत अनुदान केअर्थ सें इसके सिवाय और कुछ नहीं है और में सदन के सदस्यों 

को हाउस आफ कामन्स सैनुअछ आफ प्रोसीजर फार पब्लिक ब्रिल्स का पैरा 
२३० पडुँक८ सुनाना चाहता हूं। पैरा २३० इस प्रकार है :--- 


/ अतिरिक्त अनुदान की उस समय आवश्यकता पड़ती है. जबकि कोई 
विभाग, किप्ली आर्थिक वर्ण में किसो सेवा पर उस बर्ष के लिये और उस सेवा के- 


वित्तीय वर्ष १९५०-७१ ई० के अनुपुरक अचुदानों के लिए मांगों पर मतदान-- २७ 
अनुदान संख्या १६-“लेखा ज्वीर्घक्त २९--युलित तथा अनुदान संख्या 
३०--लेखा जीर्षद्ध ४७--विविध विभाग--(बाहन विभाग ) 


पु 


लिये स्वीकृत बवराक्षि से अधिक्ष रुपया, सिविल जाकस्मिक निधि से या ट्रेजरी 
चैेस्ट फाड से था अतिरिक्त हाय दतरा सिम्ित निजि से अभ्रिस धतराशि देकर 


स्थ दाकार न्प्ल्ट स्द्रः ऊँ व 
या अच्य प्रकार से खर्च कर चकता हूं! 
हर हा नकद खिज्चिटदः दाला सो 0. मलड्ानड: कि नी 
इसलिये इसमें आई विचित्र बात सहों। बात केबल यह हैं कि जब कोई 
न गरक ६ व 5. क्र २ र्ञ्र्वि तश्क्लि कमल 5 मल न सदी र्ध्पा 7. 
युरकत शलुमाद होता हूँ तो कोई अतिरिक्त खा किये बिना स्वीछूत्रि प्राप्त 


है 5 स्ि 8 रे थे 
ऋर ली. जाती है। अतिरिक्त अनुद्न के विषय में तो अतिरिक्त खर्चा पहले ही 
किया जा चुका हैँ और कार्यलारियी इसलिये पॉरलियामेंट के सामने आती हैँ कि 


उस इकस को स्वीक्षति दे दे जो पहिले ही खर्च हो चुकी हें।) ' 


तो मुझे फिर यही लिवेदन करना हूँ हुहुर के सामते किये जितनी प्रांदृस हें 
जिनमें कंटिल्लेंसी फंड मे धफ्या लेकर खर्च कर दिया गया है ते सब एक्सेस ग्रांदस 
हैँ और उसी के लिये सहामात्य राज्यपाल की सिफारिश की आनी चाहिशे कि 
बढ सिफारिश अन्युरक या एक्सेस ब्रांह के बारे में करते हें।॥ इसके बारे में 
में बहुत विस्तृत रूपसे उस दिन बता चुका हूं और आज फिर उन बातों को बोहरा 
र । है लेना चाहता हूं। संगर मेरा कहना 

यबहु हे कि ये एक्सेस ग्रांदेस हें और इसी के लिये सिफारिज् जानी चाहिये। 


[॥ 


4/४7 


माॉननोथ अध्यक्ष--मेँ समझता हूं कि जो बात साननोथ सदस्थ कह रहे हैं उस 
पर साननोय वित्त मंत्रों विचार कर छेंगे और अजगर कोई गलती होगी तो आपयन्दा 
उसकी टीक कण हेंगे। ह 

(इस तमय १ बज कर ३ मित्तद पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ५ मिनचद 
पर उपाव्यक्ष, शी हर गोविन्द पन्‍त की अध्यक्षता सें सदन की कार्यवाही पुनः 
आरम्भ हुई।) | 


माननीय श्री, लाल बहादुर--में दोनों अनृपुरक मांगें उपस्थित कर चुका हूं। 
उसमें भुझे कुछ विशेष नहों कहना हें। 

रो खुदामा प्रसाद--श्षीमत्‌, में प्रस्ताव करता हूं कि अनदान संझ्या १६ के 
सेस्पुणें अनुदान के अधीन ३०,००० रुपये की कम्ती कर दी जाय। कप्ी करने का 
उद्देश्य है पुलिस के कार्यों की आलोचना करनला। 

श्रीमन, प्रत्येक देश में शान्ति व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। 
हरएक व्यक्ति के जीवन और माल तथा सम्यत्ति को रह्षा की जिम्मेदारी भी उसी पर 
होती है। हम अगर गौर से देखें तो हमारे श्रान्त में पुलिस इस काम से सफल 
नहीं रही हैं। आज भी चारों तरफ डककलियों और चोरियों की संख्या बढ़ती जा रही हें । 
हमें समालम हुआ है कि इश्चकों दबाने के लिये सरकार की तरफ से यह आदेश 
हुआ हैं कि जिस थाने में या जिस सब-इन्सपेक्टर के यहां चोरी या डकृतियों की 
संस्या अधिक पाई जायगी उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। हमने एक सब-इन्सपेक्टर 
से बातन्नीत के दोरान में यह सुता, उसने बताया कि ऋक्राइम्स (अपराध) से बचने 
के लिये हमें कोई साधन मिलने चाहिये, हमें कोई ताकत सिलनी चाहिये। यह जो 
हमारी संख्या बढ़ाने की बात कही जा रही है उससे तो हमें सजबली नहीं सिल रही 
हुं। आजकल 'जो ऋइम्स को दबाने की बात कही जा रही है इससे तो हम 
यही कह सकते हैँ कि ऋाइम्स नहीं दबायें जा रहे हें बल्कि उनकी संख्या दबाई 
जा रहो हैं। आजकल सब-इंस्पेक्टर्स चोरी और डकतियों की रिपोर्ट थाते में “नहीं 
लिखते हैं। इसलिये ऐसा नहीं करते हैँ कि यदि उनके यहां संख्या बढ़ गई तो 
उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। यह बड़ी हास्यजनक बात है कि क्राइम्स को वबाने 
के लिये पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती ताकि पुलिस कोई कार्यवाही 


२८ विधान सभा [१५ जनवरी, १९५१ 


4०५, 


[ श्री सुदामा प्रसाद | 
न करे। उसकी संख्या इस तरह घटा कर हम इस श्रान्त की सुत्यवस्था ओर शान्ति 
को इस तरह दिखा सकते हैँ कि ऋइस कंस हा रहा इस सम्जेत्ण में. ओीमन 


के दारा माननीण प्रलिस मंत्री से यह कहँगा कि वह इंस तरफ व्यान दे कि यहु 

जो शानों में रिपोर्ट कम्त दिखाने की चेध्ट! की जाती हे उसके खिलाफ कार्यवाही 
को जाय ले कि उसका नम्बर कस किया जाय। ह 

दूसरी वात हमें ग्रह कहनी हैँ कि जर पहले पहुल हमारी कांग्रेस को हुकूउत 

. उस समय यह अग्रत्त किया गया था कि थानों में रिपोर्ट बंगर किसी 


जि 
ऐब8 
४ 
हे पा 
4 
िन्न । 
ला 


किसी चीज को लिये ही लिखी जाथ। कुछ समय तक तो 
यपदई अवध्या दीकझ चली मगर आज हम देखते हु ओर हमारा अनुभव यह हूँ कि 
१2०० में हो एक ही रिपोर्ट ऐसी होती है जो बगेर पैसे की लिखी जाती हों। वह 
भी थादि कियी अफत्तर की था लेजिस्लेचर के मेम्बर को हो ती बिना कुछ दिये 
लिखी जाती हछै। ९८ फासदी जो थानों में रिपोर्ट अब लिखी जाती हुं 
उस पर पंसे छिये जा रहे हैं । इसके अलावा जो आजक्षऊ पुलिस का रखेया हैँ वह कुछ 
अच्छा नहों हैं । आज भी जांबों में पुलिस बही काम करती हे जो ४७ से पहले करती थो । 
गज भी गरीब दद्ाये जा रहे है । आज ही पैसा लेकर पुलिस संगीन ले संगीन केसेज को 
छोड़ देसी हुँ । हम इस त्तरफ माननीय पुलिस मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुं 
कि हमारे ही गोरखभुर जिले में महराजगंज तहुसील सें इस वर्ष ३-४ खून हुयें। वहां 
की पुलिस सई रे 


रसे (हत्यारों) से मिलती हुई थी । बहुत बार हमने चेध्ठा की कि संतों जी का 
कफ दिरायें और यहाँ से कुछ आदेदय सी हुए, लेकिन पुलिस के अभियकतों 
मिल जाने को वजह से वह केस खराब हो गये और जो सरडरर्स थे बह सब छूट गये । 
मेंते स्वयं कई बार देखा कि मर्डरर्स से पुलिस बात चीत कर रही है और उनको फाइल 
दिखः रही है । यह सब बातें इत बात की चोतक हुँ कि यह जो शान्ति की व्यवस्था हे बह 
इस तरह से ढठःक नहीं हो सकती हैं । जो हम झोचते हैं, जो हम एक आदशें रखते 


जा 


दर्श का प्रतिधाजन इस तरह से होता एक हास्यजनक बात है 


एक बात ओर हैं अर वह शह है कि इन्वेस्टिगेंगन विभाग, जो ऋाइप्स का इनवेस्टियेशन 
करतः हैं और जो करिसिनलस को परतिश करने (अपराधियों को दंड देने )का इम्तजाम करता 
बह अवस्था भी ठीक नहों हे। थानेदार किसी एक केस को जांच करके या अभियोग लगा 
करदे काट पर ऋेज देता हैँ, लेकिन बहां कोर्ट इन्सपेक्ट्स के पास इतनी फर्तत नहीं रहती 
हूँ के बह उस फाइल की देख सकें और ठीक से उसको पैरदी ऋर सकें । परिणास यह 
ता है कि जो क्रिसिनलस होते हें बह अच्छे-अच्छे लाइव को रख करके बच. जाते हें । 
बहुत से ऋसज मर छंता होता हे कि स्वर्ण कोर्ट इम्सपेक्टर्स या सब-इंसपेक्टर्स उससे म्लिल कर 
आर उनसे पेसा लेकर उसको छोड़ देते हैं। जो सेते उपयुक्त सारी बातें कहीं हें बह इस बात 
का हातक हू के हज हमन एक आदश बनाया था कि हमारे प्रान्तकी पुलिस एक आदश 


हि 


हु 
हु 


० 


पुर रे होगी, उससे ईसानदाने से काम करने की भावना होगी, उसके चित्ह बहुत कम दिखाई 
रा देह । में त्री जीसे कहूंगा कि वह इस संबंध में बनायें कि इस सब चीजों 
कक 


दूर करते के लिए कौन सी व्यवस्था हो रही है या उनको कैसे दबाया जा सकता है। 


श्री इन्द्रदेव जिपाठो--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अभी मेरे लायक वोस्त 
सुदामा प्रसाह जीने कठोती के जरिये से अपने ख्यालात का इजहार किया है 
उसा तरह का मरा भी कटांती का श्रस्ताव है। मेने यह सनासिब समझा कि में भी 
अपन इ्वाद्ात का इजहार करू । जहां तक्क हमारे उत्तर प्रदेश के पलिस विभाग 
की कार्य प्रणाली का प्रइन हें, में इस बात को कहने में कोई पसोपेश नहीं करता कि 
सावारणतया हमारे देश में और स्टेटों के जो कारतामें हें और खत्स तौर प॑ पुलिस 
विभाग के, उनको दृष्टि में रखते हुए हमारे सूबें को इस बात का फरू हुँ कि हमार 
जुसा आदर्श और अच्छा इन्तजाग ओर किसी स्टेंट में. पुलिस विभाग का भी नहीं हैं । 


ः 2५७०-०१ ई० के अधृपु क अन॒दानों के छिये मांगों पर भतदान-- २९ 
अनुदान संख्या १६--लेखा शीर्षक २९--ए्लिंस तथा अनुदान संख्या 
रु व [हव विभाग) 
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घॉलहकिम मं लव 

हर 2 है पक रा हे 0 न 
नी कोई ए दर म |] कला हू | 
जीर अब कुठ सोछने किचारने को जरूरत नहों हुँ । पुलिस विभाग के संत्री सहोदय से 
फ्रेश दद्र सा्प लिबेदन हे कि पिछले मोक्रों पर जब बगेई ऐली बाल कही तयी थी तो यह 
द्बालस मिला था कि उसके करने की कोशिश की जाबगी, लेफिंन वह चीज 
सपस हई झोश उस पर ऊनासिव तोर पर ध्यान नहों दिया सया । बह खास बात यह हैं. कि 
जगा हरदा नीए आई० डी० का सवाल हे बह सो प्रान्त के अन्दर जरूर अपना काम 
दक्ष हंग से करता है, लेकिन जहां तक जिले का सवाल है बहां जो कुछ कर्मचारो 
इिन्टक्ट इंटेलिजेंस स्टाफ वा तौर पर रखे गये हैं बह बिल्कुल बेकार हें। 
प्रकाण तो यह होना चांडियगे कि पुलिस विज्ञाग को कराइयों पर लजर रखने के 
लिये की० छाह० डी० और डी० आई० एुस० का बड़ा नियंत्रण होता चाहिये और 
देश के और मासकों क्री तन्‍क उनका ध्याव हाते हुए पुलिस विभाग के 
छर्मचारियों क्री तरफ लो उनकी नजर होगी चाहिये ऑर उतको देखना चाहिये 
कि आधा वह पलिस विभाग के करमेचारी जिनको एकम्ताऋ हनचत। का रक्षक 
सकरंर किया गया हे कट्टी भक्षक् तो नहीं बन रहे हे। मेरा यह व्याल हूँ 
कि यह ऐसी हात नहीं कि जो हमारे सानवीय संत्रों जो की समझ मेंन आवे । 
सेरा लो ऐसा ख्याल और विश्वास हूँ कि जितना हम, लोग जानते है. उससे बह 
कल नहों जातते । बह ऐसे अंग्रेजी जमाने के पलिए्र मंत्री नहीं हे कि जिनझों 
अपने धर का हाल न माल: हो और वह खाड़ी अफनप्तरों के लिखे हुए कागजों 


एर महज दल्तक्षत करने वाले हों और उन्हें इशारे पर घचलने वाले हों 
मेरा यह दावा है ओर इसोलिये सने पहले कहा कि हसारी सरकार और हमारे प्रात का पुलिस 
विज्ञाग बदरजहा दूसरे स्ठेटों से अच्छा है तो इसके लिपे तो हम बराबर बयाई 
देखे हूं । में उन बालों को बार-बार दोहंराना नहों चाहता जो फेरे भाई सुवाभ। 
री । बह बादें बिल्कुल सहीह । यह ठोक है कि ९० फोसदी 
चार, मेरा मझुलद यह नहीं हें क्वि बईें-बड़े अफसरान, 
इंसपेल्टरान रिब्वत लेते & और जब रुपया लेते हैँ हो यह एक त्तर 
हुई कि जिमसे लिया गया उसका काम किया जाय चाहे रुपया देले 
ह्होया 


ह् 
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बाला चोर हो, डा ह हो या बदम उसकी भदद करनी हो पड़ती हूं । मेश दावा है कि प्रजा-- 
तम्द्र के युग में कोई भलासासुस रुपया नहों देगा, वहाँ ठेगाऊो और होगाया बदसाहा 
होगा, डाका डालने बला होगा या जुआ होगा । मेने तो गजिस्ता बजह के सिलसिले 
रे पहले भी कहा था और में आज उसको फिर भी कहुता हूँ कि सबसे बड़ी मसीबत 
तो बहु हें कि उलिस विभाग से ईमानदार आदसी को ऊपर उठने का घोका नहीं मिलता । अगर 
कोई सब इंसपेकटर या थानेदार ऐसा हासला करता हे कि जो धर्म और ईश्वर को साक्षी मानकर 
ईमानदारी और सच्चाई पर का ; करने की हपय छेता है, बड़ी सश्ीक्षत उसके साधने होतो 
हैं। और उसका होएला पसत क्रिया जाता हैं । उसका जामालनामा खराब हो जाता है और बह 


तेटवको नह कर सकता है ! तो से ब र-बार कहा कि एक लिस्ट ऐसे ईमानवारों की का फी-- 
डशियल बना लो जाथ ओर इईस्पेक्टर जमरल सहोद्य इस को जरूर इनवायें । इसे आस 


तार से जाहिर रखते की जरूरत नहीं है । कप्त से कथन मंत्री महोदय को मालम हो जाय 
कि जिलों में कितने अफपर हें जो रिव्वत नहीं लेते ॥ सच्चाई के साथ काम करते हैं । जो 
लोग ऐसे मिर्े उनको प्रोत्याहन दिया जाथ तभी सुलिस विनाग में ज्यादा ईमानवार पैदा 
होंगे और यह रपट न लिखना और तमाम चीजों को , जो हमारे मित्र सुदामा प्रताद जी 


ने कहा हू वे सह है, उनाहों मे वहराना नहों चाहता। में फिर निवेदन करूंगा कि आज 
अगर ज्यादा नह तो पांच मतिशत तो ईमानदार जरूर हैं, उनके लिये में चाहता हूं 


३० | विधान सभा [१५ जनवरी, १९५१ 


[ श्री इच्द्रदेव त्रिपाठी | हि कि | 
और कह॒ता हूं कि जो एक पैसा रिश्वत नहीं लेते, आज के जम,ने में बह जा करने के योग्य हूँ 
यानी पूज्य हेँ और जो भी प्रोत्साहन उन्हें दिया जाय वह थोड़ा है। ऐसे लोगों को 
ऊपर उठाना हमारे देश सें सच्चाई की तरफ ले जाने के लिए एक सुगम रास्ता रहा 
है और आगे भी इसी से देश तरक्की करेगा । जिस विभाग में सच्चे और 


ईमानदारों को जलील होना पड़े उसमें सच्चाई और ईमानदारी कैसे टिक सकती है। 
दूसरे यह जो डी० आई० एस० है उसको जरा बड़ांया जाय । उसमें बड़े-बड़े अफ- 
सरों को मुकरेंर किया जाय और उनकी ड्यूटी हो कि पुलिस विभाग पर कही 
नजर न रखें। रिश्वतखोरों पर मुकदमा चलाये जाय॑ तब रिश्वत कम होगी। 
मेरा ल्याल हैं कि मौजूदा इंस्पेक्टर जनरल की भी ऐसी ही प्रबल इच्छा है कि जेपी 
कि हमारे मंत्री महोदय इच्छा रखते हें कि हमारे पुलिस विभाग में जिन लछोगों को 
रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है वह भक्षण करने का काम न करें और उनमें भ्रष्टाचार 
नहों। हमारे इंस्पेक्टर जनरल ने एक मतंबा कहा है कि नैतिक उत्थान के हिए 
धर्म युद्ध आवश्यक है और एक सेकुलर गवर्नमेंट में जहां धर्म का नाम लेना 
बेकायदा कहा जाता हे, वहां इस प्रदेश के इंस्पेक्टर जनरल का यह कहने में न 
हिंचकना कि नंतिक उत्थान के लिए धर्म युद्ध आवश्यक है कितनी प्रसन्नता की 
बात है । ऐसे ही व्यक्ति पृज्य होते हें। उनके संबंध में हो कहा जा सकता है 
कि उनके दिल में एक लगन है कि हम अपने प्रदेश में पुलिस विभाग से भ्रष्टाचार 
दूर करें । में उनसे निवेदद करना चाहता हूं कि सी० आई० डी० और डी० आई० 
एस० में ऐसे ऊंचे ऊंचे अफसर मुकरर किये जाय॑ जो लोग भ्रष्ठाचार को दूर करें। 
प्रित्राणाय साधूनाम, विनाशय च दुष्कृताम। तभी हमारा देश ऊपर उठेगा। 


श्री रंगासहाय चोबे--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसमें कटमोशन था। 
लेकिन में इस सिलसिले में अपनीं बात कह रहा हूं । मुझे पुलिस और वाहन दोनों 
विभागों के संबंध में कुछ कहना है । -इस लिए में आप से निवेदत करूंगा कि कुछ 
वक्‍त की मेरे साथ रिआयत कर दी जाय । पुलिस के संबंध में अभी मेरे दो साथियों 
ने कहा। मेरा निर्वेदन यह है कि जब तक मारल स्टेंडर्ड (नेतिक स्तर ) ऊंचा नहीं उठेगा - 
तब तक सुधार नहीं हो सकता । हर एक सुधार को बुनियाद चरित्र है । लेकिन इधर जो 
रफ्तार हमने देखी उसमें हमें कुछ ऐसा लगा कि हमारे यहां सरकार चरित्र के ऊपर 
. उतना ध्यान नहीं देती जितना ओर बातों पर देती हैं। हम यह कहते हैं कि चरित्र 
के मासले में कांग्रेस वाले भी छोड़ दिये गये हैं। में एक मिसाल दे कर आगे. 


4 


बढ़ूंगा। सरकार ने पी० आर० डी० (ग्रान्तीय रक्षा दल) का मुहकमसा खड़ा / 
किया था और पी० आर० डी० में अधिकतर कांग्रेस के स्वयंसेवक जिन्होंने स्व- 
तंत्रता संग्राम में पुरा-पुरा सहयोग दिया है, शरीक हुए थे, लेकिन जब कि पुलिस का _ 
और उनका आसना सामना कास करने में हुआ ओर उन्होंने इस तरह की हरकतों 
को रोका जोकि अवास के खिलाफ थीं तो उनका दरजा नीचा होगया। हमें पता 
चला है कि पी० आर० डी० के खिलाफ जो रिपोर्ट जाती है वह ठीक नहीं दी जाती। 
कुछ दिनों पहले तो पी० आर० डी० को पुलिसि के सातहत कर दिया गया. 
था लेकिन अब अलह॒दा कर दिया गया है। हमने देखा है कि पी० आर० डी० 
वालों के ट्रांसफर अब इधर उधर हो रहे हैं। आज की जैसी हालत है जिसमें मकान मिलते नहीं _ 
और दूसरी सुसोबतें आतों हैँ उसमें जितना थोड़ा पैसा उनको मिलता . है उसमें उनकी गुजर 
नहीं होती । इससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हें कि उत्त चरित्रवान लोगों को प्रोत्साहन : 
देने की जरूरत नहीं समझी गई। उसीका यह परिणाम हैं ॥ | 


दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि अभी जिन साहबान ने पुलिस की रिपोर्ट न लिखने की 


बात कही है में उसको 0 ॥ के हूँ लेकिन उसी के साथ-साथ "उसका कारण भी' 
अतलाना चाहता हूं । में ऐसे पुलिस वालों को. भी जानता हूं जिनकी ईमानदारी में | 


वित्तीध वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुप्रक अनुदानों के लियेधांगों पर सतदान-- र१ 
अनदान संख्या १६--लेखा झीरषक २९--पुलिस तथा अनुशझतन संख्या 
३ ०--लेखा शीर्षक ४ ७--विविव विभाग (बाहल विभाग ) 


कोई शक नहीं है और उन्हीं ने यह बताया कि पुलिस का दढर्रा बदल गया । अब बह 
रिपोर्ट छिखाने बालों से रिब्वत कम लेती हे ओर जो लोग जुर्म करते हैं उनसे रिश्वत ज्यादा 
लेती है। इस तरह से सारा किस्सा उलट गया। में मिसाल के लिए बतलाता हूं कि में १२ 
दिसम्बर को अपनी कांस्टीदयुयेंसी में गजनेर गया हुआ था। वहां ९ दिसम्बर को, दिन 
में, जब बाजार लगी हुई थी और जबकि सरकिल इंस्पेक्टर खुद बहां पर थे कत्ल 
जो गया और उस कत्ल का पता अभी तक नहीं लगा । इसी तरह १० तारीख को 
एक वारदात हुई। ११ तारीख को २ वारदातों हुई और ११ और १२ तारीज 
की बीच की रात को ४ वारदातें हुई और जिस गांव में ठहरा हुआ था खुद उन्हीं 
मेरे दोस्त के यहां डाका पड़ा। सबेरे ४ बजे जब सब लोग जगें। पुलिस भी वहां जल्द 
यहुंच गई थी । माल्म हुआ कि वे दो परातें बड़ी बड़ी ले कर भागे हैं जो छिपाई नहीं 
जा सकती, लेकिन यह सब होते हुए भी पता नहीं रगा कि बदमाश कौन अशें, 
और कहां गये ? मेरा निवेदन यह है कि यह सब हालत है जिससे यह नहीं कहा जा सकता 
कि पता नहीं लगा + पता तो रूगता हैं लेकिन पत्ता छूगाने की नीयत नहीं हें । 
इसी तरह का एक वाकया रूरा का हैं । वहां पर भी जिनकी चोरी हुई और जिन्होंने 
उसकी तहकीकात की सांग की उत्हों पर दफा १०७ का सुकदसा चलाया जा रहा है। 


मेरा तो यह कहना है कि आप की कैबिनेट के सेम्बरान में से ऐसे हें जो बदमाशों को 
जानबूझ कर आगे बढ़ाते हें और अधिकारियों से उन्हें समर्थन दिलाते हें। मेरा' निवेदन 
यह हैं कि आप के ही बीच से इस तरह के इंस्ट्रक्शंस (अनुदेश) पहुंचते हैं और उन 
लोगों को आगे बढ़ाया जाता है जिनके चाल्चलन अच्छे नहीं हैं । अगर आप खुफिया 
रिपोर्ट तलब करेंगे तो आप को पता रूग जायगा और हमारे यहां के कांग्रेस प्रेसीडेंट को 
असकी दी गयी कि तुमने फर्ला आदमी को क्‍यों नहीं चुनने दिया और इस तरह की बातें 
होना ठीक नही हें। इसी तरह से आगरा जिले के बाह तहसील के मान सिंह डाक का किस्सा 
हैं। मुझे पता छगा है कि इमदाद मिलती है और पुलिस से इमदाद मिलती हैं । मेंने यह 
थोड़ी सी बात पुलिस के संबंध में कही है । अगर बह चाहेंगे तो जितनी इंफार्मेशन ( सुचना ) 
मेरे पास है उन्हें में बह सब बता दूंगा। मुझे उम्मीद हे कि वे इस पर गौर करेंगे। 


में अब दूसरे विषय पर आता हूं उसके लिए मेंने आज सुबह ऐडजर्नमेंट मोशन पेश 
किया था और मेरा सोभर्य था कि साननोय स्पीकर साहब ने कृपा करके यह कहा 
था कि आज उस संबंध सें इस वक्‍त उस बात को कह ॒सकूं। कामपुर में ९ 
दिसम्बर से एक झंझट चल रहा है, डेडलाक क्रिपेट है । श्रम्त मंत्रो ने कल कहा था 
कि इल्लीगल (अनियमित) स्ट्राइक हूँ, आज भी कहा कि इल्लीगल स्ट्राइक है । 
मेरा दावा यह हे कि स्टूइक लीगल हे, इल्लीगल नहीं दे क्‍यों ऊक्रि मेंने , बहां 
डिपार्टमेंट के कमिइ्न्र'साहब से जो वहां मौजूद हैं , इप बात को दरख्यात्त को थी 
कि अगर आप इस इल्लेशेलिटी के ऊपर किसो वक़र को, यूनियन को जरा सी कोई 
पतनिशमेंट (दंड) दे दे तो हमारा काम बन जाय । हम स्ट्राइक वापस ले हछेंगे । वह इस 
पर तैयार नहीं हुए, इस लिए कि स्ट्राइक लीगल हे, इहलीगल नहीं है। उनकी इस 
तरह को इन्क्‍्वारी को और कोई वजह नहीं है क्योंकि जब तक किसी के खिलाफ 
ऐक्शन न लिया. जाय तब तक हाई कोर्ट में हम रिंट आव सेंडसस सूद नहीं कर 
सकते । इस लिए यह कोशिश को गयो कि डेडलाक जैसा का तैसा रखा जाय, जबान 
से कहते रहे कि इस्ट्राइक इल्लीगल हे लेकिन इस इल्लोगेलिटी का कोई रिकण्तिजद्न 
नहीं लेंगे । इस लिए में कहता हूं कि स्ट्राइक इल्लीगल नहींहे । इस समय हालत 
यह हूं कि स्ट्राइक नहीं है, खत्म हों गई और . अयर स्ट्राइक थी तो में. कहता 
हूँ कि स्ट्राइक नहों थीं, डेडलाक था। बहरहाल जो कुछ था अंगर स्ट्राइक थो 
तो खत्म हो गयी । वर्कर्स काम पर गयें, लेकिन अधिकारियों ने उनको कास पर वापस 
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लेने से इंकार कर दिया । इसप्त वक्‍त लाक आउट हूं । में कहतर हूं कि यह राक जआाउद 
इललीगल है । इप्तरूपमें कि जित तरह से स्ट्राइक करते के लिए बकर को नोटिस 
देने को जहूरत ४ उसी तगह से इम्पलायर को प्री जरूरत हें कि छाक आउट करने के लिए 
सोटिस दे, लेकित नोटिप्त नटों दिया गया और बिता नोटिस के इल्लीगल लाक आउट कर 
दिया। ३, ४ दिन से यह .: ! यह देख कर दरअपल मुझे बडी रत हुई। उस दिल मंत्रों मरेदय 
ने उदयारता पूर्वक उस झंझठ को खत्म किया और में समझता था कि झंझट खत्म हो गया। मैंने 
स्टेटमेंट भो दिया था जिसमे वर्क्स ओर मंत्री म.तोेदय दोनों को ही बधाई दी थी कि 
इतनी जल्दी झंझट खत्म टो गया । लेकिन मुसोबत यहुूं हैँ कि कासपुर जब पहुंचा तो 
देखा कि माननीय मंत्रों के झंझट खत्म करने के बाद भी वहां के अधिकारों झंझद खत्म 
नहीं करता चाहते: और वहुझंप्रः चल रहा | । परतसों सबे रे हम सब लोग वहां पहुंचे 
थे। वकंस्स बड़ थे ओर जिनके जरिये बातचीत हुई थो। श्री स्रज प्रपाद जो अबस्यो 
ओर श्रो राजा राम शास्त्री , दोनों मोजूद थे, में भी मोजद था । स्ट्राइक वक्त दो गयी, 
सब वर्कंस काम १२ गये और हसने कड़ा कि शान्तिपूर्वके कास करो। यदि गछ़जड़ी हुई तो 
हम लोग एक्शत लेंगे, लेकित बब चुद इसके उनको लोटा दिया गधा कि जब तक यह हिख 
कर न देंगे कि अतकंडोशनल (बिना झर्ते) बाषत आ रहे हुं तब तक काम पर नहीं लिए 
तजायगे। में नहीं समझ पाया कि इस तरह की बात किप्त तरह से पेदा ड्ो गयी । यहां तो 
यह यकोन हो गया था कि सहूलियत के साथ मामजा खत्म हो गया। लेकिन फिर यह जिद 
मेरा समझ में नहीं आईं। जो ब-त हुई | वह यातो फारमड (ओपचारिक) है या इनफ्ारमर 
(अनोपचारिक) थी। यह नहीं हो सकता कि इप्ते फारमह माना जाय. और न इनफारमर 
माना जाय । बहरहाल जे कुछ भो हो , जिद पर अधि हारों कायम हैँ । मंत्रो भहो- 
दय इस पर ध्यान दे कि अधिकारियों को इस तरह की जिद चलाता ठीक नहीं | 
कारण में जादता हूं । कारण यह ॒ कि ये अधिकारों वे है जिलहोंने कांग्रेस रेजोम में 
जभी काम्त करता शुरू किया ४ लेकित दरअसह बे कांग्रेस के आधार भूत सिद्धास्तों 
को नहीं जानते । उन्होंने बराबर उस रिजीम में काप्त किया हैं जिसमें पब्लिक को 
बात मादना हेठे समझी जाती थो । उप्र प्रमोविज्ञान के कारण उनको सम्झ्न में यह बात 
नहीं आताकि पब्लिककरो तकलीफ होती हो तोक्याकरे | उनको समसझ्ननेंनरींआता कि 
कर्मचारों भो उन्हों को तरह के आदमो हुं। उसो तरह की उनको भावनाएं 
हू जिवको क्र होनो चाहिए। में क्‍या कहं मजबूरी है और जब इन तरह को बध्त 
कहूँ. तो अधिकारियों को बुरा लग जाता ४ और जब भी कहतेड्ट कि हम सहत बात 


कह देते ४ कांग्रेस के रिजीम में किसी दूपरी तरह से काम द्ोताथा । लेकिन मजबूरी 
४ इसलिये में निवेदत करना चाहता हूँ कि जित तरह से यह जबर्दप्तो इप्ट्राइ कु चज़ाया गया 
तो खत्म हो जाने के बाद जबर्दस्तो छाक्ष ऑडडट चलाया जा रह हे जिसका जिस्सेदारी अधि- 
कारियों पर २ इस तरह से जबरेंस्तों यह बात लिखाकर दें। यह मेरो समझ सें नहीं आया। 

आप को मात से संत्रो महोदय से निवेदर करता चाहता हूँ कि कानपुर रोड- 
वैज्ञ कर्म बारियों का जो यूनियव हैं यह आई० छत० टो० यू० सी० से एकं,लिपेटेड है कौर 
उत्को सरकार की मान्यत्त प्राप्तह और जो समझौता हुआ था व्हभी उनकी राय 
सेही हुआथा। यहनी में आप से कह हूं कि परतसों जा झंजेंट हुआ उस वक्‍त भो 
आई० ु्न्न्‌ छे दी ख््० सी ब््वे संद्री हमारे साथ ये ै ज्छों दे कुछ ख्दू रे कहा बा कि 
जो कुछ यहदी रहाड नामुवासिबहो रहाईं। लेकिन इंन सब बातों के बावजूद भी यह 
सब्र कुक हुआ। सेंयह निवेदन करने चाहता हूं कि जब यंह हालत हैफि सरकार 
से मध्यता मिले था न मिठे अधिकारों न्त्हों आयेंगे तो 'भान्यता मिझना चा सन सिलना 
बेकार है । में सतझता हूं कि जब ऐवा हों जायगा तो इसहोा नतीजों अच्छा नहीं होगा । 

मुत्ते इस बात के लिए भी अफप्तोप्त हुआ कि इस संबंव में जो लोग पकड़े गये थे 
उन्हें सो कलॉस दिया गया और कुछ लोगों को बो क्जासे मिला, लेकिन जिनको बी 


वित्तोय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनु पुरक अनुदानों के लिये मांगों पर सतदान-- ढे३ 
अनुदान संख्या १६--लेखा गीबेंक २९--पु उस तथा अनुदान संखुया 
३०->लेखा शीर्षक ४७--विविध विभाग (वाहन विभाग ) 


क्लास मिला था लाक आउट होने पर उनको भो सो क्लास में कर दिया गया । 
यह बात अच्छी नहीं ह । नतो यह बात हमको ही ज्ञोभा देतो हे और न सरकार को 
ही शोभा देतीह अगर हम इसको बरइाइत कर लेते हे । में नहीं चाहता हूं कि जरा 
सो बात में ऐतो परिस्थिति आ जाय कि इस साधारण से दह्य से ऐसा झगड़ा उठ 
खड़ा हो जो प्रांत व्यापी हो और हजारों आदमी खामख्वाह झंझट में फंस जाय॑। 


में यह निवेदन करता चाहता हुंकि हालत अद्भुत हे । यूनियत के अधिकारियों 
के नाम का दुरुपयोग करके आप के अफसरों द्वारा झूंठा तार दें दिया जाता हु । मेरठ 
में भो यहां के कारण स्ट्राइक हुआ था तो हमारे प्रेसोडेट के नाम से झूंठा तार दिया गया 
कि कानपुर में स्ट्राइक वापस हो गया । यह ९ जनवरी की विदठों है । इसके बाद 
तर दिल्वाया गया। इस तरह से बहां का स्ट्राइक वापस हुआ । लेकिन मे यह कहता 
हैँ कि यह तो जाल्साजी हे, धोबादेही हे । 


दूसरों बात यह हे कि हमारी यूतियन का सेक्रेटरी एक स्टूडेंट है उसको कालेज से 
निकाल दिया गया हुँ । तोसरी बात यह हूँ कि इत तरह से जो सब-डिपो हें वहां तार 
दिये जाते हैं और इतर तरह से झूंठी सच्चों बातें कह दं। जाती हूँ जिससे कंफ्पुज्ञर क्रीयेट 
हो जाता है । लडाई लड़ने में कोई हज नहों हैं। हम लोग लड़ाई लडना भी जानते हैं 
लेकिन लड़ाई में कुछ फेयरनेस तो होनी ही चाहिये। अगर इस तरह को हरकात होती रहीं 
कि में आपकी तरफ से झूंठ सच कुछ भी कह दूं और आप मेरी तरफ से कुछ भी झूठ सच कह 
दें तो यह लड़ाई नहीं हुई बल्कि इसका नाम तो एक भयंकरता होगी। 


में एक बात कहना चाहता हूं कि स्ट्राइक अललठप नहीं हुआ । मंत्री महोदय से निवेदन 
करूँगा कि अगर वह इंक्वायरी करायेंगे तो उनको मालस होगा कि उनके आदसी इस तरह के 
ऋइस्स कर रहे हैं कि उनको सख्त से सख्त सज्ञा मिलनी चाहिये । लेकिन मुसीबत तो यह है 
कि बही अधिकारी हें और उन्हीं के पास इंक्वायरी के लिये मामला जाता है जिनके कि खिलाफ 
शिकायतें होती हैं। जब हम दुहराते हैं तो इस तरह के झंझट में फंसा कर मजबूर कर दिये 
जाते हें जिसे चाहे स्ट्राइक कहें चाहे छाक्ष आउट कहें । कुछ समझ में नहीं आता है । 

में थोई से में कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं जिसके तारतम्य से आप समझ लें कि किस 
तरह की बात हो रही हैँ । में आपसे कहता हूं कि कानपुर में एक गणेशदत्त शर्मा हैं ये कैशियर 
हैँ इन्हीं शर्माजी ने नेगी साहब को जिनको पहिले जब वे शूगर में थे २५० र० की रिश्वत के बारे 
में सज्ञा कराई थी, उन्हों को उन्होंने सिफारिश की कि उन्हें ट्रेजरर बना दिया जाय । मेरी 
ससझ में नहीं आता कि एक आदसी किसी को एक जगह तो सज्ञए्‌ कराये और दूसरे स्थान पर 
उसी की ईमानदारी का सर्टिफिकेट देकर ओहदेदार बना दे इसमें कौनसा कारण है। लिहाजा 
'जो कुछ बात है वह यह है उसको में आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं। 


हड़ताल के दिनों में लोगों से २४ घंटे काम कराया गया, यह भी मेरी समझ में नहीं आया कि 

“किस फंक्ट्री रूल में यह हैं कि किसी को २४ सों घंटे काम करने के लिये सजब्र किया जाय और 
उसके बर्चे के लिये पुरी और मिठाई के लिये हज़ारों रुपये खर्चे कर दिये जायं । अब न जाने 

'कसे और कहां से उसका पेमेंट किया जायगा । इस तरह से यें सब चीजें हो रही हें मुझे मालम 
हू कि ट्रज्सपो्ट कसिइनर से एक सामले सें पुछा गया कि उस आदसी को प्रमोशन क्यों दिया 
'गया जब कि वह उसका हकदार नहीं था लेकिन इस हुक्म को भी नहीं माना गया, उस साधारण 
अधिकारी ने उसके उस हुक्म को नहीं माना। एक और साहब हैं जो पढ़े-लिखे नहीं हैं और 

असिस्‍्टेट बुकिस कलक'हें। महीने में एक दिन आते हैं, उसी दिन उनको तनख्वाह भी मिल 

जाती है फिर २९ दिन उनको आने की जरूरत भी नहीं है। इस किस्म की हरकतें इस विभाग में 
'हो रही हैं। में चाहता हूं, मंत्री महोदय, इस बात पर ध्यान दें और जिस तरह से उन्होंने हड़ताल 
को समाप्त कराया उसी तरह से अब इस लक. आउट को भी ससाप्त करें और एक इस्पाशियल 


डरे 
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दिव्यूनल बैठावें। इस तरह से उनको लाखों रुपये का फायदा हो सकता है और जो अंधाधुंधी और 
चोर बाजारी चल रही है वह बंद हो जायगी । वहां अधिकारियों को ऐसे बड़े अधिकार 
मिले हुये हैं कि जो चाहें वह करें । मेंने बजट पर बोलते हुये निवेदन किया था कि इस विभाग 
के जो सबसे बड़े अधिकारी ट्राल्सपोर्ट कमिदतर महोदय हैं जब उनकी हालत यह है कि एक 
समझौता होता है, १० महीने तक उसके बारे में कुछ नहीं करते और फिर १० महीने बाद कहते 
हैं कि हम उस समझौते को वापस लेते हैँ, तो आप समझ हो सकते हैं कि मालह॒तों की तो हालत 
ही क्या होगी ॥ इससे तो यही नतीजा निकल सकता है कि उनकी बदौलत विभाग का सत्यानाग 
ही होने. वाला है, में चाहता हूं कि इस सत्यानाद् को रोका जाय । आपकी एक स्टेशन बेगन को 
एक लोकल अधिकारों ने तोड़ दिया हुक्म हुआ कि उसकी मरस्सत का ३०० रुपया उससे बसु 
कर लिया जाय, लेकिन मुझे सालूम हुआ है कि यह सब सरकारी पैसे से हो रहा हैं । इस 
ससय इतसा चक्‍त नहीं कि पुरी डिटेल में सारी बातें यहां पर कही जा सकें, लेकिन अगर आप हमे 
भौका दें, जांच करायें, तब हम सारी बातों को जांच कमेटी के सामने रख सकते हैं । आपने 
द्रान्सपोर्ट के अधिकारियों को खुला लाइसेंस दे रखा है, प्रोटेक्‍्शन के नास पर उससे प्रोटेक्शन 
होने बाला नहीं है, इन बातों से इन लोगों की भलाई भले ही हो लेकिन इससे गवर्नेमेंट की प्रेस्टीज 
को घवका ही लगेगा और अवाम को इससे तकलीफ होती है ॥ 


में इन चीजों को कहां तक गिनाऊं, में चाहता था कि इन बातों को दूर करते के लिये 
आप कोशिश करेंगे। हालत यह हैँ कि आपके यहां जिन लोगों को अधिकार नहीं हैं वे एडवांस 
रुपया ले लेते हें और आठ-आठ दस-दस महींने तक अपने पास रखे रहते हैं, उनका कुछ करते नहीं। 
इस तरह की बातों से आपकी प्रेस्टिज नहीं बढ़ सकती है। इसलिये सेरा निवेदन यह है और में यह 
चाहता हूं कि आप इन सब बातों पर विचार करने की कोशिश करें और इस 
कटमोशन को पेश करते हुए में बहुत' नख्ल्‍रता से निवेदन करना चाहता हूं 
कि आप ट्रांसपोर्ट के मामले सें एक इनक्वायरी कमेटी बिठावें और इनक्वायरी 
कमेटी बिठाने के बाद आपको इस तरह के सबूत सिलेंगे कि किस तरह से ये कर्मचारी 
लोग, जो कि सब से बड़े ऊंचे-ऊअंचे आफिसर हैं इन्होंने कोशिश करके मुसलसल चोरी 
का जरिया बना लिया है। और उनके नीचे जो अधिकारी लोग हैँ उनमें अगर कुछ 
ईमानदार निकले और उन्होंने पोल खोलने की कोशिश की तो उनको फौरन ऐसी मुसीबत में 
डाल दिया जाता है कि वे बेचारे कुछ कहने से सजबूर हो जाते हैं या अजगर कुछ कहते हैं तो 
उसके लिये इस तरह की बातें कह दी जाती हें कि इसको इस मामले सें यह सज्ञा मिलते वाली थी 
और इसी वजह से इसते ऐसी गलूत बात कही है। लेकिन में आपसे कहना चाहता हूं कि जितनी बातें 
इस तरह की कही जाती हैं वे सही नहीं होतों बल्कि सीधी सादी बात तो यह है कि इस डिपार्टमेंट 
नें मुसछसल इस तरह से चोरी करते रहने का एक जरिया बनाया हैं। दूसरी तरफ कर्मचारी 
ऐसी मुसीबत सें हैं कि वे क्या करें। उनमें कुछ भले आदसी हें जो कहते भी हें तो उनकी बात 
का कोई खयाल नहीं किया जाता। आपके यहां के ड्राइवरों को मिक्ता था २०---२---६० और 
२० रू० एलाउन्ध भिला कर ६० ० सिलता था लेकिन आपने उत्तकी गरीबी और मफलिसी 
से भी फायदा उठाने को कोशिश की । अब आपके यहां ड्राइवर और क्लीनर को ४५--३-७५ 
मिलता हैं। तो में चाहता हूं कि आप जरा गौर करें कि गवर्नमेंट सब से बड़ी इम्पलायर है और. 
यह गवर्नमेंठ कांग्रेस गवर्नेमेंट होने के नाते और गांधी जी का ताम लेने के नाते एक आदशे 
इम्पलायर की तरह से अपने को रिप्रेज्ेंट करती हैं और अगर उसकी हालत यह हो जाय कि एक 
आडिनरी इस्पलायर से भी वह नीचे गिर जाय तो यह बड़े ही अफसोस की बात होगी । में 
आपको 58383 आपके यहां इस तरह की हालत है । कंडक्टर तो पढ़ा छिखा आदमी होता 
है और ड्राइवर टेकनिक जानता हैं । वे कोई अनारी आदमी नहीं होते हैं लेकिन इनको जितना 
आप देते हैं उसके सवाई से ज्यादा कानपुर के कारखानों में इनको मिलता है, तो आप कैसे उस्मीद' 
करते हें कि इस तरह से उनकी गरीबी से फायदा उठा कर उत्तको भखों मार कर आप अपने 
डिपार्टमेंट का काम अच्छी तरह से चछा सकते हैं ? 48% 


वित्तोय बर्ई १९५०--५१ ई० के अनृपुरक अ ब॒दानों के लिये मांगों पर मतदान-- रै५ 
अवुदन संख्या १ ३--लेखा शीव कक २९--पुछिस तथा <नुदल्‍न संदया 
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इसी तरह से में आपको बतलाऊं कि आपके डिपार्टमेंट में किसी कानून कायदे की बात 
नहीं मानी जाती बल्कि वहां दस्तुर यह हे कि गेर-कानून ही बहां ४ का कानून है । 
तो यह अतिझ्योक्ति न होगी कि वहां महीनों बरसों गुजरने के बाद भी लोगों का पेमेंट नहीं 
किया गया, उनकी तनख्वाहें रोक रक्खी गयीं और अब कहा जाता हैं कि ८, १० दित हर 
हिसाब कर दिया जायगा। अब आप सोचें कि उनके लिये वेजेज ऐक्ट लागू होता है या नहीं। 
अगर वेजेज ऐक्ट अप्लाई (लागू) किया जात्र तो फिर क्‍या होगा ? आपका डिपार्टमेंट 
कोई कानूव नहीं बरतता, यह वहां के कर्मचारियों के ऊपर है कि वे जिस तरह 
से चाहें अपने यहां कानून का इस्तेमाल करें जिसे में समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं हे और इसे 
दूर होना चाहिये । यह कितने ताज्जुब की बात हे कि आज तीन वर्ष हो गये लेकित गवर्नेमेंट 
सर्विस में होते हुए भी उनको गवर्नमेंट सर्वेद नहीं समझा जाता । फेक्टरी ऐक्ट में जितनी 
डिसए बल बातें हें वे तो उन पर लागू की जाती हैं, लेकिन जो फेवर की बातें हें वे उत पर लागू 
नहीं की जातीं । और में समझता हूं कि यह गवनंसेंट के लिये शोभनीय नहीं है । अगर किसी 
आदमी से अधिकारी नाराज होते हैँ तो पहरेदार को कह कर के उसे १० दिन तक घुसने नहीं देते 
और वध्यारहवें दिन आने पर कह देते हें कि तुम इतने दिन ऐबसेंद (अ[पश्थित) रहे इसलिये 
तुस निकाल दिये गये । इस तरह से आपको मरह॒ठी चल रही हैं और में समझता हूं कि इस 
तरह की मरहठी न चलनी चाहिये (हंसी) |, खेर, खेर साहब मरहठी शब्द से नाराज हो 
रहे हें इसलिये में उसे वापस लेता हूं। उससे मेरा मतलब यह था कि यह जो आपकी 
घिसघिस चल रही है, यह जो अनियमितता चल रही है यह किसी के लिये भी शोभनीय नहीं 
है । इसी तरह से तनख्वाह का हिसाब, छु ट्वी का हिसाब कोई भी किसी तरह का हिसाब नहीं 
है। हमने भी पड़ा था जो हमारे माननीय मंत्री ने एक बार कहा था कि रोडवेज में बड़ी सुविधा 
है। जितने जोन को में जानता हूं उसमें तो वहां पर ऐसी सुविधा नहीं है और न कोई रेस्ट 
हाउस ही है। उन्होंने कहा था कि बहुत सस्ता रेट हैं ।+ में आपसे क्‍या बताऊं वह सस्ता 
रेद यह है कि रेलवे के इन्टरक्लास सें १ रुपया १३ आना लगता है, लेकित रोडवेज में लखनऊ 
से कानपुर जाने के लिये १ रुपया १४ आना से कम का टिकट नहीं हैं । यह सस्तापन है और 
यह तो इन्टरक्लास की बात है। तीसरे दजे का तो सवाल ही नहीं है । लेकिन फिर भी यह 
कहना कि सस्ता हे बड़ी सुविधा हे समझ में नहीं आता है। अब इस तरह से......- 


साननोीय श्री लाल बहादुर--डिप्टी स्पीकर सहोदय, में यह निवेदन करना चाहता 
था कि जो बहस श्री गंगासहाय जी कर रहे हैं वह अगर जनरल बजद के वक्‍त होती तो ज्यादा 
मुनासिव था वह शायद कोई भी मसला ऐसा नहीं छोडना चाहते जिसको वह न कहें ॥ अगर 
वह यह प्रयत्त करें कि अपने को अनुदान की कठौती तक ही सीमित रखें तो ज्यादा उचित होगा । 
उप ध्यक्ष--में माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वह अवुदान तक ही अपने भाषण 
को सीमित रखें । | ह 
' की गंगासखहाय चौबे--में बहुत सी बातें कह गया और माननीय मंत्री जी को ऐसा 
लगा कि में दूर चला गया । में उससे बतला रहा था और फिर निवेदन करना चाहता हूं कि 
इस मामले में वह एक इन्क्‍्वायरी करें और तब यह सब मामला साफ हो जायगा और सब बातें 
रोशन हो जायंगी । इसके बाद में फिर वहीं पर आता हूं कि आपने एक जिच की हालत पैदा 
कर दी है जिससे वहां के कर्म चारी.............-- ः 


क्षा ऋाण चन्द्र--माननीय वदस्य जो बोल रहे हें बह कथैती के प्रस्ताव पर बोल रहे हैं 
ओर बह कटौती का शस्ताव पुलिस के सम्बन्ध में हे । तो उस कठौती के प्रस्ताव पर बोलते 
हुये क्या माववीब सदस्य को यह अधिकार है कि वह पुलिस के अलावा वाहन विभाग पर भी 
बोल सकें ? ह ह 

उपाध्यक्ष--में माननीय सदस्य का ध्याव इस बात की ओर खींचना चाहता हूं कि यह 
दोनों ही मांगे साथ-साथ पेश हैं और सहूलियत के लिये इन दोनों को साथ पेश कर दिया गया था 


३६ विधान सभा. [१५ जनवरी, १९५१ 


श्री कृष्ण चन्द्र--माँग तो दोनों पेश हैं छेकिन कटौती का प्रस्ताव जो हे वह पुलिस के 
सम्बन्ध में है । जब वह कटौती खत्म हो जाती तब बाहव विभाग पर वह बोल सकते थे। 


श्री गंगा सहाय चोबे--मानतनीय उपाध्यक्ष महोदय, में प्रोफेसर साहब को यह बताना 
चाहता हूं कि सबेरे जब मैंने अपना एडजरनमेंट मोशन पेश किया था तो सुझे स्पीकर साहब ने इप 
बात की इज जत दी थी कि में इस कट सोशन पर बोलते हुये अपनी बात कहूं ॥। इसलिये में 
अब आपके सामने यह कह रहा हूं कि कानपुर रोडवेज में एक जिच कियेट (उत्पन्न) हो गई है। 
आप उसको इल्लिगल कहते हैं जो कि चामुनासिब है और आपके अधिकारियों की ओर से एक 
लाक आउट कर दिया गया है जो इल्लिगल है जिसके कारण सारे कर्मचारियों में एक मुसीबत की 
परिस्थिति पैदा हो गई है । मेरा माननीय मंत्री से निवेदन यह है कि किसी तरह से कृपा करके 
इस जिच को दूर करें । इसमें कोई ऐसी बात नहीं हे कि जिसमें प्रेस्टिज का सवाल हो या वे 
लोग कोई टूबुल क्रियेश करना चाहते हों वह तो आपके अनुग्रहीत होंगे यदि आप इस दिक्कत 
को हल करने की कृपा करें, इसमें उनकी सेहरबानी होगी और उसके साथ ही साथ उन पर चारों 
तरफ से धन्यवाद सिलेगा और साथ ही कर्मचारी भी मुसीबत से बच जायंगे और काम भी ठीक 
तरह से चलने लग जायगा। में इतने निवेदन के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और 
भुझे खुशी है कि उस दिन हमारे शास्त्री जी भी मौजूद थे और परसों भी वह गवाही के रूप में 
सौजूद थे ओर जो कुछ वहां हुआ वह सब जानते हें । 


श्री बादशाह गुप्त--अ्रोमान्‌ उपाध्यक्ष सहोदय, आज जो पुलिस सम्बन्धी अनुदान के 
ऊपर हमारे सदन ने न्‌ृक्‍ताचीनों की हैँ बह तो स्वाभाविक ही है। हमारे प्रदेश में जितने 
भी विभाग हैं उनसें से दो विभाग मुख्य रूप से ऐसे हैं जिनका सीध] सम्बन्ध जनता से पढ़ता है 
और यह दो विभाग हैं, एक तो पुलिस का विभाग और दूसरा खाद्य का विभाग, सप्लाई डिपार्टमेंट । 
गुलिस विभाग जिसके कि सम्बन्ध सें इस समय हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसमें मोटे तौर पर 
सब ओर से गड़बड़ियां नजर आ रही हैं और चूंकि इस का सीधा सम्३ध प्रत्येक व्यक्ति से है 
इसलिये इसमें सुधार होना बहुत ही आवश्यक है। आज के जमाने में बड़ी कठिनाई से लोग- 
बाग गुजर कर पाते हूं, हर चो ज॒ की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं और जितने पेशे हें वह भी 
. अच्छी तरह से चल नहों रहे हें क्योंकि कंद्रोलों की बहुत ज्यादा भरमार हैं! जो नौजवाब 
मुल्क में पेदा होता हैं वह बड़ा होने पर गुजर बसर का कोई सुगम रास्ता दूंढता है और अगर वह 
कोई सही रास्ता नहीं ढूंढ पाता है तो वह नौजवानी के किसी रंग सें रंगकर देखता हे कि पैसा 
कंसे सुगमता से पेदा हो सकता है। अरसे से सिस्त्री लोग जगह बजगह बसते आये हैं और वह 
हुर तरह के हथियार हमेशा से बनाते रहे हैं। बह लोग अंग्रेजों के ज्ञमाने तक सें अग्निअस्त्र 
बनाते रहते थे ओर उतको चोरों और डाकुओं को बेचा करते थे और उनका वही सिलसिला 
आज भी चालू है । उनकी जो अस्त्रशस्त्र बनाने की योग्यता है उसकी ओर सरकार ने अभी तक 
व्यान नहीं दिया ओर न उससे लाभ उठाने का ही कभी प्रयत्त किया है । आज भी यह देखने 
में आता है जो लोग लाइसेंस प्राप्त कर के हथियार लेना चाहते हैं बहू ९००, १००० या १२,००० 
रुपया देकर विदेशी हथियार खरीद पाते हुँ, लेकित हमारी सरकार ने कभी इस प्रकार का प्रयत्न 
नहीं किया कि वह अपने कारखानों में इस प्रकार के अस्न्न बनवाने का प्रबन्ध करे और जनता 
को लाइसेंस देकर हथियार सस्ते दासों पर दिये जायं । इस तरह से छाखों की सम्पत्ति बाहर 
जाने से रक्क सकती हे । ऐसे मिस्त्री बराबर काम चालू किये हैं और उसके फलस्वरूप देश में 
'बदसाशों को सस्ते सूल्य पर हथियार मिल जाते हें और अच्छे आदर्भियों को वह नहीं मिल पाते, 
क्योंकि एक तो उनको कौसत बहुत ज्यादा हे ओर उनके मिलने में भी बहुत बड़ी कठिनाई होती 
है। जब कभी कोई पुर॒ुव दरख्वास्त देता है कि हमको हथियार दिया जाय तो उस को देने के 
लिये उचित दृष्टिकोण हमारे अधिकारी वर्ग का नहीं रहता। हमारे विचार में हथियार 


देने की कसोटो यह रखना चाहिये कि कोई भी व्यक्ति ऐसा भला है था नहीं कि उसको अगर 


हथियार दे दिया जाय तो वह उसका दुरुपयोग तो नहीं करेगा । सगर आज जिस दृष्टिकोण से 


बहू दिये जाते हैं उनमें यह पूछा जाता है कि तुमको विशेष रूप से उसको क्या आवश्यकता है 
'और दूसरी बात यह पूंछी जाया करती है कि आया उस गांव के रहने वालों के पास हथियार 


वित्तीप वर्ष सत्‌ १९५०-५१ ई० के अनृधुरह अनवानों की मांगों पर सतदान- ३७ 
अनुदान संख्या १६--लेखा श्लीषेक २९--पुलिस तथा अनुदान संख्या 
३०--लेखा ज्ञीषंक ४3--विविध विभाग (चाहत विभाग) 


हैं कि नहीं जिसके कारण इस बात' का निर्णय किया जा सके कि हथियार उसको देना आवश्यक 
है कि नहीं । फल यह होता है कि इन दो आधारों को ले कर जितनी भी दरख्वास्तें लाइसेन्स 
ग्राप्त करने के लिये लोग देते हैँ वे अधिकांश में खारिनज्र होती रहती हें और भले आदमियों के 
पास हथियारों की कमी रहती हैँ और बदमाहों के पास बहुतायत रहती हैँ । फल यह होता 
है कि सब जगह गड़वड़ी मची रहती है और परिस्थिति कघू में नहीं हो पाती । 

एक बात की ओर में इस सम्बन्ध में आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं । वह यह है 
कि लाइसेन्स देने के सम्बन्ध में केवल पांच जगहों की रियोर्ट लेनी पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 
से, सब डिवीज़नल आफिसर से और तहसीलदार से और पुलिस के डिपार्टसेंट में सुर्पारिदेंडेंट 
आफ पुलिस से और थानेदार से । इन पांच जगहों से रिपोर्ट लेने में कई कई वर्षों का समय 
लग जाता है । मेरा निवेदन यह है कि जहां कहीं भी देरी होती है उससे करप्शन (भ्रष्टाचार ) 
बहता है । जहां कहीं भी किसी काम के करने में, कर्तव्य के पालूत करने में, ज्यादा देर होती 
है वहां जो प्रार्थो होता हे वह रिश्वत देने के लिये मज़बर हो जाता हे । यदि इस तरह के नियम 
बनाये जाय॑ कि हर एक शख्स अधिक से अधिक दस या पद्वह दिन में रिपोर्ट देने के लिये मज़बूर 
होगा तो न इतनी देरी हो और न रिश्वत देने के लिये ज्यादा लोग मजबूर हों । इस तरीके 
से भ्रष्टाचार फैलने में बहुत कमी की जा सकती हैं । 

इसके बाद दूसरी जो दिक्कत पैदा होती हे वह यह हे कि बदमाश ज्यादा तादाद में होने के 
कारण बदमाशियां करते हें और जब कोई रिपोर्ट लिखाने जाता है तो रिपोर्ट लिखी नहीं जाती १ 
कहा यह जायगा कि हसने एक रास्ता बताया है कि अगर थाने में रिपोर्ट न लिखी जाय तो 
पुलिस सुपरिटेंडेंट को एक रजिस्ट्रीशुदा दरख्वास्त भेज दी जाय और बह रिपोर्ट के तरीके पर काम 
करेगी । मगर आप यह भूलते हे कि जो भी शख्स इस हथियार को इस्तेमाल करता है अपने 
को खतरे में डालता हैं। जब कभी भी कोई झल्स किसी दरोगा के खिलाफ सुपरिण्टेंडेंट को 
लिखता है ती उसका तरीका जांच का यही रहता है कि सुपरिन्देंडेंट महोदय उसी थानेदार से 
उसके ऊपर रिपोर्ट लेते हें जिसके खिलाफ यह शिकायत की गयी हैं ।+ वह थानेदार और चिढ़ 
जाते हैं और उस मामले में नहीं तो किसी दूसरे मामले में उसको फंसा देते हैं और जिस मामले 
में वे लिखते हें हर तरीके से उसके खिलाफ ही लिखते हैं ॥ फलतः जनता को इससे कोई आराम 
नहीं पहुंच पाता । 

इसके बाद, श्रीमान्‌ जो, में आपका ध्याव अदालती कार्यवाही की तरफ दिलाना चाहता हूं ॥ 

किसी भी जिले में आप जायें और अगर आप यह पुछने की कोशिद्य करें कि क्रिसिनल प्रेक्टिस में 
कौन होक्षियार बकील हे तो हर आदमी उन्हीं वकीलों को बततायेगा जिनका पेशा बदमांशों को 
छूडाने का है। गबर्नेमेंद प्लोडर कहीं पर भी शोहरतमन्द नहीं पाये जायंगे । जो छड़ाने 
वाले बकील हें वही होशियार बताये जायंगे । उनको अधिक तजुर्बा होता हैं और वे पैसा भी 
अधिक कमाते हैं ! इसी तरीके से जो एस० पी० ओ च्व० हमारे यहां सुझृर्रर किये जाते हैं बे उसी 
श्रेणी में आते हें जो कम पैसा पैदा करते हैं, कम तजुबेकार होते हें ओर कम योग्यता रखते हैं ॥ 
ऐसे एस० पी० ओ व्व० जब कभी अदालत में जाते हैं तो न तो ठीक ढंग से वे मामले को 'रख पातें 
हैं और न कामियाबी के साथ किसी मुकदमे की बहस कर पाते हैं । फल यह होता है कि जो' 
बदमाश पकड़े जाते हैं उनके भी मु6हमे ठोक ढंग से पैरवी न होने के कारण जल्द छूट 
जाते हैं । इसका फल यह होता हैं कि बराबर बदसाशियां बढ़तो रहती हें ।॥ 
मेरा सुझाव हूं किये जो एस० पो० ओज० हें वे ज्यादा योग्य आदर्मियों में से छांट कर 
रखे जायें । २५० रुपये जो उनको तनख्बाह के दिये जाते हैं यह में समझता हूं कि बिलकुल 
गेर मुनासिब हेँ। इंतजास करने के लिये तजुर्वेकार व्यक्ति होने चाहिये । 

दूसरी बात यह है कि एस० पी० ओज० अधिकतर जहां के रहने वाले हैं उसी जिले में 
वे काम करते होते हें पानी वहीं रख लिये जाते हें । अपने घेरधिराव के कारण वे अक्सर ठीक 
तरह से पेरबी नहीं करते हें । रिव्वत तक ले लेते हैं । में यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह. 


३८ विधान सभा... [१५ जनवरी, १९५६ 


[ श्री बादशाह गुप्त ] 
एस० पी० ओज० आम तौर पर दूसरे जिलों में भेज दिये जाय॑ तो उत्तकी घिरावट कम हो। 
इससे रिववतवाला मासमझा कस होगा। 


में एक बात यह कहना चाहता हूँ कि जो मिरोधक यंत्र कानपुर और लखनऊ के ल्यि खरीदे 
हैं। पहले दोनों जगह की म्युनिसिवैलिदियां उनकी सालिक थीं। सरकार ने उनको ल्या 
और १ लाख ३४ हजार रुपया उसमें लगाया | यह नहीं पता चला कि सरकार का इस वारे 
में उद्देश्य क्‍या था। उसने क्‍यों उनको खरीदा * क्या उनका इस्तेमाल लखनऊ और 
कानपुर म्युनिशसिपेलिंटियों के हो अन्तर्गत करने का था। क्या सरकार का इरादा इनको 
किन्‍्हों और क्षेत्रों में प्रयोग करने का है ? में सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात पर 
प्रकाश डाले कि वे किस उद्देश्य से खरीदे गये हैं। यह भी बताया जाय कि जब से वे खरीदे . 
गये हें तब से वे कानपुर और ऊुखनऊ से बाहर कहां-कहां प्रयोग में लाये गये हैं । 
श्री गांसाराम दाखो--शीसान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, इस समय पुलिस ओर वाहन विभाण 
के बारे में संबक्तकूप से विचार हो रहा है। हम इस बात को स्वीकार करते हूँ कि जहां तक इन 
विभागों के जवरल डिस्कशन (सामान्‍य विवाद )का ताल्‍्लुक है, आम बहस का सम्बन्ध है, वह 
तो जब बड़ा बजट पेश होगा उस मौके पर विस्तार के साथ कुछ कहा जा सकेगा। जो मसता 
पेश है उस सम्बन्ध में मे अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । सझ्े भी देहातों में जाने का 
सोका मिखता हैँ । मे मंत्री जो को सुचना के लिये केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप 
के भाषग में जो भावना है और जो आप इस बात पर जोर देते हैं कि पुलिस जनसेवक बने वह बतत 
युलिस में जितवो आनो चाहिय नहों आ रही हुं। हर जलता यह महसूस करती 
हुकि पुलिस के रखेग्रे में बिलकुल रत्तीभर भी फर्क नहीं आया है।यह ठोक है कि 
माननीय पुलिस मंत्री से पुलिस के रवैये में फर्क आ गया हो मगर में यह कहता हूं कि ये 
चीजें ऐपी नहीं हैं कि पुलित कै रवेये में एक या दो हो दिन में फके. आजाय । 
पुलिस को शिक्षा विदेशी हुकूमत में लगातार वर्षो तक चली और एक खाप 
खहेद्य को लेकर उनका शासन होता था। उस स्कूल की शिक्षा पा करके उनके 
सारे जीवन में जो दृश्टिकोण बना वह जल्दी बदल नहीं सकता लेकिन में यह 
जरूर महसुत्त करता हूं कि पुलिस के अधिकारियों को अगर यह विश्वास हो 
जाय कि समय के साय अगर वह अपने दिमाग का परिवत्‌न नहीं करते तो बहु नहीं चल सकते। 
तो जिस तरह से आज उनको खुलो छट मिली हुई है और जिस तरह से वह महसूस करते हें कि 
उनको इसकी खुली छूट मिली, हुई है कि वह जिसके जाथ जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, यह चीज . 
कम हो जायगी । माननोय मंत्री जो जिस वक्‍त ऐसे अफसरों के सम्बन्ध में बात कहते हैं, में 
उनसे इतना ही कहूंगा कि नीचे के जो लोग हैं जिनका सीधा सम्बन्ध जनता से है, उनसे जनता 
सत्तुष्ठ नहीं हैं । मेरा ऐसा ख्याल है कि जिस किसी शख्स ने, चाहे किसी बाहर का हो, चएे 
किसी गांव का हो, अगर पुलिस में जाकर कोई रिपोर्ट लिक्षा दी, या किसी ने बदमाशी की हो 
और उसको पकड़वाने की कोशिश कर दी, और पुलिस अगर उस बदमाद्य को पकड़ना न चाहे, 
तो में आपको विश्वास बिलाता हूं कि जिसने शिकायत की है वह बेचारा मुप्तीबत में पड़ जाता 
 हैं। मेरा ऐसा ख्याल हूँ कि इस राज्य में पुलिस जिसके खिलाफ हो जाय उसकी खंदा ही 
. हिफाजत करे तो करे, हसारे सिनिस्टर साहब भी उसकी हिफाजत नहों कर सकते हैं । आए 
बड़ी कोशिश करेंगे, तो आर्डर भेज देंगे और जितना फाइलों का काम है उसको करेंगे, लेकित 
में यह मह॒नूस करता हूं कि जिस व्यक्ति को रोजमर्स पुलिस से पाला पड़ता है उसकी वहीं. 
हालत होती है कि पानी में रहता और मगर से बेर रखना । हजार कायदे कानन बनें, लेक्जि 
पुलिस जिसको तबाह करना चाहे उसको तबाह करके छोड़ सकतो है। पुलिस एक सुकमा 
चलायेगी, अगर॒ उससे वह आदमी बच गया, तो दूसरा मुकदमा वह चलायेगी और दूसरे से 
भी बच गया तो तोसरा मुकदमा चलावेगी । मेरे सामने भो बहुत से ऐसे ऐसे बाकंयात आये. 
हैँ कि जिन लोगों ने इंसाफ की लड़ाई लड़ी और पुलिस को चुनौतों दी कि तुम जितना चाहे 
जुल्म करो लेकिन जो सच्ची बात हे उसके लिए हम लड़ते ही रहेंगे, अन्त में वह भी इतना पल 
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हो गये कि उन्होंने डिपार्टमेंट को भी चिट्ठी लिखा और हमको भी लिखा कि हमारी जिन्दगी 
बिलकुल तबाह हो गयो है। तो में यह जानना चाहता हूं कि कब तक यह तक रवेया बढलेगा। में 
यह भी अर्ज ऋर देना चाहता हूं कि छोटी-छोटी चीजों में बाज दफा पुलिस बहुत सरगर्मी दिखा 
देती है, लेकिन जो ऐसे वाकयात होते हें जिनमें पुलिस को सरगर्मी दिखाना चाहिये उनमें वह 
सरगर्मी नहीं दिखायी पड़ती है । नतीजा बह होता है कि लोगों के दिल में यह बात पैदा होतो है 
कि बड़ों को बहुत छठ मिलती हे लेकिन जो छोटे होते हें उनको नाना प्रकार के जुर्रो में फंसाया 
जाता है । जच में जेल का मुआयना करने जाता हूं वो यकोन सानिये कि बहुत से आदमी सामसे 
खड़े होकर मांसू बहाने रूगते हें । बहुत से यह कहने लगते हैं कि हमारी जिन्दगी ऐसी हो 
गयी हे कि जेल के दर्वाजे के बाहर ही नहों निऋल पाते हैं, जहां बाहर मिकलते हैं फौरन 
ही १०९ और ११० में फिर बन्द कर दिये जाते हें और साल-साल भर से पड़े हुये है लेकित 
पेक्षियां ही नहीं होती हैं। उनकी समझ में ही नहीं आता है कि किस से शिकायत करें। 


अक्सर में सुना करता हूं कि सरकाश का हुकक्‍्स हो गया है कि अब ज्यादा दिन तक 
सुकदमें नहीं चलेंगे जल्द से जल्द उनका फेसला हो जायगा लेकिन में थोड़े दिन पहले कानपुर 
की जेल सें मुआयना करने गया तो मेंने देखा कि १२,१२९ और १३,१३ महीने से लोग 
बन्द हैं लेकिन उनकी पेक्षियां नहीं होती हैं । में यह जानता हूं कि साननीय मंत्री 
जी के हृदय में बहुत कुछ भावनायें हैं कि पुलिस विभाग को रास्ते पर ला करके जनता को 
सेवा कर और पुलिस को जनता का रक्षक बनायें लेकिन असल वाह्या यह है कि इसमें 
कामयाबी सिल नहीं रही है ।* अब में सोचता हूं कि क्या किया जाय। जेसा अभी 
चौबे जी ने कहा ठीक है मेरा भी ऐसा विश्वास है कि मिनिस्टर साहब भी कोई जादू नहीं 
कर सकते हें। हम इन पुलिस वालों को क्‍या कहें । देकझ्ष में जो हालत आज सब छोटे 
बड़ों की हो रही हूँ उसको देखते हुये इन बेचारे पुलिस वालों को क्या कहा जाय कि यह 
ऐसे हैं यह वेसे हें। । 

हम इस नतोजे पर पहुंचते हैं कि मिनिस्टर से लेकर चपरासी तक हम जो 
सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं खुद हमारा यहां तक कि जब तक पुरे राष्ट्‌ के चरित्र 
का निर्माण नहीं होता है तब तक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम चाहे 
कितना ही एक दूसरे को ब्रा कहें चाहे हम कितनी ही एक दूसरे की आलोचना 
करें लेकिन उससे काम बनता हुआ नजर नहीं आता है। अब हम को सोचना यह है कि एक 
गाड़ी की पठरी बनी हुई हैं और उस पर गाड़ी दौडती चली जा रही है। अब 
उससे जो भी नतीजे हों वह हो सकते हैं। लेकिन में यह महसूस करता हूं कि 
क्या कोई तरीका ऐसा समझा जा सकता है जिसकी वजह से जो शिकायतें होती हैं जनता 
की रक्षा हो नहीं पाती वह की जा सके । तरीका एक यह भी हो सकता है कि जगह 
जगह पर जहां कहीं भी कोई वाकयात हों जहां कहीं कोई पुलिस आफिसर किसी बेगुनाह 
को फंसाता हैँ अदालत में अगर वह बेगुनाह साबित होता हैं और किसी तरह से उन पुलिस 
के अफसरों को डर हो कि अगर हमने बेगुताह इनसान को फांसा तो हमारे ऊपर कायबाही 
हो सकती हैँ तो मेरा अपना ख्याल हे कि शायद बेगुनाहों को फांसते हुये उन्हें डर हो। लेकिन 
फिर उसका नतीजा यह निकल सकता है कि माननीय संत्री समझ सकते है कि कल यहां 
गूनाह भी होते रहेंगे, बुरे काम होते रहेंगे तो भी बहुत से अफसराम हाथ खींचे रहेंगे 
ओर कहेंगे कि गवर्नेमेन्ट और मिनिस्टर साहब संभालें, हमसे यह काम नहीं हो सकता 
तो ऐसी मुसीबतों में हमारा राज-पाट हो रहा हैं। में समझता हूं कि जो हालात 
हैं उनके बीच से तो हमको काम करना ही पड़ेगा । द 

मेरा यह ख्याल हैँ कि अगर इस पुलिस विभाग के साथ साथ जिस तरह से 
और विभागों में. कुछ ऐडवाइजरी कमेटीज बगेरह बन ग़यीं और यह कोशिश की 
जाती हे कि अगर किसी विभाग में कोई खराबो हो तो उसको दुरुस्त करने की 


ड० विधान रूभा [१५ जनवरी, १९४१ 


[श्री राजाराम शास्त्री | 


कोशिश की जाय हालांकि हमने कितनी तरक्की की यह तो नहीं कहा जा सकता 
लेकिन फिर भी में समझता हूं कि अगर किसी विभाग के लोगों को यह मालूम हो जाय कि 
दूसरे लोग भी साथ सें हें। अगर गलती करेंगे तो उसकी निगरानी हो सकती है तो मेरा ख्याल हू 
कि शायद इसमें हम कुछ तरक्की कर सकते हैं। मगर ऐडबाइजरी कमेटियां बन जाए॑ 
तो भी खतरे की बात हैँ कि आजकल ऐंडवाइजरी कमेटियों को जो हालत होती है 
वह सबको मालूस है। अगर लोग कहीं कहने लगें कि पुलिस के अफसरात करें तो करें जो 
उनकी ऐेडवाइज करने (मंत्रणः देने) वाले हें वह कहीं चौपट करने वाले न हो जांय। मेंने 
जेसा कहा कि बीमारी है यह मान लिया कि वह है लेकिन इलाज तो करना पठ्गा । में 
जानता हूं कि माननीय मंत्री दूसरे विदेशों की बातें पढ़ते रहते हें और अपने विभाग 
में भो काफो इस तरह की चीजें लाने की कोशिश करते हैं लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप 
के विचार में, आपके भाषणों की भावनाओं में और आप के विभाग के कारनामों से और उनका 
जनता पर जो प्रभाव पड़ता है उसमें जमीन आसमान का अन्तर है। आप संतुष्ट होकर न बेदें 
क्योंकि जनता असन्तुष्ट है। इसको आप अच्छी तरह से महसूस कौजिये। अगर ये असन्‍्तोष मिट 
जाय॑ तो में आप से कहता हूं कि जितनी भो आप प्रशंसा करना चाहें अपने अफसरान की 
करें मुझे कोई एतराज नहीं है। में भो समझता हूं कि हमको जिन लोगों से काम लेना है 
उनकी प्रसंशा करनी चाहिये ॥ कोई भी सरकारी अफसर या पुलिस का अफसर अगर अच्छा 
काम करता है, गुनहगारों को पकड़ता है, डकतियों को कम्न करता है, चोरियों को कम करता है 
या अपनी जान को खतरे में डाल कर जनता की सेवा करता है और पुलिस के सितिस्टर उसको 
तारीफ करते हें तो यकीन मानिये उस तारीफ में में पुरी तरह से साथ हूँ ॥. लेकिन इतनी 
दरख्वास्त करूंगा कि हम लोग जनता के बीच में जाते हैं जनता की मुसीबतों को सुनते हैं 
उनकी कोई बात आप के सासने कहते हें तो आप महसूस कर लीजिये कि जितना आप समझते 
हैं कि यहां की जनता सस्तुष्ठ है उतनी वह नहीं है। आप को कोई न कोई 
तरीका निकालना पड़ेगा जिससे पुलिस का सुधार हो सके। 


_... ऐक खास बीसारी और पैदा हो रही है । बड़े अफसरान के लिये में नहीं कहता 
लेकिन एक आध जगह जो बाकयात मेरे सामने जाये तो में हैरान रह गया। 
अभी थोड़े दिन हुये कानपुर में एक वाकक्‍्या हुआ कि एक पुलिस के अफसर पहुंचे 
एक सकान खाली कराने के लिये । सामूली सी कोई झोपड़ी थी एक मजदूर की, वहां 
पहुंचे ओर कहा कि निकल जाइये। मज़दूर काम पर गया हुआ था वहां पर सिर्फ उसके 
बीबी बच्चे थे । उस वक्‍त हुक्म हुआ. कि खाली कर दो। उसी बकक्‍त कोई सोशलिस्ट 
महारय वहां पहुंच गयें। उन्होंने उस पुलिस अफसर साहब से कहा कि इतनी सस्ती 
क्यों करते हो ? इसी पर आप यकीन मानियें कि उन महादाय जी की इतनी पिठाई हुई 
कि क्या कहा जाय । उनसे कहा गया कि हम इन्तजाम करते हैं तुम सलाह देने 
वाले कौत ? नतीजा यह है कि उनकी पिठाई हुई और जब वह॒भेरे पास पहुंचे 
तो में उच्च सरकारी अफसर के पास गया । उच्च सरकारी अ फस र ने दारोगा जी को 
देलीफोन किया कि करू जो वाक्या हुआ था वह क्या हुआ तो वह कहते है कि “करू का 
वाक्‍या वह सोशलिस्ट वाला ? वह तो सोशलिस्ट पार्ठो के आदमी का था तो में तो 
वहाँ बेठा हुआ था। मेरे सामने ही सरकारी अफसर ने उन्को डांटा कि. चाहे सोशलिस्ट हो, 
कम्यूनिस्ट हो लेकिन जहूुं तक गरूती का ताल्‍्लक है आप को. इस तरह को बात नहीं 
करनी चाहिये। अगर ० झल्स्टि कोई बात करे तोक्यों आप इस्त तरह से पेश आते हूँ। 
हमारे सामने तो उन्होंने सब-इंस्पेक्टर महोदय को जितना डाठ सकते थे उतना डाटा। 
में वुछता हूं कि यह जो बीमारो पैदा हो रहो है कि सोशलिस्ट है इस लिये उसको 
कोई सोका हा, नहों है । ी अगर सलाह दे तो खूब पिंटाई करो और नोचे के अफसर 
यह ० जतनो सोश्नलिस्टों को पिटाई हो उतना हो ऊंचे अफसर और मिनिस्टर साहब 
सूद होगे। तो यह भावना दुर को जाय चूंकि राज्य कांग्रेस का हे और सोशलिस्ट 
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च्‌ कि कांग्रेस राज्य में गड़बड़ करना चाहते हे इसलिये नोचे के अफसर यह समझते हैं 
कि जितना सोझलिस्टों को दबाया जाय उतना हो अच्छा है और उतना हो हमारे 
अफवर खुन्च होंगे । होना यह चाहिये कि जो बात सही हैँ उस को सही ढंग से करो । यह 
भावना बदल दी जाय कि अगर कोई कांग्रेसों गलत काम करता हैं तो उसकी पोठ ढोकी 
जाय | बेहातों में कितने ऐसे व्यक्ति होते हे जिनकी वजह से सरकारी अफसर कहते हू कि 
मेरे दिये कार करना नामुकित हो रहा है ।॥ कोई एम० एल० ए० हैं कोई डिस्टिक्ट 
बोर्ड के चेत्रस्मेन है, कोई जिला कांग्रेस कमेंटी का प्रेसाडेंट है। हमेशा सरकारों अफसरों 
पर प्रभाव डाला करतेह़े कि राज्य हमारा हे और तुम को हमारों सलाह 
से चलना पड़ेगा। एक का कहना सारे, दो का कहना माने हजारों हैँ किस-किस का 
कहना मानें । जिस को देखो गांधी जी और जवाहर लाल बन रहा हैँ ! अगर 
इस तरह से भावना पेंदा हो गई तो हवा खतरनाक हुँ और हमारे देश में कभी प्रजा 
तम्त्र फलफकूल नहीं सकता । मुझे उम्मीद हे कि सेने जो कुछ संक्षेप में कहा हुं उस पर 

मंत्रों महोंदव ध्यान देंगें। 

साथ हो इस विभाग के साथ ट्रांस्पोर्ट (वाहन) विभाग भो है। इसके बारे में भी 
दो एंक बातें कहना चाहता हूं। हमारे अर्थ मंत्रों महोदय हमेशा अपने भाषणों में इस 
बात पर जोर दिया करत हें कि कानूता न्याय पर इतना ध्यान न देना 
चाहिये, सामाजिक न्याय पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। में भो चाहता हूं 
कि हुहूतत कानूनों न्याय को अपेक्षा सामाजिक न्याय को तरफ ज्यादा ध्यान दे। 
यकीन मानिए कि बाज सौके ऐसे आते हेकि शिक्षा तो देना दूर रही सारा विभाग इसी से 
लग जाता हू कि यह बात कानूनी है या गैर कानूनों । और अगर कानूनों हैं तो कुछ 
भी नहीं होना चाहिये। हम कुछ नहीं कर सकते। अगर यह भावना आ जाता है तोसें बाज 
वक्‍त सोचा करता हूं कि एक तरफ जतता को भलाई हूं और दूसरी तरफ 
कानून है। में इस बात को सान कर चलता हूँ कि किसी ने 
कोई काम कर दिया तो उसको तय करने का एक सरकारों तरीका यह 
हैँ कि चूंकि इसने गलतो कौ हे इस बजह से हम बात नहीं करते हैं। और 
तरीका कांग्रेसो है । हमारे पास आज तक कोई कानून नहीं रहा। लेकिन हमने हजारों समस्याएं 
हल की। हम उनके पास जाते थे, कुछ उनकी सुनते थे कुछ अपनो कहते थे। मे बताऊ 
ट्रॉस्पोर्ट में रेट दित तक जो हड़ताल चलो और चल रहो हे में बिलकूल चुप 
रहा इस मामले सें। लेकिन में यह महसूस करता था कि अगर एक रोज मिनिस्टर 
साहब और यूनियन को बातचोत हो जाय तो दो घंटे में यह रद्वाइक खत्म हो 
जाय । लेकिन कुछ हमारे यूनियन के लीडरों के दिल में यह था कि अगर सिनिस्टर 
साहब हमको बुलाएं नहों तो हव बात केसे करें और सिनिस्टर साहब सोचते 
थेकिएहतो ऐवा काम किया ओर दूसरे कोई बात करना चाहे तो हम करें । बिना 
बुलाए आते नहीं थे और कोई बात व करे तो बात कैसे करें। तो फिर. सूर्यप्रसाद अवस्थी 
ओर में बीत में पड़े । देखिए इतना जवबता का नुकसान हो रहा हे, इतने वक्तव्य 
लीडरों के निकले, हाउस में ऐंडजर्नमेंट मोशन पेश होता है तो भले आदमी का कर्तव्य 
होता हैं कि अगर कोई गुत्यों फंस भा जायतो उसको छुड़ाने को कोशिश करनी चाहिये। 
लेकित मुझे खुजों हें कि उस रोज यूनियन के पदाधिकारियों और ट्रांसपोर्ट सनिस्टर साहब 
के बीच मे जो बातचीत हुई आपको जान कर खुशहोग/ कि इतनो रूम्बो-चौड़ी स्ट्राइक 
जो इतने रोज से हा हुई था एक घंटे को बातचोत के अन्दर उस सब मामले का 
खात्मा हो गया और मिनिस्टर साहब ने हुक्स दिया कि हमारो और आप की बातचीत हे 
कल सुबह ठब हो जब हडताल खत्म हो जाय । । 

हम सब लोग १० बजे रात की गाड़ी से कानपुर गये और तब सुबह हुई जब 
मिनिस्टर साहब को बात को मान कर. हड़ताल . खत्म कर दो गई। लेकिन 


हक * .. विधाम सभा... [१५  जनव है, १९५१ 


[श्री राजाराम शास्त्री ] हे जज दि हि 
ज़रा देखिये माननोत् श्रम संत्रोजो यह कहां करते हें कि में उसहे गर कानूनों है 
और मजडूर जो हडताल कर रहे हैं वह गैर कानूनी हूं। में उन्‍हें बताना चाहता 
हूं कि इस वक्‍त जो चोज वहां चल रही है । यकोन मानिये कि कर्मचारियों ने तो 
हडताल खत्मकरदों छेकिन आज आप देखियेक्ति चाहे सरकार का कहता साना जाय यान 
माना जाये, लेकिन वड़ां आज भी सब मामला घपले में पडा हुआ हैं । सिनिस्टर साहब ने 
मिलकर सब मामला तय कर दिया लेकिन वहां के मेनेंजर साहब कहते ई कि जब तक ऊपर 
से डिखा हुआ नहीं मिझ्ता कि हड़ताल खत्म हो_ गई तब तक हम तुस छोगों को काम 
पर नहीं ले सहते, ओर अगर लेंगे तो. सिर्फ इस शर्त पर कि जब सारे कम चारी यह लिखकर 
दे वें कि हम बिला कंडोगन के आत्मसमर्ष्ण करते हें। मेरी समझ में नहीं आये कि मिनिस्टर 
साहब से बातचीत हो गईं कि हड़ताल खत्म हो जाय और हड़ताल खत्म होती हें कम- 
चारियों को तरफ से लेकिन उनके नोवे के अधिकारों हड़ताल को खत्म नहीं करना चाहते। 
यह मेरो समझ में नहीं आया। गंगासहाय जी चोओें, श्री सूर्यप्रसाइ जी अवस्थी 
ओरमें तोतों के तंतों सारे के सारे कर्मबारियों को ले कर वहां गप्रे लेकिन 
मेनेजर साहब ते कहा कि नहीं हड़ताल चल रही है। में खुद सब कर्मचारियों 
की लेकर कारवाने के अनरर घुत्त यथा और बर्डा सब आदमसिगों को खड़ा हक दया 
और मैने जर साहब से कहा कि हड़ताल खत्म हो गई अब आप काम कीजिपे। उन्होंने कहा 
कि आय को इड़ताल खत्म हो गई लेकिन सिनिस्दर स'हत से हमसे क्या सतलब हमारे 
इप्रीडिपे#श आकिप्तर जब तक्र लिख कर नहीं भेज देंगे तब तक हम किपो से . 
कामलेने को तैयार नडींडे। अब आप तमाशा देखिये कि कारखाने के बाहर यूनियन का 
रजिस्टर रखा हुआ, लेकित जाते हें यूनियत का रजिस्टर भरते हे लेकित सरकार बहादुर 
अभो तक काम पर लेने के छिये तेयार नहीं हे । कहने के लिये तो सामाजिक न्याय 
बहुत अच्छी चोज है लेकित अब क्‍या किया जाय। लोग हाथ जोड़ते है, कि 
काम दिया जाव। हमारी हड़ताल खत्म हो गई मिनिस्टर साहब से बात हो गयी । 

में सिनिस्टर साहब से पूछता चाहता हूं कह्वि आपको इस सामले को देखता चाहिये। 
में जानता हूं कि जिस वक्‍त यह सामला चल रहा था आप फैजाबाद सें चुनाँव का 
जो मामला था बहां चले गये थे । मे जानता हूं कि वह जरूरी चोज थो, आप जरूर फैजाबाद 
के चुनाव में जाते लेकिन किसो ने उस सिलसिले में हुक्म नहीं दिया कि अब बात चौत हो चुकने 
के बाद हड़ताल खत्म हो गई दे । इस ही जिम्मेदारी अब हड़ तालियों की नहीं है । कर्मचारी हड़- 
ताल कर रहे थे तब आप कहते थे यह गेरकानूनी है लेकिन अब आज सरकार इप्त हुह॒ताल 
को चला रही है. और इस लाक॒आउट को चलाने की जिम्मेइरी सरकार. पर है। कानूनी 
दांव-पेंच में फंसा र इप सासले को रोक रखता से समझता हूं कि अनुचित है | कानून 
जनता की हिफाजत के लिये हे लेकित कानून की दलदल सें फंपछ करके विभाग जनता 
को सेवा न कर सके में समझता हूं कि यह गलत बात है। । जा 
. इसरी बात जिपकों ओर में आपका ध्यान खोंचना चाहता हूं वह यह 
हैं कि बहुत से फंड्रावेंटड सवाल इस हड़ताल के अन्दर आ गये है । हुइुमत हमेशा 

यह कहा करती हूँ जब कहाँ मजदूर ओर मालिकों में झगड़े हुआ करते है 
कि दोनों के मतले हल नहीं होते हें इसलिये पंचायत से मसला हल करा 
लो लेकिन आपको यह जानकर ताज्जब होगा कि अगर आपके यहां के कर्मचारी 
इस सरकार से कहते हे कि हमारे ओर हमारे विभाग में लड़ाई होते हे तो हमारी 
कहों रंवायत करा दोजिये जिससे मसला तथ हो जाय तो उसके लिये उचित नहीं समझा 
जाता हं। जिस बात के लिग्रे सरकार रोज लड़तो है कि तुमको जबरजस्ती 
पंवायत को मानता पड़ेगा और हड़तालियों और आपस में पंचायत से मप्तले को हल 
करो लेकिन सरकार और उनके विभाग के कर्मवारो में जब झाड़ा होता हे और जब 
'केंबारी यह मांग करते हें कि हमारे छियें एक पंवायत बता दो उसमे फंसला हो जाय 


क्तीय वर्ज १९५० ई० के अनुव्रक अनुदावों के लिय मांगों पर मतदान-- ४३ 
अनुदान संख्या १६--लेवा श्ीषक २८--पुलिस तथा अनुदान संख्या 
३०--लैखा शी ६ ४७--विवध विभाग (वाहन विभाग) 


हमारा विभाग सही हैँ या हम सहा हैँ जिससे सब मसला तय हो जाय! 
लेकिन सरकार को अउनी मुसोजतें हूं । सरकार को मृसीबतें तो यह हे कि कायदे 
कानून तो अंग्रेज बहादुर बनाकर छोड़ गये हैं बहू बदल पा नहीं रहे है । सरकारी 
म्‌ छाजिम के लिये पंचायत का तरोका नहीं हुआ करता है । गवरमेंट के हुक्म ऊपर से चलेंगे 
ओर इयकों सानने के जिये ऊपर से नाते और नोचे से आर चलना पड़ेगा। जेल्ले किसी 
डंडे को रह्यों से बांध दिवरा जाय और कहा जाय कि ऊार से नोवे ओर नोजेसे ऊपर चल।। 
ऊपर से हुक्म गया अगर कर्वचारों साव लें तो ठोह ब्वांय प्रापर चेनेड चलेग।। आज भी 
जब इक तत निज्रा कारखाने वालों से यह कहतो है कि अपना फंतला पंचायत से. तब करा 
लो तो अगर सरहारों कर्वव्रारित्रों को कोई शिहायतव हें तो कया आयही उनका 
फैसला करेंगे यात्री जो तहलोफ दे वही फपझा करे। यह तो बड़े तमाशे को बात हे 
कि बड़ी जज बन जाय और वही मुत्ररिस बन जाय। अगर किसी सरकारों आफिपर 
के खिझाफ शिकायत हे तो कित दूपरे सरकारों आदशित्र को तो पंव सातते को तेयार हें। 


श 


हम छोग कह रहे थे क्लि इत्र गामड़े को लेबर कप्िव्वर साहब के पास भेज दो लेकिन 
सरकार अंग्रेजों कानूनों से बंधी हई ई और उनके बाहर जाने को तेथार भो नहीं 
हूँ । दूपरे जब सरकार के यह कऋानूत बनाये इये हे और बह अगर मेहनत लेतो है तो 
चकत पर तनख्वाह भी ते दे । आज कितने दिनों से सरकारों करमेंवारियों की तनष्वाह 
बाकों थी। इतलिये वहु लड़ गये | लेकिन सरक्षार की पमंगा तो यह हे कि पेसेंट आफ 
वेजेज रैक्‍्ट नहीं ॥ इसजिय जब चाहे वह तनख्वाह बांटे जब चाहे न बांदे लेकित 
हमें बड़ी भारी खुशो है कि हड़ताल के होते ही एरियर्स के लिये पंच बन गये ओर अब 
जज्दी हो पेमेंट हो जायगा । अगर हड़ताल न हुई डोती तो सामाजिक न्‍वाय का गला 
चुटता रहता और साहारो फर्मवारों बित्रारे मरते रहते लेकित तनख्वाह न सिझ॒तो । 
हडताल होते हो जल्दी इंतजाम किया गया और एरियपं का सामला भी जल्द तय हो जापगा। 
लेकिन पेवेंट आफ बेजेज ऐक्ट क्‍यों नहीं लागू करते उसप्तें ऐसी क्या खात परेज्ञानी 
हैं । यड़ो तो हू कि सरकार वक्‍त पर तनख्याह बांद दे । इससे सरकार कैसे इंकार 
कर सकती हु जब आप मेहनत ले सकते हैं । अभी उस दिन श्री चरण सिह जो ने 
यह बात कही थी कि सरकारी कर्मवारों २४ घंरे का नोक़र हे कया शान को बात 
थी लेकिन जब तनख्वाह देते का वक्त आया तो सरक्षारं। कर्मंच रो हूं इपलिये पंत्रायत 
में नहीं जा सकते हे ओर ततख्वाह भी नहीं मांग सकते हे लेकिन काम लेते ही हें 
जय सरका र के वाप्तपंवा आ जायेगा तो दे देंगे लेकित तुम लड नहीं सकते हो। नहों साहब 
कांग्रेत की हुह्तत में यह नहीं कर सकते हो। दूधरों के लिये कानूत बनाते फिरते हो 
आपने डिये क्यों नहीं बनाते। आप गौर कीजिये कि दूसरों के जिये कानूत है कि आउठं घंटे 
से ज्यादा कास नहीं ले सकते हो लेकित ४ दिया तले अंबेरा ” आप जितना चाहे 
काम ले लें। आपके डिये कोई कानूत नहीं है। दूसरों के लिये कानून है लेकित आपके 
हाय खुड़े रहें क्योंकि आप जनता के सेवह हू फिर काून बनाने को क्या जरूरत हे 
सरकार तो किसी भो कानून के लिये तेयार नहों हैं। इसके अलावा ज्वाइंट 
रिस्पातिबिलिटो है इसकी वजह से आर कोई मितिस्टर चाहे कि तनर्वाह बहुत दिनों तक 
न बंदने से झगड़े होते है, पंचायत से फैसला हो और अगर ज्यादा काम होता है तो 
फस्‍टरों ऐक्ट होना चाहिये, इसलिये अगर कोई जिनिस्टर इन बातों को सोवे भो तो जब 
तक पूर। कंबिनेंट फेतडा न कर ले वह अपने विभाग में कुछ नहीं कर सकता हुँ जब तक 
हुहूपत सारे विभागों के लिये कोई कानून कागू न कर ले तब तक किसों एक विभाग 
पर वह लागू नहों हो सकता हु ओर एफ विभाग के. कर्मचारियों को तनख्वाह वक्‍त 
प्र नहीं दे सकृता ईं, वक्त पर काम नहीं कर सकता हैँ, अगर मुकहृता चले तो वह 
पंचायत में नहीं जा सकता हे । ५ | ० पु 
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[श्री राजाराम श्ञास्त्री | द 
में चाहुंगा कि द्वांसो्ट कमिइनर (परिवहन आयुक्त) साहब इसको देखें कि और 
डिपार्टनेंट्स का तो पता नहीं चलता हे लेकिन आपके विभाग को बहुत सो चीनें पब्लिक 
के सामने आगई हैं। और विभाग तो ऐसे हैं जो . खर्चा करना जानते हैं लेकिन आप का 
विभाग ऐसा है जो सुताफा करता है । कई बार आपने भवत में कहा है कि जब से हमारे हाथ 
में ट्रांसोर्द विभाग आया, बसों का इंतजाम आया तब से लाखों रुपये की आमदनी होती 
है। यह न समझिये कि पद्मयप्त सिहानियां और दाठा, बिरला हो .एम्पलायर हूँ, हमारे 
ट्रांसपोर्द मिनिस्टर साहब भी एस्पलायर हैं । खुद कई बार आपने बतलाया कि हमारे 
विभाग में मुनाफा हुआ लेकिन ऐसा न हो कि मुनाफा हो मुनाफा कसाते रहें और नोचे 
के लोगों को तनव्वाह तक न मिल पाये। एक बात में में तारीफ करूंगा द्वान्सपोर्ट 
मिनिस्टर (परिवाहन मंत्री) साहब की, यह कहना कि किसी की गरीबी की तरफ ध्यान 
नही, ह तालों का उनपर असर नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। बजट जो पेश किया गया हैं 
उसमें दिया हुआ है कि बस क्लीनस जो रात में काम करते हैं उनको ६ आते पेसे मिलते 
थे रात के भत्ते के और दूसरों को मिलते थे १० आने । कुछ दिन तक यह कमी 
चली । फिर छोगों में कानाफूसी हुई, हड़ताल की बात चली, आन्दोलन की आवाज 
उठना शुरू हुई । लिहाजा मित्तिस्टर साहब का ध्यान गया और इसमें लिखा हुआ 
है कि लोगों में आन्दोलन न बढ़े इसलिए सरकार ने यह मुनासिब समझा कि ६ आने 
से तरक्की करके १० आने कर दिया जाय । बहुत तरक्की हुई यह में सानता हूं 
लेकिन इसमें जो पुठ लगा हुआ हैं आन्दोलन के डर का, हड़ताल के डर का, यह न होता 
तो क्या क्लीनर साहब के ६ आने ही बने रहते । इसके मानती यह हैं, श्रम संत्री और 
द्वांसपो्ट सिनिस्टर दोनों ही इस बात को मानेंगे कि हड़ताल का कुछ न कुछ असर जरूर 
होता है । गलती कभी हो जाती हैँ जब मुसीबत बड़ जाय और कानून हिफाजत न कर 
पायें, कर्मचारी किसी तरह से गेरकानूनी हडताल कर दें, जिसे आप गैरकानूनी 
कहते हैं, इसे में मान सकता हूं । 3 | े 
एक बात की तरफ और ध्यान दिलाता चाहता हूं, श्रम मंत्री और आपका दोतों 
का ध्यान दिलाना चाहता हूँ ॥ आप का विभाग है आप हमें यह बात बंतलाइये कि आप जब 
सामाजिक न्याय की बात कहते हैं, कमी आप ने इस पर गौर किया जिन सरकारी 
अफंसरों को आप नियुक्त करते हूँ, इंडस्ट्रियछ ट्रियबुनल (औद्योगिक न्यायाधिकरण) 
का जज होता हैँ, २३े हजार तनख्वांहे आप उसे देते हैँ और उसके चपरासी 
को २५ रुपया तनख्वाह देते हें और तरक्की है ८ आने साल । बड़ते-बढ़ते बह २५ से ३० 
रुसये तक पहुंच जायगी और बाकी सारी जिन्दगी में. वह इससे आगे नहीं बड़ सकता । 
३ हजार एक तरफ २५ रु० एक तरफ। ये इस बोच में सरकार कहती है कि सासाजिक 
न्याय हो । ट्रांसपोर्ट की सांग पेश की गयी। मोटर बेहिकिल आफिसर साहब की 
तन्वाह २५० रु० से शुरु होगी और बढ़ते बढ़ते ८५० रु० तक पहुंचेगी लेकिन चपरासी 
जो है उसकी तनरू॥ह २५ रु० से शुरू होगी और ८ आने हर साल तरक्की होगी और बढ़ते- 
बढ़ते वह ३० रु० तक पहुंचेगी। ५ छ् 
: हम सोचते हें आखिर को मान लोजिये ५० ब्ररस में हिन्दुस्तान में आपका ही राज्य 
बना रहा और यही सामाजिक न्याय करते रहे और यही ८ आने साल बढ़ता रहे 
तो जरा सोचिये कि आज कलर के इस मंहगाई के जमाने में कानपुर और लखनऊ ऐसे 
झहरों में चपरासी के भी बीबी और बच्चे होंगे वह किसी सकान से रहता होगा, उसकी 
भी कुछ मुसोबर्ते होंगी। आप कभी तो ख्याल कीजिये कि भरे ही मंहगाई का भत्ता 
ओर दूसरी चीजों के नाम पर आप कुछ दे दें लेकिन मेरा विश्वास है कि आगे 
हिन्दुस्तान में गरीब छोगों का जो आन्दोलन होगा वह पहले इस बात के लिए होगा कि 
गरीबों को पहले गूजारे लायक तनख्वाह मिलता चाहिए। जिस किसी के बाल-बच्चे, बीबी 
और मकान हें पहली चीज यह होता चाहिए कि जब उसकी अपनो जिन्दगी बसर करें, 
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रायक पैसा सिल जायगा तब उसके बाद में आप को मोटरें मिलेंगी, उसके बाद 
में बंगला मिलेगा, उसके बाद किसी अफसर को ३ हजार तनख्वाह मिलेगी। 

गांधी जी का यह आदर्श कभी नहीं रहा है कि एक तरफ एक इंसान 
३० रुपया में जिन्दगी बसर करे और दूसरी तरफ बजट में में देखता हूं कि मिनिस्टर 
साहब, स्पीकर साहब और कोई बड़े सरकारी कर्मचारी बिना शिवरलेट स्टेंडर्ड कार के 
कदस नीचे नहीं रख सकते। फलाने बंगले से कम में वह रह नहीं सकते, यह चीज हिन्दु- 
सस्‍्तान में कुछ दिन भले ही चलती रहे लेकिन एक दिन देश की जनता में आन्दोलन 
इसके लिए होगा और तभी वह सुखी हो सकती है, तभी यह सामाजिक न्याय होगा 
कि पहिले गरीबों को खाना मिलना चाहिए । जिसकी बदौलत लाखों रुपया मिनिस्टर 
साहब कमाते हैं, मिनिस्टर साहब कमाते हैं यानी उनका विभाग कमाता हैं तो वह 
रूपया अपने क्‍्लीनर, चयरासी और कंडक्टर की बदौलत ही कमाते हें, उन्हीं की बदोलत 
यह विभाग उनका चमक रहा है । आप को उनकी रोठी और उनके प्रति जो सामाजिक 
न्याय है उसका ध्यान आप को रखना होगा । 


श्रम संत्री जी भी सामाजिक न्याय के पक्षपाती हैं, गुप्ता जी भी सोशलिस्ट हैं, सब 
के सब सोशलिस्ट विचारों के हैं फिर में समझता हूं कि वे इस बात को समझेंगे कि 
गरीब लोगों की क्‍या हालत हैं और बडढ्े-बड़े अफसरान उनके ऊपर पनप रहे हैं, यह चीज 
सुनासिब नहों है । इसके बाद अगर कोई लड़ता है, झगड़ता है, हाउस में सबाल उठाता 
है, मामला इल्लीगल (अवध) है कह कर पकड़ लिया जाता हैं और पकड़ कर अगर आप 
उसे जेलखाने :हुंचाते हें तो उसे “सी” क्लास में डाल दिया जाता है। में चाहूंगा कि अगर 
आप के कर्मंचारों अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो आप उसे निद्चितत रूप से 
अच्छा स्टेटस दें क्योंकि उनकी वह लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है वह उसके अधिकारों 
की लड़ाई है । जब वह अपने अधिकारों में इंसाफ पाने के लिए जेलखाने जाता है 
तो उसको ऊंचा स्टेटस मिलना चाहिए। यह नहीं कि जब वे भूख हड़ताल करें तब 
कहीं जा कर उन्हें “बी” क्लास मिले। इस स्ट्राइक में भी यही हुआ । उसमें जब 
भूख हड़ताल को नोबत आयी तभी उसके स्टेटस के बदलने की नौबत आयी । 


जहां तक पुलिस विभाग और द्वांसपोर्ट विभाग को और शिकायतों का 
ताल्लुक है वह भी जब मौका आयेगा तो में उनको भी बताऊंगा लेकिन इस 
चक्‍त अगर समझदारी से काम लिया गया होता, समझदारी से मेरा सतलब दोनों 
ओर की समझदारी से है, तो समस्या इस तरह से न उलझती लेकिन जिस आधार पर 
यह लड़ाई लड़ी गयो वह आधार जायज था। अब जब कि वह हतारू समाप्त हो 
गयी है में माननीय मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि वे निदचय रूप से इस ह तार 
को समाप्त करा दें । इसमें सरकार की इज्जत का सवाल है। अब यह नहीं होता चाहिए 
कि सरकार की तरफ से यह हाल चल रही है अंधर जिन लोगों की तरफ में आप का 
ध्यान दिलाना चाहता हूं उन बातों पर आप ध्यान दें, जनता की मुसीबतों को 
दूर करें और उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा करें। 


श्री गों विन्द सहाय--माननोय अध्यक्ष महोदय, भवन में यह एक नियम सा हो 
गया हे कि किसी बात को समालोवना करने में किन बातों की ज़रूरत है या किन बातों 
की जरूरत नहों है, इसो बात की ज्यादा चर्चा होत। है। लेकिन अब उसका असर ऐा 
हो गया है कि जित छोगों के बारे में वे बातें कही जाती हैं उनको भो उसका अहसास 
नहों रहा हूं गौर कुछ बातें लोग आदतन हो कह दिया करते है। में जानता हूं कि 
पुलिस एक ऐसा मुहकमा हे जिसके बारे में बहुत आसानी से संमाछोचना की जा सकता हे 
उसके खिलाफ काफी वाकआत कहे जा सकते है।. उतकी कमियों को बयान, करना 
अनप्लेजेंट काम हे। में उस पर आज दूसरे ही दृष्टिकोण से विचार करने जा रह हूं । 


४६ ॒ विधान सभा [१५ जनवरो, १९५१ 


[श्री गोविन्द सहाय | 


में यह माने बिनानहीं रह सकता कि शुरू में पुलित विभाग नेबड़ी ईमानदारी और हिम्मत 
के साथ काम करना चाहा और उस्त वक्‍त सूबे के अन्दर जो वाकयात थे उनके अन्दर 
उसने बड़ी हिम्मत से काम लिया, इम्तके लिये मुझे उसकी प्रसंशा करनी पड़ेगी । 
उसके बाद हालत ज्यादा बिगड़तों गयी और जेसा कि समूचे समाज में जिसे 
करप्शन कहा जाता हैँ या गिरावट कही जातो है, तो वह चोलज पुलिस के 
अन्दर भी पूरे तोर से व्यक्त हुईैं। इपलिये उन तमाम बातों पर ज्यादा 
जोर देने के बजाय, कौसे वे चोजें दूर को जा सकती हैं उसके बारेमें में थोड़ा कहना चाहता 
हूं। मेरे ऊपर असर यह हू कि पुलिम्त विभाग के अन्दर के लोगों से या जितने भी 
पुलिस वालों से मुझे मिलने का मौका सिला, कुछ तो सीधे सिर जाते हे कुछ चुपके से मिल 
जाते हैं तो एक बात जो में पा रहा हूं वह यह हैं कि उनके अन्दर इनसिक्पूरिटी हूं। 
बह पुलित विभाग का आदमो जिप्के ऊपर काप्त करने को जिम्म्ेदारों होतो 8, अगर 
उसके अन्दर स्लेक्नेसन हो, अगर बइ हिल सा गया हो और यह मह॑सूप्त करता हो कि हम 
अपनी जगह पर सुरक्षित नहीं हे तो फिर समाज का काम्त केसे चल सकता है। कल ही 
एफ जिले में मुझे एक डो० एप्त० पी० मिले, आते ही उन्होंने कहा कि आपसे मिलने को मेरो 
बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी तरह से में आपसे मिलता लेकित डर लाता था। मेरा 
ट्रॉसफर परसों ह) गया था, कल केंतिल हो गया। तो आज इप तरह से पुलिस बालों 
के अन्दर इन वतिक्योरिटों हो गयी है । उनका मोरेल गिर गया हें। 


मुझे एक सी० आई० डो० के उच्च अधिकारी सिले जिनका कहता था कि अगर 
करप्शन (भ्रष्टाचार) के सिलसिले में कोई फाइल गवर्नेपेंट के पास भेजता हूं तो 
वे महीनों तक गवर्नंमेंट के पास ही रखी रह जाती है और जब बहां से कोई जवाब 
नहीं आता हे तो में समझ लेता हूं कि गवर्ममेंट खुद हो वहीं चाहती कि करप्शन दूर हो 
और इस्त पर कोई ऐक्शन लिया जाय। यह कहां तक ठीक हे इसके बारे में में अपनी कोई राग 
नहीं दे सकता लेकिन आज पुलिस आफीसरान के अन्दर भी ऐपो बातें पैदा हो गयी हैं 
और यह जानी हुईं बात है कि उसका अप्तर पुलिस डिपार्टमेंट पर और साथ डी साथ 
समाज पर भो पड़ सकता हें। और जगह को बात को में नहीं कह सकता हूं लेकिन में 
अपने जिडे को बात कइता हूं। बढ़ाँ के एस० पो० बड़े ही सेंसिबिल आफिप्तर हैं 
वे बड़े अच्छे काम करने वालों में हेँ। पिछले दिनों उन्हें यह ख्याल हुआ कि शायद 
गवर्म मेंट उनसे कोई पोडिटिकल काम कराना चाहती है । दोरे हुए, काफी. दोरे हुए 
और उस दोरे में जिस मीटिंग में में बोहने बाला था वहां पर एप्त० पो० साहब घोड़े 
पर चहु कर गये और उन्होंने वहां कह दिया कि अगर कांग्रेस डेसोक्रेटिक फॉट की सरफ 
से भी कोई मेम्वर बोडता चाहे तो तुरन्त वायर काट वो। तो जब सबिध्त बालों को यह 
बात £ तो फिर ओरों के भुताहिलक़ क्या समझा जा सकता है? 

दूसरी तरझ पब्लिक्ष में पान बाले से लेकर कैपिदलिस्ठ. तक, 
सोवाइटी के अच्दर जितने लोग भो हे सब का यह यकोन है कि 
कोई भें कात्र बगेर सिफारिश के नहीं हो सकृता डे । जब सोपाइटो 
का भारेल शिर जाता हैँ तो यक्कीनत लोगों का सारेल भो गिर जाता 
है। यत्रां पर लेक्‍्वर देकर करप्शन को दूर करने को चाहे जितनों भो 
बाते करें छेफित क्िसो लेक्चर देने सेया एक दूसरे को नुक्‍्ताचीनों करने सेल तो करप्दान 
दूर हो सफृता हें ओर न किसो का चरित्र घुधर सकता हे। आज लो हमारा सिस्टम 
हो कुछ उेंसा है जिसको वजह से में समझता हैँ कि हम सही तोर पर जस्टित नहों कर 
रहे हू ओर सिध्टस के अन्दर कमी रहते को वजह से आज इन विक्‍्धों रठो! बड़ रहो हे, और 
इपडिये हमें पुलिस के अन्दर, जो रिपोटिंग और इनवेस्टीमेशन का ढांचा है उस ढांचे 
को ही बदलना चाहिफें। इस बात से सन्‍्तोष नहीं कर सकते हुँ कि कानूती त्तरीके से जो 


वित्तीय वर्ष १९५०-०१ ई० के अनु प्रक अनुदानों के लिये मांगों पर सतदानच-- | ४७ 
अन दान संख्या १६--लेखा शीपषंक २९--:लिस तथा अनुदान संख्या 
३०-लेखा ज्ञीबंक ४७--विविध विभाग (वाहन विभग) 


बे न्‍ 


रिपोर्ट लिखों गयी है उससे पता चल जायगा कि कऋ्राइम्स बढ़ रहे हे या घट रहे हु। 
ह हो बजह ट और जब तक आप ऐडबमिनिस्ट्रेंडिथ तशीक्रे से, 

ट एमिक्ठ ढांवे को नहीं बदलते है, आप राख कोशिश करे 

आप इस चार को तहों बहल सकते। इपलिये में आपसे कहना चाहता हूं कि आज जरूरत 
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दुबरोी तरफ पी० आर० डी० का काम जिस वक्त शुकू हुआ, इतमें कोई 
हि उतसें आने के छिये लोगों में बहुत उत्साह था, छोगों को 
करने को तमझा थो और हमारे नवय॒वकों का यह इरादा 
कि उसके अन्दर जाकर हस देश-सेवा कर सकते ४ लेकित यह सट्टी इ कि अब छोणगों 
उतना उत्साह नहीं आज पो० आर० डो० और पुलिस बालों में कंफलिक्ट 
संघर्ष) भो पेदा हो गया है। दोनों मुख्तलिफ जमात के मालम पड़ते हें और वे एक 
दुसरे से अरूय हो रहना चाहते हें। में समझता हूं कि हमें सोच समझ कर कोई ऐसा राषस्ता 
निकालता चाहिये क्योंकि एक केडर के अन्दर एक नथा केंडर हो और उससें फर्क पदा 
हो जाय ठोक नहीं होगा! 


जब तक नथी प्रेरणा न हो, नया जोश न हो तव तक डेडमसिनिस्ट्रेनन का खास 
कर पुलिस डियार्टनेंट का किसी तरह से सुआर नहों हो सक्रता४। कुछ चर्बा की जातो हूं 
कि साहब अब कांग्रेत इससे वाकिफ नड्टीं है. में पुलिस को दोष नहीं दे- सकता क्योंकि जब 
कांग्रेस ड्ञी अपनी बातों को झल जाती ह वो पुलिस उन बातों को याद रखे यह एक 
नाममक्तित बात हें। पुलिस के लिये तो उस पार्टो से जो पावर में हु असर पड़ता 
मुनहसर हू। उप्त वादों के ऊपर ज्यादा मुनहसर होता | जो पावर में टोती हु कि बह पारठों 
कहां तक इन्टरफिप्रर करती ४ और कहाँ तक उनके कामों में दखऊ देती ४ बह पाटों संविसेज 
के साथ कित्त तरह का बर्ताव करतो ४ इंस बात के ऊपर शी सर्वित्तेज का सारेल बनता 
या बिगड़ता 2॥। में इस बात को कहता हूं कि शुरू में इत़ उसुल को निभाने को काफों 
कीशिश को गई । गवर्नशेंट को तरफ मे ओर कांग्रेस की तरफ से कोशिश को गई लेकित अब 
हालात ऐसे ई कि वह हमारे प्रिय से निकलते जा रहे हू। हमको उन पर असलन तरीके से 
सोचना चाहिये ओर सोच-विचार करके ऐडसिनिस्ट्रेशन के अन्दर और खतसकर पुछित करे 
अन्दर ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटों ओर एफिशिएन्सो छाते की पूरो कोशिय करतो चाहिये। 
आम आदमी इपबात को भह॒सुस करें कि पुलिस हमारी प्रोदेक्टर (रक्षक) है। पुछिस को 
ताइद हमारे प्राविन्‍्स में कोई ज्यादा नहीं हुं। नाकाफों पुलिस हमारे प्रत्ष ह। इसकी 
वजड़ साफ ४ कि हम ज्यादा खबं नट्ठी कर सकते। जब बजट के भौऊफ़े पर रुपया मांगने 
का बकत आता हूं तो चारों तरझक से लम्ालोचना ड्रोती ह। जेरे ख्याल से हमारे यहां 
करोब्च ६ करोड़ को आबादी में प५ हजार के करीब सब कामिस्टेबिल बगैरा सिलाकर 
हूं। नमुप्रकित हूं कि छोग जहां पर क्राइम करने पर उताहू हों वहां पर इतनी पुलिस 
अयने काम में कामयाब दो सके। लोएश कानततोइलेड लेकिन पृ छत्त छभाग उसको पकड़ 
नं पाता | तो इत इंवेक्टिकेलिल ( अध्यावहृर्धरक ) बातों के करने से कोई फायदा नहींडे जब 
तक $कू उप्चका जड़ को ने पकड़ा जाय। अगर पब्लिक का ही मारेड ऊंचा नहीं छोगा तो आप 
लाज कोशिश करें इन हालत पर काबू पाता सुदिकल दे। जो नई-नई 
रिपर्च आजकल के जमाने में हो रहो है तो उनको हमें अपने यहां भो करना है। 
तभी हम कुछ कर सकते है ओर फायदा भी हातिल हो सकता हू। बैपेतों पुलिस के बारे में 
बहुत ऊुछ कहा जा सकता हु क्योंकि पुलिस का ऐसा सुहकमा हे कि जो बहुत तरह से 
बदनाम हूं लेकिन हमको दूप्तरी बातों पर जाने के बजाय. जो सही बात हों और जिनसे 
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४८ द विधान सभा [१५ जनवरी, १९५१ 


[श्री गोविन्द सहाय] | द 
कुछ नतीजा निकल सकता हो और जिवको हम अपने यहां क्रिपात्मकरूय से कर सकते हैं 
उन पर ही ध्यान देने को आवश्यकता हूं । । 

अब्में कुछ ट्रांसपोर्ट के बारे में कहना चाहता हुं। में उन लोगों में से हूं जिनका यह यकोन 
हूँ कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के साधन हों। जो इंडस्ट्रोज हें उनको स्टेट को लेगा 
चाहिये लेकिन साथ हो साथ में यह भो सोचता हूं कि जिस तरह से अन॒प्लाल्ड स्क्रीम 
हमारी स्टेट की है और जिस तरह से वह यह काम कर रही हूँ उसमें बजाय ज्ितो 
लाभ होने के मुझे डर है कि कहीं थोड़े दियों के बाद लोग इस नेशन लाइजेशन ( राष्ट्रीयकरग )के 
खिछाफ ही न हो जाय॑ क्योंकि अगर हम इसको इसी सूरत मे ई रखते हें तो जो हमने 
अपवा पहुला एक्प्रपेरोमेंट क्रिया हे उससे चाहे कुछ सूनाफा ही दिखाई देवे लेकिन बहु 
आदिर में एफ डिजास्टर (विनाश) हा सकता है । में कोई इसका एक्सपर्ट (विशेषज्ञ ) तो नहीं हूं 
और सही बात यह हे कि इस सदल में बोलने के लिये कोई ज्यादा पढ़ने-लिखने को भी 
जरूरत नहीं हे लेकिन आमतौर पर छोग जिस. किस्म की बात करते हें उसमें ज्यादा 
गहराई तक बातें नहीं नजर आतो हैं।. जिम तरह से हम चल रहे हू उसमें हमको कोई 
काम बेसिस (व्यापारी ढंग ) नहीं दिखाई देता है न मुझे उसमें कोई ऐसो स्प्रिट ही दिखाई देती है | 
जिप्रते यह मालूम हो सकते कि स्टेट कोई किसी तरह से अपना इन्टरप्राइज् करने जा रही है। 
लोगों के अन्दर यह बात पेदा होनी चाहिये कि स्टेंट जो तजुबा कर रही हे .उतसे गरोबों 
का और जतता का फायदा हैँ और इतसे जनता का हित होता है और उनको तरक्‍कों 
इपसे होने वालो हे। लेकिन हमने जो यह एक्संपेरीसमेंट किया उससे यह 
बात नहीं दिखाई देती हे कि उससे कोई राखों आदर्सियों का फायदा होगा। 
शुरू में जिस वक्‍त यह बसेज साविस चलाई गई तो लोग बहुत खुश हुये और कुछ दिनों तक 
आराम भी मिला लेकित इप्तके बारे सेंफिर लोगों को शिक्रायतें शुरू हुँ। नेशनलाइजेशन 
का उस्ूछ यहहे कि जितने लोग उसकाम की तरफ आकर्षित हों और उस काम .को करना 
चाहें उनको वह काम करने दिया जाय और स्टेट उनके लिये कोई काम सोचे। स्टेट 
की यह जिम्मेदारी होती चाहिये कि बह उतको कोई दृस्तरा रूट (सागें) दे। मुझे 
यह बताया गया कि इस बात को यहां पर भी कोशिश हो रंही हे कि जो लोग इस तरफ 
आना चाहते हें उतको कोई रूट दिये जायेंगे। तो यह कोशिज्ञ ज्ञहूर होना चाहिये। 
आज करू असन्तोष कुछ अधिक बड़ रहा हे हालांकि शुरू में ऐपों बात नहीं थी। 


कानपुर के रोडवेज के स्ट्राइक का ही सवाल ह। उसके बारे में जो कुछ मुझे माल्‌म हे में 
उप्तके प्रेरिद्त या डिमेरिट्स में न जाऊंगा और न. यही कहूंगा कि वह छोगल है या नहीं है। 
नमुपे कोई लेबर के सामलात में ज्यादा वाकफिय्त ही है। लेकित वहां के छोग मुझते मिल्े 
और उतसे मुझे वहां के हालात कुछ सोल्प हुये। गवर्नेमेंट का या किसी भो एम्प्लायर का 
यह फर्ज है कि वह अपने काम करने वालों को सिनिमम (न्यूनतम) सुविधायें जो ज़रूरों हें वह 
जरूर दें ताकि छोगों में एक सिक्योरिटी को भावना रहे और वह काम अच्छी तरह से करें। या 
तो गवर्नेमेंट अपने तरीके पर उन लोगों से काम ले या एक कामशियल तरीका उन के साथ 
अर्त्िपार करे लेकिन अगर वह उन दोनों चीज़ों को भिल्‍ातो है तो दोनों के जो खराब 
_ नतोने हे वही लोगों को मिलते हैं। अगर वह छोग .आप से मजदूरों के हक चाहते हैं 
तो आप कहते हें कि बह गवरनेमेंड एम्पछाई हें। छेकित अगर वह कहते हैं. कि हम को भी 
गवर्नेघंंट सरबेंट्स को सो सहूलियत दो तो हम उस के देने. ,से भो बचना चाहते हें। 


स्ट्राइक बेसे कोई अच्छो चोव नहीं है, सुमकिन है. कुछ छोग शौक़ में करते हों लेकिन 
'चहू मजदूरों के लिये बहुत मंहगा पड़ता हे ।- मेंती यही कहूंगा कि. अगर गवर्नमेंट समझतो 
है कि उनकी मांगें ठीक हूँ और अगर वह प्रेश्लोज :को वज़ह से उन को नहीं मानती 
न्‍तो यह कोई उचित बात नहीं है। बाक्ो स्ट्राइक को गवनेमेंद तो क्या कोई भी केपिट- 
ईलस्‍्ट तक फेल कर सकते हूँ क्योंकि सजदूरों के पास इंतनो ताक़त नहों हे कि वह ज्यादा 


वित्तीय वर्ष ११५०-५१ ई० के अनुपुरक अनुदानों के लिये मांगों पर सतदाच-- ४९ 
अनदान संख्या १६--लेखा शोर्षक २८--प्रुल्सि तथा अनुदान संख्या 
३०--लेखा शीव॑ंक ४७--बिविध विभाग (वाहन विभाग) . 


दिन तक स्टैंड कर सकें ओर जब .एक इंडस्ट्रयिलिस्ट हो के मुकाबले सें उन का स्ट्राइक 
फेल हो जाता हूँ तो गवर्नमेंट के मुकाबले में तो वह कभां भो ज्यादा दिन तक नहीं चल 
सकता है । लेकिन सवाल यह होता है कि हमारे जो एम्पछाई या काम करने वाले हे ओर 
अगर उन्हें नेशनलाइजेशन से दिलचस्पो नहों होती है उसको अपना काम नहीं समझते हे 
और अपन को सजदूर या सरकारों मुजझाजिम नहीं समझते हूं तो इस सब का असर बहुत 
खराब असर हमार कुछ पाछिसी पर ओर हम्तारे काम पर पड़ता है ओर फिर वह अन्दर 
सेसैबोटेज(उखाड़ पैदा) कर सकते है। इप्तलिये में आतरेबिल्ठ सिनिस्टर साहब से कहूंगए कि 
बह एम्पलछाईज में अच्दर से गुम्जाइग पैदा करें और एक मसालहत के साथ उनसे कांस 
लेना चाहिये, इसो से ज्यादा फायदा हो सकता है। उनमें एक लगाव और अपना समझते 
को भावना होना जरूरी है. और इससे आप को कामयाबो भी होगी और आप को अ( दना 
भी बड़ेगो। इसलिये में बगैर स्ट्राइक के नैरिदृत में जाये हुपओं यथा उत्तकी लोगेलिटो 
या इल्कागैलिटी मेंन जाकर इतताही कहुंगा कि चूंकि उनमे से कुछ लोग मेरे पास 
कई मर्मबा आये और मेने भी समाननोय मंत्री जी कोदो तीत बार ठेझ्ोौफ्ोत किया लेकिन 
चूंकि हमारे पुछित मितिस्दर साहब जरा मगयूल ज्यादा रहते है इस वजह से उनसे 
बातचीत न हो सको। सें यहां पर इतता कहता चाहता हूं कि इप्तें कोई गवर्ममेंढ के 
प्रेस्‍्टोज को काई ऐसो बात नहों है ओर स्द्राइकर्स के साथ एक आनरेबिल तरीके से 
समझौता हो घकता है ओर उतको ऐपा मौका दिया जा सकता है कि जिस से उत लोगों को 
ऐसा ख्याल न हो कि उत्को जलोल किया जा रहा हु या उनकी बेबसी से फायदा 
उठाया जा रहा हूँ । ह | 

पुलिप करे बारे में भो मेरा ख्याल हे कि उनके साथ भो हमारा रवैया रचनात्मकू होना 
चाहिये क्‍योंकि स्टेट को सिक्‍योरिटों इप विभाग पर हो मुनह॒तिर ह। बाको समरालोचना 
तो हम बहुत कुछ कर सकते है लेकित अगर उम्तके साथ हो हम कुछ सुझाव भोदें तो 
ज्यादा अच्छा हू) में भो अनकरीब जो हुछ मेरे दिमाग में ३ उन तमाम सुझाओं को उन 
के यात भेजने को कोशित हहंगा। ज्वाय हा में वह किए कहूँता कि आप अपनो पुलित में एक 
कानफिडेंत्त / विश्वास) पैदा कोजियपे ओर उत हो पत्योरटों दाजिये और उनको प्रोटेक्शन का 
रवेया रखियें ओर जब तक वह अपने को महफूज नहों पात हे तब तक ज़रा उनसे ज्यादा 
उम्सीद करना ठीक न होगा । ; 

(इस समय ४ बजे मानतोय अध्यक्ष पुन्रः पीठासीन हुये ।) 


आज सभो कहंते हें कि करप्शन तमाम फैला हुआ हे और एक हवा खराब हो गई 
है कि करप्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन करप्शन कहां है कौन करता है, हर इखर्पत दूसरों को 
कहता हैं और इस तरह से हवा का बिगइना बहुत खराब होता है । आप को उस के वजहात 
में जाना चाहिये ओर देखना चाहिये कि क्‍या कारण हूँ कि मिनिमम पे मिलती हू या 
नहों मिलती, वह सहुलियत मिलो है या नहों कि जो ग्रोथ (उन्नति) के लिये ज़हूरी हे और वह 
अपने को महफ्‌ज़ समझ ते हें या नहीं। में समझता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से भी कम से 
कस दखल पुलिप्त के काम में होना बाहिये। .इबर कुछ दिनों-ले यह रुझान बढ़ता जा 
रहा हूँ। में नहीं जानता कि किसी के इञ्ारे पर बढ़ रहा है। में ऐसा मान भी नहीं 7कता कि 
कोई ऐसा करेगा। लेकिन पुल्सि वालों. में स्वयं इस बात का एहसास बढ़ जाता है 
कि हमसे पारटी राइन्स पर काम कराने की कोशिश को जाती है। अभी कल का जिऋ 
है कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी शी काला बेंकटराव मुरादाबाद गये थे उनसे इसी बात 
को शिकायत की गयी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हमको दखल देना चाहिये। 
नतीजा यह होता हैँ कि सोशलिस्ट कहते हैं एक कांग्रेसवाले दखल देते हैं और कांग्रेस 
वाले कहते हैं कि सोशलिस्ट करते हैं तो एक एटमास्फियर(वातावरण )ऐसा ,बगड़ता चला जाता 
हैं, ऐसा मेरा ख्याल हे! अगर ऐसी बात है तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिये और 

। धर गा 3० + 3. 
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[ श्रो गोविन्द सहाय ) ह 

मुझे उम्मीद है कि आनरेबिल मिनिस्टर इस तरफ जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि यहां डेमोज्रेसी का 
एक नया एक्सपेरीमेंद (प्रयोग) है और आज अगर हमने अपनी सर्विसेज को और खास तौर 
से पुलिस को इस बात से नहीं बचाया तो जो आने बाला इतिहास है वह हमको इसके ल्यि 
माफ नहीं करेगा कि हमने तंगनजरी में पुलिस वालों को पार्टी पालिटिक्स में खोंचा। 
ऐसी चीज मुल्क के लिये खतरनाक होती है। इसलिये मुल्क की भलाई के ख्याल से में यह 
चाहूंगा कि हम जो सजेशन्स (सुझाव) रखें वे इस किस्म के हों जिससे स्टेबिलिटी (स्थिरता) बह 
और जिससे कम से कम सर्वसेज जो हैं, खासतौर से पुलिस के अन्दर इत्मीनान बढ़े और 
वे समाज के एक अंग बलें और समाज का उसमें विश्वास बढ़े । । ! 


. ञ्री ६० एम्त० फिलिप्स--स्पीकर महोदय, वक्‍त की तंगी. की वजह से में कोई ज्यादा 
लम्बी स्पीच नहीं देना चाहता। में चाहता हूं कि जो चन्द जरूरी बातें हुँ उनकी तरफ 
आपकी तबज्जह दिला दूं। यहां एक्सपर्ट राय उस तरफ की है। लाक अप का तजुर्बा 
आप लोगों को है, मुझे तजुर्बा यह है कि बन्द करता रहा या देखता रहा और आपको 
तजुर्बा यह हे कि उसको भुगता और तब भी आज की तारीख में अगर आप जाकर देखें 
तो आप के लछाक अप में इतनी कम जगह हैं कि . जिसकी वजह से मुल्जिसान तकलीफ में रहते 
हैं। इस बात के ऊपर आपको मुबारकबाद देता हूँ कि एक राक अप 'की तरफ आपने 
तवज्जह की है। हुज्रवाला, यह चीज तो पुल्सि में भी पेश हो गयी थी और चहां . 
गवर्नमेंट ने यह वादा किया भरा वह उनको देखेगी मगर आज भी हम अपने को उसी जगह . 
पाते हैं जहाँ दो साल पहले थे । | 


दूसरी बात यह कि आपने यह वादा किया था कि हम पुल्सि में कंस्ट्रक्टिव वर्क (रचनात्मक 
कार्य ) शुरू करेंगे और पुलिस को लेक्चर देंगे कि तुस्र में वह सेंस आफ ड्यूटी (सेवासाव) आना 
चाहिये जो कि मुल्क के हर बदार को होनी चाहिये। लेकिन अभी तक आपका वह काम शुरू 
नहीं हुआ। बात तो पेदा ही नहीं हो सकती जब तक काम न शुरू किया जाय॥ आज कौ : 
तारोख में सी हमको यह शिकायत हूँ कि पुलिस में चह भावना नहीं पेदा हुई कि वे अपने दिलपें 
यह कहें कि हमको यह काम जिम्मेदारी के साथ करना चाहिये और यह समझें . 
कि हमको खाना-पीना तक हरास है जब तक इस जिस्सेदारी को खत्म न कर हें। 


इसी के साथ साथ में यह कहूंगा कि यहां कुछ लोगों ने जिसती तरीके पर या खुले 
तरीके पर यह कहा कि पुलिस में करप्शान है। इसके मुताल्लिक में यह कहूंगा कि पुलितत 
डिपार्टमेंट की आज भी तनख्वाहें इतनी कस हैं, और ठी० ए० इतना कस मिलता है कि 
वे बेचारे गवाहों को लाते हैं, साल साल भर से मुकदमे पड़े हुये हें, उनको.इस कदर रुपया 
खर्च करना पड़ता है लेकिन इसके मुताल्लिक उनको काफी तरीके से पेमेंट नहीं किया जाता है। 


_ . इसके बाद में दूसरी तरफ चला जाता हुं। ट्रांसपोर्ट के मुताह्लिक चन्द अल्फाज 
में में सिर्फ यह कहूंगा कि आपके यहां जो ऐडहाक कमेटी बेठी उसकी रिपोर्ट को आपने 
बलायेताक रख दिया हें। जो कुछ आपने ऐकक्‍्ट अब तक पेश किया वह सिर्फ लिफाफे 
में या यों कहना चाहिये कि मलमल चड़े तकिये को आप दिखा रहे हें, लेकिन उसके 
अन्दर जो चढ़ा हुआ है उसे हम खूब जानते हें। में यह चाहंता हूं कि जल्द से जहद 
आप इस पर गौर करें कि आपका डिपार्टमेंट कासबॉल हेड्स पर चल रहा है कि नात- 
कामशेल हूँड्स पर। इस बात को अच्छे तरीके से एग्जासिन (जांचना ) करना है कि यह डिपार्टमेंट 
किस तरीके पर चलाना है, गवर्नेमेंट के डिपार्टमेंट की तरह से चलायें या कामर्शल 
तरीके पर१ इस तरफ आपकी तवज्जह होने की सख्त जरूरत है। में कुछ ज्यादा इसके 
डिटेल्स में जाने को जरूरत नहीं समझता हूं, बल्कि में सिर्फ यह चाहता हूँ कि आप एक 
कमेटी बिठला दें जो इसमें यह देखे कि असल बात क्या हैँ। यह भी देखना चाहिये कि 
कहां कहां तलवार या कुल्हाड़ी लेकर कम करना है यां इजाफा करनाहै। , | 


जित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपुरक अनुदानों के लिये मांगों पर सतदान-- ५६ 
अनुदान संब्या १६--लेखा ज्ञीषंक २८--उुलिस तथा जनुदान संख्या 
३०--लेखा शीबेक ४७--विविध विभाग और वाहन विभाग 


माननोय श्री लाल बहादुर-- स्पीकर महोदय, में पुलिस के सम्बन्ध में इस 
समय कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता। समय भी कम है और यह विषय भी ऐसा है 
जिस पर में अपनी राय एक बार नहीं अनेक बार जाहिर कर चुका हूं और इस हाउस 
के मेम्वशन भी ऐसा कर चुके हैं। मुझे इस बात की खुशी हुई कि आज इस हाउस में दो 
या तीन माननीय सदस्यों ने उन दिक्कतों को महसूस किया जो आज की हालत में, 
आज के समाज की स्थिति में, पुलिस के सामने हें या पुलिस को उन 
दिक्कतों को उठाना पड़ता है। श्री राजारामजी ने और श्री गोविन्द सहायजी ने इस बात 
को बहुत ही अच्छे तरीके से रक्‍्खा कि जो दिक्‍कतें वे पेश करते हैँ उनको हल करने का 
क्या रास्ता हो सकता है। इस पर ज्यादा सोचना चाहिये और कुछ उन्होंने अपनी राय 
भी जाहिर की। श्री गोविन्द सहायजी ने भी बहुत मुनासिब बात कही कि जिस वक्‍त 
हम पुलिस की या उसके[इन्तजाम की एक ऐसी क्रिठिसिज्स (आलोचना ) करते हैं तो उसका सारे 
समाज पर बुरा असर पड़ता है, अव्यवस्था फेलदी हैँ और बदमजगी बढ़ती हैं। वह 
क्रिठिसिज्स किसी तरह से न पुलिस के लिये फायदेसन्द हे और ने समाज के लिये ही। 
इसलिये में यह चाहता हुं कि यह भवन इस बात पर ध्यान रक्‍्खे कि पुलिस के कामों को! 
बदलने सें, उनकी खराबियों को दूर करने में, वह कमी न करे। हमें यह समझना 
चाहिये कि पुलिस की तरफ से गरूतियां होती हूँ, बहुत बढ़ी बड़ी गरूतियां होती हें, 
उनसें कमियां हैं। मगर यह समझना कि गवर्नेमेंट इस तरफ ध्यान नहीं देती या अफसरान 
इस तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसी बात नहीं हँ। पुलिस के दिमाग को नया बनाना एक 
कालोसल दास्क(वुस्तर कार्य ) है। यह कितना बड़ा काम है यह सोचने की जरूरत हैं। समाज 
की स्थिति का भी ध्यान रखने की जरूरत हैं। इसलिये में समझता हूं कि लेजिस्लेचर 
के माननीय सदस्य (लाउड स्पीकर फेल हो जाने की वजह से माननीय मंत्री कुछ समय तक 


र्क्रे रहे) 


माननीय सदस्यों की जो राय हुआ करे उसको उन्हें तो कमर से कम सारी बातों को देख 
करके ही जाहिर करना चाहिये और जंसा मेने कहा कि उन्हें हक हैं कि वह जितनी 
कड़ी टोका-टिप्पणी करना चाहें करें, छेकिन अगर सारे एंडमसिनिस्ट्रेशन को उसकी टीका- 
टिप्पणी से धक्का लगता हो तो में समझता हूं कि उस टीका-टथिप्पणी का कोई नतीजा 
नहीं होगा। कऋाइम के बारे में यह बात कही गयी कि क्राइम बड़ रहे हैं और यह कहा गया 
कि जुर्मों को दबाने को कोशिश नहीं को जा रही है। मेंने पहले भी कहा था और आज 
भी कहता हूं कि बहुत सी बातें इंटर कनेक्टेड ( परस्पर संबंधित ) होती हैं। इस हाउस में बडे जोरों 
से कहा गया कि जुर्मों को दबाने की कोशिश नहीं की- जा रही है, थानेदारों के खिलाफ 
कार्यवाही तहीं की जाती हैं। यह भी कहा गया कि अगर किसी थाने में जुर्म बढ़े तो कड़ी से 
कड़ी कार्यवाही की जाय । में यह समझता था कि जब साननीय सदस्यों को इस सिफारिश पर 
कार्यवाही की जायगी तो कुछ टेंडेसी कंसीलूमेंट और सपरेशन (प्रबु्ति छिपाने ओर दबाने) को 
तरफ होगी। इसका अन्‍्दाजा मेंने पहले ही कर लिया था और इस अन्दाजा करने के बाद 
मेंने जरूर इस तरह की हिदायतें दीं कि उन थानेवारों के खिलाफ कार्यवाहों 
होनी चाहिये जिनके यहां काफी बद इन्तजामी हो, स्लेक्‍्नेंस हो, जुर्म 
बढ़ रहे हों। मगर समेंने इसका ध्यान रक्मा था और अब भी रखता हें कि अगर 
उनकी टंडंसी छिपाने की तरफ या सपरेशन की तरफ होती है तो हम कड्ी से कड़ी कार्यवाही 
करेंगे, और इस तरह के हमने आदेश भी भेजे हें। में श्री सुदामा प्रसाद जी से कहना 
चाहता हूं कि अगर वह दो, चार या छः केसेज भी इस तरह के देदें जिनमें छिपाने या 
दबाने की कोशिश की गयी हो याथाने में लिखे नगये हों, तो हम कड़ी से कड़ी कार्यवाही 
करेंगे। में उनसे यहां तक कहने के लिये तेयार हूं कि अगर वह दो चार या छः केसेज 
बतायेंगे, तो जो कार्यवाही वह मुनासिब समझेंगे वही सें करूंगा। एक नहीं कई 


५२ ह विधान सभा (१५ जनवरी, १९५१ 


[साननीय श्री लाल बहादुर | ! 


मेम्वरों से में कह चुका हूं कि मेहरबानी करके एक दो ऐसे केसेज ४ दीजिये ताकि हम जांच 
कर सकें। में यह नहीं कहता कि सपरेशन या कंसी>मेंट नहीं होते, लेकिन जितनी 
कार्यवाही हम बगेर आपके कहे हुये कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं। अगर ० चाहते हैं 
कि हम किसी चीज पर ऐक्शन ले तो आप दो, चार, छः केसेज बतलाइये और अगर आप 
को कॉफीडेंस में ले करके हम उत्तपर कार्यवाही न करें तब आपको एतराज करने का 
मौका हो सकता हैं। में पूरी कार्यवाही में आप को कांफीडेंस में लेने के लिये तैयार 
हूं और जो सजा आप मुनासिब समझेंगे बही दी जायगी, लेकिन में इतना जरूर कहना 
चाहता हूं कि जिस तरह की बातें यहां कही गयीं उनको में मानने के 
छिये तेयार नहीं हूं। बड़े बड़े डाकुओं के गेंग्स पकड़े जायं,जो पांच पांच छः छः वर्ष 
से काम कर रहे थे और जिनके नाम बीस बीस कत्ल दर्जे थे उनको पकड़ा जाय, बोरे 
को फांसी दे दी जाय, वीरेद् सिह को गोली मार दी जाय और ऋषिपाल को पकढद्रा जाय, 
फिर भी अगर आप यह कहें कि डक्कतियां बढ़ रही हैं इसको मानने के लिये तेयार 
नहीं हूं। में आप से दावे के साथ कहता हूं कि सन्‌ १९४९ के मुकाबिले 
सें सन्‌ १९५० में ५०० डकंतियां कम हुई हें। मुमकिन है कि कहीं दो चार गलतियां 
हो गयी हों. और उन गलतियों को मानने में मुझे कोई एतराज नहीं हैं। . मगर किसी 
चीज की हद होनी चाहिये। फेक्ट्स सामने हें। गेंग्स पकड़े जाते हैं, १२-१२ 
१५-१५, की 'तादाद में, जिलों में खुशिया मनाई जाती हें और यह कहा जाय कि डककतियां 


बढ़ रही हैं तो उसे में केसे मात लूं जब मेरे सामने चीजें नहीं छाई जातीं। एक एक 
इलाके में गांव पंचायतें हैं, कांग्रेस की पंचायतें हैं, पोलिटि हल पार्टीज दूसरी काम करती हैं, 
हमारे सब अपोनेंट्स (विरोधी) काम करते हैं और कहा जाता है कि सपरेशन होता है, 
कंसीलसेंट होता है। में कहता हूं कि नामुमकिन है कि पुलिस इस तरह से क्राइम्स को दबा सके 
जिस तरह से यहां पर पेश किया जाता है। मगर पुलिस में थोड़ा सा कनसीलमेंट १०, १५,२० 
फीसदी हो सकता है, यह आप कह सकते हूँ। कांग्रेस मिनिस्ट्री के पहले ३० परसेत्ट 
होता था यह पुलिस के छोग या जो उससे ताललक रखते हैं वह बतलाते हैं, लेकित 
उसको बराबर कम करने की, दबाने की, काटने की तरफ प्रवत्ति है और अगर उससे 
नहीं होता है तो हमारे नोहिस में राइये, से उसपर कार्रवाई करने के लिये तैयार हूं। 

पुलिस के बारे में बहुत सी बातें कहा गईं, अगर एक एक पर जाने रूग' तो बड़ 
वक्‍त छगेगा। अब में थोड़े से बब्दों में ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ अपनी राय देना चाहता हूं। 


श्री ई० पम्म० फिलिप्स--में एक सवार सिर्फ लाक अप के बारे सें करता चाहता हूं। 


माननोय श्री छाल बहादुर--लाक अप को ठीक करते की बात बजट में रक्‍्खी गयी। 
में उनसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप हमें रुपया और दें पुलिस के लिये तो एक 
नहीं सेकड़ों लाकअप बन जायं। लेकिन यहां पर पुलिस का बजट बढ़ाने पर जो आपकी 
तरफ से हमें बातें सुनने को मिलती हैं उन्हें हम कंसे बरदाइत करें। पुलिस के बजट में 
तो आप एक पाई बढ़ा १ नहीं चाहते लेकिन राकअप नयें बन जाने चाहिये, फोरंंसिक लेबारेटरीज 
कायम हो जानी चाहिये, फोटोग्राफी का अच्छा इच्तजाम होना चाहिये, स्यथुजियसम ठीक 
होना चाहिये, क्राइम रेकार्ड सेक्शन ठीक तरह से चलना चाहिये और सी० आई० 
ड्ी० की ट्रेनिंग के लिये लोगों को इंगलेंड और अमेरिका भेजना चाहिये, याती 
रिफार्स्स का कोई अन्त नहीं। हर रिफार्स्स कीजिये मगर बजट सें रुपया न बढे। में 
कहुता हूं कि मेंने एक एक रिफार्म के बारे में स्टडी को और उस ह॒दतक जहां तक बजट 
हमें अछाउ करता हैँ हम उसको करने की कोशिज्ञ करेंगे लेकिन एक तरफ में आपसे 
इन चीजों की सांग करूँ और आपको पैसा देने की कोशिश नकरूँ तो केसे वह इन्तजाम 
चल सकता हैं। आप देखिये पुल्सि बजट सें कोई खर्चा नहाँ है। ८०-९० 
फोसदी रुपया तनख्वाहों में जाता है। तो जहां ९० फीसदी तनख्वाह पर 
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[माननीय श्री लाल बहादुर] कर 
इश्च पर उनसे कोई झगड़ा मोल लेना नहीं चाहता और वकंसे में कोई कान्फीडडेंस बढ़ाने को बात 
मेरे जरिये से हो सके तो इसमें मुझे कोई एतराज नहीं । इसलिये मेंने उन बातों को माना 
जिनके उसूलन में खिलाफ था। मैंने उनसे कहा कि में इस चोज को उसूलन ठीक नहीं समझता 
हूं। लेकिन आय चाहते हें तो में इसको मानता हूं। उसके बाद वे चले गये । अब 
जब कि में आज्ञा करता था कि यह स्ट्राइक बिलकुल खत्म हो जाथगी तो वहां यूनियन के लौडरों 
ने कानपुर में जाकर अनकांडीशनल और कंडीशनल स्ट्राइक का झगड़ा पदा कर दिया । उनकी 
तरफ से एक अंदेशा पैदा किया गया कि हमारे डिप्टी ट्रांसपोर्ट कसिइतर ने बराबर कहा कि स्ट्राइक 
अनअंडोगनलो विथड़ा (बिना शर्ते के समाप्त) होगी। अनकांडीशनली विथड़ा करने-में यह डर हो 
सकता है कि वर्कर्स को विक्टिमाइज किया जाथगा, उनको सज़ा दी जायगी, जरखास्त किये जायेंगे 
इस सबसे बड़ी परेशानी के कारण कि अनकांडीशनली विथड़ा करने में उनको सज़ा मिलेगी, 
हू वियड़ करने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब मेरी बातचीद हुई तो मेने इस बात का 
उनको हइत्मीचाद दिलाया था कि किसी तरह का विकटिसाइजेशन इस ईशू पर नहीं होगा कि किसी 
ने स्ट्राइक में हिस्सा छिया है । इस सवाल पर कि किसी ने स्ट्राइक में हिस्सा लिया किसी को 
कोई सज्ञा नहीं मिलेगी, लेक्रित और चीज़ों पर जैसे कि किसी ने गाड़ी डेमेज कर दी, गाली गलौज 
की या धूल डालो उसपर हम जरूर ऐक्शन लेंगे। उसपर उन्होंने कहा कि यह भी न हो। 
ओर यह कहा कि घुमकिन है कि किसी के साथ ज्यादती हो । तो मेने यह कहा किसी के 
साथ ज्यादती न हो उसके लिये हम उन्हें चार्जज्ञीट देंगे ओर अपना जबाब दे सकेंगे । और 
अगर आपको ओर &क है तो उत्तके लिये मं एक एक केस को खद देखूंगा और में खूद तय करूंगा 
कि इसमें क्या किया जाथ और यह देखंगा कि किसी किस्म का कोई विकटिसाइजेशन तो नहीं हो 
रहा हैं। यह भी मेंने कहा कि अगर इस पर किसों को अफसोस हो तो 
उस पर भी हम विचार करने के लिये तैयार हैं। इस पर उन्होंने भी कहा कि इसमें उन्हें 
अब कोई शिकायत नहीं है । और उन्होंने कहा कि वहां पर जाकर इदह स्ट्राइक को बिथेड़ा 
कर लेंगे । लेकिन वहां पर पहुंचकर बह कंडीशनल और अनकंडीशनल विथड़ाअल का कानूनी 
पंच पेदा करते हैं। इस कानूनी पेंच में में लहीं पड़ना चाहता हुँ। और इसीलिये मेंने निहायत 
सित्रभाव से उनसे सारी बातें को थीं। लेकिन मुझे इस बात का रंज है कि उन्होंने मेरी बात को 
नहीं माना। कहते हैं कि उन्होंने स्ट्राइक विथड़ा कर ली, लेकिन डेढ़ सौ वर्कर अब भी अलग 
हैं। यूनियन का रजिस्टर रखा हुआ है बिलकुल एक इंडिसिप्लिन का ऐटसास्फियर (अनुशासन 
का चायूमंडल)कायम कर रखा है। इस वास्ते में कहता हूं कि अगर वे इस चीज में कानूमो 
दांव पेंच में पड़ते हें और हमको कानूनी दांवपेंच की दिक्कत में डालना चाहते हैं तो हम कभी 
इसमें कंसीड करने (साननें)के लिये तेयार नहीं हैं। अगर फूडली और फ नकली (मित्रता पूर्ण 
और स्पष्ट) तरीके पर बातें हो जाय और कानून से उनको और- हमको दोनों 
को कोई मतलब न हो आपसी बातचीत पर सब बातें तय हो जायें तब तो 
हमे कुछ नहीं करता है, लेकित वह तो समझबूझ कर होशियारी के साथ अपनी बात 
को बन्द रखें और अदालत में पहुंच जाय॑, हाईकोर्ट में पहुंच जाय॑ और गवर्नमेंट 
को फाल्स पोजीक्षन में डालें तो इस तरह की बातों के लिये हम हरगिज तैयार नहीं हें । 


. थओ गजाराम शास्त्री--आन ए प्वाइंट आफ इंफार्मेशन (में सूचनानार्थ पूछना चाहता 
हूं ।) में सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि हड़तालियों ने या भजदूर लौडरों ने गेरकाननी तरीके से 
हडताल को नहीं खत्म होने दिया या आपके मैनेजर साहब ने कहा कि हम जब तक 
अनकंडोशनल विथड़राअल नहीं होगा तब तक हडताल खत्म नहीं समझेंगे । 


माननोय श्री लाछबहादुर--जब यहां आने से पहले सैनेजर ने उनको लिखकर दे दिया 
और जब उन्होंने डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिइनर से आने के पहले कहा था तो अब झगड़ा पैदा करने 


की जिस्मेदारी यूनियन पर हे सरकार पर नहीं है । . में अब भी कहता हूँ कि सारे झगड़े को 
हटा दिया जाय और इसके कानूनी मसले में न॒ पड़ा जाय, फ्ंडली तरीके पर। अब भी ओपेन है, 


दित्तय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपूरक अनदानों के लिये मांगों पर मतवान-- . ५५ 
अनदान संख्या १९--डऊेखा ज्ीयंक ३८--चिकित्सा 





कोई रुकावट नहीं है और में तमाम यूनियन के लीडरों से और लूबर लीडरों से निवेदन करना 
चाहता हूं कि इस वक्‍त भी मसले को अगर सहूलियत से तथ करना हैँ तो वह आपके हाथ में 
हैं, हमारे हाथ में नहीं है। हम अपना सैक्सिसम (अधिकतम सुविधा) दे चुके 
हुँ और अपनी तबीयत के खिलाफ दे चुके। जो वात उसूलन गलत थीं 
वह आपको वजह से हमने मान लॉ, लेकित उसके बाद भी अगर फैसला आप 
नहीं करने हूं तो अब हम उसमें एक रक्तो सरेत्डर (झुकते) करने के लिये देवार नहीं हूँ । 
गाव उसे करना चाहने हे तो करिये । हम चाहते हे कि बकरे को परेशानी न हों, उनको तकलोफ 
सही ओर डेढ़ यो बरस जो बाहर हैं हुव हर मुसीबत से उस्हें बचा सके । यही हमारा निवेदन 
हर! 

क्यों सुदामा प्रस्ताद--भीमान, मेंने माननीय पुछिस मंत्री की बात को बड़े गौर से सुना । 
उनका सयाल हैं कि जो मेने कव्मोशन के सिलसिले में बातें कही थीं वह कुछ लेक्चर की गरज से 
कहा दे । यह बात नहीं हें बल्कि जो बातें कही गई है बहु असलियत ओर सचाई से भरी थीं 
से भापक्ते दारा माननीय मंत्री को यह बताना चाहता हूँ कि हमारा यह निञ्मी अनुभव है कि हमारे 
ग्रोरखपुर जिले से और खास दौर पर हमारी कांस्टीटइंसी में इस साल जो डक्ैलियां और चोरियां 
हुई है बह पहले चार सालों के अहुपात से अधिक हैं । में माननीय मंत्री से यह कहना चाहता 
हूं कि जिन बातों की ओर मेने उनका ध्यान दिलाया है. बह उन बालों वर गौर करेंगे और 
उन्होंने जो आइवासन दिया है कि वे इस पर विचार करेंगे, में उसका स्त्रागत करता हूं। 
और में यकीन दिलाता हूं कि जो मेने कहा हे उसको में सानतीय मंत्री महोदय के सामसें 
सही रूप में रख दंगा छोर चूंकि उन्होंने आइवासन दिया है कि वे उनकी तरफ ध्यान देंगे, जो बातें 
होगों उनको सह्ती के साथ दूर करेंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे । में इस आइवासत 

। 


अपना कठमोशत वापस लेता 
(सदन की अनुमति से कठोती का प्रस्ताव वापस लिया गया ।) 


माननाय अध्यक्ष--अब साढ़े चार बज गये हुं जौर बहुस का वक्‍त खत्म हो गया हें । 
इसलिये पहुले में इन दोनों अनुदानों पर सइन की राय रुंगा । इसके बाद बाकी अन॒दानों को 
सदन की राय के लिये पेश करूंगा | 
(कुछ ठहर कर ) 
प्रदन यह हैं कि अनुदान संख्या १६--डेखा छीर्षक २९--पुलिस के अंतर्गत ३०,००० रुपये 
के अनुपूरक मांग सत्‌ १९५०--५१ के लिये स्वीकार की जाय । 
(अश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


माननोय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदाल संख्या ३०--लेखा शछ्वीर्षक ४७---विविध 
विभाग, वाहन विभाग के अंतर्गत २८,६२,२०० रुपयों की अनुपुरक मांग सन्‌ १९५०-५१ 
ईं० के लिये स्वीकार की जाय । 


(अइनल उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
अनुदान संख्या १८--लेखा शोष क ३७--शिक्षा 
मसाननाय अध्यक्ष--प्रश्त यह हें कि अनुदान संख्या १८--लेखा शीर्षक ३७--शिक्षा 
के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपुरक मांय सन्‌ १९५०--५ १ ई० के लिये स्वीकार की जाय । 


(प्रश्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ १) 
अनुदान संख्या १९--लेखा शोष क ३८-चिकित्सत 
साननाय अध्यक्ष--प्रश्त यह हें कि अनुदान संख्या १९--लेखा शीर्षक ३८--चिकित्सा 


के अंतर्गत ४४,२०० रुपये की अनुपुरक मांग सन्‌ १९५०--५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय । 
(प्रदान उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


रन 
हर 


"दर विधान सभा [१५ जनवरी, १९५१ 
अनुदान संख्या २०--छेखा झोष क ३९--जन-स्वास्थ्य 


माननोय अध्यक्ष--प्रइन यह है कि अनुदान संख्या २०-लेखा शीषेक ३९-जन स्वास्थ 
के अंतर्गत १०० रुपये की अनुपुरक मांग सन्‌ १९५०--५१ ई० के लिये स्वीकार 
की जाय ॥ 


(प्रशचन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


अनुदान संख्या' २१--लछेखा शीष क ४०--क्ाष 
(कृषि सम्बन्धी विकास ओर खोज) 


ननोीथ अध्यक्ष--अ्रदन यह है कि अनुदान संख्या २१-लेखा शीषंक ४०-कृषि (क्रपि 


बी विकास और खोज) के अंतर्गत ५१,००० रुपये की अनुपुरक मांध सन्‌ १९५०--५१ 
० के लिये स्वीकार की जाय । 


त 


3 ओः 


(प्रइव उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
नुदान सांख्या २२--लेखा शीष के ४०--कृ्लष 
(कृषि इन्जोनियरिंग ओर उपनिशेशन) 


माननोय अध्यक्ल--अ्रश्न यह हैं कि अनुदाल संख्या २२-लेखा शीषेक ४०-कएि 
(कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन) के अंतर्गत १,२२९,५०० रुपये को 


| अनुपुरक मांग 
सलू १९५७०--०७ १ ई० के लिये स्वीकार की जाय । 
(प्रइन उपस्थित किया गधा और स्वीकृत हुआ ।) 
अनुदान संख्या २४--लेखा शोष क ४१-पश्चुर्नच किस्सा 
. साननोय अध्य क्ष--अ्रइ्न यह हैँ कि अनुदान जंख्या २४-नलेखा शीर्षक ४१-पशु चिकित्ा 
के अवगत |] 


०० रुपये की अनुयुरक सांग सन्‌ १९५०--७१ ई० के फियें स्वीकार को जाय। 
(प्रइत उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 


अजुदान सांख्या ९६७--छेखा शॉप के ४३--विद्य तू योजनाओं पर व्यय 
माननोय अध्यक्ष--घ्रश्व बह है कि अनुदान संख्या २५--लेखा शीर्षक ४१०-विश्ुत 
घोजनाओं यय के अंतर्गेद् १०० रुपयों की अनप्रक मांग सतत १९७०---५ १ ई० के लिये 
स्वाकाश की जाय । 


(प्रइन उपस्थित किया गया ओर स्थीकृत हुआ |) 
गली जल हर नमक 
प्रनुदान सलंख्य २८--छेवा शोषक ४३--उच्च:ग और ४४--३४छे ड़ धन 


6 6४-“-उह्डयन के अच्तयद १३ 


साननोय अध्यक्ष--अ्रश्त यह हू कि अनुदान संख्या २८-लैखा शीजक ४३-उद्योग और 
०० सपये की अनुपुरक मांग सम 
स्वाकार का ऊांय। 


१९००-०१ ई० के लिय 
गया ओर स्वीकृत हुआ 8) 
अनुद।न सेख्या २६--लेखा शोप के ४७--विविध विश्वाग (आम) 

माननाय अच्यक्यु--भवइन यह हूँ क्रि अनुदान संख्या २९-लेखा शीर्षक ४७-विविष 
विभाग (श्रम ) के अन्तर्गत १,४६,२०० दपयें की अनुपुरक मांध सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये 
स्वीकार की जाय। 


[प्रदव उपस्छित किया 


(मर्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ १) 


अनुदान संख्या ४१--लूखा शोष के &५--तागरिक निर्माण 
कायं--नम्नाण काया पर लागत 
माननीय अध्यक्ष----अ्रश्न यह है कि अनदान संख्या 


२१-लेखा ज्ीषेक ५०-सागरिक 
निर्माण कार्य-निर्माण कार्यों पर लागत ( सार्वजनिक निर्माण कार्यो के व्यय, जो राजस्व से पूरे किये 


घिलाव बब १९२०-५१ ३० के अतपुरक अवुझ्ानों के लिए मांगों पर सतदान--+ ५७ 
अनदान संख्या ४५--लेखा शीबेक ८१--राजस्व लेखे ब।हुर नागरिक 
निर्माण कार्यों के पंजी का लेखा 


जाते हैं) के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपुरक मांग सन्‌ १९५०--५१ ई० के लिये स्वीकार 
की जाय । 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
शौीष क ५०-नागरिक निर्माण कायो ओर 
केन्द्रीय सडक कोप ले विकत्ताय सहायता 


ध्यक्ष्--अ्रइत यह हैं कि अनुदान संख्या ३९--लेखा ज्ीर्षक ५०--तागरिक 


रु 
दि 
ध्पै 
न्ल्च 
5 
। ल्‍ 
हु 
कन्द्मतू! 
ह 8] 
हा ा 
पु हे 


लिर्वाण कार्य और केन्द्रीय सड़क कोष से वित्तीय सहायता (यातायात का सुधार) के अन्तगत 
2०० रपग्रे की अनुपुरक मांग सन्‌ १९५०--५१ ई० के लिये ल्‍्वीकार की जाय | 


छू 
ह] 
(अइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
झनदान संख्या ३०-कगा शीय क ७५०--नागरिक निर्माण काय -- 


म्ाननोय अध्यक्ष--प्रदत यह है कि अनुदान संख्या ३४-लेखा क्षीर्षधक ५०-तागरिक 
सिर्माश कार्श-सहायक्ष अतदइात के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपृर्क मांग सन्‌ १९५०-- 
०१ ई० के लिये स्वीकार की जाय । 


5 श 


(अत उपस्थित किया गधा और स्वीकृत हुआ १3) 


खाता 5 5५ + दी बे है 8॥ ४५४ ्‌ ) का दल 
अतुल ते से ख्या इण-+का--ऊंखा शायब के इड-झ-+पादांशक 
्क ५7५ (का जे, का 


न संख्या ३०-क--लेखा शीयक ५४-के-- 
नो के अन्तर्गत ४,९९,८०० रुपये की अनुपुरक मांग 


है उ - फटी तिशिय व्यय 
अजुदटान झंजया पेघ+-+लग्बा शोष क् ५७--ंवावेय व्यय 


के दर ह्णा आम 
साननॉय अध्यत्ष--अ्इन पह है कि अनुदान संख्या ३८--लेखा शीर्षक ५७--विविध 
ब्यथ के झअन्‍्लर्गत २,२६,७०० रुपये दी अनृपुरक्क माँग सल्‌ १९५०--५१ ई० के लिये 


(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ |) 
अलुदान झेश्या ६६--छेश्षा शोष क 5३--+्रलाधाण व्यय 
पाननोाय अध्यक्ष-+अइन यह है क्वि अनुदान संख्या ३९--लेखा शीर्षक ६३--- 


असावारण व्यक्ष के अन्दर्गत १०० हुपये की अनुपुरक मांग सन्‌ १९५०-५१ ई० के लिये 
ध्ल्ाक्रा / जाय | 
(प्रदन उपस्यिल किया गया और स्वीकृत हुआ १) 
अनुदान खझजदा ४५--डेखा छोष के ८१--राजब्व लेखे के बाहर 


नासरिक निर्माण कार्यों के पूजी का लेखा 


मभाननाय अध्यक्य--प्रन्‍त यह हूँ कि अनुदान संख्या ४५--लेखा शीषक ८१---राजस्व 
लेखे के बाहर वागरिक निर्माण कार्यों के पूंजी का छेखा के अन्तर्गत ७५,१०० रुपये की अनुपुरक 
मांग सन्‌ १९९५०--५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय। 


(प्रचन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) - 


पट ु विधान सभा . [१५ जनवरी, १९५१ 


अनुदान संब्या ४७७--छेखा शोषक ८२--राजस्व लेखे के बाहर दूखरे प्रान्‍्तोय 
भिर्माण कार्यों का पूजों लेखा (कृषि इजोनियरिंग, सरकारों बस 
सर्विस, सहायता और पुनर्वा सन योजनाशओो पर पू'जी को छागत) 
माननोव अध्यक्ष--प्रश्त यह है कि. अनुदान संख्या ४७-लेखा शीर्षक ८२- 
राजस्व लेबर के बाहर दूसरे प्रास्तीय निर्माण कार्यो का पू जी--लेंखा( कृषि इंजीनियरिंग, 
सरकारी बस सविसों, सहायता और पुनर्वासन योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत) के अन्तर्गत 
२,७२, १०० रुपयों को अनुपुरक मांग सन्‌ १९५०--५१ ई० के लिये स्वीकार की जाय। 


(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


अनुदान संख्या ५०-लेखा शोष क-द-प्रान्तोय सरकार द्वारा 
दिये गये कर्ण ओर अग्रऋण 
माननोय अध्यश्ष--प्रशन यह है कि अनुदान संख्या ५०-लेखा'शी्ेक-द--प्रान्तीय 
सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण के अस्तर्गत ४,००० रुपये की अनुपूरक मांग सन्‌ 
१९५०-०० १ ई० के लिये स्वीकार की जाय ॥ । 


(प्रन्‍्ल उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


अनुदान संख्या ५१--जलेखा शोष के त--जमों और अग्नकदण 
माननोच अध्यक्ष--भश्त यह हैं कि अनुदान संख्या ५१-लेखा ज्यीषक त-जमा ओर 
अग्रहण के अच्तर्गत ३,००० रुपये की अनुपुरक मांग सन्‌ १९५०--५१ ई० के लिये 
स्वीकार की जाय । 


(प्रदल उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ १) 


सन्‌ १६५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियेष (पूरक) विधेयक 
माननोय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, में सन्‌ १९५१ ई० के उत्तर भ्रदेश 
वितियोग (पुरक ) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) को उपस्थित करते की इजाअत चाहता हूं । 
मॉननोय अध्यक्ष--समें समझता हूं कि इसके लिये किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी । 
श्री खुशवकक्‍तराय--उसको पढ़ने का सौका तो दिया जाय । 
माननोय अध्यक्ष--सें एक बात साननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि यह जो विधेयक 
उपस्थित किया गया है बह गजट में छप चुका है अथवा नहीं ? 
. मांननोय डाक्टर खम्पूर्णानन्द--गवर्नेर महोदय की स्वीकृति इसके लिये ले ली गई 
हैं। में प्रस्ताव करता हूं कि इत्त विधेयक को उपस्थित करने की अनुमति दी जाय ।.. 
साननीय अ्रध्यक्तु--क्या सदन की अनुमति हे कि यह विधेयक उपस्थित किया जाय । 
| (कोई आपत्ति नहीं की गई।) | क्‍ 
माननीय के 46044 हा >प महोदय, में सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश 
_ बिनियोग (पूरक) विधेयक (ऐप्रोश्रियेशन बिल) आपकी आज्ञा से उपस्थित करता हूं।.. 
माननोय डाक्टर खस्पूर्णानन्द्र--में प्रस्ताव करता हुं कि सनू १९५१ ई० के उत्तर 
अदेश विनियोग (पुरक) विधेयक (ऐप्रोप्रियोशन बिल) पर विचार किया जाय । 
में इसके बारे में इतना और निवेदन कर देना चाहता हूं कि सें इस सदन का कृतज्ञ हूं कि. 
जिस रूप में यह बजट पेश हुआ था उसमें कोई संज्ञोधन न करते हुये वैसे ही पास कर दिया गया 
है। अब यह ऐप्रोप्रियेशन बिल आपके विचार के लिये प्रस्तुत हे । इस पर विचार करने में 
कोई दिक्कत न होगी क्योंकि उसमें वही सांगें हें जो सदन ने स्वीकार की हैं । आशा है सदन 
इसको स्वीकार कर लेगा। । ० सा 


सन्‌ १९५१ ६० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक ५९ 


श्री गोपाल नारायण सकलेन[--भ्रीमान्‌ अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल के ऊपर कुछ 
कहना नहीं है और पहिले से भी यही तय था कि इस पर कोई मुबाहिसा नहीं होगा लेकिए में दो 
रूपज लेबर (श्रम) वाली बात पर कहना चाहता हूँ ओर अभी वक्‍त भी रे५ सिनद का ६ की हैं 
लिहाजा में ज्यादा वक्त न लेकर २-४ मिनट में ही अपनी बात ख़त्स कर दंगा। मेंने लेबर 5 सिछ 
सिले सें बजट में एक ऐसी बात देखी जिससे यह पता चलता हैँ कि इस सरकार की साख्त /हो हूं, 
कैसे उसका काम चलता है, कितना गरीबों का इस सरकार को व्याल है उससे यह पड्धः-<छता है । 
इसमें मेते देखा कि ३ हजार रुपया तनख्वाह चेयरमेन की रखी गई है और उसके बाद नीचे 
एस्ट्रेब्लिवर्मेंठ की सद है उसमें आड्डरली की तनख्बाह २५-३० रु० रखी गई हैं आज के युग 
में चगपली को २५ रु० मिलें और आठ आना साल तरक्की देकर १० सालों में ३० रु० कर दिये 
जाय॑ तो इस ३० रु० को देखकर मुझे बड़ा आइचर्य हुआ । इससे यह समझ सें आया कि यह 
सरकार जो यह कहती है वह लोगों को उठाना चाहती है, उससे वह क्या करना चाहती है । 
हमारे माननीय युलिस मंत्री ओर देते हैं कि हम कुछ कास नहीं कर सकते हैं आय रुपया तो दे, 
हम तो काम करने को तैयार हैं । हम लतक अप बनवा दें। आप कहते हैं लेकिन रुपया कहां से' 
आये । लेकिन रुपया आवबे कहां से ? तीन तीन ढाई ढाई हजार रुपया और उसमें आप कोई 
किसी तरीके का रिस्क नहीं लेने को तेयार, खतरा उठाने को नहीं तैयार ॥ उसी तरीके से कोई 
नई पोस्ट भी आप कायस करते हैं तो उनकी भी तनस्वाह बंदी ही रखते है झेसा कि और अहूल- 
कारों को देते हैं । खेर, बह आप देदे लेकित सें तो उसका सख्त मुख्ालिफ हूं । हम तो समझते 
हैं कि जो नई तकरुर। हो कम से कम उनके लिये वह रेद न कमाया जाय। जब २८० रु० आज 
के युग में जो में समझता हूं कि कोई भरी नौकर आज इतने पर नहीं रहना चाहेगा क्योंकि २५ 
रु० में तो एक आदमी खा-पी नहीं सकता है ॥ तो यह साफ है कि सरकार जिस नीति से काम 
कर रही है उस पर यदि हम लोग कोई लांछन लगाते हैं कि यह गवर्नमेंट कंपिटलिस्ट गवर्न॑ मेंट है 
और इसका कोई भी ताल्ल # गरीबों से नहीं है तो हम से कहा जाता हैँ कि हम तो लपफ़ज्ञी करते 
हैं, हवा की बात करते हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि इससे बढ़ कर कोई और नमूना हो ही 
क्या सकता हैं । जहां तक सप्लीमेंटरी ब्रांठ की बात हैँ में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं 
कि वे कम से कम इस बात की तरफ तवज्जह करेंगे कि तीन हजार के बदले अगर उनको दो हज(र 
था पन्द्रह सौ र० देकर जो रुपया बचा लें उनसे इन गरीब चपरासियों और छौकीदारों की और 
जो साइक्लोस्टाइल सेकेनिक्स हैं जिनकी भी तनख्वाह्‌ २५-१/२-३० है जो ५ वर्ष में जाकर 
३० होता है, दे दें तो वड़ा अच्छा होगा । एक शब्द में और कहना चाहता हूं कि यह एप्रोप्रिएशन 
बिल कहा गया हे मगर कंदिजेंसी फंड से रुपया निकाल कर खर्चे कर लिया गया है तो फिर यह 
एप्रोप्रिएशन बिल कंसे हुआ, यह तो भिस एप्रोप्रिएशन बिल हुआ ५ इसलिये में कहना चाहता 
हूं कि यह एप्रोप्रिएशन बिरू नहीं हैं बल्कि मिस एप्रोप्रिएशन बिल है । 


श्री खुशवक्त राय--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि जब जब 
इस भवन में ऐसे च्रांद्स पेश होते रहे हैं जिसमें कंटिजेंसी फंड से रुपया निकाल कर खर्च किया 
गया हैँ तब तब मेने एतराजात किये । अब उसी सम्बन्ध में बल्कि यह कहिये कि उसी दृष्ठि- 
कोण से में इस विधेयक की बात करता हूं और उसको पढ़ने के बाद में समझता हूं कि आज के 
दिन भी आपने सेरी वैधानिक आपत्ति पर जो निर्णय दिया था उसका पालन नहों किया गया है । 
अप देखेंगे कि इसके प्रिएस्बिल सें यह दिया हुआ है कि ३१ मार्चे, सन्‌ १९५१ ई० को समाप्त 
होते वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कुछ और धनराशियों के भुगतान 
और विनियोग (एप्रोप्रिएशन ) का अधिकार देने की व्यवस्था के लिए है। तो माननीय अध्यक्ष 
महोदय, समय नहीं है, नहीं तो में आपके सामने वे सब ग्रांट्स ठीक से बतला सकता हूं कि कहां कहां 
कंटिजेंसी फंड से रुपया निकाला गया और फिर उसे खर्च किया गया । परल्तु यहां तो आपने 
देखा ही होगए कि बहुत जगह यह लिख हुआ है कि कंटिजेंसी फंड से रुपया निकारू कर खचे हुआ 
हं। जेब अगर रुपया खर्च हुआ तो वह तो व्यय हो चुका, अब तो व्यय का कोई सवाल ही 
नहीं हें । होना यह चाहिये था कि इस प्रिएस्बिल में कि जो व्यय हो चुका हैँ, जो कंटिंजेंसी 
फंड से रुपया निकाछ कर खर्च हो चुका हे उसे पूरा करने के छिये यह विधेयक लाया जाता है । 


६० विधान सभा [१५ जनवरी, १९५११ 


( श्री खुशवक्त राय | ह । ह 
पार्ट बह है और पार्ट नये खच्चों के लिये । कहीं पर कांसिलेडिटेट फंड से रुपया लेकर व्यय करना 
हैं और कुछ इसलिये कि कंटिंजेंसी फंड से निकाल कर व्यय कर दिया है उसे पूरा करने के हियि 
यह विधेयक ला रहे हैं। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, जो में कहना चाहता हूं बह यह है कि 
कंटिजेंसी फंड से रुपया निकाल कर जो आपने खर्चे कर दिया है उसको देखने से यह मालम पड़ता 
है कि वह रुपया उसमें वापस जायगा या नहीं । सवाल यह है कि जो रुपया उसमें से निकाल 
कर खर्च किया गया था बह उससें वापस जायगा या नहीं । 


आप देखेंगे कि आटिकिल २८३ जो कांस्टोट्यूडन की है उसके मातहत जरूरी था कि कंटिजंसी 
फंड से रुपया निकालने के बारे में नियम बनाये जायं और वे नियम बनाने का अधिकार इस भवन 
को है । जब तक यह भवन यह नियम नहीं बनायेगा तो उस समय तक के लिये गवर्नर साहब 
बना सकते हैं या उसमें दिया हुआ है । मेंने आज फाइनेन्स डिपार्टमेंट से दरियाफ्त किया तो 
माल्म हुआ कि अभी तक वह नियम नहीं बने हैं। किस तरह से कंटिजेन्सी फंड से रुपया 
निकाला जाय और किस तरह से उसमें जमा किया जाय यह नियम नहीं बनाये गये हें, हालांकि 
उसको साल भर बीत गया है । जो मेंने इस सिलसिले में बहस की थी तो उस समय का था कि 
फाइनेन्स डिपार्टमेंट यह नहीं समझता हैँ कि वे नियम जरूरी हैं या नहीं ॥ साथ ही. में यह भी 
जानना चाहता हूं कि कंटेन्जेन्सी फंड से जो रुपया निकाला गया है वह कभी भी वापस होगा या 
नहीं । जब पारसाल वह कंडिन्जेन्सी फंड ऐक्ट पास हुआ था तो उसके आखिर सें दिया हुआ है 
कि उसके अन्तर्गत नियम बताये जायेंगे लेकिन उसकी व्यवस्था अभी तंक नहीं हो सकी और 
वे नियम अभी तक नहीं बन सके हैं। अब यह सवाल पैदा होता है कि आपके कंटेन्जेन्सी फंड से 
रुपया तो निकाल कर खर्च कर दिया हैं और फिर भी रुपया चाहते हैं तो फिर भी वह जमा होगा 
या नहीं । यह बात ऐसी है जो मुझको बहुत खटकतोी है । अगर कोई नियम होता तो 
उसके मातहत वह रुपया बापस उसमें जा सकता था लेकिन जब कोई नियम नहीं है और दोबारा 
चाहता हूं वह मुझे इस बात को ससझा दें । में आशा करता हूं कि इस कठिनाई को सानतीय 
मंत्री जी दूर करने की कृपा करंगे। | क्‍ 
माननोय डाक्टर खस्पूणोनन्द--अध्यक्ष महोदय, हमारे भाई खुद्यवक्‍त राय जी ने जो 
यह कानूनी सवार उठाया है उसके संबंध में आपने पहले भी ही फरमाया था कि में उनकी बाबत 
गौर करूंगा । अभी खुशवक्तराय जो ने जो कहा है में उसके मुताल्लिक देखूंगा कि इसमें क्या 
कानूती दिक्कत रह गई हैँ और कौन रफज आना चाहिये था और कौन नहीं आना चाहिये था। 
जहां तक कंटिन्जेन्सी फंड की बात हैँ उसके अन्दर यह भी था उसका रुपया रिकुप हो जायगा। 
इस वास्ते बापस होने की तो कोई बात नहीं है। जहां तक रूलस बनाने की बात है में उसके 
बारे में देखूंगा कि इसकी जरूरत है या नहीं। 
इस वक्‍त जो श्री गोपाल नारायण सक्सेना ने लेबर ट्रिब्यूनल का सवाल उठाया में सिद्धास्ततः 
उनमें से बहुत से सहमत हूं ॥ लेकिन में यह निवेदन करूंगा कि जो सवाल आपने उठाया है. 
यह बहुत बड़ा सवाल हु । इसको उठाने का शायद यह वक्‍त नहीं था । अगर इस लेबर 
ट्रिब्यूलल के सिलसिले में जो चपरासी रखे गये हें और उत्त चपरासियों की तनख्बाह कम है तो 
वह महज इन चपरासियों की तनख्वाह कस नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जितने गवर्नमेंट के चपराती 
हैं सब को कम तनस्वाह है। यह बहुंत बड़ा सवाल है और अगर हमारे सूबे की फाइनेन्स 
इस बात की इजाजत दे तो यह सवाल गौर करते के लायक हो सकता है और हस उनको लिविंग 
वेज द्वे सकते हें और हर एक को द्वे सकते हें लेकिन जो हालात हें ; वह आप लोग ध्ी्‌ जानते हे 
में तो यहां पर बहुत पहले इस बात को सूच कर चुका ह' कि यहाँ पर कैपिटलिज्म को खत्म 
करना चाहिये और जब तक यह कैपिटलिज्म खत्म नहीं होगा तब तक उसका इच्तजाम पूरा 
नहीं होगा । जहाँ तक आपने व्यवस्था की बात कही में उसके बारे सें कोशिदा करूंगा । और 
बाकी इस ट्रिब्यूवल की ३ हजार और २ हजार की बात है वह हमारे साथ की बात नहीं है और 
इसमें हमारी मजबरी है । जो चीज अब हो चुकी है उसके मुताबिक हमको करता पड़ता है! 


सन्‌ १९५१ 'ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (पुरक) विधेयक. ६१ 


और उस दिग्यनल के जो चेयरमेन होंगे वह कमिइ्नर के दर्ज के ही होंगे । साथ ही में यह भी अज 
कर द॑ कि गवर्नेमेंट आफ इंडिया के जो २ कानून लेबर के सिलसिले में आ रहे हैं अगर बह आ गये 
तो यह हो सकेगा कि वह हाईकोर्ट के जज हों या उस पद के अधिकारी हों। इन हालात में इस 
वक्‍त में म॒बर हूं और मुझे आशा हे कि सदन में इसको पास होते में कोई दिक्कत न होगी । 


माननोय अध्यक्ष--प्रइत यह हैं कि सन्‌ १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (पूरक ) 
विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) पर विचार किया जाय। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
प्रस्तावना, धाराय और अनुसूची 
यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५१ ई० को 
समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए कुछ और घचराशियों के भुगतान और विनियोग का 
अधिकार दिया जाय, 


अतएवं निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हे 


संक्षिप्त श्ञीषनास १--यह अधिनियम १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (पुरक ) 
अधिनियम कहलायेगा । 
उत्तर प्रदेश की २--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्चे, १९५१ 


संचित निधि में से ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई 
वर्ष १९५०-५१ के सेवाओं के सम्बन्ध में करने पड़े, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से 
लिए १,११,४३,८०० इतना रुपया तिकाला और काम में छाया जा सकता है जितना अनुसूची के 
रु० का दिया जाना । स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल जोड़ १,११,४२,८० ० 
० (एक करोड़ ग्यारह लाख, तेंतालीस हजार, आठ सौ रुपये ) 
.. होता हैं, अधिक न हो। 
विनियोग ३--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन 
जिन धनराक्षियों को निकालने और काम में छाने का अधिकार दिया 
जाता हैं उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५१ ई० 
को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों 
के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुए हें। 








अनुसूची 
१ द २ ३ 
पर निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक 
स्व त सेवायें जा ७ लाला ८ आआ ८ आक 20७७ब ७ आर मकान ा5 ४८ जल 
अन॒दान सेवायें और प्रयोजन विधान सभा राज्य को 
5 ४ एन्ड फप्चे गे 
संख्या (सबिसे ८ एल्ड पर्पजेज) हारा संचित निधि जोड़ 


स्वीकृत पर भारित 





क--राजसरूव लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट) वाल व्यय 
; ह॒ रू रू० रू 
५ बन (फारेस्ट ) ««- २,६०,००० श्म २,६५,००० 


९ राजस्व (रेवेन्य) में से किये जाने वाले 
सिंचाई ( इरिगेशन ) के निर्माण कार्य २,२६,१०० ञ २,२६,१०० 


+उदेश्यों और कारणों कें विवरण के लिये देलिय नत्थी 'क' 


दर 


स्वीकृत 
अनुदान 
संख्या 


२१ 
श्र 
र्४ 


र५्‌ 


र्ट 


विधान सभा _ 
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र्‌ 


सेवायें और प्रयोजन 
(सर्विसेज्ञ ऐन्ड पर्ेजेज्ञ ) 


सिचाई (इरिगेशन) और जल-विद्युत्‌ 
अधिष्टान (हाइड़ो एलेक्ट्रक इस्टे- 
ब्लिशमेंट ) सम्बन्धी परिव्यय 


सामान्य प्रशासन के निमित्त होने वाले 
परिव्यय ४ 


कमिइनरों और जिला प्रश:सन सम्बन्धी 


(एडसिनिस्ट्रेशन ) परिव्यय 
जेल. #.,« ५ 
आरक्षक (पुलिस) ज 
शिक्षा .. द पु . 


चिकित्सा (सेडिकल ) 


लोक स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्‍थ). -- 





« २०,२२,६०० 


[१५ जनवरी; १९५१ 


हे ०ककपीननन-+>->->+...... 


डरे 


लजपपपप्पपप्पप्ज+प-++-+++++>... 
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विधान सभा राज्य की 


द्वारा संचित निधि जोड़ : 
स्वीकृत... पर भारित 

रू रू रूछ 
२,००,००० ' ए,००,००० 


१३,००० १०,३५,६०० 


२,११,१०० 


कृषि-सम्बस्धी विकास और खोज (ऐग्रि ... 


कल्चरल डेवलपमेंट ऐन्ड रिसचे) . , 


कृषि इस्जीनिर्यारण और उपनिवेशन 
(ऐग्रिकल्चरल इ«जीनियरिंग 
कालोनाइजेशन ) ; 


पश््‌ चिकित्सा (वेटिरिनरी) 3. 


विद्युत्‌ योजनाओं पर व्यय ३3 


उद्योग-धन्धे (इन्डस्ट्रीज़ ) और विमान | है 


चालन (एविएशन ) 


ऐन्ड 


| कछ 


२,११,१०० 

५३,९०० ५३,९०० 
ह ३०,००० ४३०,००० 
५०० प्‌00 

. डं४ड,२०० ४४,२०० 
३४ १०० 
५१,००० ५१,००० 
शररसा५०० 9... १,२२५०० 
३०० ३०० 
श्००ण . १0००0 
| शझई०० 9 १३,६०० 
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सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (पूरक) विधेयक ध्हे 





न. फषमीरप्रोन्‍न.. बबवण सम के 7 
पडा ््स् दान ऐेघ्ड छः 
संख्या (सॉ्वसेज ऐल्ड पर्य वेज) हारा. संचित निधि . जोड़ 
स्वीक्षत पर भारिद 
रू रूछ रू 
२९ श्रम (लेबर) »-. १,४६,२०० शी १,४६,२०० 
३० परिवहन (ट्रांसपोर्ट) विभाग ,« २८,६२,२०० ३५ २८,६२,२०० 


राजस्व (रेवेन्यू) की सहायता से किये 

जानेवाले लोक निर्माण कार्यों 

(पब्लिक बदर्स) पर होने वाला 

व्यय ३०० न ३०० 
३२ संचार (कम्युनिकेशन्स ) सस्वन्धी सुधार ह 

(केन्द्रीय सड़क निधि के छेखे से ! 
वित्तपोषित) . . ७४ १०० रे १०० 


३४ असेनिक विर्माण कार्यों के निमित्त 
सहायक अनुदान (ग्रान्द्स-इन-एड 


न्ध्छ 
अत 


आफ सिविल बर्क्स ) है १०० . १०० 
३५-क प्रादेशिक ( 6877760079) ) और 
राजनीतिक पेंदानें »«. ४,९९,८०० व ४,९९,८०० 
३८ प्रकीर्ण परिव्यय (मिसलेनियस चार्जेज़्) २,२६,७०० हर २,२६,७०० 
३९ असाधारण परिव्यय (एक्स्ट्रा-आर्डिनरी ह 
चाजज़ ) न १०० ३५ १०० 
जोड क' »« ५१९,७६,५०० १३,००० ५९,८९,५०० 


किम ऐसे “लन- अमन अमक«»। कमान जापान विकयंनए असकमा हटाया 9: करनी कमकऊक ७+न«»े व्‌ 2 ऑल धन: डा. आप पल प्र अमन मानना तारक, इ/०घ्थ प्माढ. 


ख--राजस्व छेखे (रेवेन्यू एकाउन्टस ) 
के बाहर अभिषपुजों व्यय 
(कैपिटल पक्सपेन्डो चर)-- 
४२ राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्द्स) के 
बाहर सिचाई और जल विद्युत 
कार्यों (हाइड्रो-एलेक्ट्रिक वक्‍से) 
का निर्माण (कन्सट्रक्शन) -« ड८,००,१०० ... ४८,००,१०० 


>द्४ ह ह विधान सभा [१५ जनवरी, १९५१ 


__................._.+-२-“++४+++++++भ+भ+++++75+++++5++<-«« 
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निम्नलिखित धनराशियों से अनधिद' 


2४39 सेवायें और प्रयोजन है सभा राज्य की 3०७७४ 


अनुदान एन्ड पर्प जे । हक 
संख्या ह (सबिसेज एल्ड पर्पजेज) द्वारा संचित निधि जोए 
स्वोक्त पर भारित 
ज...........-+न-नन-ननिनननननक नानक ५>3++पानन% 2७५33 मकक 33७८७ +मा कप नमक करीना नी तन धनी मानना कक नी: + ४ ++/++/७०७ 
रू० रछु० ह0 
४५ राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर असेनिक 
निर्माण कार्यो (सिविल वकक्‍तसे) पर 
धन प्रयोग (आउटले ) .. ७५,१०० कै ७५,१०५ 
४७ सरकारी बस स्विसों (गवर्नसेंट बस 
सर्विसेज), शरणार्थियों के साहाय्य 
और पुनर्वासन (रिलोफ ऐल्ड रिहे- 
बिलिटेशन ) की योजनाओं आदि पर | 
अभिपूंजी प्रयोग (कंपिटल आउटले) २,७२,१०० गा २,७२, १०० 
जोड़ ख' *« ५१,४७,३०० > ७५१,४७,२०० 
ग--कऋणा और ग्रग्नऋणो (छोन्‍्स ऐड 
5 प्ेंडबानलेज का, प्रदान (हिसबलेमेट) 
५० ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण 
(एडवास्से र्म ) ३ ४,००० ५ ५६ ४,००० 
५१ बिना ब्याज वाले (इन्टरेस्ट फ्री) मा 
अग्रऋण (ऐडवान्सेन).. .-.. ३,००० हल ३,००० 
जोड़ प्‌  #»« 39,००० ह ग 9,००० 
कुल जोड़ . «* १३११,३०,८०० १३,००० १,१ १,४३,८०० 





माननीय अध्यक्ष--प्रइन यह है कि धारा १, २, ३, अनुसूची और प्रस्तावना इस विधेयक 
का अंश मानती जाय॑ें। ह पर 2 य 8 
(प्रशवत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


माननोय डाक्टर सम्पूर्णोनन्‍्द्--अध्यक्ष महोदय, सें प्रस्ताव करता हूं कि सन्‌ १९५१ 
का सा उत्तर श्रदेश विनियोग (पूरक) विधेयक ( ऐप्रोप्रिएशन बिल ) स्वीकार 
या जाय । " 42 0 39 | | 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रवेश विनियोग (पूरक) विधेयक ६५ 
मॉननीय अध्यक्ष----प्रदत यह है कि सन्‌ १९५१ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (पुरक) 
विधेयक (ऐप्रोप्रिएशन बिल) स्वीकार किया जाय । 
(प्रन्‍इ। उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


( इसके बाद सदत ४ बजकर ५७ मिनट पर अगले दिन ११ बजे पूर्वान्ह तक के लिए. 
स्थगित हो गया। ) . 


| कैरास चन्द्र भटनागर, 
लखनऊ, सचिव, विधान सभा, 
१५ जनवरी, सन्‌ १९५१ ई० उत्तर प्रदेश । 


६६ े ॒ विधान सभा... [१५ जनवरी, १९५१ 
नत्थो का 
सन्‌ १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (पूरक) विधेयक (एग्रोप्रिएशन बिल) 
डद्द श्यो शोर कारणों का विवरण 


संविधान के अनुच्छेद २०४ के साथ पठित अनुच्छेद २०५ के अनुसार विधान सका 
ढर,रा पुरक अनुवानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य के विधान मंडल से एक 
विनियोग विध यक (एमप्रोप्रिएशन बिल) ग्रस्छुंत करता आवबइयक हु। 


यह विधेय : इस बात की व्यवस्था करता है कि वित्तीय वर्क १९५०-५१ ई० के संजंध 
में उत्तर प्रदेश विधान सभा हारा स्वीक्षत प्रक्त अनवानों तथा राज्य की सांचत निधि पर 


भारित प्रक ब्ययों के लिये जो घन अपेक्षि / है उसका विभिषेग उत्तर प्रदेश की पंचित 
निधि रे से हो सके । 


सम्पर्णानन्‍द , 
दित्त मंत्री । 


दीं सेठ बघक सच २ २१ एड ए०---०१२९५१--- ६ 


ध््र 


उत्तर प्रदेश विधान सभा 


मंगलवार, २१६ जनव रो, सन्‌ १६५१ ई० 


विधान सभा को बेठक समा-प्रण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में माननीय 
अध्यक्ष, श्रो नफीसुछ हसन, कौ अध्यक्षता में आर्स्म हुईं । 


उपस्थित सदर्यों को 


' सपा कण पी हप्का-मा मेम-म कट अक-8क. 


खूचो (१४३) 
अब्दुल सजीद, श्री गोविन्द सहाय, श्री 
अब्दुल वाजिद, श्रीमती चन्द्रभानु गुप्त, माननोय श्री 
अब्दुल हमीद, श्री चन्द्रभानू ह़रण सिह, भरी 
अम्मार अहमद खां, श्री चरणसह, श्री 
जल्फू ड धर्मंदास, श्री चेतराम, श्री 


असगर अली खां, श्री 
अक्षयवर सिंह, श्री 

आत्माराम ग्रोविन्द खेर, साननीय श्री 
इतिजा हुसेन, भरी 

इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री _ 

इनास हबीब॒ल्ला, श्रीमती 

ई० एसम० फिलिप्स, श्री 
उदयबोर सह, श्री 

कमलापति तिवारी, श्रो 
करीमुरंजञा खां, श्री 

कालीचरण टंडन, श्री 

कुंज विहारी लाल शिवानों, श्री 
कुशलानन्द गेरोला, श्री 

कृपा हांकर, श्री 

कृष्ण चन्द्र, ओ 

कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री 

केशव गुप्त, श्री 

खान चल्द गौतम, श्री 
खुशीरास, श्री 
' गंगाप्रसाद, श्री 

गंगासहाय चौबे, श्री 

गजाधर प्रसाद, श्री 
गिरधारोलाल, माननीय श्री 
गुरुतारायण, श्री 
गोपालनाराथण सक्सेना, श्री 
योविच्दवल्लभ पंत, साननीय श्री 
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छेदालाल गुप्त, श्री 
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री 
जगन प्रसाद रावत, श्री 
जगमोहन सिह नेगी, श्री 
जफर अहमद, श्री 
जमीलुरंहमान किदवाई, भरी 
जयपाल सिह, श्री 

जाहिद हसन, भ्री 

जुगुल किशोर, श्री 
दयालदास भगत, श्री 
दाऊदयाल खजन्ना, श्री 
ह्वारिकाप्रसाद भौयें, श्री 
दीनदयाल अवस्थी, श्री 
दीनदयाल हार्मा, श्री 
दीपनारायण वर्मा, श्री 
नवाब सिह चौहान, श्री 
नाजिस अली, श्री. 
नारायण दस, श्री 

निसार अहमद दोरवानी, माननीय श्री 
परागी लाल, श्री 
पृर्णेमासी, श्री 

पृणिमा बनर्जी, श्रीमती 
प्रकाशवती सुद, श्रीमती 
प्रयाग नारायण , श्री 

प्रेम किशन खन्ना, श्री 
फजलुरंहमान खां, श्री 


श्ट 


फतेह सिंह राणा, श्री 

फूल सिह, श्री 

बदन सिह, नी 

बलदेव प्रसाद, श्री 

बद्यीर अहमद अन्सारी, शभ्रो 

वज्ञीर अहमद हकीस, भी 
बादद्ाह गुप्त, श्री 

ब्रजरानी देवी, श्रीमती 

बेचनराम गुप्त, श्री 

भगवती प्रसाद दुबे, श्री 

भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री 
भगवानदीन, श्री 

भगवानदीन मिश्र, श्री 

भाग्त सिह यादवाचार्य, श्री 
भीमसेन, श्री 

मकसूद आलम खां, श्री 
महफूजरंहमान/ श्री 

महमृद अली खां, श्री 
मिजाजीलाल, श्री 

मुकुंदलाल अग्नवाल, श्री 

सुज़फ्फर हुसेन, श्री 

मुहम्मद इब्नाहीम, माननीय श्री 
मुहम्मद इस्माईल, श्री 

मुहम्मद उबेदुर्रहमान खां शेरवानी, श्री 
महस्मद नबी, श्री 
मुहम्मद रजा खां, श्री 
मुहम्मद शक्र, श्री 
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री 
रघुवंश नारायण सिंह, श्री 
राजाराम शास्त्री, श्री 
राघाकृष्ण अग्नवाल, श्री 
राघामोहन सिंह, श्री 
रामकुमार शास्त्री, श्री 
रामकृपाल सिह, श्री 
रामजी सहाय, श्री 

' रामनन्दन सिह, श्री 
रामबली सिश्र, श्री 
राममूर्ति, री 
रामशरण सिह, श्री 
रामस्वरूप गुप्त, श्री 
लताफत हुसेत, श्री 


विधान सभा 


अल-अ»«->«9०>म. 
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लाखन दास जाठबव, श्री 
लालबहादुर, माननोय श्री 
लाल बिहारी ढंडन, श्री 
लीलाधर अष्ठाना, श्री 
लुत्फ अली खां, श्री 
लोटन राम, श्री 

वंशीधर सिश्र, श्री 
विजयानन्द मिश्र, श्री 
विद्याधर बाजपेयी, श्री 
विद्यावती राठौर, श्रीमती 
विनय कुमार सुकर्जी, श्री 
विश्वनाथ राय, श्री 

विष्णु शरण दुब्लिश, श्री 
वीरबरू सिह, श्री 

वीरेन्द्र शाह, श्री 

बेंकटेश नारायण तिवारी, श्री 
शंकरदत्त शर्मा, श्री 

शिव कुमार सिश्र, श्री 
शिवदयाल उपाध्याय, श्री 
शिवदान सिह, श्री 
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री 
इ्यामसुन्दर शक्‍लरू, श्री 
इयामा चरण वाजपेई शास्त्री, श्री 
श्रीचन्द सिह॒ल, श्री 
श्रीपति सहाय, श्री 

सईद अहमद ,श्री 

सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
सम्पूर्णानन्‍द,माननीय डाक्टर 
सरवत हुसेन, श्री 

साजिद हुतेन, श्री 
सीताराम अष्ठाना, श्री 
सेयद जाकिर अली, श्री 
सुदामा प्रसाद, श्री 
सुल्तान आलस खां, श्री 
सुर्यप्रंसाद अवस्थी, श्री 
हबीबुरंहमान अन्सारी, श्री 
हरगयोविन्द पन्‍त, श्री... 
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री 
हुकुम सिह, माननीय श्री 
होती लूग्ल अग्रवाल, श्री 


न्‍सत-+स-काम»भ, 4+काम, जप प०कक >मभ जनक ना, 


प्रदनोत्तर द९्‌ 


प्रश्नोत्तर 


तवाराक्षत प्रश्न 
बस्ती जिले में राजनीतिक पोड़ितों को आर्थिक सहायता 

ऋ१-- श्री राम कुमार शाफत्रा --क्या सरक्चार यह बतहाने को क्या करेगी कि बस्तो 
जिडे में कितने राजनीतिक पोड़ितों ने आथिक सहायता के लिए दरख्वास्तें दी थों 
और उतमें से कितनों को दरख्वास्तें स्वोकार को गई? 

» चरण लिह (साननोंय मुख्य मंत्री के सभासचिव)--बस्ती जिले से कुछ 
3८ दरहवास्त आई जिनमें ले १९ विश्चिचत समय के बाइप्राप्तहुई। कुल १४ दर- 
ख्वास्तें सरकारद्वारा स्व्रीकृत को गई, इतसमें से १० सें पेंशन और ४ में एकमुइत रकम 
दी गई। 

+२--थो रामकुपार शास यै--क्या सरकार यह बतलानें को कृपा करेगी कि उन 
सज्जतों का क्‍या नाम हैं जो बस्तों जिडे में सरकार से पेंशन पा रहे हें? 

श्री चरण पिह--मानतीय सदस्य ने जो सूचना मांगों है वह उनके पास भेज दी जायगो। 

श्री राम कुप्रार शास्त्रो--पह सुचना कब तक आ जायगी ? 

श्री चरण सिह--पछृत्रता मेरे पात्त मौजूद डे। यह कुछ बहुत मुनासिब नहों 
समझा गया हि उन लोगों के नाम इप तरोके से प्रकाशित किए जाय॑। गव्तमेंट को इससें 
कोई बात छित्ाना नहों है ओर आप जब चाहें मुझते नाम मालूस कर सकते हैं। 

#३--"--भ्रो रामकुमार शारूजे--[स्थगित किए गए।] 

खतोमा प वर हाडस हाइडल प्रोजेक्ट से जिज्लो लेयार करने को लागत 

#६--श्रों गोपाल नारायण घकरेना (अवुतस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने को 
कृपा करेगी कि खवीमा पावर हाउप्त हाइइडल प्रोजेक्ट बिजली तेयार करने को लागत का 
कुल कितना तबमोना हे ? | 

श्री लताफत हसेत (माननोय निर्माण मंत्रों के समालचिव )--खतीमा पावर 
हाउत वोजवा को . नेतरेजत पार्ट (उत्पादन भाग) को छागत का अनुमात लगभग 
७२०.८८ लाख र० हें । 

*9--ओऔ गोपाल ना रायण सबमेना (अनुतस्थित)--क्पा सरकार यह बतलाने को 
कृपा करेगी कि इस तखमोने के अनु पार एक ब्रतिद बिजली के तेवार करने में क्‍या 
लागत आखेगी ? त 3 

श्री क्ताफत हुसैन--१ पाई फी यूनिट। 

+८--श्री गोपाकू नारायण सकसेना (अनुपस्थित)--क्या यह सब है कि यह 
काम ३ साल में पुरा हो जाना चाहिए था? | | 

श्री लवाफत हुसेन--जो हां प्रारंभ में ऐप हो अनुमान था। क्‍ 

*#९--ओ गोपाल नारायण सक्‍लेना (अनुपस्थित)--पदि हां, तो अब इतनी देर 
क्यों लग रही है? . है 


नोट--तारांकित प्रइत ६-७ श्री रामकुमार शास्त्री ने पूछे। 
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श्री लताफत हुसैन--हस काम में कई ऐसो टेक्निकल कठिताइपां आई” जिसका 
अन्दाज़ा पहिले नहीं किया जा सकता था। पाती के नल को करीब ७० फिट नीचे हे गिराता 
और उपको काफो समय तक सुखा रखना पड़ा ताकि के पावर हाउस कौ नीवें सूखी 
हालत में पड जञायं। ऐपो समस्या बड़े-बड़े विदेशों सुल्क पे में भी कभो पहले नहीं. आयी 
और इसको हल करने में नए तरीके काम में लाने पड़े जिसमें २ वर्ष लहूग गए। देश 
के बटवारेके समय साम्प्रदायिक दंगों के कारण ठेकेदार कार्य को अपूर्ण छोड़ गए जिससे 
काम को फिर से झुरू करते में भी बहुत समय रूूग गया। सामान और मशीनों इत्यादि 
के एकत्रित करने में रेल से यातायात में भी कठिनाइयां हुई । 


विभिन्न क्षेत्रा में नहर द्वारा खिंचाई 


#१०--आओरी त्रिाकी सिंह (अनुतस्थित)--क्या सरकार यह॑ बतलाने को कृपा 
करेगो कि सहेडवंड, शाइजहाॉपुर, सोतापुर और बाराज॑ंक्नी डिवोजन में रबो, सन्‌ 
१९४८-४९ में क्लितनें रकबे की आबपाशी नहर से हुई ? 

#9 2--क्रया सरकार यह बतहाने की कृपा करेगी कि उन्हीं डिवीजंत में सत्‌ १९४९-५० 
में कितने रकब॑ की आबपाजी हुई? 

+9२---क्या सरकार विछडे ८ साल के अच्दर उन डिबोजन्स से जितने रकबे की 
आबयाशी हुई उसके आंकड़े देने की कृपा करेगी? 


जी लताफत हुसेत--उत्ज्ा (स्टेटमेंट) सेज पर रक्‍्खा हूँ जिम्में हेलखंड शाह- 

जहांपुर, सोतायुर ओर बाराबंकों डिव्रीजव में पिछछे ८ साल में नहर से हुई 

आबपाजशी के रकते के आंकड़े दिए हैं जिनमें ४८-४९ और ४९---५० साल 
शासिल हे। | 
(देखिए नत्यी का आगे पुष्ठ १४० व १४१ पर ) 


अतारांकित प्रस्न 
१--२--श्री बादशाह गुप्त--+ स्थगित किए गए।] 
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माननीय डाक्टर सम्पूणोेनन्द (शिक्षा संत्री )--अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता 
हूँ कि सन्‌ १९५० ई० के उत्तर प्रदेश दइक्‍क्चर और चालक सद्यतार उद्योग श्रमिक 
कल्याण झोर विक्रास सनिधि विवेषक पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित 
हुआ है, विचार किया जाय। 


इस संबंध में मुझे इतना ही निवेदल करना है. कि प्रवर समिति ने इस विधेयक में 
तोत-चार संशोवन किए हैं। दो-तीन तो छोदे हैँ और एक बड़ा सहत्वपुर्ण हें और 
मेरा निवेदन हैँ कि बहु बहुत ही उपयोगो संशोवन है। छोटा संशोधन तो यह है कि 
चारा ४ में जहां यह झिडा गयाया कि अमिक्ों के हिए मकान बताने का अधिकार 
किसी लोकल बाड़ों [स्थानीय संस्था) को दिया जाय या किप्ी फैक्ट्रो के प्रोप्राइडर या ओनर 
को दिया जात तोतवर समिति ने उसमें यह जोड़ दिया हुँ कि अगर कोई हार्डासग सोसायटी 
कोआपरेटिव के ढंग पर बनायो जाय तो उतको भो अधिक्रार दिया जाय। 


.. दूसरे इस धारा में जहां कल्याण खाते में वेलफ़ेयर एकाउंट कल्याण संबंधों हिटाब का जहां 
जिक हैं उत्तें यह था कि किव-किन कासों सें चेछफेयर के लिए रुपया लिया जा सकता था। जहां 


सोह--तारांकित प्रदन १०-१२ थी ... जोह--ताराकित प्रइन १०-१२ थी रामकुमार शास्त्री ने पूछे शास्त्री ने पूछे पु 
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लाइब्रेरी का जिक्र है वहां वापरलेस का भी इपके अन्दर जिक्र कर दिया गया हुँ। एक 
चीज उन्‍होंने यह जोड़ दो हे, और यह हे बहुत अच्छी। पहले यह था कि आडीटर 
को रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास आए उन्होंने यह जोर दिया हूँ कि ऐंडवाइजरी 
कर्ेदों के पास भो एक कापो जाय। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जो उन्होंने 
किया है; वह हूँ धारा ११ में। उत्तमें यह दिया हुआ था कि जो हार्जातग 
बोर्ड होगा वह उन हातों को निश्चित कर देगा जिनपर मजदूरों को मकाच दिए जाये 
और कित-कित शतों पर खालों कराए जाये। प्रव॒र समिति ने एक और बहुत उपयोगी 
चींजओर जोड़ दो हैँ कि अगर कोई दारू + मजदूर न रहे तो उसके संबंध में इस समय नियम 
यह है कि कारखातों के पास स्वैंडिग आईं होते हे जिनके सुताबिक वे खास-खास हातों 
पर सजदुरों को बरखास्त कर सकते हैं। मामूलो तौर से जो विधेयक हमने यहां पेश किया 
था उप्तम यह होता कि अगर कोई कारखाना किसी सजदूर को बरखास्त कर देता तो 
हाउसिंग बोर्ड उपसे मकान खालो करा लेताथा। हार्डात्षप कमेंटो ने जोड़ा हूँ कि आम 
तोर से हमारेप्रहां अपोह करने के नियम है ओर उतके लिए प्रियादभीहोतो हे । उन्होंने 
रखा हूँ कि जितने दिनों तक अपोल को मियाद रहे उतते दिनों तक ही मकान खाली 
न कराया जाय बल्कि उसके बाद ७ दिव तक सक्ाव खालो न कराया जाय। अगर 
क्रिप्तों मजदूर ने अपील नहींकों तोसकान खालो कराया जा सकताथा और अगर किसी 
ने अपील कर दो तो जब तक उत्तकी अपोल चलतो रहतो ४ उससे सक्रान खालो नहीं 
कराया जा सकता। यह बहुत ही उपयोगी चीज प्रवर समिति ने जोड़ो हे। इसके अलावा 
जिस रूप में हमते विवेधक रखाथा उसी में उन्होंने परिवर्तेत करके यहां भेजा हे । 


च 


में आशा करता हूँ कि सदन को इसे स्वोकार करते में कोई आपत्ति न होगी। 


माननोय अध्यक्ष--प्रवत यह हे कि सन्‌ १९५० ई० के उत्तर प्रदेश शक्कर और 
चालक मद्यतार उद्योग अम्िक्त कल्याण और विकास लिधि विधेयक्र पर, जैसा कि बह 
भ्रव॒र' समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय । 


(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


प्रस्तावना तथा घाराये' १--१४ 

शक्कर और चालक मदह्यसार (पावर अल्कोहल) उद्योगों के श्रमिकों 
के कल्याण की उन्नति और उनके लिए ग॒ह निर्माण तथा चिकित्सा सेवाओं को 
योजनाओं के लिए द्रव्य की व्यवस्था के उद्देश्य से धन प्राप्त किया गया है और इस 
के बाद भी प्राप्त किया जायगा; 

और यह उचित और आवद्यक हैँ कि एक निधि की स्थापता की जाय 
और उसके प्रचालन के लिए उपर्युक्त साधन की व्यवस्था की जाय; 

इसलिए निम्नलिखित विधान (ऐक्ट) बनाया जाता है : 

१--( १) इस विधान का लाम उत्तर प्रदेश दाककर और चालक संक्षिप्त नाम, 
सतसार उद्योग, श्रसिक कल्याण और विकास निधि विधान (ऐक्ट) १९५० ई० प्रसार और 
होगा। [उत्तर देश शुगर ऐन्‍्ड पावर अल्कोहल इन्डस्ट्रोज लेबर वेलफेयर . आरच्भ। 
ऐन्ड डेवलपर्सेट फन्‍ड ऐक्ट, १९५०]। 

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। 

(३) यह उस दिनांक पर प्रचलित होगा जिसे सरकारी गजट में विज्ञप्ति 
हारा नियत किया जाय। 

२---इस विधान में विषय या प्रसंग के विपरीत न होते पर :-- 

(क)  पराम् समिति” का तात्पयें उस परामर्श समिति से है 
जो धारा १२ के अधीन संगठित की जाय; 


परिभाषायें 


9२ विवान सना [१६ जनवरी, १९५१ 


(ख) “ केन्द्रीय सरकार ” का अर्थ वही होगा जो जेनरल क्लाजेज 
ऐक्ट, १८९७, में सेन्ट्रल गवर्नेमेंट को दिया गया हैँ; 

(ग) “कमिदनर ” का तात्पर्य धारा १३ के अधोन _ नियुक्त 
लेबर वेलफेयर कमिइनर से है और उसके अन्‍न्तर्गेत ऐप्ता कोई 
अधिकारी हो सकता है जो कमिइनर द्वारा इस विधान के 
अधीन उसके कार्यो को करने के लिए लेख में अधिकृत किया 
जाय; | 

(घ) “फेक्ट्री” का अर्थ वही है जो उसे फेक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८, 
में दिया गया हें; 

(झ) “निधि” का तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित उत्तर 
प्रदेश शक्‍कर और चालक मदहसार उद्योग असिक कल्याण 
और विकास निधि (यू० पी० शुगर ऐंन्ड पावर अल्कोहल 
इन्डस्ट्रीज लेबर वेलफेयपर ऐन्‍न्ड डेवलपमेंट फन्‍्ड) से हैं; 

(च) “गृह निर्माण मण्डल” का तात्पय ऐसे श्रसिक गृह निर्माण 
मण्डल (लेबर हाउसिंग बो्डे) से है जो धारा १० के अधीन 
संगठित किया जाय; 

(छ) “नियत ” का तात्पर्य इस विधान के अधीन बनायें गये नियसों 
द्वारा नियत से है; और 

(ज) “राज्य सरकार ” का तात्पयें उत्तर प्रदेश की सरकार से 
है। 

उत्तर प्रदेश ३--( १) राज्य सरकार द्वारा एक निधि स्थापित की जायगी जिसका 
शक्कर और नाम उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक सहसार उद्योग समिति कल्याण और 
चालक महसार विकास निधि (यू० पी० शुगर ऐंन्ड पावर अल्कोहल इन्डस्ट्रीज लेबर वेलफेयर 
उद्योग अमिक ऐंन्ड डेवलपमेंट फन्‍्ड) होगा। 
कल्याण कोष २) यह निधि भारत के रिजर्व बेंक सें नियत रीति से, या राज्य सरकार 
रह + ५ |] | 
की स्थापना । को अनुज्ञा से किसी अनुसूचित (शेड्चूल्ड) बेंक में रखी जायगी। 
(३) ऐसे सब द्रव्य जो प्राप्त किये जा चुके हैं या जो प्राप्त किये जायेंगे 
था जो निधि के लिए या उसकी ओर से दिये जायेंगे, ऐसे संग्रहीताओं 
(कलेक्टिंग एजेन्सीज) द्वारा जो नियत किये जायं, निधि के खाते 
में भारत के रिजर्व बेंक, कानपुर, में या किसी अनुसूचित (शेड्यूल्ड) 
बंक में, जसी भी दशा हो, जमा किये जायेंगे। 
(४) इस निधि के तीन अलूग-अलग खाते होंगे :-- 
(क) गृह निर्माण खाता (हाउसिंग एकाउन्ट), 
(ख) सामान्य कल्याण खाता (जेनेरर वेलफेयर एकाउन्ट), 
(ग) विकास खाता (डेवलपसेंट एकाउन्ट)। 
(५) प्रत्पेक खाते में निम्नलिखित जमा होगा :--- 

(क) ऐसा घन जो, निधि के आगसों (रिसोर्सेज) में से, राज्य 
सरकार द्वारा समय समय पर सरकारी गजट में विज्ञप्ति 
द्वारा खाते में रक्‍्खा जाय; 

(ख) कोई अनुदान (शग्राल्ट) जो उसके छिए राज्य सरकार द्वारा 
दिया जाय; 
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(ग) कोई अंशदान (कन्द्रीब्यूशत) जो उसके लिए किसी व्यक्ति 
या व्यक्तियों द्वारा दिया जाय; और 
(ध) कर (चार्जेज) शुल्क (फीस) या दूसरे द्रव्य जो ऐसे खाते में 
उस रीति से दिये जाय॑ या देय हों जो नियत की जाय । 
किन्तु प्रतिबन्ध यह हे कि गृह निर्माण खाते में निम्नलिखित भो जमा 
किया जायगा :-- ह 
(१) किराया, यदि कोई ऐसे खाते के हिसाब से बनाये गये 
गृह निवास (हार्डासग एकोसोडेशन) से प्राप्त किया 
जाय; | 
(२) गृह निर्माण मण्डल से प्राप्त कोई और द्रव्य । 
(६) ऐसे दूसरे सब घन जो निधि के लिए या निधि के हिसाब में प्राप्त 
हों, नियत रीति से उपर्युक्त खातों में से प्रत्येक में विभकत किये जायेंगे और जमा 
किये जायेंगे। 


४-- (१) शक्‍कर और चालक सद्यसार उद्योग के श्रसिकों के कल्याण 
की उन्नति, उनके लिये गृह निर्माण, चिकित्सा सेवाओं का प्रबन्ध और साधारणतया 
दशक्‍कर और चालक मद्यसार उद्योग के विकास की उन्नति से सम्बन्ध रखने वाली 
योजनाओं में व्यय के लिए निधि का उपंयोग किया जायगा। 


(२) उक्त निदेशों की व्यापकता को बाधित न करते हुए निधि के 
अत्येक खाते का धन नोचे लिखें कार्यों में लगाया जा सकता हे :-- 


(क) यह निर्माण खाता-- 

(१) शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग के श्रसिकों के लिए 
गृह निवास बनाने, सुरक्षित रखने और उनकी 
सरम्भत करने का व्यय और इस सम्बन्ध में सेवा 
और सुविधाओं की व्यवस्था; 


(२) खण्ड (१) सें निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए योजनाओं की 
तेयारी का और उस प्रयोजन के लिए आवश्यक किसी 
भूमि को प्राप्ति या सम्पत्ति के कप का व्यय; 


(३) खण्ड (१) और (२) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए गृह 
निर्माण मण्डल द्वारा स्वीकृत योजना की सहायता में, 
दक्‍कर और चालक मसद्यसार फेक्टरी के स्वामी, एजेन्ट 
या से नेजर को या किसी स्थानीय आधिकारिक (लोकल 
अथारिटी ) या गृह निर्माण संस्था (हाउसिंग सोसाइटी ) 
को हाज्य सरकार कौ पूर्व अनुमति के अधीन धन का 
अनुदान; | 


(४) गृह निर्माण सण्डल के सदस्यों का भत्ता (एलाउन्स) 

यदि कोई हो, और वे धनराश्षियां जिनका उपधारा 

(१) के अधोन खाते से व्यय किया जा सकता हो 
(डेबिटेबिल हु दी एकाउन्ट): 


(५) और कोई व्यय जिसे राज्य सरकार निधि के गृह निर्माण 
खाते में से करने का आंदेदा दे। 


प्रयोजन 
जिसके लिए 
कोष उपयोग 
में लाया जा 
सकता हे । 
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(ख) सामान्य कल्याण खाता-- 


१--शककर और चालक महासार उद्योग के श्रमिकों के लाभ के लिझे- 
ऐसी योजनाओं के सम्बन्ध में व्यय जो निम्नलिखित 
के सम्बन्ध में हों-- 

(१) स्वास्थ्य और सफाई की उन्नति, बीसारियों का रोकना, 
चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, 
प्रसूति सहायता (मेटरनिटी) और  व्तेमान 
चिकित्सा सुविधाओं की उन्नति और ऐसे शक्कर 
और चालक मद्यसार  फेक्टरियों में चिकित्सा 
सेवाओं की व्यवस्था और ग्रबन्ध जिनके स्वामियों 
को उपधारा (३) के अधीन कोई सहायता का 
अनुदान नहीं मिलता हो, उद्योग सम्बन्धी सफाई 
(हाइजीन) की उन्नति और सामाजिक चिकित्सा- 
सम्बन्धी खोज का कार्य; 


(२) जलू की व्यवस्था और धोनें की सुविधा और इस सम्बन्ध 
में वर्तेसान व्यवस्था और सुविधाओं की उच्चति; 
(३) शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की, जिसके अन्तर्गत 
पुस्तकालूम वाचनालय और जनता को सुनाने का 
बेतार का यन्त्र ((70777फ0/5ए ए78]888 
हक्कध्मांत2) भी है, व्यवस्था और उन्नति: 
(४) जोवन के स्तर की (स्टेन्डड आफ लिविंग) उन्नति 
जिसके अन्तर्गत पौष्टिक पदार्थ, सामाजिक दा 
. का सुधार, और आमोद विनत्तोद (रिक्रिएशनल ) 
की सुविधाओं की व्यवस्था भी हैं; 
(५) कास पर आते जाने के लिए वाहन (द्वांसपोर्ट) की 
व्यवस्था । 
' २--पराम्े समिति के सदस्यों का भत्ता, यदि कोई हो, और बे 
. घतराहियां, जिनका उपधारा (१) के अधीन खाते 
से व्यय किया जा सकता हो; _ 


३--और कोई व्यय जिसे राज्य सरकार निधि के सामान्य कल्याण 
खाते में से करने का आदेश दे। 
(ग) विकास खाता-- जय, । 
(१) हक्‍कर, मझसार और उनसे बनी हुई अन्य वस्तुओं 
... के बनाने से सस्बन्ध रखने वाले विशेष शिक्षा (टेक्नि-- 
कल एजुकेशन) या शिक्षण (ट्रेनिंग) के लिए 
सुविधाओं की व्यवस्था का व्यय। उक्त शिक्षा 
या शिक्षण के अन्तगत ईख को पैदा करने और दोनों 
: उद्योगों के उपोत्पादों (बाई प्राइकट्स) के उपयोग 
की शिक्षा और शिक्षण भी है; .. ... 
(२) ईख के पेदा करने और उपर्युक्त वस्तुओं के बनाने 
...._- (मेनुफक्चर)ओऔर उपयोग करते से सम्बन्धित खोज 
काय में सब प्रकार की सुविधा देने का व्यय, जिस के: 


सत्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक सदच्चत्तार उद्योग 
श्रमिक कल्याण और विकास निधि विजेषक 


अन्तर्गत अग्रिम और (पाइलुूट ऐण्ड लाज स्केल 
द्रायल्स) का व्यय है; 

(३) सामान्य रूप से हककर और मच्यसार के उद्योगों के विकार्स 
के लिए सुविधाओं की व्यवस्था का व्यय और ऐसो 
व्यवस्था के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण और सिंचाई 

ह की सुविधा की व्यवस्था भी होगी। 

(३) उपधारा (२) में किसो बात के रहते हुए भी, राज्य सरकार 
निधि के सामान्य कल्याण खाते में से, शक्कर और चालक मद्यसार फैक्टरियों 
के ऐसे स्वामियों को, जो अपने फैक्टरी में, नियुक्त श्रमिकों के छाभ के लिये नियत 
स्तर की चिकित्सा सेवाओं का कमिश्नर के सन्तोषप्रद रूप में प्रबन्ध रखते हें, 
वाषिक सहायक अनुदान दे सकती है। किन्तु फैक्टरी के स्वामी को देय अनुदान 
की मात्रा का निर्धारण नियत आधिकारिक नियत रीति से समय-समय पर 
करेगा। 

किस्तु प्रतिबन्ध यह हैं कि शक्कर और चालक मद्सार फंक्टरियों के 
स्वामियों द्वारा स्थापित चिकित्सा सेवाओं के सम्बन्ध सें यदि किया हुआ व्यय 
नियत आधिकारिक के अवंधारण के अनुसार नियत धनराशि से कम हो तो उक्त 
चिकित्सा सेवाओं के सम्बन्ध में कोई सहायक अनुदान देय न होगा। 

५--(१) निम्नलिखित व्यय निधि में से हो सकेगा :--- 


०. 


(क) धारा ४ में लिखित प्रयोजनों में से किसी के सम्बन्ध में किया 
हुआ समस्त व्यय; 


(ख) निधि के प्रशासन का व्यय और कमिश्नर, इन्स्पेक्टरों, वेल- 
फेयर आफिसरों और ऐसी योजनाओं के निरीक्षण और 
कार्यान्वित करने के लिए, जिनका निधि से व्यय दिया जाता 
हो, नियुक्त दूसरे कर्मचारियों का वेतन और भत्ता, यदि 
कोई हो। 

(२) वह व्यय जो निधि में डाला जायगा, निधि के प्रत्येक खाते में 
ऐसी रीति से बांदा जायगा जो नियत की जाय। 


(३) राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वह इसका निर्णय करे 
कि कोई विशेष व्यय निधि के गृह निर्माण खाते में या सामान्य कल्याण खाते 
में या विकास खाते में डाला जा सकता है या नहीं और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार 
का निर्णय अन्तिम होगा। 

(४) नेत्यक (रुटीन) या आवश्यक प्रकार के व्यय के अतिरिक्त 


निधि से किसी अन्य प्रकार के व्यय करने से पुर्व, राज्य सरकार या गृह निर्माण 
मण्डल, जैसी भी दशा हो, परासर्श समिति से परामझ कर छेगी। 


(५) राज्य सरकार समय-समय पर निधि से किसी प्रकार के व्यय के 
सम्बन्ध में ऐसे आदेश देगी जिसे वह उचित समझे। 

६--निधि का अबन्ध, प्रशासत, नियन्त्रण और रक्षा एवं उसका उपयोग 
और उससे से भुगतान, राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार होगा। 


७--निधि के हिसाब की जांच प्रति वर्ष ऐसे व्यक्ति द्वारा की जायगी 
जो राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध सें नियुक्त किया जाय और उसकी रिपोर्ट 


राज्य सरकार और परामर्श समिति के पास भेजी जांयगी।  . 


प्‌ 


निधि से व्यय 


कोष. का 
प्रशासन 
ओर प्रबन्ध ४ 


हिसाब की 
जांच । 


हिसाव और 
व्यय का 
प्रकाइन । 


कोष के द्वव्य 
का विनि- 
योजन । 


उत्तर प्रदेश 
शक्कर और 

चालक भचदसार 
अमिक गृह- 
निर्माण 
मंडल । 


गहुर निवास 
के उपभोग 
के प्रतिबन्ध । 
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लेखा परीक्षक (आडिटर) की रिपोर्ट पर निधि का प्रबन्धक आधि- 
कारिक विचार करेगा और उस पर जो कार्य किया जायगा उसकी सूचना राज्य 
सरकार को दी जायगी। 

८--राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में 
निधि में से प्राप्त होने वाले द्रव्य तथा किये जाने वाले व्यय के अनुमानित लेख 
(एस्टिमेट) प्रकाशित करेगी और इसके साथ निधि के द्रव्य से पूर्व वर्ष में किये 
हुए कार्यों के हिसाब का व्योरा और रिपोर्ट भी प्रकाशित करेगी। 

किन्तु प्रतिवन्‍्ध यह हैँ कि जब निधि प्रथम बार संगठित की जाय तो इस 
प्रकार के प्रकादान में ऐसे संगठन के बाद के जून के महीने तक या जून भर तक 
बविलम्ब हो सकता हैँ। 

९-..-राज्य सरकार समय-समय प्र निधि के किसी भाग का केन्रीय 
सरकार की सिक्योरिटी या किसी अन्य सिक्‍योरिटी में अथवा किसी बेंक में स्थायी 
जमा (फिक्स्ड डिपाजिट) के रूप में जेसा वह उचित समझे, विनियोजन कर 
सकती हैँ और ऐसे विनियोजनों का निस्तार (डिस्पोतज्ञल) कर सकती है 
अथवा उसे उसी प्रकार के दूसरे विनियोजनों में परिरवातित कर सकती है। 


१०--(१) शक्कर और चारूक सद्यसार उद्योगों के श्रमिकों के निमित्त 
उपयुक्त गृह निवास की व्यवस्था के लिए और इस विधान (ऐक्ट) के अधोन 
गृह निर्माण मंडल के दूसरे कार्यों के करने के लिए निधि के गृह निर्माण खाते से 
द्रव्य पाने वाली योजनाओं को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से तेयार करने और 
कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, 
उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मझसार श्रमिक गृह निर्माण मण्डल (यू० पी० 
शझगर ऐन्ड पावर अल्कोहल लेबर हार्उसग बोर्ड) संगठित करेगी। 


(२) गृह निर्माण मंडल का सभापति कमिदसनर होगा और उसके 
दूसरे सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगें और उनकी संख्या उतनी 
होगी और वें उस प्रकार चुनें जायेंगे जो नियत किया जाय। 


(३) गृह निर्माण मंडल सतत अनुक्रम वाली (हेविंग परपीचुअल 
सकसेशन) एक निगमीकृत (कारपोरेट बाडी) संस्था होगी जिसका नाम उत्तर 
प्रदेश शक्कर और चालक मदसार श्रमिक गृह निर्माण मंडल (यू० पी० शूगर 
ऐंड पावर अल्कोहल लेबर हाउसिंग बोर्ड) होगा। इस संस्था की एक सामान्य 
मुद्रा (कामन सील) होगी ओर इसे चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियों 
को प्राप्त करने का अधिकार होगा और उक्त नाम से वह वाद प्रस्तुत कर 
सकेगी (स्यू) और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा (बी स्यूड)। 


(४) केवल इस कारण से कि गृह निर्माण मंडल में कोई पद रिक्त है 
या उसके संगठन में कोई न्रुटि है, गृह निर्माण मंडल द्वारा किये गये किसी कार्य 
पर कोई आशक्षेप नहीं किया जा सकेगा। 


११--( १) निधि के गृह निर्माण खाते के द्रव्य से सम्बन्ध रखने वाले 
किसी गृह निवास का किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग सदेव ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन 
रहेगा जो ऐसे निवास के उपभोग के सम्बन्ध में नियत किये जाय॑। 


_ (२) ऐसे निवास के उपभोग करने से पूर्व उस व्यक्ति को उपधारा (१) 
में उल्लिखित शर्तों की एक प्रतिलिपि दी जायगी और यदि वह ऐसा चाहे तो उसे 
उक्त शते ऐसी भाषा में समझा दी जायंगी जिसे वह समझता हो, और 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेश शाकर और चालक मथसार उद्योग 


श्रस्चिक कल्परण और विक्रास निधि विधेयक 


सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए ऐसी रीति से, जिसे वह अत्यन्त उपयुक्त 
समझे, गृह निर्माण मंडल ऐसे परिवतंनों को प्रकाशित करेगा जो उक्त शर्तों में 
समय समय पर किये जाय॑े। 

(३) यदि गृह तिर्माण मंडल के मत में कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसे निवास 
का उपभोग करता हो, उपधारा (१) में उल्लिखित शर्तों में से किसी का अनुपालन 
न करे, या करना छोड़ दे तो गृह निर्माण मंडल लिखित सूचना द्वारा उसे इस बात 
का आदेदा दे सकता हैँ कि वह ऐसे दिनांक को या ऐसे दिनांक से पूर्व जो नोटिस 
में निदिष्ट हो ओर जो नोटिस की तामील से तीस दित से कम न हो, निवास को 
छोड़ दे और इस प्रकार निर्दिष्ठ दिनांक के बाद ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके किसी 
अधीनस्थ किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे निवास का उपभोग अवेध होगा और ऐसा 
व्यक्ति या उसके अधीनस्थ ऐसे निवास से, किसी अन्य रीति के अतिरिक्त इस 
सम्बन्ध में गृह निर्माण मंडल द्वारा डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 
द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत किसी दूसरे मेजिस्ट्रेट को प्रार्थना-पत्र दिये जानें पर 
निकाले जा सकते हें ओर तब डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट या इस प्रकार का अधिकृत 
दूसरा मजिस्ट्रेट उस निवास से उक्त व्यक्ति या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों को 
निकाल सकता हैं।. 

किन्तु प्रतिबन्ध यह हैँ कि उपधारा (१) के अधीन नियत बर्तों में 
इस विषय में किसी बात के रहते हुए भी, किसी फेक्टरी में नियुक्त व्यक्ति, जो किसी 
निवास का उपभोग कर रहा हो, नौकरी से बरखास्त होने या हटाये जाने पर 
उस निवास से नहीं निकाला जायगा जब तक कि उस अवधि के बाद सात दिन 
न बीत जाय॑ जो उसके इंस प्रकार बरखास्त होने या हटाये जाने से उत्पन्न 
औद्योगिक झगड़े (इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट) के, औद्योगिक झगड़ों के निर्णय से 
सम्बन्धित विधि के अनुसार, निवेदन करने (रेफर) के लिए निर्धारित हो और 
यदि उसझगड़े का इस प्रकार निवेदन (रेफरेंस) कर दिया गया हो तो जब तक कि 
उसका अन्तिम रूप से निबटारा न हो जाय। 


(४) उपधारा (३) के अधीन ऐसे व्यक्ति या उसके अधीनस्थ 
को तिकलते समय मेजिस्ट्रेट निवास को खाली कराने के लिए ऐसे बल का प्रयोग 
कर सकता हैं या करा सकता है जो आवश्यक हो। 

(५) ऐसे निवास के उपभोग के सम्बन्ध में ऐसे दर से किराया (रेन्ट) 
देय होगा जो नियत किया जाय : 

किल्तु यह प्रतिबत्ध हेँ कि गृह निर्माण मंडल, उपधारा (१) में 
उल्लिखित शर्तों के सदेव प्रतिषालन के अधीन पूरे नियत किराये की या उसके किसी 
मांग की छूट दे सकता है: 

ओर यह भी प्रतिबन्ध है कि यदि ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में जो प्रथम 
प्रतिबन्‍्ध के अधीन छूट के कारण कोई किराया न देता हो या कम किराया देता 
हो, गृह निर्माण मंडल को यह विश्वास करने का आधार हो कि ऐसे व्यक्ति ने 
उपर्युक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन कया है तो वह लिखित नोटिस देकर ऐसे 
व्यक्ति को यह आदेश देगा कि वह्‌ नोटिस की तासील से सात दिन की समाप्ति 
से ऐसे निवास के लिए जिसे वह उपभोग. में लाता हो, पुरे नियत दर से 
किराया दे। ा 

(६) प््वोक्त निवास के उपभोय के सम्बन्ध में देव सभी किराया चाहे 
वह पूरे नियत दर से हो या कम दर से, भूमि की मालगुजारी के बकाया के रूप 
में बसुरू किया जायगा। 


| 
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परासर्दा १२--(१) राज्य सरकार, सरकारी गज़ट हक विज्ञप्ति हारा, एक 
समिति। परामर्श समिति संगठित कर सकेगी जो ऐसे मामलों में परामर्श देगी जिनके 
सम्बन्ध में इस विधान के अधीन राज्य सरकार या गृह निर्माण मंडल को उससे 
परामर्श करता आवहयक है, या किसी ऐसे अन्य समासले के विषय में जिसका 
सम्बन्ध इस विधान के प्रशासन से हो और जिसे राज्य सरकार समिति के पात्त 

परामर्श के लिए भेजे। 

(२) परामर्यं समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये 
जायेंगे और उनकी संख्या उतनी होगी और वे उस रीति से चुने जायेंगे जो नियत 
की जाथ: 

किन्तु यह प्रतिबन्ध हे कि परासश ससिति की सदस्यता में सरकार, 
शक्कर और चालक मद्यसार फैक्टरियों के स्वामियों और उनमें नियुक्त श्रमिकों 
के प्रतिनिधियों की संख्या बराबर होगी। 


(३) परामशे समिति का सभापति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया 
जायगा। ह । 


अधिकारियों १३--( १) निधि के द्रव्य से चलायी हुई योजनाओं की परीक्षा और 

की नियक्ति उनको कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार एक लेबर वेलफेयर कमिह्तर 

और शक्ति। और उतने इन्स्पेक्टर, वेलफेयर आफिसर और' दूसरे कर्मचारी नियुक्त करेगी 
जिसे वह उपयुक्त समझे। 

(२) इस प्रकार नियुक्त किया हुआ प्रत्येक व्यक्ति इंडियन ' पीनढ 

कोड की धारा २१ के अर्थ में एक जन सेवक (पब्लिक सर्वेन्ट ) समझ जायगा। 


(३) निधि के द्रव्य से चछायी हुई योजनाओं की निरीक्षा या उनको 
कार्यान्वित करने के प्रयोजन से, कमिहनर, इन्स्पेक्टर या वेलफेयर आफिसर 
ऐसी सहायता के साथ जिसे वह उचित समझें, सभी उपयुक्त समय पर आवश्यकता- 
नुसार किसी स्थान में प्रवेश कर सकता है और बहां पर अपने कत्तंव्य के उचित 
पालन के लिए कोई आवद्यक कार्य कर सकता हे। 


नियस बनाने १४--( १) राज्य सरकार, सरकारी ग़जट में विज्ञप्ति दारा और पूर्व 
का अधि- प्रकाहन के प्रतिबस्ध के अधीत, इस विधान के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के 
कार । लिए नियम बना सकती हें। 


(२) पुर्वोक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुए, इस 
धारा के अधीन बताये हुए नियम निम्तलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं :-- 


(१) गृह निर्माण मंडल का संगठन, उसके सदस्यों के चुनने की 
रोति, उसके सदस्यों के कार्यकाल की अवधि और उनको देय 
भत्ता, यदि कोई हो, और वह रीति जिसके अनुसार गह निर्माण 
मंडल अपना कार्य करेगा और उसके अधिवेशन की इयत्ता 
(कोरस) के लिए सदस्यों की आवश्यक संख्या; 

(२) गृह निर्माण मंडल द्वारा रखे जाने वाले हिसाब के ख़ाते 
और उसके द्रव्य सम्बन्धी अनुमानित लेखों और हिसाब के 
विवरण के फार्म; 


(३) परामर्श समिति के संगठन, उसके सदस्यों के चुनने की रीति 

और उनके कार्यकाल की अवधि और उनको देय भत्ता, यदि 

. कोई हो, और वह रीति जिसके अनुसार पराम्ें समिति 
अपना कार्य करेगी; | 


सन्‌ १९०० ई० का उत्तर प्रदेश हक्‍कर और चालक सम्मतार उद्योग ७६. 
श्रमिक कल्याण और विकास निधि विधेयक 


(४) निधि के गृह निर्माण खाते, सामान्य कल्याण खाते और 
विकास खत्ते में उस व्यय का विभाजन जो निधि के 
प्रशासन और इस विधान के प्रयोजनों के लिए नियुक्त कमिश्तर 
इन्स्पेक्टर, वेलफेयर आफिसर और दूसरे कर्मचारियों के 
वेतन और भत्ते के सम्बन्ध सें किये जाय॑, 


(५) धारा ४ की उपधारा (२) के प्रयोजनों के लिए शक्कर 
और चालक मचसार उद्योगों के स्वाभियों हारा व्यवस्थित 
चिकित्सा सेवा के स्तर (स्टेन्डडे) और उन चिकित्सालयों 
तथा अन्य स्थानों की निरीक्षा और देखभाल जहां पर ऐसी 
सेवाओं की व्यवस्था की गयी हो; 


(६) शक्‍कर और चालक मद्यसार फेक्टरियों के स्वामियों द्वारा 
सहायक अनुदानों के लिए प्रार्थना पत्र, और बह आधिकारिक 
जिसको और वह रीति जिसमें इस प्रकार के प्रार्थना पत्र 
दिये जायेंगे ओर वह व्योरे जो इस प्रकार के प्रार्थना पत्र में 
दिये जायेंगे; 

(७) स्थानीय आधिकारिक (लोकरू अथारिटी) गृह निर्माण 
संस्था या शक्कर या चालक मद्यसार फंक्टरियों के स्वामी, 
एजेन्ट था प्रबन्धक को निधि के सामान्य कल्याण खाते से 
दिये जाने वाले द्रव्य के अनुदान के सम्बन्ध में शर्तें; 


(८) निधि के गृह निर्माण खाते से व्यवस्थित गृह निवास के 
किराये की दह; 


(९) निधि के ब्रब्य से चलायी हुई योजनाओं की निरीक्षा और उन्हें 
कार्यान्वित करने के लिये नियुक्त इन्स्पेक्टर, वेलफेयर 
आफिसर या दूसरे अधिकारियों द्वारा सेवा और उनके 
क्ेव्यों की शतें; 

(१०) कमिहनर के कत्तेव्य और कार्य; 

(११) शक्कर और चालक मद्यसार फंक्टरियों के स्वामियों, एजेन्टों 
और मेनेजरों द्वारा गणना सम्बन्धी (स्टेटिस्टिकल ) या अन्य 
अं का दिया जाना और इस खंड के अधीन बने हुए 
नियमों के अनुपालन न करने के लिए अर्थ दण्ड जो दो सौ 
रुपये से अधिक न हो; और 

(१२) ऐसे मासले जो नियत करने को हें या जो और नियत किये 
जाय॑। 

माननोय ग्रध्यक्ष--प्रशन यह है कि धारा १ से धारा १४ तक जितनी धारायें हे 
और प्रत्ताववा इस विधेयक का अंश मानी जाय॑। 
(प्रश्न उप8ध्यित किया गया ओर स्वीकृत हुआ।) 


माननोय डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--में प्रस्ताव करता हूँ कि सन्‌ १९५० ई० को 
उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक सद्यवार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि विधेयक, 
जता कि वह प्रव॒र समितिहारा संग्रोधित हुआ है, पारित किया जाय।. 
माननोय अध्यक्ष--अ्रश्न यह हे कि सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक 
मचसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि विधेयक, जता कि वह प्रवर समिति 
द्वारा संशोधित हुआ हैँ, पारित किया जाय। ' । 
| (प्रशत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
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सन १६४० ६० का कानपुर अबन परिया डेवलपमेंट बोडे (अमेडर्मेंट 
आफ कांस्टोट्यूडन) (काय वाही बैधोकरण) विधेयक 


माननीय क्रो आत्माराम गोविन्द खेर (स्वशालन संत्रो )--भी मान्‌ अध्यक्ष महोदय, 
में प्रस्ताव करता हुं कि सन्‌ १९५० ई० के कानपुर अर्बेन एरिया डेबलपमेंद बोई 
(अमेंडमेंट आफ कांस्टीद्यूशन) (कार्यवाही वेधीकरण) विधेयक पर, जैसाकि वह उत्तर 
प्रदेश विधात परिषद्‌ द्वारा पारित हुआ हे, विचार किया जाय। 


मुझे इस बिल के संद्रंध में भवतत को कोई विशेष सूचना नहीं देता है। इस संबंध में 
एक आर्डीनिंत जो जारी हुआ था वह भवन के सामने रख दिया गया था और उस पर थोड़ी 
बहुत इस भवन में चर्चा भोहुई थो। सन्‌ १९४७ में कानपुर डेबलूपसेंट बोर्ड के संबंध 
में एक आडिनेस जारो किया गया था कि जो ८ मेम्बर सरकार के द्वारा नासमजद किए 
जाते हे वह १६ कर दिए जाय क्प्रोंकि वहां के प्रेसीडेंट ने कहा था कि जनता का सम्पर्क 
बढ़ाने के लिए ऐपा करना जरूरी ३। इस प्रकार एक् आडनेंस के द्वारा ८ के १६ 
मेम्बर कर दिए गए ओर ८ नए म्रेम्बर नामजद भो कर दिए गए। उप्तके बाद एक बिल 
बना लेकिन उप्त बिउ में यह नहों जिला गया था कि वह तुरन्त छागू किया जायगा बल्कि 
बह लिखा था कि जब सरकार चाहे तब लागू करे। उस बिल पर असर करते की आवश्यकता 
नहीं थी क्योंकि ८ के १६ मेम्बर आई्डिनेंत्त के द्वारा दो बन चुके थे लेकिन दफ्तर की 
गलतों से तोदिक्रिकेशन नहीं निकला । जब बोर्ड को भियाद बढ़ाने का वक्‍त आया तब 
वह खामी नजर में आयो कि नोटिफिकेशन नहीं निकला हे। इसलिए यह आवश्यक समझा 
गधा कि जो कार्यवाड़ीं हो चुको है उसका बेधीकरण किया जाय और उस गलती को 
दूर करते के लिए ऐसा विधेघक लाया जाय जिसमें यह रक्ता जाय कि जब से वह ऐक्ट पास 
हुआ हूं तब ही से छागू समझा जाय। इत प्रकार का यह विधेयक हैे। मुझे आशा हे कि 
भवन इस पर विचार करेगा। 

माननोय अध्यक्ष--प्रत्म यह है किसनू १९५० ई० के कानपुर अर्बंत एरिया डेवबलप- 
मेंट बोर्ड (अर्मेडवेंडट आफ कांस्टोर्यूगन) (कार्यवाही वेबीकरण) विश्रेयक पर, जेपा 
कि वह उत्तर प्रदेश विवरान परियरश् द्वारा पारित हुआ हे, जिचार किया जाय। 


(प्रश्न उपत्यित किया गया और स्वोकृत हुआ।) 


प्रस्तावना तथा चाराय १--४ 

“कानपुर अरबंन एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (अमेंडमेंट आफ कांस्टीट्यूजन) 
ऐक्ट, १९४७“ सें “कानपुर अबेन एरिया डेरलपमेंट बोर्ड (अमेंडमेंट आफ 
कांस्टीट्यूशन ) (वेलिडेंशन आफ प्रोसीडिग्स) आईडिनेंस, १९५०” द्वारा 
कुछ संशोधन किए गए थे। ह 

उक्त अध्यादेश (आडिनेंस ): के स्थान पर विधान मंडल द्वारा एक 
अधिनियम का बनाया जाना आवहयक- हैं; 

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैं:--- 

१--( १) इस अधिनियम का नाम “१९५० ई० का कानपुर अर्बन एरिया 
डेबलपमेंट बोर्ड (अमेंडमेंट आफ कॉस्टीट्यूज्नन) (कार्यवाही वैधीकरण ) अधि- 
नियम होगा। । । $ 

(२) यह तुरन्त अचलित हो जायगा। 

२--कानपुर अर्बन एरिया डेवेलपर्मेंट बोर्ड (अमेंडमेंट आफ कांस्टीट्यूदात) 
ऐक्ट, १९४७ की, जो आगे चल कर इसी अधिनियम में “मूल अधिनियर्मा 


सत्‌ १९५० ई० का कातयुर अब व एरिया डेबलप नेंद बोर्ड (अमेंडमेंट आफ ८है 
कांस्टोट पूतत ) (कार्यवाही वधीकरण) विधेयक 


कहलायेगा, धारा १ की उपधारा (२) के स्थात पर निम्नलिखित रख दिया 
जाय:-+- 

४ ध (2) फ% शाही] 0०8७ 06६ एा९व॑ ॥0 ॥896 20086 000 [7768 00 #8 
08॥8 40 88 #56 एछ0/]क९त [0 806 0# भी 02९560॥8, 7 


३--संदेहों को दूर करने के अभिप्राय से एतद्द्वारा यह प्रस्यापित किया 
जाता है कि १२ जनवरी, १९४८ से लेकर इस अधिनियम के प्रारंभ तक किसी 
आधिकारिक (80॥0]07क्‍6ए ) हारा मूल अधिनियम (ऐक्ट) के अधीन 
या अनुसार जितनी आज्ञायें दी गयीं हों, कार्य या कार्यवाहियां की गयीं हों, निर्देश 
निःसारित किए गए हों, या अधिक्षेत्र प्रयोग में लाये गए हों वे सब, मूल अधिनियम 
की धारा १ की उपधारा (२) में, जेंसी कि वह उपयुक्त अध्यादेश (आ्डिलेंस 
के प्रचारित होने के पूर्व थी, किसी बात के रहते हुए भी, उसी प्रकार ठीक और बेध 
माने जायंगें, मानों इस अधिनियम द्वारा संशोधित ही मुल अधिनियम के अधीन 
पा अनुसार उक्त आज्ञायें दी गयीं थों, कार्य या कार्यवाहियां की गयीं थीं, निर्देश 
निःसारित किए गए थे या अधिन्लेत्र प्रयोग में लाए गए थे। 

४ड--कानपुर अबंन एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (अमेंडसेंट आफ कॉस्टी-- 
दुयूजन ) ( बेलिडेशन आफ प्रोसीडिग्स) आड्डिनेंस, १९५०, एतद्द्वारा निर्वातत किया 
जाता है (8 !878/7ए 78[०७8]८4 ), उसे यूनाइटेड प्राविसेज जेनरल क्ला-- 
जेज ऐक्ट, १९०४, की धारा ६ और २४ के निर्देश उसी प्रकार लागू होंगे 
मानों उक्त अध्पादेश (आडडिनेंस) एक ऐसा अधिनियम (ऐक्ट)रहा हो जिसे 
किसी यूनाइटेड प्राविसेज अधिनियम ( ऐक्द ) ने निबर्तित (+8]0०९७)) 
किया हो। 

माननोप अध्यक्ष--प्रश्व यह है कि धारा १, २, ३ और ४ यह सब धारायें और 
प्रत्तावना इस विवेयक का अंश मानी जाय॑। 

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 

माननोय थ्रो थत्माराप्तग विन्द खेर--अध्यज्ञ महोदय, में प्रत्ताव करता हूं कि 
सन्‌ १९५० ई० का कानपुर अरबेंग एरिया डेबृहपमेंद बोर्ड (अरनेंडमेंट आफ कांस्टोट्यूशन) 
(कार्यवाही वैधीकरण) विवेयक, जेसा कि वह उत्तर प्रदेश जिधाव परिषद्‌ द्वारा पारित 
हुआ है, पारित किया जाय। 

साननोय अध्यक्षु--प्रश्व यह डे कि सरपू १९५० ई० क्ञा कातयुर अब एरिया 


डेबहपर्मेंट बोर्ड (अमेंडमेंड आफ कॉस्डीटयूशर) (हार्वतराहों बेबोफरण) विभेयकर, जैसा 
कि बहु उत्तर प्रदेश विधान परिवद्‌ द्वारा यारित हुआ है, पारित किया जाय। 


(प्रशव उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
सच १९५० ३० का यू> पो० मेटिनेन्स आफ पश्छिक आढ र॒ (निवतेन) विधेयक 


माननीय थ्रो लालबदादुर (पुलिस मं री )--में प्रस्ताव करता हूं कवि सत्‌ १९५० 
ई० के यू० पो० वेंडिनेंत आफ पब्लिक आईर (चिर्तेत) विवेयक पर विवार किया 
जाय। - । 

साननोय स्प्रीक्रर सहोदय, सुझे इत पर कुछ विशेष कहना नहीं हैँ और न में इसका 
कोई खास क्रेडिट ही लेता चाहता हुं कि में इस बिठ को हाउस के सामने रखा है, सगर 
इतना जरूर हूँ +ि गवर्उमेंट ने यह सु ततिब समझा कि अगर हम इव ऐक्ट के बगेर 
इस वक्‍त काम चला सकते हें त।इत्े इस हाउत से रहु फए हेवा मुवरातिब होगा और इसो 
लिए यह बिहू इत हाउत के सामते रखा गया है। में समझता हूं कि पूरा हाउस इससे 
इत्तिफाक करेगा कि इसे रह किया जाय। 


3३ ह .. विधान सभा ... [१६ जनवरी, . १९५१ 


ब्यै 


माननीय अध्यक्ष--प्रशव यह है कि सन्‌ १९५० ई० के यू० पी० सेंटिनेंस आफ 
पदिलिक आर्डर (विवर्तत) विवेवक पर विचार किया जाय। 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 

प्रस्तावना तथा घारयिे १ और २ 

य० पी० यह उचित और आवश्यक हें कि यू० पी० मेंटदिनेंस आफ पब्लिक 

ऐक्ट, सं० आड्डर (टेस्पोरेरी) ऐक्ट, १९४७ ई० को निवर्तित किया जाय। 
४, १९४७। 

अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-- 


संक्षिप्त नाम १.-इस अधिनियम का नाम, १९५० ई० का उत्तर प्रदेद मेंटिनेंस आफ 
पब्लिक आड्डेर ऐक्ट का (निवर्तन) अधिनियम होगा। 


+ शक 2 २--यू० पी० सेंटिनेंस आफ पब्लिक आडेर (वेम्पोरेरी) ऐक्ट, १९४७ 
एक्ट, स० उतदद्वारा निर्वातत किया जाता है। 
४, १९४७३ श 
का निवर्तन 


माननोथ अध्यक्ष--प्रइत यह है कि घारा १, धारा २ और प्रस्तावना इस विधेयक 
का अंदर मानी जायें। 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
माननोय श्रो छालबहादुर--में प्रस्ताव करता हूं कि सन्‌ १९५० ई० के यू० पी० 
सेंटिनेंस आफ पब्छिक आर्डर (निवर्तत) विधेयक को पारित किया जाय। 
माननीय अध्यक्ष--अश्न यह हैँ कि सन १९५० ई० का यू० पी० मेंटिनेंस आफ पब्लिक 
आईर (निवर्तत) विधेयक पारित किया जाय। 
(प्रघन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ।) 


सन्‌ १६५० ई० का मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेशीय संशोधन) विधेयक 


म्ाननोय श्रो लालवहादुर--में प्रस्ताव करता हुँ कि सन्‌ १९५० ई० के मोटर 
बेहिकिल्स (उत्तर प्रदेशीय संशोधन ) विधेयक पर, जेसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ 
द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय। दि 


सालतीय स्पीकर महोदय, यह अमेंडमेंट जो में पेश कर रहा हूँ उसमें दफा ६४ (०) 
को रह करने की बात है. _ और वह इस ख्याल से करता पड़ा हेँ कि एक तरह से इस ६४ 
(ए) की वजह से तीन अपीलें हो जाती हें। पहली अपील, आर० दी० ए० की अपील पी० 
टी० ए० कों होतो है, उसके बाद पी० दो० ए० की अपील ट्राइबुनल को जाती है। और 
६४ (ए) में इस बात का हक रह जाता है कि अगर गवर्नेमेंट में कोई अपील करना चाहे 
तो कर सके। ये कई अपीलें हो जाती हैँ जिसकी जरूरत भी नहीं। लेकिन साथ ही इस 
तरह की अपील गवर्ममेंट को सुनते में काफी दिककतें भरी होती हें। वक्‍त भी लूगता हे। 
इसलिए मुनासिब यह मालूम हुआ कि दो अपोीलले काफी हैँ, आर० टी० ए० की अपील 
घबी०टी० ए० कोऔर पी०ढी० ए० की अपील ट्राइबुनलमें। में समझता हूं कि कोई सिनि- 
स्टर जज की तरह बेठ कर अपीलें सुनें यह काफी दिक्कत तलब बात है और सिसिस्टर 
को भी इम्ब रेस्ड पोजीदन में डालना है । इस वास्तें कि देर भी न हो और काम भो जल्‍दी हो। 
इसलिए यह ६४ (ए) को डिलीट (रहू) करने को बात पेश की गयी है । काउंसिल ने इसको 
संजूर किया और इसे उसुलव भी ठोक समझा। में समझता हूं कि यह हाउस भी 
इसे मंजर करेगा। । 0 याद 


सन्‌ १९५० ई० का सोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेशीय संशोधन) विधेयक ८३ 


क्री अस्मार अहमद सॉ--जनाववाला, हमारे वजीर साहब ने जो ६४ (ए) के खातमे 
की वजह बतायी है उसके अन्दर एक खास बजह उन्होंने यह बतायी कि उनको सबसे बड़ी 
शिकायत यह हू कि इस दफा के जरिए से तीन अपीलें हो जाती हैं। 

अब हमको देखना है कि इस ऐक्ट की बकिंग के अन्दर जब कि तीन अपीलों का मौका 
था तब लोगों को इस्बेरेसमेंट होता था या नहीं! जब आप इस दफा को पूरे तरीके से 
खत्म कर देंगे, सिर्फ दफा ७१ का प्राविजन रकखेंगे तोइस दफा ६४ (ए) में जो चीज है 
वह किसी तरह से पूरी नहीं होती । मिनिस्टर साहब के वास्ते कोई जुडीशियल फाइंडिग नहीं 
है जिससे अपील सुनने के मौके पर कोई नागबारी का सवाल पैदा ही। इसके बर-- 
खिलाफ अगर सिनिस्टर साहब आर० दी० एु० या पी०दटी०ए० की अपील सुने तो उनको 
यह अन्दाजा हो सकता हे कि उनके डिपार्टमेंट ने या सुबाडिनेट्स ने क्या-क्या गलतियां की हैं जिनकी 
वजह से पदिलिक को दिक्‍कतें होती हें। अगर इस किस्म को दफा एक करूस संसूल 
कर दी गयी तो सुझे यकीन हैँ कि पब्लिक को ज्यादा तकलीफ हो जायगी। हमारे 
सामने आज भी इस किस्स की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं! उनका जिऋ ईसानदारी के साथ किया 
जा सकता है। अब तक जो आप का अपीलों का तरीका था वह भी अपनी जगह पर इतना 
नाकाफी था कि उससे भी लोगों को सही तरीके से इंसाफ नहीं मिल पाता था। अब हाईकोर्ट 
के बाज अहकासात के बाद इस किस्म की सूरत पैदा हो गयी हूँ कि आप की वे अथारिटीज 
जिनके सामने आर० ठी० ए० की अपीलें आया करती थीं सस्पेंड हो गयी हेँ। में 
नहीं समझता कि यह सस्पेंश्ञन कितने अर्से तक जारी रहेगा ओर जिन लोगों की अपीलें पड़ी हुई 
हैं उनको कब इंसाफ सिल सकेगा। यह तो ज्यादती की चीज होगी । आप 
रोडवेज को एक तरह से पापुलराइज और मोनोपलाइज करने जा रहे हैं, सब लोगों के लाइसेंस 
खत्म कर रहे हैं, लेकिन जहां लोगों को लाइसेंस मिल सकते हें उनके वास्ते सिर्फ एक यही 
अपील का प्राविजन था । अगर इसको भी खत्म कर दिया जाय और कोई दूसरा पैरेलल 
प्राविजन न किया जाय, तो यह उनके साथ बड़ी ज्यादती होगी। 


में जनाब वजीर साहब से फिर अर्ज करूंगा कि कब्छठ इसके कि इस ऐक्ट को इस 
तरह से लाया जाय सुवासिब यह था कि दफा ७१ जिसका हवाला उन्होंने दिया, उसके 
मातहत को कार्यवाहियां मुमकिन हो सकती हैं, उसकी वकिंग के ऊपर भी गौर फरमा लिया 
होता कि आया इस दका के निकल जाने के बाद वह सहूुलियतें इस दफा से पब्लिक 
को रहती हैं या नहीं॥ अगर वह आसानियां पब्लिक को सहूलियत नहीं देतीं तो कोई वजह 
नहीं मालूम होती कि आप इस तरह से क्‍यों दफा ६४ को खत्म कर दें। में इन चन्द अल्फाज 
के साथ उम्मीद कहूंगा कि वजोर साहब इस पर गौर करेंगे और कम से कम इसमें 
पब्लिक को सहुलियत के वास्ते कोई सही प्राविजन जरूर पैदा करेंगे। 

श्री मुहम्मद उबेदु रहमान खा शेरबानो--जनाब स्पीकर साहब, मुझे अफसोस के साथ 
कहना पड़ता हैँ कि जो बिल जनाब वजीर साहब ने अभी पेश किया है और जो दलायरूू 
उसके सुताल्लिक दिए हें वह बिल्कुल काफी नहीं हे जिससे यह फंसला किया जा सके कि वाकई 
इसका हज्ब करना जरूरी है । में यह समझता था कि कस से कस इस ऐवान को बतायेंगे कि 
जब से यह कानून बना उस वक्‍त से गवर्नमेंढ के सामने कितनी अपोलें इस दफा की 
तहत में आयीं और कितना वक्‍त जनाब वबजीर साहब का उनके फैसले करने में खर्च 
हुआ। इसो के साथ-साथ अगर यह भी इरज्षाद होता कि द्विब्यूलल के सामने कितनी 
अपीलें हुई! और इत दोनों का जो गवर्नेमेंट और ट्िब्यूनल के सामने पेश हुई क्या तनासुब 
है तो सेम्बरान साहबान को यह राय कायम करने में बड़ी आसानी होती कि हकीकत में 
इस दफा को कायम रखने को जरूरत है या नहीं। उसी के साथ-साथ में यह भी दरियाफ्त 
करना चाहता हूं कि यह दफा जब लायी गयी थी तो किस ख्याल से छायो गयी थी और 
उस वक्‍त इसको कानून में रखने की क्या जरूरत सहसूस की गई और आया खुद इस जरूरत 
को सहसूस किया गया था याक्रिसी और जगह के कानून की नकल थी। अगर खुद 
जरूरत महसूस की गई थी तो वह आज जरूरत क्यों बाकी नहीं रही और अगर किसी 
और जगह के कानून की नकल थी तो यह क्‍यों कर महसूस किया गया कि वहां जरूंरत 
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(श्री सहस्मद उबेदरंह 7न खां शे रवानी | है कि 
है लेकिन " तजुर्बे से यह बह हुआ कि यहां उसकी जरूरत नह 07 साथ-साथ - 
समझे यह भी इरशाद करना हैं कि मेरी समझ में यह्‌ नहीं आता _किस हे र से वजीर 
साहब की पोजीक्षत का इसम्बेरेस्मेंट होता हैं। इंसाफ करने वाले का कभो 
इस्बेरेसमेंड नहीं होता। दुसरे यह कि गवर्नेमेंट के पास अछ्तियार रहने का नाम 
को और बिलखसूस उन लोगों को जिनको कि इससे ताललक हें उनको इत्मीनान ओर 
कांफीडेंस रहता है। अगर इस दफा को उड़ा दिया गया तो वह जो कांफीडेंस हु और इत्मी- 
नान है. वह जायर हो जायगा। तो क्यों ऐसी बात कौ जाय जिससे उनका कांफीडेंस 
जायल हो। और यह इरशज्ाद कि तीन अपीलें हो जाती हूं, इसलिए इसकी तरफ तवज्जहु 
की गई तो उसके मुताल्लिक तो में यह कह सकता हूं कि मुख्तलिफ कवानीन ऐसे हैं जिनमे 
त्तीन अपील होती हें और महज तीन अपीलें होने से किसी दफा को हज्ब नहीं 00080 जाता 
हैं कि दो ही रह जायं। कल को यह भी कहा जा सकता है कि दो अपीलें हें इसलिए 
एक ही रह जाय। जब एक दफा अपील हो गयी तो दूसरी अपील कौ क्या हाजत है। तो 
इस तरह से हाई कोर्ट में बराहुरास्त अपील की जाथ। तो जो अपीलें जजेज के यहां होती हैं 
उनके लिए जरूरत बाकी नहों रहती। अगर अदादोशुमार मुहइया किए जाय॑ तो बहुत 
कम ऐसी तादाद होगी जो अपोलों की सूरत में पेश हो सकें। क्या हज हूँ कि अगर इसको 
बाकी रखा जाय और उड़ाया न जाय। अगर इसको बाकी रखें तो लोगों को इत्मी- 
नान बाकी रहता है और इसलिए मेरे ख्याल में _इसका इससें रखा रहना निहायत जरूरी 
है। में समझता हूं कि मेंने जो यह अपनी बात पेश की है वजीर साहब फिर इसके ऊपर 
गौर फरमायेंगे और जो राय उत्होंने कायम फरमा ली है उस पर नजरे सानो कंरेंगे। 
इसलिए कि यह जरूरी नहीं है कि एक मरतबे जो राय कायम कर ली जाय उसको 
सनवा लिया जाया करे जबकि यह महसूस हो रहा हो कि इसके कायम रहने 
में कोई नुकसान नहीं है। ह ५ ५ है 

श्री बादशाह गुप्त--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के भाषणों को सुन कर मुझे आज 
एक नया स्वर॒ इनमें सुनाई पड़ा है। अभी तक यह देखने में आता था कि जो कोई भी बात 
गवर्नमेंड की तरफ से रखी जाती थी आपोजीशन (विरोधी दल) की तरफ से आम तौर 
पर उसका विरोध ही होता था। भगर यह एक ऐसा मसला सामने आया है जिसमें 
कि अपोजीक्षन की तरफ से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि गवर्नेमेंट यह ताकत अपने 
हाथों में कायम रखे । यह तो बड़ी खुशी की बात है। मौजूदा जमाने को देखते हुए जब 
यह महसूस किया जा रहा हैँ कि आम तौर पर जितनी भी कमेटियां हैं, जितनी भी अदालतें 
है और जितने भी दफ्तर हैँ वह सब ऐसा महसूस करते हैं कि कोई भी भला आदमी और 
खास तौर से: कोई कांग्रेस का आदमी या किसी पार्टी का कार्यकर्ता, जब उनके सामने 
कोई बात रखना चाहता है तो बह यह महसूस करते हैं कि उनके काम सें दस्तअन्दाजी की जा 
रही है। ऐसी एक हवा फेली हुई है। ऐसे जमाने में यह एक भुनासिब हो तरीका है कि हम 
छोगों को इन सब कार्यकर्ताओं को एक ऐसा मौका मिलता रहता हैं कि जो गड़बड़ी 
ड्रांसपोर्ट के संबंध में होती है बह माननीय मंत्रों महोदय के सामने रख सकने का जो अवसर 
अभी तक हमको मिला हुआ है वह न गया होता। जेपे मनुष्य के लिए पैरों का होना 
जरूरी हूँ वैसे ही राज्य के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग बड़े महत्व का होता है। इस पर से अपना 
काबू हटाना ज्यादा मुनासिब बात नहीं जान पड़ती है। यह बात हमारे पु क्‍क्‍ताओं ने 
भी कही है कि समझ में नहीं आता है. कि आखिरकार इसको जरूरत कंसते पेश हुई। तो 
अपीलों के होने को कोई ऐस्ती बात नहीं जान पड़ती है जो अनहोनो हो और एक हो मिसाल 
पाई जातो हो | | | 5 द । 

माननोय अध्यक्ष--में माननीय मंत्री से पूछना चाहँगा कि ६४ (ए) में अपील है 
यथा निगरानी है। शायद गवर्ममेंट के यहां निगरानी है। 

_ माननोय श्री ल्ालबहादुर--जी हां, मेंने भी मंगवाया था और निगरानी का ही 


सामला है। 


सन्‌ १९५० ई० का मोटर बेहिकिल्स (डतर प्रदेशाय संशोधन) विधेयक दर्ज 


श्रत बादशाह गप्त--निगरानो में तो कानूनी मसले पर विचार किया जाता हैं। इसमें 
'जवर्न मेंट के वक्‍त खराब होने की गंजाबञ् नहीं है ओर इंसाफ करने के लिए और सही सामला 
जानने के लिए थोड़ा सा समय देना ही पड़ता हैं और इसी के लिए गवर्नेस्वेंट को बनाया जाता 
हु। इसलिए में भी इसी राय का हूँ कि यह जो गुंजायद रखी गयी हूँ इसको खत्म 
लू किया जाय। 

माननीय श्री सालवहादुर--माननीय स्पीकर महोदय, जो बातें कही गयीं उनमें उन बातों 
'के लिहाज से कुछ वजन जरूर हैं। इस बिल को या अमेंडमेंट को ले आने की जिम्मेदारी 
सेरी है और इसमें किसी और को राख की बात नहीं है । मेंने तो यह समझा था कि 
आम तौर पर यह पसंद किया जायगा कि ऐसे मामले में मिनिस्टर अपने हाथ में अख्तियार 
रू रखें। यह बात कही जाती हैँ कि सासला जिससें परमिट देने की या कंसिल करते 
की बात हो तो उससे अगर सरकार हुट जाय या सुबुकदोष हो जाय तो उसका स्वागत 
ही होना चाहिए था ! मगर यह कहा जा रहा है कि मिनिस्टर को यह अख्तियार रखता 
चाहिए। इसको में कई वजह से जरूरी नहीं समझता हूं। एक तो यह मसला इतना 
अहम नहीं है, इतना बड़ा सवाल नहीं है कि जिसमें कि पी० टी० ए० में अपील हो, 
फिर ट्विब्पूनल में अपोल हो और इसके बाद गव्नेमेंट में निगरानी रहे। मामला 
'एक मामूली सा हुआ करता हे जिसमें परमिट देना या केंसिल करना या सस्पेंड करना 
इसके बारे में फंसला करना होता है। उसके लिए में समझता हूं कि यह काफी हैं कि आर० 
'ठी० ए० की अपील पी० दी ० ए० में हो और पी० दी० ए० की अपील द्विब्युतल में हो। द्वाय- 
बुनल जो कांस्टिट्यूड किया गया उसमें एक सेशन जज के स्टेट्स का हमारा जो जुडीशियल 
सेक्रेटरी होता है वह उसका मेम्बर इसीलिए खास तौर पर रखा गया कि जुडीशियल 
तरीके से वह चीजों को चला सके । दो आदसियों का द्विब्युनल सुकरेर किया गया, 
'इस लिहाज से कि पी० टी० ए० को मान लौजिये समझा जाय कि उसने आएटेटर्स के इंट्रेस्ट 
'में फेंसला नहीं किया तो एक आजाद द्विब्युनल में जो दो आदमियों का हैँ वहां अपील 
करने की गृजायश है। बह फैसला कर सकता है। ऐसी सूरत में इस बात की आगे जरूरत 
नहीं रहती कि फिर उसकी सुनवाई के लिए एक मौका और हो । 

जहां तक यह कहा गया कि कितने केसेज अब तक गवर्नेमेंट के पास आये इसके बारे में मेरा 
कहना यह है कि इसका आना शुरू हुआ था। आज कल कानूनी बारीकियों में जाने की ख्वाहिश 
बहुत ज्यादा पेदा हो गई हैं। अदालतों में ऐसे मामलों को ले जाया जाता है जिनको हम और 
आप पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अदालत सें उनको ले जायंगे और वहां पर 
'फेसला करायेंगे । यह अब शुरुआत हुई थी और गवर्नभेंट के पास निगरानी के लिए आना 
शुरू हुआ था । जैसे ही यह चीज शुरू हुई मेने यह सुनासिब समझा कि इसमें कार्यवाही 
की जाय, क्‍योंकि यह बात आगे बढ़ती और इसमें मुझे कोई छक नहीं था 
कि एक नहों बहुत से मामले गवर्नेंसेंट के पास निगरानी के लिए जअआते । 
क्योंकि जहां एक बार लोगों को जानकारी हो गयी कि यह बात गबर्नमेंट के 
पास जा सकती हैं तो फिर वह बात ज्यादा से ज्यादा तादाद में गवर्नसेंट के पास आती । 
मुझे यह समृनासिब सालस हुआ कि ज्यादा उनपर सोच विचार करें और हम उनपर वक्‍त 
लगायें, लेकिन जब सेकड़ों आये तो यही बेहतर समझा कि हम जल्दी इस सिलसिले में 
यह अख्तियार हटा दें । में समझता हूं कि दूसरे भी इसे काफी समझेंगे कि द्विब्यूनल 
तक ऐसे मासलों के फँसले की बात रहे। हु 

में मिसाल के लिए आपको बतलाता हूं कि अभी हमारे अम्सार अहमद साहब ने कहा कि 
जिनके प्रमिट सस्पेंडेंड हो उनका क्या होगा ? उसकी जिम्मेदारी सरकार को नहीं है। कुछ 
लोगों की परसिट्स को आर० ठी० ए० ने केंसिल किया, सस्पेंड किया। पी० टी० ए० में अपील 
दायर हुई, एस० टी० ए० के यहां अपील हुई। बीच में किसी साहब ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त 
दे दी कि एस० टी० ए० और आर० टी० ए० लीगछो कांस्टिट्यूटेड नहीं हें। इस पर हाई 
कोट ने सटे आडेसे सियिं कि एस० टी० ए० कोई फंसलछा न करे। एस० टी० ए० ने भुनासिब 
समझा कि हाई कोर्ट नें कांस्टिट्यूशन के मुताल्लिक शक जाहिर किया है, लिहाजा मैं फैसला नहीं 
करूंगा जब तक कि हाई कोटे का फंसला नहीं हो जाता। में समझता हूं कि एस० टढी० ए० 


१९३९ का 
ऐक्ट संड्या 
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[माननीय श्री छालबहादुर] 

इसी केस में नहीं बल्कि और केसेज में भी जब तक हाई कोर्द का फेसला नहीं 
हो जाता कार्यवाही करना रोक दिया और हाई कोर्ट के फेसले के बाद कार्यवाहों 
करेगा। पहले तो यह सवाल उठा ही नहीं था, लेकिन जब सवाल उठा और अद्मलत ने 
राय जाहिर की तो उस पर एस० टी० ए० ने अम्ल किया। जिनके मामले पेंडिंग पड़े हैं 
उनके लिए हम सजब्र हूँ, कुछ नहीं कर सकते जब तक कोई फंसला अदालत की तरफ से नहीं 
हो जाता, उसके बाद ही एस० टी० ए० कार्यवाही शुरू करेगा। इन बारीकियों में जाने को 
वजह से काम में अड़चन पड़ती हैं यह माना लेकिन आपने जो यह कहा कि कितने परसेंट 
केसेज गव्मेंट के पास निगरानी के लिए आये, ट्राब्यनल् के पास ज्यादा जाते हैं, हमारे पास कम 
आते हूँ; लेकिन हमारे पास आने वाले थे, बढ़ने वाले थे, इसी लिए यह सोचा कि इस, तरह 

के काम में सिनिस्टर का हाथ डालना बहुत मुनासिब नहीं हैं । 
में आप से यह भी कहता हूँ कि मेरे पास जो भी मामले आये उन एक या 
दो तीन मामलात को देखने में काफी वक्त लगता हैं। आर० दी० ए०, पी० दी० 
ए० और ट्वाब्यनल के फैसलों को देखना पड़ता है, जो बयानात होते हैं उनको 
देखना पड़ता हैं, इसके बाद. अपनो राय कायम करनी पड़ती हे, क्‍योंकि जो भी 
चीज सामने आती है उसको बरायनास डिटी करता तो होता ही नहीं। जो मासला भी 
सासने आता है उसकी स्टडी करने में काफी वक्‍त सर्फ करना पड़ता हे। इसलिए यह काम 
इतना बड़ा काम हो जाता है जिसको कर के और कामों को सम्भालना बहुत मुदिकल हो जाता 
हैं । इसलिए यह मुनासिब है कि गवर्नेमेंट जितनी दूर इन मामलात से रहे उतना ही 
अच्छा हैं और उसके टूर रहने से कोई हज भी नहीं माछूम पड़ता और ऐसी सूरत में जब कि 
आर० टो४ए० के यहां, कमिहनर चेयरमेन होता है तो और सिवाय आर० ठी० ए० के और 
कोई अफंप्र उसमें नहीं होता हैं। पो० दी० ए० के यहां पी० ठी० ए० कमेटी का चेयरमेत 
तो जंरूर होता ता हू लेकिन उसमें और भो नान आफिशियल्स उसके मेम्बर होते हैं। इसके बाद 
ट्रिब्युनंल में होम सेक्रेटरी और जुडीशियल- सेक्रेटरी होते हें। इसलिए इन तीन 
ऐजेल्सियों में हो कर अगर कोई सामला आये तो में समझता हूं कि वह काफी हे और 
काम भी उसके अधीन बहुंत बड़ा नहीं है सिफे परमिट देना, रिन्यू करता और रेस्टोर करता 
कसल करना है । यह ६४ (ए) की दफा तो हमने महज एहतियातन रखी थी और वह 
कि कोई सीरियस किस्म को , गलती हो गई हो तो उसको ठीक किया जा सके, 
५ सा कि मेने कहा कि जब लोगों ने इस चीज को इस्तेमाल करने का 
कर लिया तो अब बहुत से केसेज आयेंगे। इसलिए आज की फिज! और 












दा हालात में हमने यह' महसुस किया और मुनासिब समझा कि यह चीज यहां न हो 

। मेरा ख्याल है कि इससे आपरेटर्स को भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। 

भाशा इसको महसूस करेंगे कि इसके हटाये जाने से कोई दिक्कत न होगी | 

आई 383 इसको डिलोट करने में कोई हज नहीं है । में उम्मीद करता हूं कि हाउस 
सको मेजर करेगा । 


अध्यक्ष--अरइत यह हैं कि सन्‌ १९५० ई० के मोटर वेहिकिल्स (उत्तर 
संक्षोघन) विधेयक पर, जेसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान. परिषद्‌ द्वारा. 
है, विचार किया जाय। | 
( अहन उपस्थित किया. गया और स्वीकृत हुआ।) 
प्रस्तावना तथा घाराये' १ ओर क्‍ 
क्योंकि, कुछ, प्रयोजनों, के लिए: मोटर वेहिकित्स ऐक्ट, १९३९. में 
प्रदेश- से प्रचलित गत. हैँ, संशोधन करना आवध्यक है।.. 


का ५ 
उन जनक. 
के ण 






स॒त्‌ १९५० ईं० का मोदर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेशीय संशोधन) विधेयक. ८७ 


(३) यह तुरन्त लागू होगा। 
२--मोटर वेहिकित्स ऐक्ट, १९३९ ई० की धारा ६४-ए निकाल दी 
जायगी । 


मानत्तीय ग्रध्यक्ष--प्रशन यह है कि धारा १ व २ और प्रस्तावना इस विधेयक का अंश 
मानी जाय॑ । 


( प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


माननीय श्रो लालबहादुर--में प्रस्ताव करता हूं कि सन्‌ १९५० ई० के मोटर 
बेहिकिल्स (उत्तर प्रदेशीय संशोधन) विधेयक को, जेसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान 
परिषद्‌ द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय। 


._ साननोय अध्यक्ष--अ्रश्त यह है कि सन्‌ १९५० ई० के मोटर वेहिकिल्स (उत्तर 
अदेशीय संशोधन) विधेयक को, जेंसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ द्वारा पारित 
हुआ है, पारित किया जाय। 


( प्रदत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


सन्‌ १६४० ई० का उत्तर प्रदेशोय सिंचाई सस्बन्धों (आकस्मिक अधिकार) 
विधेयक 


माननोय श्रों मुहम्मद इबाहोम (निर्मोण मंत्रो )--जताब वाला, में प्रस्ताव करता 
हूं कि सन्‌ १९५० ई० के उत्तर प्रदेश्षीय सिंचाई संबंधी (आकस्मिक्‌ अधिकार ) विधेयक पर, 
जेसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय। यह 
तो मेस्बरान के इल्म सें हैँ कि........ 


श्री अम्मार अहमद खां--आन ए प्वाइंट आफ आडेर सर (महोदय, मुझे वधानिक आपत्ति 
हैं )। जनाबवाला, इस सिलसिले में में यह अर्ज करना चाहता हूं कि दफा ७१ असेम्बली रूल 
और प्रोसीजर के मातहत मेंने कुछ कागजात इस सिलसिले में आनरेबिल मंत्री से मांगे थे 


माननीय श्री मुहस्मद इब्राहोम--में उसका भी जवाब दे रहा हुं ॥ जगर आप 
उस प्वाइंट को नहीं उठाते तो भो में उसका जवाब जरूर ही देता । तो गवर्मसेंट ने 
एक आड्डिनेंस जारी किया था और उसमें करक्‍्टरों को आबपाशी कराने के अख्तियारात 
दिये गये थे उन सोसेज से जो कि गवनेमेंट के नहीं हैं, प्राइवेट हैं, और जिसमें कोई दख्स 
एक दूसरे को पानी लेने से रोक सकता हे । सितम्बर ओर अक्तूबर के महीनों में, 
पिछली बरसात में बहुत सी जगहों में बारिश नहीं हुई और उसकी वजह से खुद्की 
बढ़ गई । कि रबी के सोबिग के वक्‍त जब. कि पानी को अजहद जरूरत थी 
लेकिन उस वक्‍त भी बारिश नहीं हुई। तो उस वक्‍त उसको जरूरत महसूस को शयी 
(कि जिस तरीके से मुमकिन हो और जिस ह॒द तक किया जा सकता हो उस 
-हैद तक आबपाशी का मौका लोगों को. मिल जाय ताकि सेविंग बगेरह उसके जरिये से 

सके । जिलों में प्राइवेट बंधी हैं , प्राइवेट तालाब हें या कोई इस किस्म के 
कुदें हैं जितके थोड़ ही से आदसी सालिक हूँ सगर ज्यादा आदसी उससे आबपाशी कर 
“सकते हैं ॥ सगर उतके पाती से और आदमी उससे जो नफा नहीं उठ। सकते हैं उतको 
जफा उठाने का भौका देने के लिए आर्डिनेंस के जरिये.से. कलक्टर्स को 
दिये ग्रग्े थे कि चे किसी दरस्व्रास्‍्त के. दिये जानें पर यह हुक्स दे हे 


१९३१९ के । 






धारा ६४ -ए 
का निकाला | 
जानो ॥ 
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[मज़नोय श्री महम्मद इब्राहीस] 
की जाय । और उसके साथ और जिन बातों को रक्‍ला गया था उन्तका भी थोड़ा सा बयान 
में कर दुंगा । सकसद इसका सिर्फ यह था कि इमजेंसी की हालत में वक्‍तीतौर पुर 
इसकीं अशद जरूरत हैँ कि जल्दी के साथ उस काम को पुरा किया जा सके जिसके न 
पूरा होने से जो नुकसान पैदा होने वाला है वह तुकसान न होने पावे। इसी वजह से इसमें 
यह रखा गया कि अगर आज किसी ने कलेक्टर को वरख्वास्त दिया और यह कहा कि 
फलां ताक्नाब से मुझे पानी लेने को इजाजत दी जाय और उस तालाब के मालिक को 
पहले इत्तिता दी जाय और उसकी एक तारीख मुकर्रर की जाय जिस तारीख पर 
आकर उसका मालिक उसके मुताल्लिक कुछ कहे, एतराजात पेश करे और उसे 
सुनते के बाद फैसला किया जाय और उस फैसला करने के बाद यह हुक्म हो कि 
आबपाज्ञी कर ली जाय, या यह हुक्म हो कि न की जाय, तो इससें इतना वक्‍त रग सकता 
है कि जिस वक्‍त पानी की जरूरत है वह जरूरत पूरी न हो सके और वह वक्‍त भी निकल 
जाय और खेती भी खराब हो जाय जब कि पानी मिलने से खेती बच सकती थी। 
तो इसजेंसी हालत से इस जरूरत की वजह से ही कलेक्टर को यह अखि्तियारात 
दे रखा यया था कि वह एकतरफा हुकस सादिर करदे । वह खुद जांच कर के उसी 
वक्‍त एक तरफा फंसछा कर दे, कि हां, इससे आबपाशी की जाय। और 
उसके बाद उत अदखास को जिनका उससे ताललक हैँ नोटिस दें जिससे उस 
नोटिस के जरिये से उन्तको मौका हो कि वह आकर कुछ कहना चाहें तो कहें और उसको 
सुनने के बाद जो कुछ मुनासिब हुक्‍्स सादिर करना हो तो वह सुनासिब हुक्म सादिर 
किया जाबे। तोचूंकि इस बात की जरूरत थी कि खेती के लिए पानी बक्‍त परसिलल 
जाय और उस वक्‍त पानी के मिलने में किसो किस्म को देर वाके न हो तो उस 

से कलेक्टर की एक्स पार्टी (एक पक्षोय) हुक्म देने की पावर दी गयी । अगर एक्स पार्टी 
आइडंर “की पावर कलेक्टर को न दी जाती तों असर मकसद जाँ इसका था वह फौत हो 












जाता और वह हासिल नहीं हो सकता था और न इस कानून के बनाने का ही फायदा हो 
सकता ५. । यह एक असल पार्ट था इस कानून का और इससे यह काम पूरा होता था। इस 
लिए इस | आर्डर के जारी करने को पावर उसको दी गई और इससे काम लिया गया 


हँसारे दोस्त अस्मार अहसद साहब ने एक खत तारीख ७ को भेजा और 
उसमेंयह लिखा कि हम को यह इत्तलाआत्‌ मंगा दो । बह इत्तलाआत्‌ गवर्न- 
मेंट के प्रस सोजूद नहीं थो उनके लिए डिस्ट्क्ट मजिस्ट्रेट कों ८ तारोल को लिखा गया 
इसके मुताल्लिक मालसात की गयी । उन्होंने पुछा था कि इससे कितनी 
हुई, कहां पर हुई, किस तरह से हुई, इस तरह को इत्तला उन्होंने 
चनांचे कलेक्टर साहेबात को उसके भुताल्लिक लिखा भया और जभी तक 
उनसे मोसूलछ नहीं हुई ॥ लेकिन जहां तक इस कानून की असल जरूरत का 
उसको देखने के .लिए और ज़ांचने के लिए में यह अर्ज करूंगा कि इस कानून 
गया ओर कोई ऐसा केस पेदा नहीं हुआ, में यह कहता हूं कि इस तरह 
ए हूँ , लेकिन में यह मान छेत़ा हूंकि कोई केस पंढा नहीं हुआ । अगर 
| इस किस्म को दरख्वास्त पुर ब्लेक्टर साहब के यहां न भी दे जोकि एतराज 
इसजें सी को हालत में इस किस्म का काम करें और 
जाय तो इससे क्या दिक्कत पेदा होती हैं । 
हैं तो उसके इल्तजाम के लिए ऐसी , हालत में 
त. 'चहों है. । कब अगर उस मौके से, कोई फायदा च 
उस हासन को' 6 मेरा हे 


हे कि जिसमें | पं छा 
कि ह 2७७5 अवनेमट 00- मर 
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सन्‌ १९५० ई० क। उत्तर प्रदेशीय सिंचाई संबंधी (आकस्मिक अधिकार )विधेयक ८९ 


का मासल्ा हैँ, या एतराज होने की बात है, या उसके मृताल्लिक खिलाफ वरजी करना जो कि 
कलेक्टर के अहकामात के सुताल्लिक हुँ उन सबके लिए दफा हैं। उसके मुताल्लिक 
उसमे लिखा हुआ हूँ। एक क्लाज उसमें यह भी है कि इस कानून का नफाज सिर्फ 
अग्नेल तक है । इस बीच के वक्‍त के लिए कलेक्टर को यह पावर दी गयी थी कि 
जिससे किसी खेत को नुकसान न पहुंचे और वह सूखने न पाये। इस वक्‍त कलेक्टर को जो 
पावर दी गयी है वह अगली फसल के लिए इस्तेमाल कर सकता है । इन सबबबातों से 
यह सतलब जरूर निकल सकता हूँ और यह बात साफ कायम होती है कि खास इसर- 
जेंसी (आठस्प्ित संकटकाल) की हालत में इस किस्म की कार्यवाही की गई थी और 
उसमें कलेक्टर साहब को एक्स पार्टी आड्डर देलें की पावर दी गई थी। इससें सब बातों 
का लिहाज रखा गया था और मे यह समझता हूं कि किसी को इससें कोई एतराज की 
गुंजायश नहीं हो सकती क्‍यों कि इससे सब लोगों का फायदा है । अगर किसी आदमी 
को पाने की जरूरत हो तो उसमे कोई देरतहो । इस लिए में उम्मीद करता हूं कि 
मेम्बर साहबात इन सब बातों की तरफ अपनी तचज्जह  फरमायेंगे। 


श्री सुल्तान अालस खा--जनाब स्पीकर साहब, जो बिल इस बकत हमारे सामने है 

वह बजाहिर एक सासूम सा बिल माल्म होता हे लेकिन उसुली हैसियत से इसकी बडी 
अहमियत है । में गवर्नमेंट की उस ख्वाहिश का एहतराम करता हूं जिसके मातहत वह 
चाहते हें कि मशरिकों अजला में और उत मुकामात में जहां बारिश नहीं हुई है बहां आब- 
पाश्ी के जराए फराहम कराये जांय। लेकिन इसके साथ-साथ उन्तकी दृश्वारी का दूसरा 
रुख भी देखना है और वह यह कि जो कानून भी हम बनायें उसके जरिय से जो कुछ भी 

आसानियां हम फराहम करें उससे किसी दूसरे को तो तकलीफ नहीं पहुंचती और 

दूसरे के हकूक पर कोई दूसरा असर नहीं पड़ता । में महसूस करता हूं कि इस बिल 

को बनाते वक्‍त उस चीज को नजर अन्दाज कर दिया गया है और एक तरफ का अगर 

ख्याल किया गया हे तो दूसरी तरफ या तो नजर ही नहीं पहुंची या कोशिश ही नहीं 
की गई । जनाब वाला, सवाल यह है कि जो दाख्स कुएं से आबपाशी करता है और 
जिसके बड़े-बड़े जाती कुएं हें या उसके कोई दूसरे जाती आबपाशी के जराये हैँ उस का 

यह मुसलल्‍लमा हक हें कि वह उनसे अपनी जरूरत के मुताल्लिक फायदा उठा सके 

और अगर कोई एसा कानून पास किया जाता है कि उसकी जरूरत और आराम का 
स्याल न रख कर दूसरों को फायदा पहुंचाया जाता है तो वह एक बुनियादी उसूल पर 

ही एक तरह की चोट है ।इसका असर न सिर्फ जमींदार ही. पर पड़ेगा बहिक ज्यादा 
सूरतों में काइतकार पर ही इसका असर पड़ेगा क्‍यों कि आम तौर पर जिन लोगों के पास 

आबपाशी का जरिया होता है वह अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए होता है 

और उन छोगों के पास जो कुछ पानी बचता हे उससे हमेशा उन लोगों की जरूरत 

पूरा करने को कोशिश की जातो हे कि जिन के पास पाली नहीं है या पानी को 

कसी हूँ क्यों कि जिनके पास पाती ज्यादा है. वह उसे खामख्वाह अपने पास क्‍यों 

रक्‍्खेया । देहातों में. यह दस्त्र है कि जिनके पास रिजरवायर है या बडे पक्के कुवें 

हैं यह जो पानी किसी तरह से बचा पाते हे तो वह आबपाणशी पर दूसरों को पानी दे 

देते हैं औरबह दूसरों को ज़रुरत पुरी कर देते हें और यह भाई चारे का तरीका 
देहात में बरसों से चला आ रहा है और एक इतमिनानबरूद् तरीके से चला आ रहा है 

उससें कोई नई सुरतें या नया प्रीसोडेंट (दृष्टान्त) कायम करना मुनासिब नहीं है । 

... आज कुर्य से पानीलेने के हक का सवाल है कल किसी दूसरी चीज का सवाल हो सकता 
हैँ और परसों किसी तीसरी चीज का सवाल हो सकता है। यह ज़्रूर है कि पिछले मौकों . पर 
' लोगों के घर भोटर सकानात वगैरह इस्तेमाल किये गये लेकिन तवारोख में यह पहला मौका है 
आबपाशी के पानी को हम कंट्रोल कर रहे है । देखना यह है कि यह प्रीसीडेंट 
दस कहाँ तक स्‌नासित्र और सही है । में ससझता' हूं कि बराहेरास्त अब इसका असर 
. हक्तकारों पर पड़ेगा और हमारा जो मकसद है कि काइत खराब न हो याग्रो मोर 







न विधान सभा [१६ जनवरी, १९५१ 


[क्री सल्तान आलम खां] 
फूड का फल्कशन खराब न हो उस पर बराहेरास्त इसका एडवर्स एफक्‍्ट (उलढा प्रभाव) 
होते का अन्देशा है। जिन्होंने आवपाशी के अपने जरिये पेदा किये उनकी सर्जी के खिलाफ 
बगैर उनकी इजाजत लिए हुए, बगर उनकी जरूरत को देखते हुए उनके उन ज़रायों को 
आप दसरों के इस्तेमाल में देते है तो इससे बड़ा डिसएप्वाइंटमेंट (नेराइय) होगा और आप 
का जो ग्रो मोर फद का सक्सतद है वही खत्म हो जायगा । 
जनाब वाहा, में बिछ की चन्द बातों को तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं और 

बह यह है कि दफा ३ के पड़ने के बाद मालूम होगा कि उसके ज़रिये से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 
को कत्तई अख्तियार है. कि जिस वक्‍त भी उसके पास दरख्वास्त पहुँचे कि उसको 

ऊझा शख्स के कपें में से पानी दिलाया जाय तो डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेंट आर्ड्स पास कर देगा 
और उत्त शख्स को उस वक्‍त इस बात का मौका भी नहीं होगा कि वह आकर अपनी 
जहरत को बत हा सके । उप्तके बाद यह प्रोसेद होगा कि उसको नोटिस दिया जायगा और 
नोडिस के ऊपर जो शहस इंटरेस्टेड (संबधित) होगा उसको उजुदारी करने का मौका होगा 
फिर यह सनी जायगी। उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो उस हुक्म में कोई तरसीम 
की जा सकतो है । जाहिर है कि ऐसे तमाम कासों में जेसा कि हम रोज देखते हें 
काफी महत की जरूरत होगी और उसका नतीजा यह होगा कि इस अस में उस एक्स पार्टी 
आर्डर (एक पक्षीय आदेश) के मातहत उस शख्स की फसलें आबपाशी से रह जायंगी जिस शख्स 
ने रुपया खर्च करके क॒आं तेयार किया है और दूसरे लोग उससे नफा उठा सकेंगे । में समझता हूं 
कि इससे ज्याद कोई नामनासिब बात नहीं हो सकती कि जिस हशरूस की मिह्कियत हूं 
जिस शख्स ने पेसा खर्च करके कूआं बनावाया ह उसकी जरूरत पर दूसरे की जरूरत को 
तरजीह दी जाय । इस लिए एक्स-पार्टी तरीके पर हुक्म देने का जो प्राविजन 
इसमें रखा गया है, में समझता हूं कि यह किसी सूरत से मुतासिब नहीं है ॥ अगर 
सरकार को यह बिल बनाना ही हैं तो इस बात का पहले ही फंसला होना चाहए 
कि उसका कितना स्पेयर पानी है और वह किसको दिया जा सकता हैं। यह 
पता लगाने के बाद वह स्पेयर पाती किसी को दिय। जाय । लेकिन बगेर मसशविरा 
एक द्वस्स आता हुँ, दरख्वास्त दे देता है, सही या यरूत चाहे जो ऐलीगेशन उससें लिख दे 
ओर दूसरे झख्स का पानी उसको दे दिया जाय और उसके बाद नोटिस निकले और वह 
अपनी वजहात बतलाता है, तब तक फसल का सौका निकल जाय और उसकी फसल 
आबपाझी के वगर रह जाय । तो में समझता हूं कि एक्स-पार्टी का जो इसमें प्रोवि- 
जन हैं वह किसी सुरत से सुनासिब नहों हूं । 


सरी चीज यह है कि इससे एक हुक्स डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट का होग। । सही हें, 
डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट का हुक्‍स होना चाहिए। लेकिस जो कोई भी कानून बनाता हें 
और जिप्तमें एक आर्डर पास किया जाता हु. और वह आडेर ऐसा हो कि जिसके 
जरिये लोगों के आराम और तकरीफ का फेसछा किया जाने वालाहो और जिसमें 
पनालिटी (दण्ड) भी प्रोवाइड की गयी हो कि उस आर्डर को तोड़ने के ऊपर तीन महीते 
की कैद भी दीजा सकेगी तो ज्ञाहिर है कि क्रिमितल आफेंस करार दिया गया , 
तो फिर उसकी अपील के लिए भी प्राविजन होना चाहिए। मगर हम इस बिल को 
देखते हे तो मुझ माल्म होता है कि डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट का आर्डर फाइनल है, उसकी कोई 
अपोल किसी जगह नहीं होगी । जनाबवाला, ऐसा हँकक्‍स किसी को दिया जाथ जिसके 
मातहत तीन महीने की कंद भी दोजा सके और उसको यह भी हक नहो कि बह उसकी 
अपील कर सके, में समझता हूं कि आज कल सुहज्जब दुनिया के कानन बताने के जो उसुल 
हैं उनसे किसी सुरत से भी यह मिडता जुडुता नहेों 
इप्तविकमें ऑरनीो कई डेसीचांजेंडे उसुउत मुताधिब नहों है, लेकित सेंस सझता 
हैं कि उसके लिए मुतवाधिब मोका बहो होगा जिम वक्त इस बिल को एक एक दफा हमारे 
सामने आयेगी । लेक्षित खाप्ततौर पर॒ अपोल के सिलसिले सें में ज्कर कहंगा कि 
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में अपील का प्राविज्ञय होना चाहिए। यह एक बड़ा न॒क्स इसमे रहगया 
। इसरा नक्स, जो से पहले हो अज्ञ कर चुका हें, वड़ इतमें यह हें कि एक्स 
री आईर नहों बोना चाहिए। में तोयडोी अर्ज़ करूंगा आतनरेबिल मिनिस्टर 
साहब से कि इस बिल को कतई ज़रूरत नहीं हैँ । इवक्तों आप वापस के लीजिये । . 
बजाय इसके कि आप अपने डिस्ट्रिवट स्टाफ ओर डिस्ट्रिकट आफिपर्स को यह आर्डर दें कि 
जडाँ-जहां इप कित्म को जहरत पेश आपो ही वे दार। करें, मुक्नामात पर जाये आर काइत- 
रो को परवुएठ ३ करें (मनायें) कि जिसके पास स्पेवर पानो हो बह दतरों की दे दे मं समझता 
काइतकारों क/ जो उस ल हैं, वह कभी इससे इन्कार नहों करेंगे . लेकिन इस किस्म 
का एक बिल बना देना इन्फिन्जमेंट (तोड़ना) हैँ उन बुनियादी उसुलों का 


इपके अलावा, जनावबवाला, जहां तक मेने इपत बिल के एसस और आब्जेक्ट्स (उद्देश्य 
और कारण ) को पढ़ा हें मुन्ने यह मालम दोताहई कि इस किस्म का सवाल अगर कहाँ पंदा 
टुआ हैँ तोवह सिक चन्‍्द मदारिकी जिलों में। लेकित हमने जो बिल बनाया हें उसे पूरे सूबे से 
श. कर दिया गयाडई। इसके सानी यह हे कि अगर किसी शख्स को पह पतः लग जाय कि 
ऐसा बिल हूँ और उसके कुर्यें में पाती हे तो वह डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देगा और 
उससे एक हलचलपैदा हो जाथगी । अगर इस बिल का निफाजञ्ञ करने को जरूरत थी तो 
सिफ उतने दो हिस्से के लिए इसे रखता चाहिए था जहां कि इपकी जहूरत थो । 
आपने अपनो स्पीचेज्ञ में खुर कहा : किविफ भशरिकों अज्ञका मंइसकी ज़रूरत सह- 
सूस हुई ह इप लिए वहीं के म॒क्तामों के लिए इसको रखता चाहिए । में उम्मोद 
करता हूं कि गवर्तमेंट इस मसले पर काफो गौर करेगो क्प्रोंकि यह बहुत ही 
बुनियादी ससला हई । अगर यह सोचा जाय कि जमोदारों पर हो इसका असर पडगा 
तो यह गलत हूं । इसका असर काइतकारों पर भी पडेगा । हर गांव में हर जगह 
पार्टीबन्दियं होतो है । एक शख्स जाकर दरख्वास्त देगा कि फलां शख्स के कुवे में पानी 
?ै, मुझे दे दिया जाय, तो एक्स -पार्टी आर्डर हो. जायगा । इससे बड़ी दिक्‍कतें पेदाद्टी 
जायंगो । खूब पक़हवेंबाज़ियां बढ़ेगी और सिरफ्टब्वल होगी १ जैसा मेंने पहले अ्ज 
किया, गरवर्ममेंट को ख्वाहिश का में एहतराम करता हूं कि वह लोगों को आबयाशी बढ़ाता 
चाहतो है । तस्वीर का सिफ एक ही रुख़ नहीं देखता चाहिए। जहाँ आप एक दिक्कत 
हल करते # बहां दस ओर नहों पेंदा करना चाहिए । हम बहुत बड़े पैमाने पर ग्रो मोर 
फूड के पिलसिले में लोगों को तक़ाबियां दे रहे है. और मदद दे रहे हैं। एक ऐपा प्लान होना 
चाहिए जिम्न केज़रिये से प्रायोरिटी केतीर पर उन लोगों को पहले रख लिया जाय 
जहां इप्तकिस्म की ज्ञहरत रह । उन लोगों को आजपाशोी के ज़राये महइस्या किये जायें। 
यह तरीका सही नहीं हू कि एक इस्स सेकोई चोज्ञ हासिल करके दूसरे को. दे दी 
जाय। यह नड़ीं होना चाहिए कि ट्‌ शौब पिटर टू पे पाल (एक से छेना दूसरे को देना) 
सलझिए यह कोई अच्छा बिऊ नहीं हें । अगर इसे रक्‍्वा ही जाता हूँ तो इसके 
अन्दर एक्स-पर्ठी आडर के मृताह्लकिक और अपोल के म॒ताह्लिक भी रखना चाहिए 
और सिफ ईस्टने अज्धला के लिए ही इसे रखता चाहिए । 


शी भगवानदीन मिश्र--अध्यक्ष मड्रोदय, जो बिल सपिचाई के संबंध में सरकार के द्वारा 
सदन के सासने उपस्थित किया गया हे में उसका समर्थन करता हूं। अभो अभी अवधंण 
काल मे जो पिछला सूखा पड़ चुका है तब इस बिल को इतनो बड़ी आवश्यकता प्रतोत हुई 
कि फसल को पूरा छाम पहुंचाने के लिए इस तरह का कानून बनाया जायथ। कई प्रकार के 
जलाशय, तालाब और कूले सौजूद हूँ जिन पर कहों तो बड़े लोगों ने अधिकार जमा 
रकखाडू और कहीं जलाशयों को लेकर सछलो या सिधघाड़ा या और किसी चीज के लिए 
पानों को रोक देतेडे। ऐमी अवस्या में प्राय: वे किसाम जो साधन नहीं रखते हू. अगर 
यह चाहें कि हम इस जलाठाय से पानी ले लें तो वे नहीं ले सकते ऐसे लोग जिंनके 
अधोन बहू जलाशय है या जिन्होंने किसी तरह जबरदस्ती अपने बल से कब्जा कर रक्‍्खा है 
वे छोटे लोगों को पानी नहीं लेने देते। गोरखाली से मिकली हुई जो कूछे हैँ और जहां 
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[श्री भगवानहोन मिश्न| 
केबल धान की फपल होतो हे वहां जितने भी साधारण किसान थे उन्हें आमतौर से पानो 
नहीं सिल सका। जो वहां बड़े-बड़े ठेकेदार लोग थें या बड़े-बड़े लोग थें उन 
लोगों ने जबरदस्ती उन पर कब्जा कर लिया और अपना धान किसी तरह से सौंचा 
परन्तु दूसरों की सो चने का सोका नहीं दिथा। इस प्रह्ारकी कठिताइयां बराबर हुआ करती 
हे, यहां तक कि एक तालाब से मेरे स्वयं डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट को लिख कर यह जो 
आईडिनेंस जारी था, इसके आधार पर किसानों को पानी लेने की सुविधा प्रद्यात करायी 
थी। ऐसी अवस्या से ऐसे कानून को बड़ी आवश्यकता ३ । हमारे कंपटन साहब कहते 
हैं| कि जिसने अपना कुआं बेसवा रखाह उसको सब से पहले सुविधा न देकर दूसरों को 
आज्ञा दे देता उचित नहीं होगा। में समझता हूँ कि जिला मैजिस्ट्रेट को जो यह अधिकार 
इस कानून में दिया जाता हूँ बड़ किसो साधारण आदमी को अधिकार नहीं दिया गया है । 
जिला सेजिस्ट्रेट पहिले यह दे खेगा। कि प्रार्थो किस जगह से पाती लेना चाहता ह#, बह कोई 
सार्वजनिक जगह ढ, तालाब हैं; कूछ हैँ या किसी का प्राइवेट बनवाया हुआ कुआं हे यदि 
ऐसी चीज उप्तके सामने होगी कि किसो का प्राइवेट बनवाया हुआ कुआं हे, तो यह देखना उसके 
लिए आवश्यक होगा कि आया जिसने उस कुर्ये का निर्माण कराया हें उसकी आवश्यकता 
पुरी हो चुकी है या नहां। यदि कोई सार्वजनिक स्थान होगा और कोई व्यक्ति किसानों 
को रोक करके स्वयं अपना हो कार्य निकालना चाहता होगा, तो कलेक्टर को यह अधिकार 
होना स्वाभाविक हे । इसके अन्दर जो यह बात कहो गयो है कि दूसरी पार्टो को समय न 
देकर अगर कलेक्टर चाहे तो पहले ही आज्ञा जारी कर सकता हूँ और बाद में उस व्यक्ति 
को नोटिस दे सकता हे । सिचाई का काम ऐसा नहों हू कि नोदिस बाजी में दो तोन महोने 
निकाल दिए जाय॑ और जिस फसल को जो जावदा पहुँचाने वाला हे वह खत्म ही जाय। 
इसलिए इस धारा का होना आवश्यक है जिसके आधार पर जिला मैजिस्ट्रेट को पुरा अधिकार 
रहे कि अगर प्रार्थी ने ऐसा प्रार्थना-पत्र दिया हे कि वह सिंचाई करके फसल को फायदा 
पहुंचाना चाहता हे तो जिला मैजिस्ट्रेट उसको मौका देदे और उसकी सूचना रोकने वाले 
को दे दे कि प्रार्थी को यह अधिकार दिया जाता हे कि बह सिचाई का काम पुरा कर ले। बाद 
में जिला मे जिस्ट्रेट उचित समझे तो वह अपनो आज्ता में परिवर्तत भो कर सकता हू। इस 
तरह की योजना इस विधेषक में रक्‍्खो गयो है । आजकल प्राय: कहां तो ज्यादा वर्षा से 
ओर कहें सूखा पड़ने की वजह से फप्तल को नुकसान पहुँच रहा है। ऐसी अवस्था में ऐसे कानून 
के जरिए जनसाधारण को और उन किसानों को , जिनके पास अभो तक अपने निजी 
सिचाई के साधन नहीं ३, उन्तकों लिए ऐसे तालाबों से, ऐसे जलूाशयों से, ऐसे रिजरवायसे से 
ओर एंसेकूलों से, जो प्राकृतिक रूप से बहा करते है, सिचाई को सुविधा देना परस आवदयक 
हैं । इंच शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं। का ह 

श्री अस्मार अहमद खां--जनाबवाला, कब्ल इसके कि में इस बिल.की बाबत कुछ अर्ज 
करूं में उप्त सिर्लासले में कुछ अर्ज करता चाहुंगा किजो मेरे प्वाइंट आफ आ्डेर (वेधानिक 
आपत्ति ) के जवाब में हमारे वजोर साहब ने फरमाया कि जो कागजात ओर जो मालूमात में उनसे 
असेम्बली रूलस को दफा ७३१ के मातहत हासिल करना चाहता था वह मुझे इस बिता पर 
हासिल नहीं हो सकी कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सैजिस्ट्रेट को मालमात के लिए इत्तिलायें भेजी 
लेकिन वह वहां से अभी तक नहों आयी। हमारे सिनिस्टर साहब का इस बिल से कुछ ज्यादा 
ताल्लुक नहीं हे लेकिन जब मिनिस्टर इंचार्ज इस वक्‍त सौजूद नहीं हैं तो में उनसे ही यह 
चोज अर्ज कर सकता हूं कि उसमें कुछ ऐपो इत्तिलात थों जिनको जिला से सांगनें 
का सवाल ही नहीं पंदाहोता था। उनको इत्तह्ा के लिए में अपने खत का हिस्सा 
अर्ज करूंगा जिसमें कि . . .. - - ह ु 
.. #पूनुकक्त छाषछए 88089 क्वापे इ््काएच्ट808 उंडउछ एा [3 89॥89 ० 5887 
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(इस विधेयक के पारण से उत्तर प्रदेश राज्य के कितनें पूर्वो और तराई 
के जिलों को लाभ पहुंचने को संभावना है? ) | 
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यह इस किस्म को चीज थो कि जब तक यह इत्तताआत आपको पास न आ जाये 
और आपको मख्तलिफ अजला से यह इसिला न हो जाय कि बाज-बाज अजला में ऐसो 
क्‍लले हसुसा हा गयों हू जिनसे आपक वास्ते यह चीज पेश करना लाजिमी और जहरुरो है, 
उसकी पहिल कोई कानून, ख्वाह आऑर्डनेंस था बिल आप नहीं ला सकते थे। जनाबवाला, 
इसके अलावा दूसरों चीज यह सो हू कि हमारी हुकूमत के पास इस किस्म की इत्तद्ाआत 
फराहस करने को मुत्तलिफ जराए हँ। अगर वाकई में असेम्बलो का अहतराम हमारे 
बजरा ओर हंकहुमततकों मखसूस होता तो ७-८ दिन के अन्दर आसकतोथों और हुकूमत 
के पास ऐसे भो जराए हें कि वह इत्तलाआत एक दो दिन के अन्दर आ सकतो थीं। 
अगर हमारे रूल्स ऐंड प्रिविलेजेज के अन्दर यह चीजह और उसके बाद भी हम लोगों को 
उनका फायदा हासिल करने का मौका न मिले तो हमको कोई चाराकार नहीं रहा सिवाय 
इसके कि हम स्पीकर से हो अर्ज करें कि जब हमने एक इत्तहा हुह्रमत को बरवक्त ढो 
और हुकूमत उसक्नो नहीं पहुंचा सकी तो क्‍या हुकूमत के वास्ते यह माकूल तरीका हें कि 
बह एक बिल को हमारे सर के ऊपर छाकर रखे ओर हमको सजबूर किया जाय कि हम उसको 
कंसोडर (विचार) करें। जनाबबाला, अगर इसी किस्म की चोजें होती रहेंगी तो जितने 
रूल्स आफ प्रोसोडयोर बनाए गए है उनका कोई सकसद और मतलब नहीं होगा और न 
उनसे अपोजीशन या ट्रेंजरीं बेंचेंज को कोई फायदा होगा, बल्कि वह एक ऐसी गलत 
चोज हो कर रह जायगी जिसको हिफाजत या चाराकार बजूज़ इसके और कोई न होगा 
कि आप से ही अजे किया जाय कि आप गवर्नमेंटद सेमालम करें कि जब तक यह इत्तलाआत 
हमको बहस नहीं पहुंचायी गयो तो क्‍यों इस बिल को आज के एजेंडे पर लाया गया। कल, परसों, 
पहले रोज रख सकते थे। बहरहाल जहां तक हम लोगों को मालूम हुआ हैं अभी तक 
यह असेम्बली १८-१९ तक चल रहो हे। उसके बाद भो यह बिल रक्‍खा जा सकता था 
अगर उनके पास इचलाआत नहीं थीं। जनाबवाला, अब कब्ल इसके कि में बिल के 
ऊपर कोई चोज अर्ज करूं, में फिर जनाब को वच्तातत से जनाब वजीर साहब से अर्जे 
करुंगा कि दे खने में यह बिल बहुत मासृछा सा हे, लेकिन जिस किस्म को इब्तिदा आपने 
को है और जिसको पहले आपको जानिब से शुरू हुई हू उप्तसे अन्देशा है कि जिसको 
इब्तिदा का यह हाल हू उसको इन्तहा कहां जाकर होगी। आपने नेशनलाइजेशन 
आफ जमींदारी के साथ-साथ पानी का नेशनलाइजेशन जो शुरु किया है मुमकिन है कि 
आइईंदा आप हवा पर भो ह॒वाबन्दो का इरादा फरमायें और यह पिलसिला इतना रूम्बा 
पहुंचे कि इंसानों जिन्दगो वबाल हो जाय। आप यही कहेंगे कि ३-४ महीने के लिए होगा, 
में तो जनाब वजोर साहब से अर्ज करूंगा कि अगर उनके पास अभी तक इततला नहीं आई 
है तो फिर दोबारा लिखें और इत्तला जब आ जाय तब हमको इस भवन के अन्दर मौका दें 
कि हम उन इत्तलाआत की रोशनो में देख सकें कौन-कौन अजला में वह जरूरत पंदा 
होती थी और कौन कौन में नहीं। में जनाबवाल से पहले यह अर्ज करना चशहता हूं कि 
जब मुझ इन बातों का इल्म हो जाय उसके बाद जब जनाबवाला फरमायें तो में. कुछ 
कहूं । 


१ ५ 


_ साननोय अध्यक्ष--जहाँ तक मुझे मालूस हे माननोय मंत्री को आपने लिख कर 
भेजा होगा, मुझ तो कोई इत्तला नहीं दो कि आप कोई कागजात चाहते हैं। आप जिस 
रूल का हवाला दे रहे हें उसमें मुझ आपने बीच में कभो नहों डाला। 


श्री अम्मार अहमद खां--जवाबबाला, आप का जो हुक्स होगा उसकी पाबन्दी 
करने के वास्ते .... 


माननीय अध्यक्ष--नहीं, अगर मुझे पेइ्तर इत्तता होती कि कोई कागजात ऐसे हे 
जो उन्हें भेजने चाहिए तो में कोशिश करता, मगर आप इस बिल के पेश करने से पहले 
मेरी तवज्जेहू इस तरफ दिलाते। उस हालत में मुमकिन था कि में यह कहता कि इस 


द््ड - विधान सभा | [१६ जनवरी, १९५१ 


[साननीय' अध्यक्ष | ह 
वक्त यह न पेश हो। और में माननीय मंत्री! से पूछता चाहुंगा कि जो सूचना जिलों 
के मृताल्लिक माननोय सदस्थ चाहते हैं, जता कि उन्होंने अपनी तकरो र में कहा कि कौन 
कौन अजला को इस बिल से फायदा पहुंचेगा तो वह इत्तला तो आप आसानी से दे 
सकेंगे ? ््ि ह | 
मॉननोय श्री मुहम्मद इब्ादौसम--में जनाब से सिर्फ यह अर्ज करूंगा कि जिस छ 
पर यह रिछाई करते हू. बहु तो जहां तक में समझता हूं. आलरेडो ऐग्जिस्टिग पेपर्स 
पर अप्लाई करता ३ ॥ कोई पेपतें तो एग्जिस्टिंग हूँ ५३ । मेने बड़ी अर्ज किया कि 
मंगरवाये गए हूँ पेपसं, वे आये नहीं हे। बाकी जो उन्होंने लिखा हैं ा तो सिर्फ अक्ल 
से जवाब दिया जा सकता हु और कहीं से जवाब की जरूरत नहों हू । ह 
यह एक सवाल है और उत्तका जो जबाब हो सकता हूँ वह यह हे + 
# पुृ0ज् घाध्ाए 8839870 छत 8छ/0097%808 तांड00० ७ ० 86 5088 0६ 
एक शिघरप०३॥ [7४ 6] ए 50 08 097७#008व4 0ए #8.99898४26 ० 8 ह]] १११ 
| (इस विधेषक के पारण से उत्तर प्रदेश राज्य के कितने पूर्वी और तराई 
के जिलों को लाभ पहुंचने को संभावना है.) | 
माननोय ग्रध्यक्ष--तो यह तो गालिबन जैसी भी इत्तला गवर्नमेंट दे सकती थी वैसी 
मिल गयी।; ' 3 * रा के 
श्री अम्भार अहमद खाँ--जनाबवाला, इस सिलसिले में और कुछ अर्ज किए हुए 


बगैर असली बिल की तरफ आना चाहूंगा और आइंदा से एहतियात रखूंगा कि जो 
चीज गवर्नसेंट से साथूं जताब की .... ह 


माननीय ग्ध्यक्ष--क्रम से कम मुझे इत्तछा होनी चाहिए। अगर इस सिलसिले 
मुझसे मांगा जाय और गवर्नमेंट को कापी भेंज दें तों बहुत सहूलियत रहती 


/ज* 4५ 


॥ 


-.. थ्री अभम्मार अहमद खां--जनाबचाला, हमारी हुकूमत ने जो इस वक्‍त बिल 
हमारे सामने पेश किया है उसको एक आ्डिनेंस की सूरत में लाकर सब से पहले सूबे के 
अन्दर लाग्‌ किया था। आडिनेंस सुब में किन हालत में लाये जाते हें और उनकी क्‍या 
अहमियत होती है और किस किस्म की जरूरत होती है. इसकी बाबत इस माँक पर ही 
नहीं पहले बहुतसे मवाके पर सुख्तरिफ तरीके से इजहारे राय किया गया है। जब 
कि हुकूमत एक कानून को असेम्बली से :पास करवाते का सौका रखती है, उस वक्‍त 
ऑआडिनेंस के जरिए से क्रिसी कानून को लागू करना एक मृतसमहन और डेसोक्रैटिक 
सरकार के लिए निहायत नाजेंबा है। हमारे असेम्बली का सेशन अक्तुबर में खत्स हुआ। 
हमार वजीर साहब ने फरसमाया कि सितम्बर और अक्तूबर में बारिश न होने की 
वजह से इस किस्म का आडिनेंस जारी करना पड़ा। सें इस सिलसिले में अर्ज करूंगा 
फि सितस्बर मे बड़े हिस्से तक हमारी असेम्बली का बराबर . इजलास होता रहा और 
अक्तूबर में भी. आधें से ज्यादा वक्‍त तक असेम्बली बराबर बेठती रही। लेकिन 
उस वक्‍त इस किस्म की कोई चीज एसेस्बली के सामने. नहीं आयी, वरना अगर वाकयी 
में इतनी जहरत थी तो कोई वजह नहीं थी कि असेम्बली का इजलास एक दो दिन के लिए 
और ज्यादा बढ़ा कर इस कानून को भी पास न करवां लेंते। यह हुकूमत के वास्ते सिर्फ 
उन हालात में जायज ओऔ सुनासिब हो सकता है जिस वक्‍त असेम्बली का सेशन हाल में 
न हुआ हो या असेम्बली का सेशत जल्द होने की उस्मीद न हो। लेकिन ऐसी सुरत सें जैसा 
कि मेंने अं किया हुकूमत के वास्ते बहुत आसानी के साथ मौका था कि इस कानून 
को पास करवा लेतो। इसके ऊपर, जसा कि पहले भी कहा जा 'चुका है, अब भी हम 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रवेशोय सिंचाई संबंधी (आकस्मिक अधिकार) विर्धयक ९५ 


अपना इजहार नापसंदगी करते रहेंगे। में समझता हूं कि अब हुकूमत के वास्ते ज्यादा 
मौका नहीं हँ कि वह बराबर आडनेंस छातो रहे और फिर इस किस्म के कवानीन 
पास करवाए। ह 

इस बिल को अच्दर जो सब से बडी ताज्जुबखेज बात मालूम होती है वह यह है कि, 


यह 


जैसा कि स्टेटमेंट आफ आव्जेक्ट्स ऐंड रीजंस (उद्देंहय और कारणों का विंवरण) में लिखा 
हुआ है, में आपकी इजाजत से उसका तरजूसा पढ़ना चाहता हूं। 

(0जवएएु 00 वि[प78 0 95209॥970675008000087 773 8676 38 89779॥67803 
छ॑ हठबालें।ए- 0०7)वींपि058 गा क9 50808. एक्एहकठप)80ए. 0 ४96 ९०७४९का छत 
घग्चणा000६608 ऐोंडॉफाट . - 2 

(गत सितस्बर-अक्तूबर में अनावृष्ठि के कारण इस राज्य में, विशेषकर उसके 
पूर्वीय. और तराई बाले जिलों में दुभिक्ष की बड़ी आहांका है. - . ) 

इससे साफ जाहिर होता है कि ईस्टन और सबमांदेन डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर ही इस 
की जमरत है। ऐसा अन्देशाहो सकताहैे कि बारिश की कमी की वजह से जहां पर ज्यादा 
तर जराए आबपाशी कुए और तालाब हों, अगर वहां के लिए कोई प्राविजत न रखा 
जाय तो मुमकिन हैँ कि फसल को न्‌कसान पहुंचे। लेकिन यह चौज माल्स तब होती 
जब कि सिर्फ ईस्टर्न और सबमांदन डिस्ट्रिक्ट्स तक ही इसका इतलाक होता। लेकिन 
इस कानून का इतलाक पुर सूबे परहै। जहां तक मेने ईस्टर्ने डिस्ट्रिवट्स को देखा है कोई 
तालाब ऐसा नहीं है जहां से लोग अब तक आबपाशी न करते हों और जहां तक 
मेरी इत्तला हैँ वहां इस कानून का इतलाक ही नहीं होगा।-. फिर तमाम सूबे के अन्दर 
इस कानून को जारी करने का क्‍या मकसद हैँ ? में तो यह समझता हूँ कि इस कानून का 
एतलाक . सिफ उन्हीं जिलों में होना चाहिए था जो जरूरतमंद हें और जहां जरूरत 
नहीं है वहां के लिए इस किस्म के अख्तियारात हुकूमत को दे देना में समझता हूं कि इंसानें 
की आजादी और बुनियादी हकूक पर इतना गलत असर डालंगा जिसका नतीजा मेरी समझ 
में नहीं आता। अब जब कुछ बारिश भी हो चुकी हैँ और हुकूमत का मकसद तो 
किसी ह॒द तक पूरा हो चुका होगा उस बकक्‍त उसको यह साबित हो जाना चाहिए कि आया 
किन-किन अजला म॑ यह कान्‌न कास में लाया जाय और किन-किन अजला सें नहीं। 
में समझता हूं कि हसारे प्रदेश मं जितने वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हें उन सब को इस कानून 
से म॒स्तस्ता कर देना चाहिए। अगर इस कानून से वेस्टर्न डिस्ट्क्ट्स का एतंलाक़ 
रखा गया तो इसके मिसयूज (दुरुपयोग) होने का इस्कान हे। छा 

साननीय श्रो मुहम्मद इत्राहोम--वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में यह कानून किस. चीज 
के लिए इस्तेमाल होगा ? * 

श्रो अम्मार अहमद खां--कुओं के लिए। 

माननोय श्रो मुहम्मद इत्राहोम--भ्राइवेट कुओं के लिए क्‍या? 

श्री अम्मार अहमद खाँ--जी हां। में समझता हूँ कि शायद वंजीर साहब .अब 
मृतसईन हो गए होंगे कि वेस्टन डिस्ट्रिकट्स में इस कानून को नहीं लागू करना : 
चाहिए। | | | 
दे माननीय श्री मुहम्मद इन्राहोम--मेंने और खिलाफ होने के लिए यह बात पूछी 

श्री अम्मार अहमद खां---अब अगर आप और साफ करने के लिए और मुखालिफत 
करने के लिये और कुछ जानना चाहेंगे तो में हाजिर हूं और आप इससे इत्मीन्ान रखें.।. 
हमारी हुकूमत जिस तरोके से एक कानून पास करती हे ओर .फिर उसके अन्दर. भी यह .रखतो. 
हैँ कि जो कुछ इस कानून के अन्दर हमने किया हो या हमसे भूल चूक हो गयी हो या - हंभारे 


विधान सभ। (१६ अनवरी; १९५१ 


[श्री अम्मार अहमद खां] 
आफिसरों से हो गयी हो या आईंदा होने वाली हो जो कुछ हमने या हमारे अधि- 
कारियों ने किया हो उस सब के लिए फ्रो लाइसेंस मिल जाना चाहिए और इस तरह 
से पिछले कानून के जरिए से किए गए कामों के ल्ए फ्व्रो लाइसेंस लेना निहायत गलूत 
चीज है । आप क्‍यों न इस पूरे कानून को पूरे तरीके से स्क्रटिनाइज करें (जांचे) और उसके 
बाद वजाय इसके कि उसमें लपहोल्स रखें उसको क्यों न ठीक कर दें। इसके अन्दर 
जैसा कि मेरे दोस्त सुल्तान आल्म खां साहब ने कहा कि दफा तीन में ऐसा नहइतर है, ऐसा 
डंडा है जिसको जहां चाहे लागू कर दिया जाय। डिस्ट्क्ट्‌ मेजिस्ट्रेट्स को अख्तियार 
तभी होगा कि वह जहां चाहे लागू कर दे ओर चाहे जिसको दे और चाहे 
जिसको न दे। अगर वेस्टन डिस्ट्रिक्ट्स में लोग ट्यूबवेल्स के जरिए से अपने 
तालाबों और गड्ढ़ों में पानी भर लेते हैं और अगर दफा तीन में यह सूरत ऐसी रहेगी 
तो यह पानी भी जो उसने अपने पैसे से जमा किया है उसके ऊपर भी इसका एतलाक़ 
होगा और यह ऐसी ज्यादतो होगी जिसके लिए में क्या कह सकता हूं। में पूछ सकता हूं 
कि क्‍या यह सही मानों में इंसाफ होगा । क्‍या आप किसी के खेत को बचाने के लिए 
पह गवारा कर सकते हु कि दूसरे का खेत बरबाद हो जाय, तबाह हो जाय? 
उसी के साथ दफा २ में यह रखा गया हे कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को हक होगा कि 
जहां चाहे जिस तरीके से चाहे उन रेद्स से पानी पहुंचाने के लिए प्राविजन कर दे। 
में खासतौर से यही मालूम करता चाहता था कि जिन-जिन अजला में यह काम लाथा 
गयाहे वहां के डिस्ट्रिक्ट सजिस्दरेंट न कौत-कौन से तरीके से पानी की अदायगो का इंतजाम 
किया हे और अगर उतक पातो को अदायगी नहों हुई हे तो जेता कि आप जमोंदारो 
अबालिशन के सिलसिले में कर रहे ह' अगर उसी तरह का प्राविजन यहां पर भी रख दिया 
कि नालिश दायर करा कर कुर्क्नी करा सकें तब तो इत्तो किस्म को ज्यादती होगी कि 


“जबरा मारे और रोने न दे। 


जनाबवा झा, यह चीज तो मुवासिब नहीं मालप होता हु कि आप किसी झख्स को 
पानों दें उत सूरत में जबकि नकर रुपय्रा देकर उप्तने पानी लिया हो और उसकी अदायमगी 
के लिए आप कोई प्रावोजन नडों रखते हेँ। तो में समझता हूं कि इसके अन्दर उसो किस्म 
का प्रावोजन होता चाहिए जँसा कि और जराए आबपाज्ञी का हैे। जैसा कि उन आबपाशी 
का मठसुठ लाजिहों ओर जरूरी होता इं उसो तरह से इस आबपाज्ी का थह भो वसुर 
इसी तरोके से इत एडवांस (पूर्व कालिक) करें तो सही चीज हो सकती हँ। लेकिन 
यह कह देता कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसा चाहे तय कर ले निहायत गेर इंसाफाना 
और नामुनासिब हूं। 


यह कानून एक बहुत छोटा सा मासूम और इच्नोसेंट मालन होता है लेकिन अगर 
इसके फार रोचिंग अफेक्ट्स देखें जाय॑ तो यह कम्पुनिज्म की तरफ ले जाने को पहली सीढ़ी 
हैँ जिस पर हुझूमत अपना पहला कदम रख रहो है। क्‍या यह सही है कि किसी दूसरे 
की मेहनत का फायदा कोई तोसरा शख्स उठाये। यह नामुनतासिब है। यही तरीका 
इसमें मौजूद हूँ। ० पु ः 

जनवाबबाला, आपने इतकी दफा ६के अन्दर डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट को जो आइ्नेक्‍्दन्स 
करते के लिउ मौका दियाई ओर यह चाहाहे कि पहुले डिस्ट्रिक्ट भैजिस्टेट एकतर्फा 
हुक्म जारी कर दे और फिर इतके बाद लोगों को आने के लिए नोटिंस जारो करे और बह 
सम्ताअत करके कोई सुतातिब फछा दे तो क्या में आनरेबिल् मिनिस्टर साहब से पुछ सकंगा 
कि अगर पेश्तर पाती के या किसी और चीज के सुताल्लिक हुक्म हो चुका है और वह 
चीज खत्म दो गयो हैँ तो डिस्टिक्ट मजिस्ट्रेट उसको मुत्राफिउ्त या मुखालिफत में अपना 
हुक्म देते हूँ तो कया माने रक्‍खेंया यानी उसका कोई नतोजा नहों निकलेगा । 


पन १९०० ई० का उत्तर प्रदेशशय सिंचाई संबंधों (अकस्मिद अधिकार) विधेयक ९७ 

अभी अभी जनाब सुल्तान आलन खां साहब ने फरमाया हैँ कि इस कानून की दफा 
६ के बाबत अगर कोई उहार्स हुकक्‍्स न माने तो इस कातन में आप सजा के 
प्खितियारात दे रहे हें अगर किसो झख्स ने इस हुक्म की खिलाफवर्जी की। 
एक्स पार्टी का हुन्‍स उसको सालहूत तक नहीं ह कि उसके लिए ऐसा हुक्म हो 
चुका है तो आपने कोई प्रतविजन इतसें ऐसा नहों रखा हैँ कि इस एक्त पार्टो के हुक्म 
हो जाने पर उसका इत्तछा पहले उसको कर दो जाय जऔओरफिर भी अगर वह उस हुक्म 
को तामोल न करे तो उसको समादी जा सकतो है । बल्कि सजा देते के बारे में इस कानून 
मे यह अल्फान हेँ कि अबर कोई हास्य इस हुक्म का तामोल नद्टों करेगा तो बह 
मृस्तीजिब सजा होगा। 

गांवों में अफत्राह फेल जातो है और कहों-कहों दुश्मनी ओर मुखालिफकत होती हें। 
अगर किसी शहरूप ने यह गलत अफवाह उड़ा दा कि फरलां शख्स से वहुपानो लेगा और उसने 
मता किया क्योंकि जायज तरीके से उम्मीद करता हू कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कभी भी 
ऐपा हुक्म नहों दे सकताई तो आप उसको भो मुस्तोजिब सजा मानेंगे। “जहर दें और 
ताकोद हों कि पोनाड्ोगा” यही कहावत हूं जो यहाँपर लागू होती है। आपने कोई प्र।वीजन 
नडों रखा हू आअआर आप किसी को सजा देने जा रहेह। अगर किसो अदालत ने गलत 
फाइंडिग्स दे दी हूँ तोआप उत्के लिए अगर अयोल करने का प्रवीजत रख देंगेतो अगर 
कोई शब्प नाकर्दः गुताह होना अपने को ससझता है तो वह अदालत में अपने गुनाह 
के बारे में चाराजुई कर सकता हूं। 

जनाबबाला, इसके अलावा में समझता हूं कि अगर इंत्ाफ की बात देखी जाय तो यह 
प्रावीजन रखना बहुत हो मुतासित्र मालन होता हे कि अगर कोई शख्स फाड (धोखे) से कोई 
ऐसा आडर हासिल कर ले तो उसके लिए सजा के लिए प्राकिजन रखा जाता लेकित आपन 
ऐवा कोई प्रवीजन नहों रखा हैं। आपने मालिकाने तालाब के लिए तो ऐसा प्राविजन रख। 
हैँ कि जो इस हुक्म को तामोल नहों करेगा वह सुस्तीजिब सजा होश लेकित आपने ऐसा 
कोई प्राविजन नहीं रख/ हूँ कि अगर कोई शख्स फ्ड करके या किसी तरह से गलत 
बबानो कर के अहकासात हासिल कर लेगा तो उसको उतपके वास्‍्ते आप कोई 
सभा देने जा रहे हूँ। यह इस किस्म की चोज हू कि आपका पंमाना 
और तराजू मुख्तलिक बांढों के साथ तोला जायगा। एक जगह आपका 
इस्साफ दूसरे किस्म का सियार रखता है और दूसरी जगह दूसरी किस्म 
का। यह चोीजें देखते सें बजाहिर बहुत छोटी मालूम पडती हूँ लेकिन उसका 
असर दूर तक होता हे। आप इस तरह की चीजें जिस तरह से चाहें कर लें 
लेकिन आइंदा जमाना बतलूयेंगा कि जो कुछ आप कर रहे हैं वह एक गलत तरीके 
से कदस उठा रहे हैं और इस ग़लत कदम से आप हमको ही नहीं बल्कि अपने 
को भी तबाही के रास्ते पर ले जाना चाहते हें। ये तमाम चीजें इस किस्म कौ 
हैं। इसके बाद दफा १० में आपने हर किस्म की सेविंग करने की कोदश की है 
और उस सेविंग रखने के बाद आपने उस ऐक्ट को रिपीरू फरमसाया हैं। जब 
आडडिनेंस आप रिपील करने जा रहे हें और आड्डिनेंस रिपील हो जाने के बाद 
यह काबून हो जायगा तो यह मुनतासिब और ज्यादा सही मौका है कि आप इस 
स्टेज पर इस कानून को जितनी खासियां हें उनको दूर करें, अगर॒ वाकई आप 
इसकी जरूरत समझते हें। हालांकि में इस कानून की कोई जरूरत नहीं समझता, 
लेकिन जब यह कानून बन रहा हैं तो यह निहायत जरूरी हैँ कि इस कानून की तमाम 
खामियां आप दूर करें और इसको इस तरह का बनावें कि कोई गलत इस्तेमाल 
उसका न हो सके, लोगों को बिला वजह तकलीफ न हो सके. और जो आपका मसकसद 
है वह सकसद भी आपका पूरा हो जाय। इस स्प्रिट (मनोभावना) के साथ आप इस 
कानून को हलायें तो हर सेम्बर इस भवत का आपके साथ इच्तेराक करते को तैयार होगा 
लेकिन अगर मौजूदा सूरत में ही इसको पास किया जाता है तो में समझता हूं 


४२०५ विधान सवा [१६ जनवरी, १९५६ 


 क्षी अम्मार अहमद खां | 
कि आप अपनी तरफ से इसकी हमनवाई जरूर करा लें लेकिन हम लोग जिनका फर्ज 
हैं कि आपको सही रास्ते पर चलाने कौ कोशिश करें, आपको सही तरीके को 
बातें बतलायें, कौन-कौन खामियां हैं उसे आपको बतलायें आपकी हमनवाई नहीं 
कर सकतें। में इन चन्दर अल्फाज़ के साथ जनाब वजीर साहब से अर्ज करूँगा कि 
वह ओपिन हार्टेडली (खुले हृदय से) इस क्रिटिसिज्म को बेलकस करें और जो जो 
खासियां हैं उनको पुरा फरसायें। 


श्री दारिका प्रसाद मौय --श्षीमान्‌ अध्यक्ष महोंदय, जनता के हित और खेती के 
हित के सम्बन्ध में यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया हैँ उसके बारे में किसो को किसी 
प्रकार की आपत्ति हो यह आइचये को बात हैं । हमारे विरोधी पक्ष के श्री 
अम्मार अहमद साहब ने इस विधेयक के बारे सें अपनी आपत्ति करते हुए ऐसी बातें 
कही हैं जिनको सुनकर केवल आइचर्य होता है। मुझे यह जानकर बहुत 
दुःख हुआ कि अभी भी हमारे इस प्रान्त में कुछ ऐसे वर्ग के लोग हें जो जमीन 
प्र क्या पानी पर भी पूर्ण अधिकार जमायें रखता चाहते हैं और आइचय नहीं 
अगर हवा के सम्बन्ध में कोई कानून आये कि जनता खुली सांस ले, किसी प्रकार 
की रोक उस पर न रखी जाय तो शायद हमारा विरोध करने वाले,. उधर बैठने वाले 
लोग वेसे विधेवक का भी बिरोध करेंगे और खुली हवा में सांस लेना भी दूभर 
कर देंगे। जल एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना मनुष्य रह नहीं सकता, कोई प्राणी जीवित 
रह नहीं सकता, जिसके बिना खेत में अञ्म पैदा नहीं हो सकता और अन्न के बिना 
प्राणी की रक्षा नहींहों सकतती। आज अन्न के लिये हम कितने दुःखोीं हें, किस 
प्रकार से अन्न के लिये हमें दूसरे देशों के सामने हाथ फेलाना पड़ता, है। सिर्फ 
अन्न के संकद के कारण जनता में एक निराशा और एक बेचेनी हैँ यह हमसे छिपा 
नहीं हें। हमको तमाम उपायों से अन्न की पेदावार बढ़ाना हैं और उन सब बातों पर 
विचार करते हुए, पिछली वर्षाकाल में वर्षा को कमी के कारण, खेंतों की सिचाई 
न हो सकने. के कारण यहां जो संकट का. सामना जनता को करना पड़ा, उसके लिये 
सरकार की तरफ से आडनेंस जारी किया गया और यही आड्डिनेंस जब इस विधेयक 
की शबल सें इस . भवन के सामने रखा गया तो उसका विरोध किया जा रहा है। 
श्रीमान्‌ में आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पानी तो एक ऐसी 
चीज हैं जिसकी प्रत्येक को आवश्यकता पड़ती हैं। उसके उपयोग करने का अधिकार 
तो हर एक को होना चाहिये और मौजूदा हालत में कहीं भी जल इकट्ठा हो, उसे उप- 
योग में लाने का हर किसान को पूर्ण अधिकार होना चाहियें। तालाब हो, कुआं हो, 
या जलाशय हो उसका पानी तो पूर्णरूप से श्रकृति प्रदत्त वस्तु है, नेचर ने उसे 
दिया हैं, उसका उपयोग होना चाहिये। जो अन्न कि उस पानी से होता हैं वह 
उसके काम ही नहीं आता बल्कि उससे देश की संपत्ति बढ़ती है, सभी लोग 
उससे लाभ उठाते हूँ, उस अज्न का उपयोग सबके लिये होता हे। किसान अन्न 
पैदा करता है केवल अपने लिये ही नहीं बल्कि इस अज्न पर प्रत्येक प्राणी का जीवन 
निर्मर करता है। चाहे वह जमोींदार हो या पूंजीपति हो उसकी सबसे बड़ी आव- 
इयकता अन्न की है। इसलिये इस विधेयक का हर एक को पृर्णरूप से स्वागत करना 
चाहिये और हर एक सदस्य से यही आशा भी होनी चाहिये, परन्तु . उधर से इसका 
विरोध हुआ और संभव हैँ कि उधर के बेठने वाले तमाम सज्जन इस चीज का विरोध 
करने को सोचते हों। कहा यह गया कि जो कम्युनिज्य बुरी चीज है, जिसको 
गवर्नेमेंट भी बुरा समझतो है यह उसी कम्यूनिज्म की तरफ बढ़ने का एक इश्चारा है; ४ 
यह ऐसा कावून है जो कस्युनिज़्म की ओर संकेत करता है।. मेरा तो यह विचार 
है कि कोई कानून जिससे जनता की भलाई होती हो, कानून जिससे जनता को 
उचित अधिकार दिये जाते हों, अमर स्वीकार किया जाता है और उससे प्रत्येक वर्ग 
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शक जे अगर हू तरह 5 करने द्र्ा शा न्‍ 
के लोगों का ऋल्यथाण होता हैं और अगर इस तरह से करने को कम्युनिडदम का 
5. ता है तो इसके लिये # 23 र॒ के क्यनिद छ् 
भारोप रूगाया जाता हे तो इसके लिये मे कहेँगा कि इस प्रकार के कम्युनिश्म को 
५ पक 2 वन न न्‍न नर क्का ४ ० ता हो इस काम के विरोध 
स्वीफकाश ऋरना जआाहिये जिससे जनता का हित हाता ह। इत्त कानून के विराध 
०. 5. _. के फ सिरोधी दा्ी के लो हे मा पंजोपति धग चाहते हें 5३) 
ऋण्ने से वही कछूगता हे कि विरोधी पार्टी के छोग ऐेसा पूंजीपति धुंग चाहते हें जिसमे 
25 कि ० + झार्वजसिक 3 परश्षिकरर से हो अल हना चाहता हूँ !म्कस हा प्र 
अनाय आश पका पर भा सावजातसक आश्रक्रर य हुु॥ै॒ जे कहना चाहता ह फके रु 
जअमोदिाण साहबान का ता यह कर्ज था के जितना भा कुब , तालाब, आर जलाशय 
हि >> के 0 टोल छा छोड देते और अधिक से अधिक्त छयें और 
थे॑ उसका इअकरालराा ऋरछ्नय खलादाड दंत आर अआधधक से आंश्रक्ष छू * तालातव 
50 कण आशा मिलन सनक टन "45 लग मिलन छ्क्ल व प््ः 
बना का आशव्याह्ाा का बअढ्ात काकन आज इसके ऋुताहलके एंक कानून जबायक 
5 जा रहाहे किकयें बगेरड जितने आबयाकीीके रकम 
सरकार का आदर से बनाबाजा रहाह सऊछकुष बगरडू छत आवपाहषाक साक्षतत हूँ 
००] लिये किस २ कक जलासल आदक नजछ इडल स्द्क्दा नो पटनचश पिन... व िकमकादीए अचीफे किसान 
अशरद पाला कल: कद का जरूरद हु ता डडास्ट्इड आजस्ट्ूद करक्ता भ३ कर 
करन वास इद्धानत र्ज्मा धिकारश यम] सकता 2207 स्‍ अप किलण अप धयनक ये कप कि परचम यू पर उच्चर्क े 
को उसल हे खिचाईद करने का जआावकार दे सकता है, और कोई भी आदली उसको 
परम 00 22 दि न है, तो इसका उधर से विशेध किया जा 5 
इनामत मे सिचाई कर सकता हैं, तो इसका उधर से विरोध किया जा रहा है। 
्ा (7 > के बात कह ना क्र जिन का वि पे द्यु जि बल. प्रा 
सें एक सड़नियत की बात कहना चाहता हूँ कि इसका विरोध करने में कौन सी 


जहनियत काम कर रही हैं, कौन सा दिमाग काम कर रहा हे जो इस प्रकार का विशोध 
किया जा रहा हैं ऐसे कानूल का जो कि जनता और सब छोगों के हित का कानून 
हैं। में तो यह कहना चाहता हूँ कि इस कानून में हर प्रकार से विचार किया, 
गया हैं और जिसके अधिकार में वह जलाशय हैँ उसका भी विचार इसमें रखा 
गया हैं। साफ कहा गया हें कि जिसके अधिकार में उक्त जलूलोत या जलाशय है उसकी 
खेतीवारी पर कोई अनिष्ठ प्रभाव न पड़ेगा तब दूसरे को अधिकार दिया जायगा। तो 
जब जिसका अधिकार है उसकी खेतीबारी का लिहाज किया गया हैं और उसके बाद 
दूसरे व्यक्ति का खयाल किया गया हैँ तब कोई आपत्ति कदापि न होनी चाहिये। 
और मछली वर्गरह के बारे में भी विचार रखा गया है कि अगर पानो के 
कम हो जाने की वजह से मछली वगरह का कोई नुकसान होता हो तो उसका भी 
विचार डिस्ट्रिक्ट मेजिस्टरेट कर लेगा। श्री अम्मार अहमद साहब अपना सर 
हिला रहे हैं लेकिन में उनसे कहूँगा कि वे धारा ३ फिर से पहु लें जिसमें यह साफ 
लिखा हुआ हैं और यह भी कि यदि उक्त अनुज्ना दी गयी तो उससे उस व्यक्ति 
की जिसके अधिकार में उक्त जलखोत या जलाशय है, खेतीबारी पर कोई अनिष्द 
प्रभाव न पड़ेगा, तो उसे अधिकार होगा कि उक्त प्रार्थना-पत्र मेंदी हुई प्राथंवा को 
दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति में ही स्वीकृत कर ले। तो पहले डिस्ट्रिक्ट सैजिस्ट्रेट स्वयं 
इस पर विचार कर लेगा और उसे पहले मौका देगा कि वह अपनी आपत्ति 
अस्तुत करे। लेकित यह एतराज किया गया है कि डिस्ट्िक्ट मैजिस्ट्रेट. एक्स पार्टी 
आर्डर कर देगा जोकि न होना चाहिये। में तो यह कहूँगा कि फसल के लिये सभी 
जानते हैं कि जब पानो की जरूरत हो तो फौरन ही पानी मिलना चाहिये क्योंकि 
उसके सूख जाने पर पानी बेकार हो जायेगा। “का वर्षा जब कृषि सुखाने ”। क्ृषि के 
सुख जाने पर, फसल के सूख जाने पर पानी मिला तो क्‍या और नमिलातो क्‍या? 
इसलिये आज्ञा फौरत हो इसको व्यवस्था की गई है। और अगर कहीं नोटिस जारी 
किया जाय, सम्मन भेजा जाय और उसके बाद जिसके अधिकार में वह जलाशय हो, 
वह आवे फिर वह एतराज पेश करे, एतराज के ऊपर बहस हो, और तब 
कहीं जाकर आज्ञा दी जाय तो इसमें काफी समय लग सकता है और इस तरह से 
फसल के बरबाद हो जाने का पूरा अन्देशा होगा। सें यह कहना चाहता हूँ. 
कि यह कानून तो स्थायी होता चाहिये, हमेशा के लिये होना चाहिये क्योंकि हस लोगों 
ने देखा हैं कि अक्सर जलाशयों में, कुबों में, तालाबों में और रिज़र्बायर्स सें पानी रहता 
है लेकिन जिनके अधिकार में वह रहता है.वे अनावश्यक रूप से पानी को पड़े रहने 
देते हैं और दूसरे किसानों को पानी नहीं लेने देते हैं। अगर लेने भी देते हैं . तो 
नचाजायज- तौर पर, गलत तौर पर पानी की भी कीमत लेते हैं। तो ऐसी अबस्था में 
यह कानून स्थायी होना चाहिये क्योंकि . पानी जमा रहता है, पानी हछेने में दिक्‍कतें 


डरे 
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[श्री द्वारिका प्रसाद भौये ] 


पैदा होती हैं और उन दिक्कतों की वजह से फसल की पैदावार कम होती है। 
इसलिये में यह कहना चाहता हूँ कि पानी प्राण है, पानी से अन्न” होता है और 
अन्न हो से जीव बनता है, प्राणिमात्र की सुष्ठि होती है इसलिये इस विधेयक का 
हमें स्वागत करना चाहिये। _जो एतराजात किये गये हैं वे निर्मल हैं और किसी 
प्रकार की कोई आपत्ति इसमें . न होनी चाहिये। जहां तक फसलों के सींचे जाने 
का और ऐसी जरूरतों का सवाल है, पानी पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध 
न होता चाहिये बल्कि इसकी और वसीय बनाना चाहिये। में आशा करता हूँ कि 
भवन इसे स्वीकार करेगा। ह 


श्रीमती इनाम हबीवुल्त[--जनाबवाला, से, इस वक्त तकरीर करने वाली नहीं 
थी लेकिन जब में यहां आयी तो जो तकरीरें मेंने सुनीं उनको सुनने के बाद मुझे 
यह जरूर खयाल हुआ कि में भी अपने खयारात का इजहार आपके सामने 
कर दूं। यह बिल जो इस वक्‍त पेज्ष है, वाकई जैसा कि सुल्तान आलम साहब ने 
कहा कि देखने में तो यह बहुत सामूली-सा बिल है लेकिन इसका असर बहुत 
जहरीला होगा। जिस वक्‍त में सोचतो हूँ इस बिल के ऊपर तो मुझे खयाल 
आता हैं कि उधर कोी बेंचों पर बेठने वाले इधर वालों से जबर्दसती अपनी बात 
मतवानें की कोशिश करते हें और इसी बजह से यह आडनेंस का खयाल 
पैदा हुआ। इन बेंचेज की तरफ से अच्छी भी बातें कही जाती हैं तो वे समझते 
हैं कि जरूर उसका इख्तलाफ किया जाय और उसझ्ी मुखालिफृत में जो कुछ हो सके 
कहा जाय। यह तो अजीब बात हे अगर किसी ने अपना रुपया खर्चे किया हु तो उससे 
वह अपनी जरूरियात के लिये किया है और अगर कोई चीज बनवाई है तो उसने 
अपनी जरूरियात के लिये बनवाई है। तो उस पर आप जाकर जबरदस्ती कब्जा कर 
लें। इस आ्डिनेंस के जरिये से तय कर लिया जाय कि इससे दूसरे छोग भी फायदा 
उठायेंगें। तो यह तो एक बेइन्साफी की बात है। आपको तो पहले गांव में 
लोगों को एजुकेटेड (शिक्षित) करना चाहिये कि दूसरे लोगों की चीज से कंसे 
फायदा उठाया जा सकता हैं। आप अगर इस कदर इन बातों पर आ गये हें कि इस 
तरह की बात सोचते हैं और दिन-रात तोते को तरह बरों चे शाक रठा करते हैं तो 
आप उनकी पहले जहनियत तब्दील कीजिये। में आपसे यह कहती _ूँ कि यह तो 
कोई इज्जत ७ की बात नहीं हैं। पानी ऐसी चीज है कि जिससे हर एक शख्स को 
फायदा उठाना चाहिये। अगर किसी तालाब. की बात है तो वह पानी भी जरूरत 
को पूरा करने के लिये इस्तेमाल: किया जा सकता हैँ लेकिन अगर वह अपनी जरूरत 
को पूरा करने के बाद उसके पास बचता है तब उसका इस्तेमाल दूसरों के 
लिये हो सकता हैं। हम सबको इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि उसका 
इस्तेमाल दूसरों के लिये भी हो। लेकिन आपको देहात के छोगों के अन्दर पहले तो 
इस तरह की आदत पेंदा - करनी चाहिये ताकि वह समझ कर कास करें और उससे 
किसी तरह का झंगड़ा पैदा नहों न कि आ्डिनेंस के जरिये से। अगर कोई आदमी 
कुआओं बनाता हैँ तो वह अपनी जरूरत के लिये . बनाता है और अपने खेत के लिये 
बनाता है. और वह अपने खेतों में पानो सोचता है और अगर आप इस तरह से 
जबरदस्ती उसके कुयें. से पानो. छेने का. अख्तियार देंगे तो. उसको पानी नहीं मिल 
सकेगा जिसने कुआं बनाया हे। इसका नतीजा यह होगा कि उंसकी खेती बरबाद 
हो जायगी। इस तरह से यह भी हो सकता है कि आपस में सुखालफत पैदा हो 
जाय तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचेगा।. इसलिये में आपसे यह कहती हूँ 
कि आपको तो पहले जह॒नियत पदा करने की जरूरत हे। ही 

एंकंदम दुनिया में कोई काम नहीं हुआ. करता। अगर इस तरह से गवर्नमेंट आ्डिनेंस 
निकालती हैं तो उसको चाहिये कि वह सब के लिये मुफ्त में कु्यें 'बनवा दे। में यह नहीं कहती 
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कि इस तरह से गवर्नमेंट अपने पास से रुपया देकर बनवाये। कुछ अपने पास से 
रुपया खर्च करे और कुछ उन छोगों से लिया जाय जिनको पानी लेने की जरूरत 
हो, मगर गवर्नमेंट तो अपनी जेब से खर्चे करना नहीं चाहती और दूसरे आदमी जो 
कआं या तालाब बनवायें उनको हर चोज में से हिस्सा लगवाने के लिये तेयार है। 
आप इस तरह से आई्डनेंस के जरिये से लेना चाहते है जो कम्पुनिस्ट हे बे- छोन कर लेना 
चाहते हैँ तो इसमें क्‍या फर्क हुआ। आप भी उसी तरह से हर एक चीज में हिस्सा लेचे 
के लिये तैयार हें। अभी तक तो यह था कि किसी काम में आप कोई इस तरह का 
कदम उठाते डरते थे लेकिन अब आपने इस तरह से दूसरों की चीजों पर दांत लगाना शुरू 
कर दिया है और आप कहते हें कि वह चीज ली जा सकती है और दूसरे लोग 
उससे फायदा उठा सकते हँ। यह में समझती हूं कि कोई इन्साफ की बात नहीं है और 
न यह उमुल की बात है। आपको किसी उसूल पर चलना चाहिये और जो उसूल 
आपने खुद बनाये हैं आप उन पर भी चलना नहीं चाहते हैं। जो चीज दूसरे को 
है उस पर आपको क्‍या अख्तियार हो सकता है। जिसने अपने लिये कुयें बनाये हैं 
उन पर आपको कब्जा करने का क्‍या अख्तियार हो सकता है। एक आदमी उससे 
फायदा उठाये और दूसरे को नुकसान पहुंचे यह तो कोई उसूछी बात नहीं हुई। 

मुझे डिस्ट्रिक्ट सैजिस्ट्रेट से बड़ी हमदर्दो हैं। उन लछोयों को अपने जिले का ख्याल करना 
पड़ता हैं और उनको जिले का काम चलाने के लिये ऐसा करना पड़ता है। लेकिन 
अब तो आप उनसे १० गता रगान वसूल कराने का काम भी लेते हें और यह 
पानी का काम भी उनको सुपु्द किया जा रहा है। आप नहीं जानते कि इसका 
नतोजा.. क्‍या होता हूँ कि जब इतना काम आप एक आदमी के पास रख देते ह तो 
उसको दूसरा काम करने की फुरसत नहीं सिलती॥। अगर कोई आदमी दरख्वास्त देता 
है तो वर्षों उसके लिये गुजर जाते हे. और कोई सुनवाई नहीं होती है । आप 
तलाश कराइये तो दरख्वास्त का पता नहीं चलता है। आप मसुहृत तक अदालत 
का दरवाजा खड़खड़ाते रहिये लेकिन कोई- सुनवाई नहीं। इस तरह से लोग 
मुसीबत में गिरफ्तार हैँ कि उनकी किसी तरह से कोई छुनवाई नहीं होती हैँ। 
तो अगर इतनी इतनी चीजों पर अगर ऐसा किया जायगा कि अगर किसी ने दरख्वास्त 
दे दी कि पानी दिला दिया जाय तो रुपया लगाने वाले ने चाहे जितना रुपया लगाया 
हो लेकिन उसको तबाह करके दूसरे को पानी दे दिया जायगा। इस तरह से आप 
एक को खत्म करके दूसरे को बना रहे हें। यह चीज मुनासिब नहीं मालूम होती। 
ऐसी कार्रवाई होनी चाहिये कि जिससे सब फायदा उठा सके और किसी का नुकसान _ 
हे हो । इसलिये में वजीर साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वह उसको वापस 

तल 

श्रो मुहम्मद जवेदुश्हमान खां शेरवानो--जनाबे सदर, इस बिल पर बहुत सी 
तकरीरें हो चुकों लेकिन बावजूद इसके अभी इस बात की जरूरत महसूस होती है कि 
कुछ ओर अर्ज किया जाय। न मालूम ऐसी कौन सी जरूरत पेश आ रही हैँ या कोई 
स्टेट आफ एमर्जेसी (संकट काल) पैदा हो गई है कि एक सार्शल ला की सूरत में हुक्म 
जारी कर दिया गया। अगर गौर से दफात को देखा जाय तो उससें एक बड़ी फरागदिली - 
की बुनियाद कायम की जाती है और अगर, इस किस्म . की चीज मंजूर की जाती 
है तो उसके साफ भानोी यह हो जाते हें कि अब किसी की कोई प्रापर्टी बाकी 
नहीं रह सकती। यह जसींदार और काइतकार का सवाल हरणिज नहीं है और 
काइतकार और जमींदार का सवाल तो अब खत्म हो चुका है और इसलिये बार- 
बार उसी को हर चीज में लाना या अदा करना किसी तरह से भी दुरुस्त या 
मुतासिब नहीं हे बल्कि यह तो हकीकतन तमाम काइतकारों की ही हकतलफी है। 
अगर किसी ने अपनी जरूरत के वास्तें खद खर्च कर के कोई पानी का जखीरा 
जमा किया या कुआं बनवाया जिससे वह अपनी पेदावार को बढ़ा सके या समझ लीजिये 
कि कोई रिजरवायर या कोई आबपाशो का जरिया मुहैया किया सिर्फ इसलिये कि व 


१०२. विधान सभा [१६ जनवरी, १९५१ 


[ श्री मुहम्मद उर्बेद्रहमान खां शेरवानी ] 
वक्त पर पानी इस्तेमाल कर सके और फर्ज कीजिये कि किसी उसके सुखालिफ ने 
कलेक्टर साहब के यहां उसको परेशान करने के लिये एक दरख्याध्त दे दी कि पाती 
दिझवा दिया जाय और कलेक्टर ने भी बगेर किसी तहकीकात के कि आया उसका 
इस यानी के देने से कोई नुकसान तो नहोंगा इजाजत दे दी और उसको ख़द अपनी 
जरूरत के वक्‍त पानी न मिल सका तो थह कहां तक एक जायज ओर मसुनासिब 
लीज होगी। फर्ज कर छीजिये कि किसी के पास १०० बीघा जम्ीच हे और उसने 
उस १०० बीघा खेती के लिये ही अपनी जरूरत भर को पानी का जखीरा किया है 
और एक दूसरा शख्स है कि जिसने पेशबन्दी नहीं की ओर जो इतना होशियार नहीं 
हैँ कि पहले से अपना कोई रिजरबायर या कुआं बनवा सके, उसने एक दरण्वास्त दे दी 
कि उसको पानी दिलवा दिया जाय और कलेक्टर साहब ने इजाजत दे दी कि पानी उसे 
दे दिया जाय। तो ऐसी हालत में जिसके पास पाती ज्यादा नहीं था और कुछ 
उसके सो बीघा के लिये ही काफी था, उसको उससे महरूस कर देना कहां तक 
इंसाफ और सही बात होगी। ह 

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर हे मिनद पर उपाध्यक्ष, श्री हर गोविस 
पन्‍त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुन: आरम्भ हुई। ) 

सन्‌ १५४५० ई० का शिक्षा विधेयक 

माननोय डाक्टर सम्पूर्णा नन्‍्द--उयाध्यक्ष महोदय, में आपकी इजाजत से यह 
अस्ताव करता हूं कि सन, १९५० ई० के शिक्षा विधेयक की प्रवर समिति की रिपोर्ट 
उयस्थित करने की सियाद में जो १२ जनवरी को समाप्त होती थी, पांच दिन की 
चुद्धि कर दी जाय और वह १६ जनवरी कर दी जाय। 


उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन्‌ १९५० ई० के शिक्षा विधेयक की प्रवर समिति 
की रिपोर्ट उपस्थित करने की सियाद जो १९ जनवरी को समाप्त होती थी उससें 
पांच दिन की वृद्धि कर दी जाय और वह १६ जनवरी कर दी जाय। 


(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


माननोय डाक्टर सम्पुर्णो नन्द--में प्रस्ताव करता हूं कि सन्‌ १९५० ई० के 
शिक्षा विधेयक की प्रवर समित्ति सें जिसका निर्वाचन १९ अगस्त, सन्‌ १९५० ई० को 
विधान सभा की बेंठक सें हुआ था, श्री दीनदयालु श्ञास्त्री के स्थान पर श्री दीनदयाल 
तर्मा का नाम रख दिया जाय। इसका सतरलूब यह है कि मेने उस दिन प्रस्ताव 
किया था कि श्री दीनदयालु शास्त्री चुनें जायं, लेकिन किसी गलती से अश्रीसान्‌ 
के दफ्तर से या जो एजुकेशन डिपाटंमेंट के नाम से आया वह श्री दीनदयाल दार्मा का 
नाम जा गया। कुछ भी गलती हो, मुझे अफसोस है कि ज्ञास्त्री जी यहां हूँ. नहीं, 
उनसे मांफी सांग लेता। लेकिन इसका तरीका यही हो सकता है कि सदन इसको 
मंजूर करले कि शास्त्री जी की जगह हर्मा जी का नाम रख दिया जाय। 


उपाध्यक्ष--में भवन की सूचना के लिये इतना कह देता चाहता हूं कि जिन 
लेखक की गलती से दूसरे सज्जन को कष्ट दिया गया उन्हें उचित दंड भी दे दिया गया 
हैं। अतः में भवन के सामने प्रइन उपस्थित करता हूं। | 
हु ह ..... (कुछ ठहर कर) 
प्रइन यह है कि सन्‌ १९५० ई० के शिक्षा विधेयक की प्रवर समिति सें जिसका 
निर्वाचात्त ११ अगस्त, सन्‌ १९५० ई० को विधान सभा की बैठक में हुआ था श्री 
दीनदयाल शास्त्री के स्थान पर श्री दीनदयाहू हार्मा का ताम रख दिया जाय। 
कं (प्रदन उपस्थित किया गया और स्वोकृत हुआ।) 
माननीय डाक्टर सम्पूर्णोननन्‍्द--उपाध्यक्ष महोदय, में सन्‌ १९५० ई०- के शिक्षा 
विधेयक की प्रवर समिति की रिपोर्ट मेज पर रखता हूं। ््ा 
| (देखिये नत्थी ख” आगे पृष्ठ श्डर पर) 
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सन्‌ १६७० ई० का उत्तर प्रदेशोय सिंचाई सम्बन्धो 
(आकस्मिक अधिकार ) विधेयक 


प्राध्यक्ष--अब कार्यक्रम के क्र ८, माननीय निर्माग मंत्री के प्रस्ताव पर कि सन्त्‌ 

७० ई० के उत्तर प्रदेशीय सिंचाई सम्बन्धी (आकस्मिक अधिकार) विधेयक पर, जेसा 
कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय, श्री 
उबेदुररहमान खां भाषण दे रहे थे। दे अपना भाषण जारी रखेंगे। 


श्री मुहब्भद उवदुर हमान खा शेरवानी--हुज्रवाला, में यह जरूरी समझता हूं कि 
अर्ज कर द कि हम लोगों का मतलब जो कि इस बिल के ऊपर अपने खयालात 
का इजहार कर रहे हैँ हथिज नहीं है कि कोई बात हम ऐसी कहना चाहते हैं जिससे 
पैदावार को नुकतान पहुंचे या जो फायदा ख्याल में हें और जो पेशे नजर हूं 
इस बिल से, उससे महरूम किया जाय, इस वास्ते कि यह हमारी भी ख्वाहिश 
है कि पंदावार ज्यादा से ज्यादा हो, जो खेत बोये जाय॑ उनमें पादी पहुँचे और 
वे सरसब्ज हों ओर किसी तरह से भी पैदावार को नुकसान न हो। लिहाजा यह न 
समझ लेना चाहिय. कि हम इसकी मुखालिफत करते हूँ कि पानी अगर जायद हूँ 
या इसरे उससे कायदा उठा सकते हूँ तो हम उसे किसी तरह भी महरूस करना 
चाहते हें। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ यह है कि जिस शक्ल में यह बिल पेश 
किया गया है वह किसी तरह से सुनासिब और मौजूं नहीं है। पहले यह एक 
आईडिनेंस बैनाणा गया था और आज चूंकि आर्डिनेंस की सियाद खत्म हो रही हे, 
लिहाजा यह बिल इस भवनत्र के सासने छाया गया हें । 


इस ऐवान के अन्दर इसकी मंजरो, जिस तरह से यह बिल पेश हुआ हैं उसी तरह 
दे दी गई, तो इसका मकसद यह होगा कि इसकी हर दफा से और इसके हर रूपज 
से इस ऐवान के तसाम मेम्बरों को इत्तिफाक हैं। लिहाजा यह हमारा फर्ज है कि जो 
इसमें खराबियां हें उन्हें इस ऐवान के सामने पेदा कर दें। इस गरज से हम लोग अपना 
फर्ज अदा कर रहे हैं। में यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब यह बिल एक खास मुद्दत के 
लिये बनाया गया था तो अब जब कि वह हालात नहीं रहे, क्योंकि खुदा के फजल से 
बारिश होकर पानी की कमी खत्म हो गई है, तो इसको क्‍या जरूरत हे। इस कानून 
के अन्दर बहुत सी खामियां हें जैसा कि मेरे पेशेरों ने कहा। 5 

एक बात इस बिल में यह भी मिलती हे कि जहां इससें सजा की मियाद मुकरंर 
है, यानी तीन समहीने, तो उसके. साथ में जुरमाने की कोई हद नहीं हैे। इसके मानी यह 
हैं कि अफसर चाहे जितनी सजा जुरमाने की दे दे। ऐसा भी हो सकता है कि चाहे 
जितनी सजा दे दे और दोनों दे दे--कैद को भी और जुरमाने को भी। तमाम कानूनों 
के अन्दर यह चीज मौजूद हैँ कि जहां कद की मियाद मुकरंर की जाती है वहां जरसाने 
की तादाद मुकरेर की जाया करती है, लेकिन जनाबबाला, इसके अन्दर लिखा है कि 
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(वह तीन मास तक के कारावास या अर्थ-दंड या दोनों दंडों का भागी होगा।) 


लेकिन यहां फाइन के लिये कोई कैद नहीं लगाई गई हेँँ। इसके अन्दर सबसे बड़ा 
नृकस यह हें दा बगेर किसो किस्म की तहकोकात के डिस्ट्रिक्ट सैजिस्ट्रेट एक्स-पारटी: 
हुकुम दे देगा। पहले यह तथ कर लेता चाहिये कि जिसका पानी है उसके तो खेत 
नहों सुख जायेंगे, ओया उसकी खुद की ज़रूरत पूरी हो जाती हे या नहीं। अगर उसके 
खुद के खेत सूख जायेंगे, तो दूसरे खेतों में हुकमन पानी दे देना कहां तक ठीक है? 
इससे आपस में दुश्मनी बढ़ेगी यकोनन एक किस्स की अदावत हो जायगी। उसके 
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श्री मुहम्भद उबेदुरहमान खाँ शेरवाती ] 
अलावा एक बात यह है कि दफा १० के अन्दर यह इजाजत नहीं है कि उसकी कोई आगे 
कार्यवाही भी हो सके। इसके अन्दर लिखा हैँ कि--- ह 
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(किसी बात के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई बाद, अभियोग या अन्य विधिक 
व्यवहार न प्रस्तुत किया जा सकेगा ) ह ह 
इस कदर इसको आम कर दिया गया हैं कि कोई कुछ करता रहे लेकिन किसी 
किस्म का मुकहसा उसपर नहीं होगा। वह कोई दादोफरियाद भी नहीं कर सकेगा। 
अगर किसी को नुकसात पहुंच गया . है तो उसकी कहीं कोई उुनवाई 
नहीं हैं। कानूनन यह हक हासिल होना चाहियें कि वह उसकी चाराजोई कर सके। 
यहां दफा १० के यह मानी होते हें कि वह कोई अपनो दादरसों भी नहों कर सकता। 
.एक रूफज उसके बाद बढ़ा दिया गया हैं “छा0) 8 70 8000 [9॥6 (सद्भाव से 
की गई) अगर वह कहीं चाराजोई करे तो उसको मौका हे कि वह यह साबित करे कि 
जो कुछ भी हुआ हैं वह मेरे खिलाफ बदनीयती से हुआ है। सिर्फ एक लप्ज बढ़ा 
देने के बाद आपने हर किस्म की चाराजोई से महरूस कर दिया है। मेरी समझ में नहीं 
आता कि इतनी सह्तियां करनें की क्‍या हाजत पेश आई। 


._ इस कानून से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अख्तियार है कि वह जिस शख्स को्भी चाहे 
इसके अमलदराम॒द के लिये मुकरंर कर दे। यह कोई कायदा नहों रखा गया है और 
न कोई कद हो लगाई गयी हें कि वह अफसर किस हेसियत का होगा। यह बिल 
उस अफसर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद करता है। हो सकता हैँ कि पटवारी को यह 
अल्तियार दे दिये जायं। अगर पटवारी को यह अखितियार दे दिये गये तो क्या इमकान है 
कि वह उनका सही इस्तेमाल करेगा ? पिछला तजुर्बाइस बात की शहादत देता है 
कि जब कभी भी उन लोगों को अख्तियारात मिले उन्होंने उनको सही तौर 
पर इस्तेमाल नहीं किया है। इस ऐंवान के अन्दर मुताहिंद बार इसकी शिकाय त हो 
चुकी हे। हर कानूत का यह तरीका हे कि इतने से कम अख्तियार वाले को इ.सका 
अमलदरासद करने का अख्तियार नहीं होगा। इसमें अगर हुज्रवाला दफा ७ का 
मुलाहिजा फरमायेंगे तो यह मालूस होगा कि जो में अर्ज कर रहा हूं. वह 
सही हैं --' | का 
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(डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को अधिकार होगा कि लिखित आज्ञा हरा समय-समय पर इस 
बात का प्रल्यापत करता रहे कि किंत-किन अधिकारियों द्वारा और कित स्थानिक 
सीमाओं (लोकल लिमिदस) के भीतर इस अधिनियम हारा दिये गये अधिकार या अधिकारों 
का प्रयोग अथवा लरूगाये गये कत्तेंब्य या कर्तव्यों को. पालन किया जा. सकेगा। ) 

दूसरी बात हुज्रवाला . यह मुलाहिजा फरमायें कि इसमें यह अल्फाज 
' रक्‍्खे गये हूँ, फास टाइम टू टाइम जब इसकी सिरयाद सिर्फ तीन महीने की रक्‍्खी 
गयी है तो फिर 'फरास झाइस दू टाइस” के क्या साने हें। इसके साने यह हैं कि यह. 
कानूतत हमेशा जारी रहेगा और जब जरूरत हीमी तब इसको तौसीय कर दी जायगी 
और उस वक्‍त यह अल्फाज काम आयेंगे। यहाँ अब्बल तो कोई कद नहों लगाई गयी है 
और दूसरे वक्‍त भी उसके अख्तियार में छोड़ दिया गया है, इससे यह ख्याल होता है कि 
हो सकता है कि जब यह सुदृत खत्म होनें रूगें तो फिर इसको तौसीय कर दी जाय। 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिचाई संबंधी (अकस्मिक अधिकार) विधेयक १०५ 


ऐसी हालत में ऐसे कानून का, जिसके ग़लत इस्तेसाल होने का इतना एहतमाल हो और 
जिसकी दफात इतनी सख्त हो, नाफिज रहना और इस ऐवान से पास हो जाना कहां 
तक दुरुस्त हो सकता हें। में यह समझता हूं कि यह हर मेम्बर का फर्ज हे कि वह इस 
तमाम बातों की तरफ तवज्जह करे और अगर हकीकतन ऐसे कानून की जरूरत हैं तो 
ऐसा कानून पास करे और इसके अल्तियारात ऐसे लोगों को दे जो सही तौर पर उनका 
इस्तेमाल कर सकें ताकि किल्ली को नुकसान पहुंचने का अन्देशा न रहे। यों तो हर 
कानून में पहुंचने का अन्देशा रहता हे लेकिन अगर नुकसान पहुंचने के भमवाके कम से 
कम रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। 


इसके बाद आप दफा ३ के. सब-क्लाज (३) के तीसरे हिस्से का मुलाहिजा फरमायें। 
उसमें घह रक्‍खा गया हें : 
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(ऐसे प्रासंगिक और अनुपूरक विषय जिनकी व्यवस्था करना डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट 
को आवश्यक प्रतीत हो।) 


अब यह अख्तियार कितना वसीय हो गया है । सिर्फ उन्हीं चीजों पर मह॒दृद नहीं रहा है 
जिनकी तारीफ कर दी गयी हे और जिनको बता दिया गया हेफार वाटर रेट दू 
बि पेड (दिया जानेवाला जल-कर) और फिर दूसरी चीज जो है वह है /0/' #088 ' 
80070##त्कां00० ० एश९४/७०प४७४१ (जल मार्गों के निर्माण के लिये) ॥ 
इत चीजों पर मखसुस नहीं है बल्कि और अख्तियारात दिये गये हें जिनका बह 
इस्तेमाल कर सकते .हैं। इसी दफा ३ के सब-क्लाज २ (१) में एक 
और अजीब गरीब बात रक्‍खी गयी है। इसमें यह हैं :-+ 
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(प्रार्थी ह्वरा उस व्यक्ति को, जिसके अधिकार में प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित 
जलसप्रोत्त वा जलाशय हों, पानी के उपयोग के लिये दिया जाने वाला जलू-ऋर और पानी 
का प्रार्थी द्वारा उपयोग में लाने की अबधि,) ह 


वाटर रेट कोई नहीं मुकरंर किया जा रहा है। वाटर रेट वह जब चाहेंगे मुकरंर 
कर देंगे और जितना चाहेंगे उतना मुकरंर कर देंगे। यह अख्तियार बहुत ही अजीब 
व गरीब है। हमारे दोस्त मौर्य साहब ने बहुत ही हेरत के साथ यह फरमाया कि वह 
लोग पानी बेचते हें। जहां तक हम लोगों को इल्म है कुदरती पानी के अलावा जो 
भी पाती सुहंया करता है वह सहसूल लेता है, मसलन नहर के पानी पर महसूल है, 
देयूबबेल के पानी पर महसूछ हैं। अगर कोई रिजरवायर या कुआं बनवा करके जिनको 
पानी देता है. उनसे महसूल वसूल करता हैं तो इसमें कौन सी नयी बात हे। 
अगर यह उसुल एक दफा यहां तल्लीम कर लिया जाय कि जिस शख्स को पानी दिया 
जायगा, उससे महसूल नहीं लिया, जायगा, तो बेशक मौर्य साहब का यह कहना 
सब्ती हो सकता है कि जो पानी को कीमत लेते हें वह बड़ा जुल्म करते हें। जो चीज 
इस तरह साफ हैँ उसके लिये अपनी दलील में यह कहना कि लोग पानी बेचते हैं कहां तक 
दुरुस्त हो सकता है। में किसी जुर्म करते बाले की वकालत करने के लिये नहीं . 
खड़ा हुआ हूं। लेकिन जो जुर्म करें उन्हें सजा दी जाय, घिला वजह किसी को सजा 
देना कहां तक मुनासिब है। तो में अर्ज कर रहा था कि इसमें कोई इंडिकेशन नहीं है 
कि क्‍या सूरत होगी पात्ती को और किस एतबार से पहले किसको दिया जायगा, दूसरा 
प्रिफरेंस (वरीयत) किसकों दिया जायगा । जिस वक्‍त जी चाहा, जिस किसी को चाहा दे विया 
चाहे इसरे का नुकतान होता रहे और जिस शरह पर चाहे दे दिया, इन तमाम चीजों पर 
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श्री मुहम्भद उबेदुर्रहमान खां शेरबानी | 
आप अच्छी तरह से नजर डालें और इस वजह से मेने आपके सामने हर नुक्स को जो 
मेरी समझ में आता था वह पेश कर दिया। में समझता हूं कि अगर 
कानन बनना जरूरी है तो उसकी इस्लाह होनी चाहिये, इस शक्ल में जिसमें कि यह पेश 
हो रहा है वह न व्‌ नहीं है। मुसकिन है बजोर साहब अपनी तकरीर में इरकाद 
कफरमायें कि थोड़ी,औत के वास्ते है, इसमें रेशादवानी ओर दर्दंसरी की क्‍या जरूरत 
है ? लेकिन में जज, करूंगा निहायत अदब के साथ कि जब कानूत साज सजलिस 
से तमाम सूबे के वास्ते कानून बनाये तो उसके तसास पहुलुओं पर नजर करनी चाहिये 
जो मफीद हों और उनको हज्फ कर देना चाहिये जो उससें मुजिर हों। अगर पहला 
कानन बड़ी जल्दी में और शिह्षतत में बन गया था तो इस बिल में भी क्‍या उन्हों अल्फाज 
की नत्ल की जाय? अगर किसी सूबे के खास हिस्से सें इस किस्म को जरूरत पेज्ञ 
आई थी तो उसको महदृद किया जा सकता था। क्‍या जरूरत थी कि सारे सूबे के लिये 
बनाया जाथ ? अगर सारे सूबे के लिये हमेशा के लिये कोई कानून बनता है तो उसके लिये 
एक कमेंटी बनानी चाहिये थी ताकि वह उन तसाम चीज़ों पर गौर करने के बाद कानून 
का मसविदा पेश करती, जिसका नतीजा यह होता कि उस कमेटी से जो कानून यहां इस 
ऐवान में आता उस पर इस ऐवान को उसके हर लफप्ज, हर दद ओर हर दफा के टुकड़ों 
के ऊपर बहस करने का मौका सिलता और उनकी खराबिय पुर जाने की जरूरत 
नहीं होती। इसलिये कि यह काम कमेटी का है लिहाजा इतने बड़े अहम कानुन 
को जो एक नई चीज है उसको एक कमेटी के सुपुर्द कर देना चाहिये। अगर आपको. 
ज्यादा जल्दी थी तो यह कह दिया जाता कि १२ दित के अन्दर इसका मसबविदा कमेटी 
तैयार कर दे। यह हुआ है कि एक-एक एन में कमेटी ने तैयार कर दिया है, मगर एक 
नाकिस चीज को पेश करना और उसमें इस ऐंवान की मंजूरी हासिल करना यह किसी 
हालत में मृतासिब नहीं है । 

इन अल्फाज के साथ में वजीर साहब से आपकी वसातत से अर्ज करूंगा कि जो कुछ 
मेंने कहा है मेहरबानी करके ठंडे दिल से उसपर गौर फरमायें और यह न॒ समझें कि 
में उनके रास्ते में रोड़े अटका रहा हुँ और मुखालिफत की गरज से मुखालिफत करता 
हूं। यकीन सानिये, अगर हम इसको सुफीद बनाना चाहते हें और उन बेचारे लोगों को' 
नुकसानात से महफूज रखना चाहते हे जिनको बिला वजह इससे नुकसान पहुंचने का 
पुरा अहतमाल हु तो मेरी राय पर गौर कीजिये। 






श्री इन्द्रदेव त्रिपा ठी---माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, जो बिल सरकार की तरफ 
से भवन के साभने पेश हैं उसका में स्वागत करता हूं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती 
कि भुखालिफ बेंचों के सेम्बरान इस बिल से क्‍यों परेशान हो रहे हैं। कुछ सेम्बरों ने 
अपने ख्यालात का इजहार किया और हमारे ला: उ दोस्त भौर्य जी ने उनको एक तसल्‍्ली बछ्चा 
जवाब दिया। मेंने समझा कि उनकी परशानियों में कुछ कमी हो जायेगी लेकिन 
वह माल्म होता है. और भी ज्यादा बढ़ गयीं। मौर्य जी ने कहा कि उन्हें आइचर्य 
होता हैं कि एक ऐसा बिल जिसके जरियें गल्‍्ले के सम्बन्ध में एक बड़ी अहम समस्या 
जो. आज हमारे सामने पेश है उसको हल किया जा रहा हो और लोगों को परेशानी 
हो। उनको इस बात का आदइचय हुआ। लेकिन सुझे अब कोई आइचर्य नहीं हो रहा 
हैं। में समझता हूं कि जिन बातों से खेती करने वालों को फायदा होता है उसी से 
इन तसास सुखालिफ बेंच के सेम्बरात को परेशानी होती है। परेशानी किस बात 
की होती है ? में जो कुछ समझता हूं, मेरे ख्याल में तो यह आता हैँ कि सामने इस वक्‍त खाली 
चुनाव की बातें चक्कर सार रही हैं और जब देखते हें कि सूबे में और खास तौर से हमारे 
देश में किसानों को तादाद ७५ और ८० फीसदी तक है, जब समझा जाता है कि खेती 
करने बालों के काम करता चाहते हैँ तो स्वभावतः यह ख्याल पैदा होता है कि यह ८० 
फोसदी आदमो हमेशा सरकार के साथ चलेंगे। इसके अलावा और कोई बात नजर नहीं 
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आनो। तो समझे बह निवेदन करना हुँ क्रि यह ख्याल बहुत गंदा रू हू घड़ी 
विझाग गा के सामने इसी क्ीजअ को रखना यह बिलकुल ठीक नहीं हें । कहा गया कि कहां ऐसा 
आइसी होगा जो आवपाती के लिये पानी को रोहेंगा। जब क्विस्तान चाहते हूँ उनके लिये 
रास्ता खुला रहत: है, पानी ले सकते है. । फिर कानून बनाने की क्‍या जरूरत हूँ । में समझता 
हैँ क अगर यह :त सही हे कि कोई भी एसा शख्स हमारे देश में नहीं है जो तलाब, पोखरों 
और जलाजयों को आबयाशी के लिये रोके तो फिर कोन ऐसा आ :भी होगा कहां उसा खेती करने 
एन होगा जो अदालत सें जाथगा। जब उसको पानी सरजी के मुता-क अआधपाक्षी 

करने के लिये मिल जायगा तो खामखा कोन दरण्वास्त देने जायगा। लेकिन बात यह हैं 
। रोकने वाले तमाम लोग मोजद हुं। में एक ऐसे स्थान का रहने बाल्य हूं 
शो गले की पेदावार में कमी का स्थान है। एक डेफिसिद एरिया हे जो गाजीपुर, 
बलिया, गोरखपुर, देवरिया आदि नामों से मशहर हे। अभी जो आखिर में सूखा 


पड़ा, स्षितग्बर और अक़्तबर तक और आजतक पानी नहीं बरसा, जिसकी वजह से 
किसानों की फा्ल धाल को करीब-करोत्र रुपये में चौवह आने बरबाद हो गयी और 
रबी की कन्नल के लिये भी एक मुसीबत पंदा हो गयी। बिला खेतों के सींचे हुये रबी 


की बवाई सब्किल हो गधीं। ऐसी हालत में भी मे यह गुजारिश करना चाहता हूं 
कि ऐसे लोग तिकले जिन्होंने अपने जलादइयों को रोका । कहीं पर मछली पालने का बहाना, 
कहों पर किसी चीज का बहाना और सबसे बड़ी बात तो यह हे कि जो यह बात कही जाती 
है कि कोन रोकेगा उस का सतलरब यह हे कि जो क्रिसान उस पानी की रारूच से बेंगार 
करता रहा, हुक्म का पालन करता रहा उस को तो शायद इजाजत मिल जाय। लेकिन 
जरा भी अगर कोई हुक्म की तामील में गड़बड़ी हुई तो सबसे पहले किसान का पानी 
रोक दिया जाता हें और कहा जाता है कि खबरदार जाकर कह दो कि तालाब के किनारे 
अगर वह जाथगा तो ठोक नहीं होगा। उसने हमारी बेंगार नहीं की, हमारे हुक्म को नहीं 
माना। एक मुसीबत रहतो हे। किसी किसी को जरूर पानी लेने की इजाजत मिल 
जाती है लेकिन उन्हीं को जो दिन रात उनके गुलास बने रहते हैँ और जायज 
और नाजायज हुक्म को मानते रहते हैँ तो उनको हुक्म मिल जाता हें। 


ऐसी हालत में में एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं क्वि इस चार साल की 
मुहृत में हमने जमींदारी खत्म कर दी है। इस वरमियान क्या घुसीबतें हुई यह जमींदार 
साहबान अच्छी तरह से जानते हें जिन्होंने सेकड़ों तालाबों, पोखरों और जलादयों को 
नीलाम बोलकर काइतकारों को बहकाकर और फसलाकर और उनसे बढड़ी-बड़ी रकमें 
नजराने में लेकर खेतों को बनाने के लिये उठा दिया। मेरा ख्याल तो यह है कि छए्‌ 
फीसदी तालाब, पोखरों और जलाशयों को उन्होंने नजराना लेकर खेत बनाने के लिये 
दे दिये और उन्तकी रसीदें काट दीं। 


घक सटस्य>-ग्रों मोर फूड के लिये। 


श्रा इल्द्रदेव जिपाठो--प्रो मोर फूड का तो एक बहाना करते हैं। इस ग्रों 
मोर फूड का जो मकसद हैं वह यह नहीं है कि सिचाई के कास 
आमने वाले तालाबों और पोखरों के खेत बना दिये जाय॑ यानी जिसकी 
वजह से २५ एकड़ खेतों की सिचाई होती है वहां कुल एक एकड़ का ही खेत बने। 
इसका मतलब . हमारे रूयक दोस्त यह लगाते हैं यानी अर्थ का अनर्थ करते हें। 
में अपने दोस्तों के लिये नहीं कहता कि उनकी बुद्धि तामसी हैं लेकिन मतलब यह हैँ कि 
ग्रो मोर फूड का जो कानून बनाया है और जो सरकार ने स्कोम जारी की है उसका सतलब 
आपने यह लगाया कि जितने आबपाशोी के जरायें हें उनको खेत बना दिया जाय और 
अपनी पाकिद को नजराने से गरम किया जाय। 

हमारे पहले बोलने वाले सहाशय कहते हें कि सजा भी गजब की रखी गई है। 
जेलखाने को सजा तोन महीने की रखी गई है और जुरमाने की सजा तो कुछ नहीं रखी 
गयी । अरे भाई संजिस्ट्रेट या हाकिस कोई ऐसा गंबार थोड़े ही होगा कि वह. इतनी 
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भी समझ त रखेगा कि कितना जुरमाना करना चाहिये। अगर भोटा असासी होगा 
तो ज्यादा जुरसाना करेगा और रपये वाला नहीं होगा तो थोडा कस होगा। 


इन सब बातों का लिहाज रखते हुये में तो हमेशा इन सुख्ालिफ बंचों के भाइयों से 
यही कहना मुनासिब समझता रहा हूं और कहता रहा हूं और आज भी कहता हूं 5 

हु अपने दिमाग को ठीक क्‍यों नहीं कर लेते। आखिर इन किसानों के साथ ही तोइ 

हता है। क्‍या किसान नहीं जानते कि इनके क्‍या कारनासे हैं। अभी भी मौका 
था कि यह अपने रवेंये को बदलते। जब सरकार की तरफ से कोई ऐसी चोज़ आती है 
तो इनके समझना चाहिये कि क्वित बातों का विरोध करता हु और किसका नहीं करना 
हैं। बिल पास हो जायगा और हमारे भाई किसान सुनेंगे कि यह हमारे सेम्बरान यह 
बड़े बड़े साहबान असेम्बली में इस बात का विरोध करते हे कि सरकार के यहां दरख्वास्त 
करके सिचाई के लिये पानी ले सकें तो वहु॒ क्या कहेंगे, और क्या सोचेंगे और क्या 
समझेंगे । एक तरफ तो किसानों की हिमायत करना और यह कहना कि यह सरकार जो 
कुछ भी करती हैँ वह किसानों के नुकसान के लिये करतो हैं और दूसरी तरफ जब सरकार 
किसानों के हित के लिये कोई चीज पेश करती हैँ तो मुखालिफत करना कि यहु अजीब 
चीज है। तो में फिर अपने दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस चीज का विरोध 
अब नकरें। आप खुशी सेइसबात को मान लें जिससे खुशहाली हो और जो शल्ले की 
समस्या हमारे सूबे की सरकार के और हम सब के सामने हें वह दूर हो। 


पोखरा और तालाब ऐसी चोजें हे जिसके लिये हमें बताने की जरूरत नहीं। लोग 
खुद जानते हें कि एक आदसों जो पोखरा और तालाब खुदवाता हैँ अपने पैसे से 
या अपनी मेहनत से खुदबाता हैं तो यह रस्म उसे पुरी करनी होती हे कि में इते सार्वजनिक 
काम के लिये समर्पण करता हूं और एक प्रतिन्ञा होती है कि अब यह हमारे अकेले का नहीं 
रहेगा बल्कि सबके लिये में इसको अर्पण करता हूं. और अगर में इस प्रतिज्ञा का 
पालन नहों कहंगा तो इसके लिये बड़ अपराधी हुंगा। 

श्री द्वारिका प्रसाद मौंय--इसीलिये तो वीरेन्द्र शाह जी ने इसकी मुखांलिफत 
नहीं की । 

श्र इन्द्रदेब जिपाठो-- वे तो धर्मक आदमी हैं कैसे मुखालिफत करते। 

श्री वारेन्द्र द्याह--क्या आप कृपा करके यह बतलायेंगे कि यह 'रस्म कहां पर 
चलती है । 

श्री इन्द्रदेव तिपाठी--पह चीज आप कहिये कि रस्म नहीं होती लेकित यह प्रतिज्ञा 
होती हे कि यह सार्वजनिक चीज है और इससे आगे भी और चीजों पर भी होता हैँ। 
हमारे यहां बाय खुदवाने पर यही रिवाज हैँ या फल देनेंवाली बस्दुयें है वह भी सार्वजनिक 
उपयोग के लिये माती जाती थीं और वह बेंची नहीं जातो थीं लेकिन जब से अंग्रेजी 
राज्य में जनींदार साहबान और तालल्‍लकेदार साहबान का दबदबा हमारे देश में कायम 
. हुआ तब से हो यह मुसीबत जाई और तब से हमारे देश का किसान तबाह हो गया और 

आज हमारे सामने यह हालत है कि हम दूसरे मुल्कों से खाना संगवातें ओर दूसरे मुल्क 

हमें गएला दें। भगवान बद्धि दे और यह उनकी समझ सें आबे कि जिसमें हम लोग आगे 
चल कर खुशहाल हों ओर ऐसी चीजों का विरोध न हो। सझे उम्मीद है कि मेरी 
प्रार्थना सुनने के बाद हमारे सखालिफ बेंचेज के कोई सेघ्बर इंस बात का विरोध न करेंगे 
इन धाब्दों के साथ में इस बिल का स्वागत करता हूं। 


श्री सलाजिद हम्सनन--माननीय उपाध्यक्ष महीदय, आज एक नई बात यह मालम हुई 
कि बुद्धि का काइटेरियतल (कसौटी) क्‍या हैं और वह यह हुँ कि सजा की हुद न बांचना। 
सज्ञा ज। दी जाघ उसकी तादाद सुकरर ते की जाय यह ब॒द्धि का क्राइटेरियन है । 


यह नई बात सालूम हुईै। हम लोग जब तक जिन्दा हैँ रोज नई बातें सुनते हैं, यह भी 
- बात सुब लो। - 


अब 


सत्‌ १६१० ई० का उतर प्रदेशीय सिंचाई संबंधी (आकस्मिक्त अविकार ) विधेयह ६१०९ 


झब यह बात देखिये कि जहां तक इस बिल का ताललुक है इसके मुताल्लिक यह कहना है 
कि सरकार का रवेया अब एक आदत की दवल में आ रहा है । वह यह कि पहले एक आडिलेन्स 
जाता है, उसके बाद एक टेम्पोरेरी बिल आता हैं ओर उसके बाद एक एक्सटेंशन (समय वृद्धि ) बिल 
आता है। यह तीन स्टेजेज हैं ताकि पब्लिक को इत्मीनान हो कि यह एक वकक्‍ती बिल है। पहले 
आड्नि्स हों गया क्योंकि जरूरत थी, फिर देम्पोरेरी बिल आ गया, लोपलाइज (बैध) करने के 
लिये ताकि उससे किसी को एतराज न हो। उसके बाद उसका एछक्‍्सट्शन 
हो गया यह कह कर कि इनप्रिन्सिपित्स को तो हाउस माल ही चुका हूँ, 
लिहाजा दो-चार महीने का एक्सटेंशन हो जाथ । इसको कहते हूँ डेमोक्रेसी 
इ ईजी प्रजातन्त्र का सरल झूप। अपने एक घरेल तरीके से आप डेमोक्रे्ी चला रहे हैं। इस 
सिहसिले में अगर कोई बात नक्काथत के सिलसिले में कटी जाती हे तो (लगद्धियों । उन डिफीक्ट्स 
पर गौर किया जाय। यह जिप्न तरह से हेयहुजई मेनर में हानूत रखा जाता है। अगर उस पर 
एतराज किया जाता हुँ तो कहा जाता है कि यह तो बढती है, इस पर जोर न दिया जाय। 
सवाल उसल का हैं । अगर उद्दुल का सवाल उठाया जाता हैं तो ट्रेजरी बेंचेज से छछ लोग ख $ 
हो गये ओर बजाय इसके कवि उन एतराजात का जवाब दें, दुनिया भर के मोटिव्स, दुनिया 
भर की हिस्द्रीज ओर तारीजें बयान करने लगते हैं। यहु कौत सा तरीका है ? कानून को हम 
ठीक बनाने के लिये बंठे हे न कि सिर्फ बक्‍त काटने के लिये और १० रुपये रोजाना पंदा करते 
के लिये। टी० ए०, डी० ए० के लिये नहीं बंठे हूँ बल्कि जो कानूत हमारे सामने आये उसके 
नुकायस दूर करने की जरूरत है तो दूर कर दें। अगर पास करने की ही जरूरत नहीं हैँ 
तो रिजेक्ट कर दें। 
सबसे बढ़ा सवाल इसमें यह आता हे जो मुझे स्ट्राइक हुआ और जिसके मुताल्लिक फने 
भाननीय सिनिस्टर आफ कम्पुनिकेशंस से अर्ज किया। मगर उन्होंने उस पर तबज्जह नहों को ॥ 
वह सवाल यह था कि किसी के कंपाउंड के अन्दर कोई कुआं है तो बह तो ऐसी चीज है जो किसी 
के घर के अन्दर हुई और कोई एक्प्रेष्शन (अपवाद) ऐसा नहीं है कि बह कुआं भी उससे खारिज 
किया जाय । घर की ओरतें अन्दर नंगी नहा रही हैं और लोग घुसे चले आ रहे हैं कि हमें तो 
खेत सींचना है । यह कहां की आजादी है, कहां की जनरोसिदी है, कौत सी फंयाजी है ? 
मेरी समझ में तो यह चीज आती नहीं। यह तसलीम करता हूं कि जहां तक पेंदाबार का ताल्लुक 
हैं बिलकुल सही है । हमको पूरी ताऋृत इस्तेमाल करनी चाहिये। अब रही यह बात कि अगर 
प्राइवेट प्रापर्टी हैं तो उसका मुआविजाः मिलना चाहिये तो गवर्नमेंट जिस बिना पर कैनाल का 
सम आविजए लेती है उसी तरह से किसी के धर में या किसी किसाम था उर्मोदार के खेत में तलूया 
या कुआं हूं वह किसी दूसरे को मफ्त नहीं सींचने देता याती अगर वह कोई मुआविजा चाहता 
हैं तो उसको भी मुआविजा मिल्‍ना चा।हेये। यह क्या कि उसका जमींदार होना राजमी हें। 
एंसचा बात कही जाय जो हर ची ॥ पर एप्लाई हो झ्षक्ते। लोग यह भी कोशिश नहीं करते समझने की 
कि हम क्या कह रहे है, उसमें सेन्स भो है या नहीं, किस तरह की क्‍या बात उद्धा रहे ६ यह बात 
काइतकार के लिये भी एप्लाई कर सकती है, दर्मीदार के लिये भी एप्लाई कर सकती हे और 
गवर्नेसंटद के लिये भी एप्लाई कर सकतो है । जगर पाती का सुआविजा गवर्ममेंड न छे, 
लखनऊ में वी पाइण्स रूगे हुए हें उससे जो पानी यीने को मिलता है, उसका टैक्स माफ कर दे, 
नहरों के पानी का डैक्‍स माफ कर दे तो दूसरों से भी मतालबा करे कि वे भी 
कुछ न लें। लेकिन जब एक उसुल खुद गबर्नमेंड ने सबन्रते पहले इस्टेब्लिश किया 
झौर पानी के दाम वह लेती है तो अगर दूसरे छेते हैं तो क्‍या हग है? 
अगर पानी की जरूरत हैँ तो पानी दीजिये मगर उसके यह सानी नहीं हैं कि घर के अन्दर 
नाजायब तरीके से घुस कर पानी लीजिये । अब यह कहु देना कि यह तो वक्‍ती है, इस पर 
ज्यादा जोर न दिया जाय एक अजीब सी बात है। हमारे सामने तो इस चक्‍त एक उसल की बात 
हैं, अपर इस वक्‍त हम इस उसूल को मंजर कर लेते हें तो आयन्दा के लिये यह तो एक गरूत 
बात हो जायगी । अगर त्राइबेट हाउसेन में कोई इस तरह की चीज हो तो उसको वो इससे 
मस्तस्ता करना चाहिये। अगर किसी काइतकार के ही घर में कोई कुआं है तो क्या त्रिपाठी 
जी उसके घर. में जाकर पानी लेंगे ? क्या इस चीज को उनकी गैरत एलाऊ करेगी ? क्या ऐसी 
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[श्री साजिद हुतैस | है 
कोई सूरत इस बिल के अन्दर है ? अगर नहीं हे तो हमें यह चाहिये कि उसको इस बिल में रखें। 
जब हम कोई कानूच बनाते हें तो हमें उसे हर तरह से कंपलीट बनाना चाहिये । मान लीजिये 
किसी की किसी से अदावत हें और वह उसको एऐक्सप्लाइट (शोषण ) करना चाहे, अगर वह इन 
अछ्तियारात का मिसयुज्ञ करना चाहे तो उसके इस ऐक्सप्ल/इटेशन को रोकने के लिये इसमें 
कौन-सी दफा हैँ । यह नहीं होना चाहिये कि यहां से जल्दी में हम कोई चीज पास कर दें । 
बिलकुल आप तो यहां प्रेठ मुगल बन कर बैठ जायं, यह कौचसा तरीका है ? 

५४ हमारी सरकार का यह रबेया होता चला जाता हैँ कि किसी बात को सुनतता 
नहीं चाहती हे, किसी की कोई बात बरदाइत नहीं कर सकती है फिर वह 
डेसोक्रेसी चलाने के लिये यहां क्‍यों बेठी हैं ? वह क्‍यों नहीं डिक्टेटरश्लिथ (एकसत्त बाद ) 
का ऐलान कर देती ? जब तक वह इसका दावा करती रहेगी तब तक उसको 
ये बातें प्वाइंट आउट की जाती रहेंगी, ये क वी कड़वी गोलियों को उसके मुंह में रखा जायगा 
चाहे वह इन्हें उगल ही क्यों न थें। यह मेरे घर का मामला तो है नहीं, यह तो एक पब्लिक 
का काम है, पब्लिक का काम तो करना ही पड़ेगा, उनको जरा ठीक तरीके से काम करना चाहिये 
न कि इस तरह से मखौल उ डाना । सेरा कल का एक खत “पायोनियर' में छपा है उसमें संते 
दिखाया है कि जानवरों के सिलसिले में किस तौर से बंग[लग की गई है गोया कि यह बताने की भी 
जरूरत हैँ कि जानवर कौन है ? जानवर तो वह हूँ ही उसको बयान करने की क्या जरूरत है । 
इस तरह के कानून बनाने में हर एक की बदनामी है । जब कोई ऐसा कानून हमारे भवन से 
बन कर निकलेगा तो उसमें गवर्नसेंट और अपोज्ञीशन दोनों की बदनामी है सबकी उसके लिये 
जिम्मेदारी है, लेकिन जब हम कोई नुकायस पेश करते हैं तो हमारे सोटिव्स को खराब बताया 
जाता हे । मान लीजिये जमींदार बुरे हैं मगर यह देखना चाहिये कि उनकी सलाह भी बुरी 
हैं या नहीं ? रावण ने भी जो सही बात कही उसको भी क्वोट किया जाता है तो अगर हम 
भी कोई विजडम (समझ) की बात कहते हैं तो उसको आपको तस्लीस करना चाहिये। 
अगर आप हसको बुरा समझते हैं “तो समझा कौजिये, लेकिन आप देखिये और 
अपने दिमाग को जुम्बिश दोजिये और अल्फाज को क्रिटिसाइज कीजिये। में भी 
इस बात पर तवज्जह नहीं करता कि द्ेजरी बेंचेज की ओर से कोई दाख्स कक्‍्या.. 
कह रहा है,, बस इस बात का ख्याल करता हूं कि सेंस (उपयुक्त) कह रहा 
है या नहीं। सेरी समझ में नहीं आता कि इस चीज को सेलेक्ट कमेटी में क्यों. 
नहीं. भेज दिया जाता । हमारे यहः से जो चोज निकलती है उसको कम्पलीठ होना चाहिये 

चाहे वह एक दिन में थ्रश आउट ठीक बनाना हो या १० दिल में, इसकी हमें कोई परवाह 
नहीं होनी चाहिये । सें किसी चोज को भी इससे आगे ले जाने के लिये तैयार नहीं हूं । 
भ्रो ३० एम० फिलिप्स--शओमान्‌ डिप्टी स्पीकर महोदय, में इस बात को कि जो तरीका 
इस ऐक्ट में रखा गया हे उस तरीकें से बिलकुल इत्तिफाक नहीं करता, इस वजह से में खड़ा 
हुआ हूं। गो इस बात को में महसूस करता हूं कि जहां तक हो सके पानी भुहय्या किया जाय 
और जहां तक हो सके इसदाद्‌ पानी की दी जाय । से यह सोचता था कि ये बुजुर्ग जो भेरे 
सामते बीच में बोल कर मुखील हो रहे हैं अपने तजुर्बे से यह दिखलायेंगे कि इस तरह से मेरे 
बाल धूप में नहीं सफेद हुए हें । सयर मुझे सुन कर ताज्जुद हुआ जब इन्होंने उसका समर्थन करते 
हुए उसमें इतना भी नहीं कहा कि किस जगह पर क्‍या चोज दुरुस्त हो जाने की जरूरत हैं । 
में ठंडे दिल से इस बात को इसके सामने और आपके जरिये सारी सरकारो पार्टी के सामने रखना 
चाहता हूं कि जिस तरीके से यह ऐक्ट बनाया गया है कि बिना किसी सुस्तसनियात के यह चीज 
सामने आयी है तो इसे कम्युनिस्ट विचार से मिलाया जाय तो कहां तक मुआफिक है और कहां 
तक गेरमुआफिक है। कर को एक ऐसा ऐक्ट लाकर किसी चीज के ऊपर भी लागू 
किया जा सकता है तो बहुत ठीक है क्योंकि आज अगर पानो के सुताल्लिक ऐसा ऐक्ट आ सकता 
हैं और इस तरीके से बिना सुस्तसनियात के आ सकता हैं तो कल को गालिंबन दूसरी बातें जो 
कम्युनिज्म के दरमसियान जायज हें वे भी आ सकती हैं । मुझे ऐसा इत्तफाक हुआ जब कि से 
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जर्मनी से रिया के किनारे पहुंचा तो वहां पर मेने यह सुता, मुझे तो सुन कर डर हुआ और 
- मझे बकीन नहीं हुआ कि रूस में ऐसी बातें हो सकती हैं । में यह नहीं कहता हं कि में वहां गया 
थ7, लेकिन जब मेने स्टडी किया तो लोग कहते थे कि रूस में ऐसा सवाल उठा है कि बीदी में दूसरा 
कोई भी हिस्सा रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हैं ? आपने इस ऐक्ट में ऐप चीज़ें रखी हें 
जिसमे तोड़ मरोड़ कर आप जो जी में आवे कर सकते है । 
में इस चीज का सनर्थत करता हैँ कि पानी सुह्या करना 
इस बाल की भी जहूरत हैँ कि उसका इन्तमाम किया जाय। ले 
तरीका होगा अगर यह ऐक्ट यह इजाजबव दे कि गवर्नमेंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 
को यह अह्तियार दे कि वह नोटिफिकेशन के जरिये फलां फलां जगह के लिये द्दे 
निभोसिएशन के जरिये इस्तजाम करे।अगर नमिगोसिएशन के जरिये इस बात का अख्तियार 
हो तो उसके मालिक को जायज तरीके से कम्पेनसेशन दिया जाता तो यह चीज बहुत सुन्दर हो 
सक्रती थी। और जब डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट लिगोसिएदन के लिये ब॒लावेगा तो फिर कौन नहीं निगोसि- 
एशन करना चाहेगा ? अगर इस तरह से काम किया जाता तो में समझता हूं कि इस तरह से बात 
की बात रहती और कास का कास हो जाता । में यह बतला सकता हूं कि क़ानने कुदरत में 
भी स॒स्तसनियात हैं जनाबेबन्दा, मगर इस ऐंक्ट में तो यह एक बड़ी अजीबोगरीब बात है । 
में चेलेंज करता हूं कि कोई खड़ होकर बतलावे कि ऋातुने कुदरत सें मुस्ततनियात नहीं हैं । 
अगर आपको नहीं मालूम हैँ तो में आपको दिखला सकता हूं। किस तरह से किसी को ७ 
बच्चे पैदा होते हैं, किसी को तीन बच्चे पैदा होते हैं, किसी को जुड़वा बच्चे पेदा होते हैं ? यात्री 
उसमें भी मुस्तसनियात हैं लेकिन इस ऐक्ट सें कहीं यह चीज प्रोवाइड नहीं की गयी है इसलिये 
कि इस वक्‍त जिस चीज को भी आप चाहें अपनो सेजारिटी के जोर पर पास कर सकते हैं, जँसा 
कि अभी हमारे लायक दोस्तों ने कहा । तो फिर ठंडे दिल से आपको यह गौर करना चाहिये 
था कि आया ऐसी दिक्‍कतें भी मुमकिन हो सकती हैं कि इससे दूसरे के हक का एक्सप्लायटेंद्न 
किया जाय । इससे जमींदार भी परेशान हो सकते हैँ और काइतकार भी परेशान हो सकते 
हैं। मालम होता है कि जमींदारों को परेशान करने के लिये ही यह कानून बनाया गया हूँ। 
जब यह हो सकता है तो जमींदार भी काइतकार को परेशान कर सकता हैं। तो इसके 
लिये इसमें कोई मुस्तसनियात नहीं है । ॒ 
में यह कहता हूँ कि आपको यह गलतफहमी नहीं होना चाहिये बल्कि 
यह बात सही हैँ कि गवर्नेसेंट का यह ख्याल कि बह पानी मिले. और हर 
तरीके से मिले यह बिलकुल जायज हें लेकिन यह तरीका जो अख्तियार किया गया है यह जरूर 
ऐसा है कि जिसमें ठंडे दिल से सोचकर इसमें कदम उठाने की जरूरत है और इसके अन्दर इस तरह 
की तरमीस करते की जरूरत हैं कि जिससे सहूलियत पैदा हो। में इन तजाबीज को नहीं 
जानता लेकिन इसमें कुछ तरमीमें जरूर सामने आ रही हैं सगर में गवर्नेमेंट की तवज्जह इस तरफ 
'दिलाना चाहता हूं कि इसके मुताल्लिक कुछ कायदे जरूर बना दिये जाय॑ और उन कायदों का 
इस तरीके से लगाव 'रखा जाय ताकि किसी तरीके से ज्यादती न हो सके जिसकी वजह से कि ऐसा 
अन्देशा है कि वह हो सकती है । उन कायदों के बन जाने से जो अन्देशा है वह दूर हो जायगा । 
वरना गवर्नेसेंट बदनाम होगी । में तो आपके सामने सिर्फ सुझाव ही रख सकता हूं । में 
नहों चाहता कि गवर्ेमेंट बदनाम हो । में चाहता हूं कि यह गवर्नमेंठ भी उसी तरीके की समझी 
जाय जेसी कि इंग्लेंड में है। तो गवर्नमेंट को इस तरह से कायदे बनाने चाहिये कि जिससे 
किसी को परेशानी न हो और वह उसको निभा सके । तो जितना हिस्सा मुझे खटकता है उसकी 
मे मुखालफत करता हूं ओर आपकी उस तरफ तबज्जह दिलाना चाहता हूं कि इसको दुरुस्त 
करने की जरूरत हे । ह धर 
श्री बोरेन्द्र शाह--श्र,मान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से इस भवन सें जो बिल 
इर्रगिंशन के बारे में पेश है, मे उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । में समझता हूं कि 
सरकार को अब ऐसा बिल यहां पेश करने की जरूरत नहीं मालूम होती। क्योंकि 
पानी का इन्तजाम जो हमारी सरकार करना चहती है और जिस तरह से वह करना चाहती थी 
और वह हो रहा है वह तो. हम लोगों को मालूम है ह़ेकिन भगवान्‌ को कृपा से जो अभी पानी 
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[श्री वररेत्र गाह।] 

बरस गया है इसकी वजह से जो शंका थी बह बहुत दूर हो जानी चाहिये और अब ऐसे बिल 
के पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं रही । फिर भी अगर सरकार ने यह बिल पेश किया 
हैं तो उसको इस तरीके से रखना थ“कि जिससे किसी को आपत्ति न होती । जिस तरीके 
से इस विल को रखा गया हैं वह बहुत ही अन्यायपुर्ण हें कि किसी की चीज़ पर 
ब्जा चाहे वह किसो जमींदार की हो या किसी काइतकार की हो, तो में यह कहूंगा कि यह 
उसूल गलत है। हमारे देश में अन्न पेदा करने के लिये जिस तरीके से जितना भी कोई 
परिश्रम कर सकता हैँ उतना उसको करना चाहिये । सिचाई के मुताल्लिक में यह साफ 
बतलाना चाहता हूं कि सरकार का जो रक्‍या हैँ और जिस तरीके से पानी नहरों में आज दिया 
जाता है वहां पर दिवकत यह हो रही हैँ कि जो सोजदा सरकार का स्टाफ हैँ वह पूरे पानी के देने 
का इन्तजाम नहीं कर श॒त्ा। में बंदेलखंड को वात जानता हूं कि अगर बहां पर यह पानी 
ने बरसा होता तो सरकार को मालस हो जाता कि किस तरह से वहां पर पानी मिलता हूँ । 
अगर किसी तरह से किसी आदमी नें पानी का इन्तजास कर रखा हैं और वह अपने फार्स के लिये 
पानी का इन्तजाम करता है और उसकी सिचाई करता हैं तो उसके लिये तो बड़ी मुह्किल हो 
जायगी कि जब उसको अपना पानी दूसरों को देना पड़ेगा । आपने इसमें यह तो नहीं रखा हू 
कि जब वह अपनी जरूरत को पुरा कर ले तब दूसरों को पानी देवे । या जिस काम के लिये 
उसने कुआं बनाया है जब तक उसक्रा काम न हो तो वह दूसरों को पानी कंसे दे सकता हैं । बगेर 

के जानकारी के अगर आप इस कानून के अन्दर ऐसा इन्तजाम करते कि जब वह अपना 
काम्त कर चुके सब दूसरों को पानी देवे और तब उस पानी का इस्तेमाल हो तब तो कोई उज्य को 
बात नहीं है। उससे पूरा सहयोग लिय। जान और उससे 'रिलक : कान ऐसा हो 5 चःहिये लेकित 
जिलाधीश को अधिकार देना कि वह जिस को चाहे पटवारी को या पतरोल को मुकरंर करे 
और बह जो चाहें करें और अगर उनका हुक्म कोई न माने तो उनको सज्ञा हो और जूरप्ताना 
भी देना पड़े, तो यह बातें ऐसी हैं कि जिससे लोगों के दिल में हॉका होती है और लोगों को भय 
होता हैं । 

सेरी समझ सें इससे कोई फाथदा न होगा और किसी को ज्यादा पाती इस तरीकों 
से नहीं मिल्ठ सकेगा जब तक कि आप ऐसे तरीके अख्तियार नहीं करते हें कि जिनके अश्तियार 
करने से आप को कामयाबी हासिल हो सकती है । जेसा कि मेरे मिन्र ने अभी कहा कि आप 
जिलाधीज से कहते कि वह ऐसे लोगों की एक कांफेंस बुलाते और उनसे कोआपरेट करके, उनसे 
सशविरा कर के सुनासिब तरीके से अपना काम निकालने की कोशिश करते तो आशा की जा 
: सकती थी कि आपको वह लोग जितना पानी उनके पास ज्यादा होता जरूर देते और इसके 
अछाया आप अपनी गांव पंचायतों के जरिये से यह काम करा सकते थे लेकिन यहां तो सब काम 
सजा के डर से और हुक्म से और ज्रमाने से करते की कोशिश की जाती हैँ। में आप से कहता 
हूँ कि इन तरोकों से दुनिया का कास नहीं चला करता जेसे कि हमारे जिपाठों जी ने कह डाला 
कि जब लोग कुये बनवाते हूँ तो चह सोगन्ध खाते हैं कि वह जनता के लिये बना रहे हैं । इस 
तरह से आप की इन बातों ही से लोगों को भय होता है कि आप सब चीजें पश्लिक की इसी तरह 
से बना देंगे । अगर कोई आदमी अपने फार्स के लिये कुरआ बनवाता हैं और अगर सरकार या 
पश्लिक इसी तरीके से कुछ दिन उससे काम ले फिर तो वह पब्लिक कल (कुआओं) आप के कहने के 
मुताबिक हो ही जायगा | तो इन बातों से काम नहीं चलता और आमख्वाह लोगों के दिल में 
एक हांंका और भय पेंदा होता है । त्रिपाठी जी को शंका है कि वह चाहते हैं कि पुरब के जिलों के 
कुओं को इसी तरह से हड़प जाय और चाहते हें कि इसी तरीके से उत्त पर भी कब्जा करें कि जिस 
तरह से जम्मींदारी पर कर रहे हें । में समझता हूं कि, जैसा कि मेरे दूसरे मित्रों ने अभी भवन 
के सामने अपनी बातें रखीं इसकी कोई जरूरत नहीं हुँ और अब तो पानी भगवान ने दे दिया है 
और अगर सरकार को इंतजाम ही करना हैं तो वह इन संशोधनों को मान ले जो दिये गये हैं 
लेकिन अगर सरकार मेजारिटी की पावर (बहुमत को दाक्ति)से इसको पास कराना चाहती 
है तो मुझे विध्वास है कि नहीं हो सकती है । इन झाब्दों के साथ में इसका विरोध करता हूं । 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेक्षी० मिवाई संबंधी (आकस्मिक अधिकार विधेयक ११३ 


माननोय श्रो महस्मद्‌ इब्रा।हो म--जनाव डिप्टी स्पीकर साहब, यह में सोचने छूगा 

कि में इस वक्‍त कुछ कहूं या न कहूं और वह इसलिये कि जिन साहवान ने कुछ इरज्ाद फरमाया 
था बह तो यहां से चले गये, एक-दो साहब बाकी हैँ उनकी एक-दो वात का जवाब दे दूंगा, मगर 
उनके तशरीफ ले जाने से में यह समझा कि महज उनको कुछ कहना सकसूद था और न उनको 
जबाब सुनता मकसद था, न किसी सही नतीजे पर पहुंचना मकसूद था और न यही सकसूुद या 
कि बिल को पास होने से रोका जाय और वोट ही मुखा छूफत में दिया जाय औौर सालम यह होता 
हैँ कि कोई वाकई इसकी सुल्लालफत में नहीं है । तकरीरें होती रहीं, में सोचता रहा कि इस 
ल्में पै बात है कि जिसकी वजह से तकरीरों पर तकरीरें मल्याशलिफत में हो रही हैं 
किस खेर अभी मेरे दोस्त राजा साहब ने अपदो तकरीर में उसका उकदा खोल दिया । 
उन्होंने फर्माया कि जमींदारी बिल में कु्ये छोड़े गये हैं और अब इस तरीके से थे लिये जा रहे 
इसलिये इसके मुखएलिफ हैं। में उन्हें यकीन दिलाऊं कि इस कानून के जर्ये से जो कुये 


ह 


गये उनको लिया नहीं जा रहा है और किसी का भो कोई कुआं नहीं लिया जा रहा 
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रे फिल्स्स साहब ने यह फर्माया कि यह एक कम्यूनिस्ट तरीका है जो बहुत ही धर्मनाक 
हैं; उनको इस बात से इत्तिफाक हैँ कि अगर किएी को पानी की जरूरत हो तो उसको पानी 
। यह नहीं मालूम कि उन्हें इससे भो इत्तिफाक्त हैं या नहीं कि अगर मेरे पास 
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पानी हूँ और बह पहनी मेरी जरूरत से भी ज्यादा है और फिल्प्स साहब को जरूरत है पानी की 
आर सम अप पास बावजूद ज्यादा होने के फिलिप्स साहब को नहीं देता तो फिलिप्स साहब यह 
मशिविदा देंगे या नहीं, क्या राय है उनकी में नहीं जानता, उन्होंने अपनी तकरीर में भी इस राय 
बंग इजहार नहीं फर्माया कि उस वक्‍त किसी तरीके से मुझकों मजबूर क्रिया जाय कि नहीं, कि 
तृत्र पानी हरे और इस जरूरत को पूरा करो । फिलिप्स साहब की कुछ राय हो और मेरे दोस्तों 
को जे सामने बंठे हुये हैं कुछ राघ हो, लेकिन में यह बकीन दिलाता हूं कि दुनिया की यह राय है, 
चाह बह दुनिया कम्यूनिस्ट हो या कम्यूनिस्ट न हो, इस जमाने की हो या इससे पहले की हो 
आइन्दा 


हद 
<4५ 


वाली हो, उसकी हमेशा यह राय रहेगी कि अगर किसी को पानी की जरूरत 
है भर किसी के पास पानी अपनी जरूरत से ज्यादा है तो जरूर उससे पानी लेकर उसको दे दो । 
से न्कार हो नहीं सकता । इस कानून में क्या हैं ? इस कानून सें कलेक्टर को जो 
अध्तियार दिया गया कि बह यकतरफा फैसला पहले कर दे, लेकिन उसके ऊपर एक दार्ते रक्खी 

हैं, उसके एक्स पार्टो फैसला करने पर भी एक छार्त लगा दी गयी है जिसकी तरफ मेरे 
इ।स्त ते तवज्जह नहीं फर्माया । उसमें यह लिखा है -- 
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(यदि कोई व्यक्ति डिस्ट्रक्ट मजिस्ट्रेट को प्रार्थना-पत्र देकर उससे सिचाई के लिए 
किसी तालाब, (टेंक), जलाशय (रिजरवायर), कुआं (बेल), जलमार्ग (वाटरकोर्स) 
या पानी के अन्य समाहार (कलेक्शन) से पानी लेने की अनुज्ञा (परमिशन) सांगे और 
डिस्ट्रिक- सेजिस्ट्रेट को यह॒सन्‍्तोष हो जाय कि उक्त प्रार्थना-पत्र को स्वीकृत कर लेना 
उपपन्न (एक्सपीडिएंट) है और यह कि यदि उक्त अनुज्ञा दी गयी, तो उससे उस व्यक्ति 
की, जिसके अधिकार में उक्त जलज्नोत या जलाशय है, खेती-बारी पर कोई अनिष्ट प्रभाव 
न पड़ेगा, तो उसे अधिकार होगा कि वह उक्त प्रार्थना-पत्र में दी हुई प्रार्थना को दूसरे पक्ष 
की अनुपस्थिति में ही स्वीकृत कर ले . . . - कि | द 

उसे अपनी तबियत में यह इत्मिनान कर लेना है आड्डर देने से पहले कि जिसका पानी लेकर दे 
रहे हैं उस पानी वाले को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचे । यह उसके ऊपर वाजिब कर दिया गया 
है इस कानून की रू से । जेसा मेने पहले अर्जे किया कि एक्स-पार्टो आईर देने का जो हक उसे दिया 
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[सात रैय थी मुठस्स३ इब्राहीस] 
गया वह तो इसलिये दिया गया हैं कि जिस वढत पानी की कसी होती है उस बक्स 


बहुत 
कम ऐसा होता है. कि छिसी किल्म का इच्ततार किया जा सकता हो। आज 
कलेक्टर के यहां दरख्वास्त दी, पंद्रह दिन तक इंन्तजार किया कि बहु छुछ कार्रवाई 
करके के रे पेरः किसी ह्दी रजामरत्द न झौैर भ्र-रजासत्ध गे का है हसाब हेश्य कर द्वे त्चो्‌ इतनी फ्क नो 
द् आर सकासा वक्ता रजाडंनदा झार इरबरजादन्द | ॥हलाबवब द्य कर देता इतनी देश हु 
तो उसका खेत चोषट हो जायगा। यो उच्च बकत दया हो? में जानता नहीं 
फिलिप्स साहव ही अपने दिमाग में सोचें और इस बात का फंसला करें कि अगर आगे 
में उनकी कोठी के करीब कहीं खेत हो और वे अपनी आंख से देखें कि ३,४,५ रोज 
के अन्दर वां 


हो 
तो क्या कीजियेगा ” खराब होने दिया जाय? अगर यही फेसला वह दे दें तो में 
मान लूं, लेकिन अगर किसी के यहां ज्यादा पाती हो तो कोई इत्सासी हमदर्दी से 
देखेगा, महक के फायदे के लिहाज से देखेगा, भाई-चारे के लिहाज से देखेगा तो उचप्चका 
फैसला तो यही होगा कि भाई, ऐसे वक्‍त में जकूर उस आदमी की मतद कर देनी चाहिये 
और उसको पानी दे देता चाहिये। उसे पाती देने का अख्तियार कलेक्टर को दे दिया 
गया हैं। उसके लिये यह वाजिब कर दिया गया हे कि वह उसको मोटिस देकर ओर 
सब कार्यवाही करके यह देखे कि आगे को पानी दिया जाय था नहीं। इसमें मेरी 
सम्तप्ष में नहीं आया कि कस्यूनिज्म की क्‍या बात हैं, नाइंसाफी, ज्यादती या बेइसाती 
की क्या बाल है। 

एक बात यह भी सुनते में आई प्राइवेट बेल (कुआ) की किस कदर फारफेचेड (खंचतःन का) 
रूशल हें इस बात के अन्दर कि जिसको कोई सुवनेबाला यह नहीं कह सकता है कि यह हो सकता 
हैं यह कहा गया है कि अगर किसी के घर में कुआं हो तो क्या उसके घर में घुस कर या उसके 
घर सें नाली बताकर दूसरे को पानी दिया जायगा? हां, अगर दुनिया में किसी 'किस्म 
के ऐबसर्ड मानी लगाये जाते हों तो में अज करता हूं कि किसी कानून का बतना भी बजा 
नहीं हो सकता हैं। सबको आजादी हो जानी चाहिये कि भाई, कुछ भी करो, कोई 
कंद नहीं है। इंसान को अपने दिसाग से एक साकूलछ मानी .रूगाने चाहिये। जिस 
कुर्ये से आबपाशी हो सकती है उसीसे तो मकसद हो सकता है। वह कुआं नहीं हो सकता है 
जो लखनऊ के पुराने शहर में लोगों के पानी पीने के लिये हो। वहां उससे आबपाशी 
नहीं हो सकती। में नहीं समझ सकता कि जिस दाख्स के पास पाली ज्यादा है उससे 
लेकर जिसको जरूरत हैं उसे क्‍यों नहीं दिया जाय । 


एक कद कलेक्टर के ऊपर यह है कि जब वह एक्स-पारटी आर्डर देता है तो इसमें 
लिखे हैं कि-- 


“#98[076 ६१98 ७7. 0०7बैंढए घरातैढ/ 860807 3 #€92७7ग 8॥8)) 9४ ॥87 ४० ६9 
तक एफ्ा0क ० ज्&॥67 800 86 दं&0828 $0 ह8॥ . के 

(इसके पूर्व कि घारा ३ के अधीन आज्ञा ' दी जाय, यह भी देख लिया जायया कि उक्त 
आज्ञा के कारण कहां तक पाती के क्े हो जाने और सछलियों को हानि पहुंचने की 
सम्भावना हैं. - - - ह 

पानी के घटले-बढ़नें का लिहाज किया जाय कि कमी कौ वजह से नुकसान तो 
होनेवाला नहीं है, इस बात का भी उसे आर्डर करते वक्‍त लिहाज करना होगा।. दूसरी 
दफा यह कहती है कि जिसका पानी है उसकी जरूरत का लिहाज जरूर किया जाय और 
उसकी जरूरत को बगेर नुकसान पहुँचाये हुये अगर पानी बचे तो दूसरे को दे दे, 
फ र उससें लिखा है कि-- 
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(इस अधिनियम के अधीन दो गयी कोई भी आजा अपने निःसृत होने के 
दिनांक से तीन मास के बाद सप्रभाव नहीं रह जायगी . . . . ) 


अगर उप्तको पानी नहीं मिलता हैं तो वह खेती बिलछुझ छोपद हो जायर्ग 
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हो जाय कि उक्त प्रार्थना-पत्र को स्वीकृत कर लेना उपपन्न (एक्सपीडिएंठ) है 
और यह भी कि यदि उक्त अनुज्ञा दी गयी तो उससे उस व्यक्ति की, जिसके 
अधिकार में उक्त जलस्रोत या जलाशय है, खेती बारी पर कोई अनिष्ट प्रभाव 
न पड़ेगा, तो उसे अधिकार होगा कि वह उक्त ग्रार्थना-पत्र में दी हुई प्रार्थना 
को दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति में ही स्वीकृत कर ले और यदि उसको आज्ञा को 
कार्यान्वित करने के लिये किसी अन्य आज्ञा की भी आवश्यकता प्रतीत हो तो उक्त 
आज्ञा भी दे दे। 


(२) पूर्वोक्त निदेश की व्याप्ति को बाधित न करते हुये, उक्त आज्ञा 
द्वारा निम्नलिखित को व्यवस्था को जा सकती हे : 


(१) प्रार्थी द्वारा उस व्यक्ति को, जिसके अधिकार में प्रार्थता-पत्र 
में उल्लिखित जलस्रोत या जलाशय हों, पानी के उपयोग 
के लिये दिया जाने वाला जल-कर (बाटर-रेट) और पानी 
का प्रार्थो द्वारा उपयोग में छाने की अवधि, 


(२) जलमसार्गों का निर्माण और उनके निर्माण के व्यय की अदायगी, 
या ऐसे कार्य का, जिससे उक्त जलमार्ग में कोई रुकावट पड़ 
सकती हो, निषेध (प्रोहिबिटिंग), नियमत (रेस्ट्रिक्टिंग ), 
या सम्पादन (ड्राइंग), 


(३) ऐसे प्रासंगिक (इन्सिडेन्टल) और अनुपुरक (सप्लिमेंटरी) 
विषय जिनकी व्यवस्था करना डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को 
आवश्यक प्रतीत हो । 


थो वीरेन्द्र शाह--आरीमान्‌ जी, आपकी आज्ञा से में यह संशोधन भवन के सामने 
पेश करना चाहता हूं कि धारा ३(१) की तीसरी पंक्ति से शब्द कुआं (बेल)” निकाल 


दिया जाय और दाब्दपानी के अन्य ” और द्ब्द समाहार” के बीच दब्द “प्राकृतिक” रख 
दिया जाय। 


श्ीमन्‌, जब इस बिल के ऊपर जनरल डिस्कशन हो रहा था, उस बकत मेने कहा था 
कि अब पानी की उतनी जरूरत नहीं हे जितनी जहूरत समझ करके सरकार ने इस बिल 
को पेंश क्रिया है। में यह चाहता हूं कि श्राइवेट वेल्स को इस बिल से निकाल दिया जाय 
क्योंकि जिनके वह वेल्स हें उतको ही वह वेल्स पानी नहीं पहुंचा पाते हैं। इस तरह 
उनको ले लेते में सिवाय इसके कि एक झंझट पैदा हो और कोई लाभ नहीं हो सकता है। 
अब इतनो ज़रूरत सी पानो को नहीं हूँ जितनी कि सरकार पहले समझतो थो। में समझता 
हूं कि प्राइवेट बेड सिर्फ इसलिये बनाया गयाहे किअपने फार्ससें अधिक से अधिक 
पानो पद करने को उप्तको सौका दिया जाय कि जिउसे वह अपना ध्यान अपनी 
सिधाई और निजो खेंतो में लगा सके और देश को अधिक अज्च उपजाओ योजना 
मेंसदद कर सफ्े। में श्रोमान्‌ के जरिये मंत्रो महोदय से विनय करूंगा कि हमारे संशोधन 


को करें क्योंकि अब वह बात नहों रही जिसको सोचकर सरकार इस बिलरू को 
लाई थी। ह 


माननीय श्री सहम्मद इब्राहोम-- में तो जनाब बाला, अभी अर्जे कर रहा था 
कि पानों तो जब लिया जायगा कि जब यह मालूम होगा कि उसको ज़रूरत ज्यादा हे । 
यह इपमें छिध्या हुआहँ, सारा कानूत ही प्रःइबेट चीजों पर छाग होता हे, चाहे बेल हो, 
चाहे देंक हो। अपर वेल को म॒स्तसना किया जाय तो टेंक को क्‍यों नहीं मुस्तसना किया जाय? 
किसो का देक हो सकता हूँ, किसी को बन्घों के हो सकती हैं। जितनी चोज्ञों के जरिये 
आबपांशी होती है अगर प्राइवेट हों तो हर एंक के ऊपर वह बात आती है जो प्राइवेट बेल के 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिवराई संबंधी (आकस्मिक अविकार ) विवेयक ११७ 


ऊपर आतो हे। जिपका प्राइवेट वेल है उसकी तो हिफाजत कर दो कि जितनी सिंचाई 
को उतकों जहूततई उप्तफझें ओवर ऐंड अबब किसी को पातों दिया जाथगा। फिर इस 
(नाद) तरमीस की क्‍या ज़रूरत हू ? 


थ्रो वाीरेन्द्रशाह--मंत्री जो का भाषण सुनने के बाद में फिर कहता हूं कि उस कुएं 
में तो इतना पानों नहीं होगा। 


माननीय श्री मुहम्मद इब्नाहोम--नहोंईहोगा तो नहीं दिया जायगा। कलेक्टर देगा 
नहीं। 

श्री बीरेन्द्र शाह--अब में यह कहता चाहता हूं कि श्रीमानू, अब कोई ज़रूरत ही नहीं 
है तो उत्ततों रबर से क्या फायदा। आगर नाडियां बताई जायंगी तो उसका इन्तजाम 
बड़ जायगा, उप्रको क्यों बियाड़ते हें ? पानों को ज़छूत हो तो आप छोजिये, लेकिन 
मेँ तो समझता हूं कि पानी को आवश्यकता नहीं है। इसलिये मेने तालाब नहीं रखा। 
ताहाब में तो कर सकते हें, कुओं में ज़रूरत नहीं हें। तो में समझता हूं कि इसको 
निकाल शिया जाय। इसमें कौन सी जिद को बात हू ? हे 


माननोय श्रो मुहम्मद इन्नाहोम-- जरूरत न हो, हुजर वाला, तो कानून क्‍यों 
बनाऊं। अगर कानून बनाऊं तो उसप्तमें से मस्तसना कर दिया जाय वेल को तो यह 
गैरमुसकिन है। में समझता हूं कि अभी कहाँ जरूरत पेश आ सकती हे। इसलिये 
दो-वान महोनें को और ज़रूरत है। 


उपाध्यक्ष--प्रदतत यह हे कि धारा ३(१) की तोप्तरी पंक्ति से दाब्द कुआं (बेल) निकाल 
दिपरा जाय ओर हाब्द पानों के अन्य” और शब्द ससाह*र के बीच दाब्द प्राकृतिक 
रख दिया जाय। 


(प्रहत् उपस्थित क्रिया गया और अस्वोकृत हुआ।) 


श्रो विध्वतोाधथ राय-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में प्रत्ताव करता हूं कि 
घारा ३ (१) की छो पंक्ति में शब्द व्यक्ति” के बाद और दब्द की” 
के पहले बाज्द या उन व्यक्तियों” जोड़ दिये जाय॑। 


मेरा शाब्िदिक संशोवत है। उस व्यक्षित या उतर व्यक्तियों ” का उप्तक्ा रूप ऐसा हो 
जाता है। वास्तव में इत संग्योधत से कोई अभिन्राए में अन्तर नहीं पड़ता बल्कि सेरी 
समझ पे थोड़ी गहती विधेयक में मालरश हुई। उस्ृव्यक्ति का सतलब ऐ्रोता हू एक व्यक्ति 
इसलिये वहाँ उन व्यक्तियों” कर दिया गया। सेरा मतहूब यह हें कि छाे-कहीं तो 
जलागय, प्रो वरे, ताजाव, कुपें एफ वपकिए के जेते है और कट्रों-कड्टी कई व्यक्तियों के सिलकर' 


ब्प 


हुआ करते है। कवो>कभी ऐप भो होता है कि एक कुंथें या तालाब के कई हिस्सेद्ार 
होते हैं त। “उप्त व्यक्ति” के रखने से कानूनी दिक्कत आगे चलकर न पड़ जाय और फिर 
जिस अभिपष्रय से यह जिवेतक पेश हुआ हे बह हायद इप्ती उलझन से सफझ से हो 
सके इपड़िये सेत्रे यह झाब्दिक संज्ञोधन इतसमें रख दिया है। मान लोजिये कोई 
आदसं: कुआ खुश्वा देता है अर बाद सें उप्तके मर जाने पर उसके चार लड़के उप्के 
हिस्सेदार हो सकते है जोर उत्तके मालिकि हो सकते हैं। इसके विषय सं अधिक कुछ 
निवेदन न करके में आपके द्वारा माननीय निर्माण मंत्रों से निवेदन करूंगा कि इस 
शाब्दिक संशोधन को बहू स्व.कार करें। 


मांननोय श्री मुहम्मठ इन्राहोस--बात तो, जनाबवाला, यह ठीक है जो मेरे दोस्त ने 
कही। लेकिन उनकी इत्तिला के लिये यह बताऊं कि एक कानून होता हे जिसको जेनरल क्लाजेज 
ऐक्ट कहते हें। उस में लिखा है कि जहां एक को लिखा हो वहां सब शामिल समझे जायंगे। 
कानून सें जमा करके परसन या परसन्स ( व्यक्ति या व्यक्तियों ) नहीं लिखा जाता है॥ 
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[माननीय श्री सुहम्भद इब्राहीस | 
कानून में एक ही बयान किया जतता है। में अगर मर जाऊं और सेरे चार बच्चे सालिक 
हों तो कानून उसी तरीके से लागू हो जायगा जिस तरीके से मुझ एक पर लागू था। इसलिये 
इस तरमीम की जरूरत नहीं हेँ और कामूनी इबारत के भी खिलाफ हैं। इसलिये मकसद 
तो हासिल हैं, इस तरमीम की जरूरत नहीं है । 


श्री विघ्वचनाथ राय--अआमान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि निर्माण मंत्री ने इसका 
अभिग्रयय ससझाया है कि कानून में एक व्यक्ति के जहां लिखा है उस का अर्थ बहुबचन के लिये 
भी लिया जाता है। अगर ऐसी बात है तो में समझता हूं कि मेरे इस संशोधन की कुछ 
आवश्यकता नहों है। में इसको वापस लेता हूं। 
(सदव की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।) 
थश्रो बोरेन्द्र द्माह--अश्रीमनू, इस संशोधन का केवल एक हिस्सा में पेंशा करना चाहता 
हूँ दूसरा हिस्सा नहीं पेश करना चाहता। 
आंमतू, आपकी आजा से में यह संशोधन पेश कर रहा हूं कि धारा ३ (१)में 
निम्नलिखित संशोक्षय किया जाय -- 
धारा ३(१)की सातवीं पंक्ति में गब्द “खेतीबारी पर” और गब्द कोई अनिष्ट / 
के बीच शब्द “या उसके अन्य विधिक हितों पर” रख दिये जाय॑। 
श्रीमतू, यह सिर्फ इतना है कि ऐसा रख देने से एक चीज साफ हो जायगी और 
हम समझते हे कि सरकार इसको स्वीकार कर छेगी। इसमों हम यह 
चाहते हें कि उसके और हित जो हैं उनको सामने रखते हुये सरकार को कोई आपत्ति 
नहीं होगी और हमारे रूशोधन को स्वोकार कर लेगी। 
माननीय श्री मुहम्मद इञ्ाही प--इस में जो हिफाजत उसकी की जा सकती थी और 
जो भाकूलियत पर होनो चाहिये वह तो मौजूद हैं? ये अल्फाज बिलकुल गेर जरूरी हे। 
में नहीं समझता कि इनके लाने का क्‍या जरूरत है ? 
श्री वोरेन्द्र ढाह--हम तो यह समझते हैं कि जो चींज साफ नहीं 
उसको साफ करने की कोशिश करनी चाहिये। लेकिन सरकार अपनी जिद्द पर कह॒ती है 
कि यह साफ हैं। तो सिवा इसके कि में भवन के सासने रख दूं कि उसको स्वीकार करे 
या अस्वीकार कंरे में कुछ नहीं कह सकता। में समझता हूं कि इसमें यो 7 सी सफाई की 
जरूरत हे कि इसको रखने से सरकार का कोई नुकसान नहीं होता। फिर भी सरकार इस 
को स्वीकार नहीं करती। 


उपाध्यक्ष--प्रवन यह है कि धारा ३(१)में निम्नलिखित संशोधन किया जाय :-- 


धारा ३(१) की सातवों पंक्ति में शब्द 'खेतीबारी पर” और दाब्द कोई अनिष्ट” 
के बीच शब्द ” या उसके अन्य विधिक हितों पर ” रख दिये जाय॑। 


(प्रइ]्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।) 


श्री वोरेन्द शाह--श्रीमान्‌, में प्रस्ताव करता हूं कि घारा ३(१)की पंक्ति ९ में 
झब्द “दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति में ही” निकाल दिये जाय॑। 
यह बहुत ही अन्यायपूर्ण बात हैँ कि किसी को नामौजूदगी में एकतरफा कार्यवाही 
हो जाय, प्रार्थना किसी आफिसर के सासने , जाय. और नामौजूदगी में हो 
कार्यवाही हो जाय, यह अन्यायपूर्ण बात हे। फिर इस एकतरफा कार्यवाही में यह भो 
पता नहीं हैं कि किस अधिकारी को अधिकार दिया जाता है, वह पटवारी होगा या पतरौल 
होया, वह ठीक से जांच करके न्यायपूर्वक कार्यव्राहो करेगा भी या नहीं। इसलिये में 
उम्मीद करता हूं कि यह च्ीज-यहां से निकाल, दी जाय क्योंकि, बह खन्पाय की बात है। 


# जा 4] 






में ज्ाशझ्ा करता हूं कि सरकार इस संझोघल को साक्त लेगी) ३०३ 


सम्‌ १५०० ई० का उत्तर प्रदेक्षीय सिचाई संबंधों (आकस्मिक अधिकार ) विधेयक ११९ 


धो 


माननीय श्रो मुहम्मद इन्नाहस--जनाब वाला मेरे दोस्त को यह आज्ञा नहीं करनी 
चाहिये थी कि में इस संज्ञोबन को सान लेगा इसलिये कि सेने अपनी तकरीर के ह॒रू में यह 
कहा था और बह अर किया था कि एक्स पार्ट छार्यवाहीं करता ही तो इस कानून 
की जान है और भगर एक्स पार्डा कार्यवाही न की जाय तो यह कामसन बना था ही बेकार हैं। 
इमडिये में इतहों मुखाछिफत करता हूं। 
आती बारेन्द्र शाह--मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी अन्यायपुर्र बात को 
हम सानने के छिये तेयार नहीं हं। 
पयाथ्यक्ष--प्रइ्न यह हैँ कि धारा ३ (१) की पंक्ित ९ में शब्द दूसरे पक्ष की 
अन्पस्थिति में ही निक्काल दिये जाय॑। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के सिस्तलिखित हंग से विभाजित होते धर 
अस्वीकृत हुआ--) 
पक्ष मं+-४ 
ई० एस० फिल्प्स, श्री ' चीरेद्ध ज्ाह, श्री 
मुहम्मद उबंदुरहमान जा शेरवानी, शी | 


बल्ले सें--५२ 


मिजाजीलाल, की 
सकन्दलाल अग्रवाल, श्री 
सुजफ्फर हुसेत, शी 


कुंजविहारीलाल शिवानी, श्री 

कृपा हॉंकर, श्री 

कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री | 

खुशी राम, श्री । 

गंगाप्रसाव, श्री | 

गोविन्द सहाय, श्री | 

चन्रभान्‌ युप्त, साननीय थी 

छेदालाल गुप्त, श्री | 

जगम्तेहन सिह नेगी, श्री । 

जयपाल सिह, श्री | 

वयालदास भगत, भरी । रामनूति, श्री 

द्वारिका प्रसाद सो, श्री | रामशरण, श्री 

दीनदयारू अवस्थी, श्री लाखनदास जाटव, श्री 
[ 


अह्फूड बर्मदास, श्री. | भगवानदीन मिल, शी 
अक्षयवर सिह, श्री । भारत सिह यादवाचार्थ, श्री 
इतिजा हुरसेन, श्र । भीससेत, श्री 

| 


मु 


मुहस्मद इब्राहीम, मादनीय की 
सज्ञनारायण उपाध्याय, की 
रघवंग नारामण सिह, # 
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री 
राधामोहन सिंह, श्री 
राननन्दन सिंह, श्री 

रामबली पमिश्व, करी 
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दीपनारायण बर्मा, श्री विजयासन्द मिश्, श्री 

नवाब सिंह चौहान, श्री विश्वनाथ राय, श्री 

नाजिम अली, श्री दिवदयाल उपाध्याय, श्री 
प्रकाशवतो सृद, श्रीमती शझिवदान सिह, श्री 

प्रेमकिशन खन्ना, श्री श्रोपति सहाय, श्री 

फतेहसिह राणा, श्री सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
बदन सिह, भी सुदामा प्रसाद, श्री . 

बलदेव प्रसाद, श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री 


बशीर अहमद अस्सारों, श्री हुकम सिछ, माननीय श्री 
बेंचनरास गुप्त, श्री | होतीलाल अग्रवाल, श्री 

श्रो बोरेन्द्र शाह--आमान्‌ , में आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता चाहता हूँ कि 
घारा ३ (२) के अत्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड दिया जाय: 


१२० विधान सभा [१६ जनवरो, १९५१ 


माननोय श्री हुकुम सिंह (माल मंत्रो)--में आपकी आज्ञा से एक वेधानिक आपत्ति 
उपस्थित करना चाहता हूं। 


उपाध्यक्ष--में समझता हूं कि पहिले माननीय सदस्य को अपना संशोधन पेद्य कर लेने 
दिया जाय तो ठीक होगा। 


श्री वोरेन्द्र दाह--भारा ३ (२) के अन्त सं निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय : 
“पक्िस्तु प्रतिबन्ध यह है कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट अपनी स्वीकृति तब तक नहीं देगा 
जब तक कि. दूसरे पक्ष को भी जवाब का मौका न दिया गया हो ।” 


माननीय श्री हुकम सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो तरमीम मेरे मित्र ने पेश 
की थी इससे पहले कि दब्द “दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति में ही” निकाल दिये जाय॑, उस पर 
इस सदन ने निर्णय दे दिया । अब यह जो तरमीस पेश की गयी है उसका भी आशय वही है 
जो पहली तरमीम का था। में समझता हूं कि दोबारा उसी प्रइन को छाना नियम विरुद्ध 
मालूम होता है। 


श्रो वीरेन्द्र शाह--श्रीमान्‌ मेंने जो पहला संशोधन रखा था उसमें कार्यवाही आफिसर 
करेगा लेकिन इस तरमीस में जिलाधीश को रखा हैं। वह अफसर का निर्णय होगा जब कि 
इसमें जिलाधीद का। 


उपाध्यक्ष--अभिप्राय दोनों संशझोधनों का एक हैं इसलियें इसे अनुचित समझ कर 
अस्वीकृत किया जाता हे । 
ह (कुछ ठहर कर) 
प्रदान यह है कि धारा ३ इस विधेयक का अंश सानी जाय । 
(प्रन्‍नन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


घाराये ४ तथा £ 
पानी के उपयोग का ४--इसके पुर्व कि धारा ३ के अधीन आज्ञा दी जाय, यह भी देख लिया 
परिक्रय (चार्जेज़्) जायगा कि उक्त आज्ञा के कारण कहाँ तक पानो के कम हो जानें और मछलियों 
को हानि पहुंचने की सम्भावना है और धारा ३ की उपधारा (२)के खंड (१) 
के अधीन जल-कर (वाटर रेट ) बांधते समय इस बात पर उचित ध्यान दिया 
जायगा । 


जानकारी प्राप्त ५--धारा ३ के अधीन आज्ञा देने के निमित्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 

करने का अविकार किसी को भी आज्ञा दे सकता हैं कि वह उक्त आज्ञा में निदिष्ट आधिकारिक को 
निर्दिष्ट किये जाने वाले विषयों के सम्बन्ध में, जो भी जानकारी उसे प्राप्त हो, 
उसकी सूचना दे । ै 


उपधाध्यक्ष--प्रइन यह है कि धारा ४ और ५ इस विधेयक का अंश मानो जाय॑ । 
. «. (प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


.. धारा ६ े 

६--धारा ३ के अधीन आज्ञा देने के बाद यथाशीध्ष डिस्ट्रिक्ट मैंजिस्ट्रेट 
स्वा्थवान व्यक्तियीं ( पर्सेन्‍्स इन्टरेस्टेड ) को स्वतिदिष्ट रीति से(इन सच मेनर 
ऐज ही से डाइरेक्ट ) उक्त आज्ञा की सूचना देकर उसके विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत 
करने का अवसर देगा। डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेंको अधिकार होगा कि प्राप्त 
*.. 'आपत्तिपत्र की सुनवाई करने के पदचात्‌ चाहे उक्त आज्ञा को प्रत्यावतित(रिवोक) 
.... कर छे, चाहे उसे निरसित (रिसिन्ड) कर दे, चाहे उसके अतिरिक्त ऐसी अन्य 

“... आज्ञा दे जो उसे आवश्यक अतीत हो । प् 


| 





सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिंचाई संबंबी (आकस्मिक अधिकार) विधेयक १२१ 


श्रो वौरेन्द्र शाह--में श्रीमान्‌ की आज्ञा से यह पेश करता हूं कि घारा ६ की पहली 
शक्ति में शब्द पथाशीध्‌ के स्थान पर शब्द पन्वह दिन के भीतर” रख दिये जायं । श्रीसानू, 
यह शब्द “यथाशीघ्‌” रखने से यह होगा कि लोगों को सुचना नहीं मिलेगी और में समझता हूं 
कि अब इस बिल की कोई ज़रूरत भी नहीं रही लेकिन सरकार इसे पास करना चाहती है । 
हालांकि बारिश हो गयी है और ऐसा नहीं, है कि जिसके लिये सरकार “ययाशोघ्‌” कार्यवाही 
करना चाहती हैँ। १५ दिन रख दिये जाय॑ तो लोगों को सुचना भी मिल जायगी । 


माननीय थ्रो मुहम्मद इतराही म--१५ दिन रखना चाहते हूँ जिससे गरीबों का नुकसान 
हो ७ दिन में अगर कार्यवाही हो सके तो १५ दिन उसके लिये रखना चाहते हैं । 
यह असेंडमेंट किसान का नुकसान करने के लिये रखा गया है में इसको मंजूर नहीं कर 
सकता । 


श्री वीरैन्द्र शाह--अभीमन्‌, इसमें दिया हुआ है कि १५ दिन के अन्दर उसके मानी 
यह भी हो सकते हैं कि यथाशीघु या २-३ दिन में कर दिया जाय। 


माननीय थ्रो मुहम्मद इब्राहोम--१५ दिन का लेटीट्यूड (प्रसर) देने से उसको 
बढ़ा देने का मौका सिल जाता हूँ । ; 


डउपाध्यक्ष--प्रइन यह है कि धारा ६ की पहली पंक्ति में शब्द यथाज्षीघ्‌” के स्थान पर 
शब्द “पतन्रह दिन के भीतर” रख दिये जाय॑। 
(अइन उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।) 
उपाध्यक्ष--प्रइत यह है कि धारा ६ इस विधेयक का अंश साती जाय । 
(प्रघन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
धारा ७ 


डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट ७--डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को अधिकार होगा कि लिखित आज्ञा द्वारा 

के अधिकारों का- समय-समय पर इस बात का प्रर्यापन करता रहे कि किन-किन अधिकारियों 

अति निधायन ।. द्वारा और किन स्थानिक सीमाओं (लोकल लिसिट्स ) के भीतर इस अधिनियम 

ह द्वारा दिये गये अधिकार या अधिकारों का प्रयोग अथवा लगायें गये कत्तेंव्य या 
कत्तेब्यों का पालन किया जा सकेगा। 


उपाध्यक्ष--प्रइन यह है कि धारा ७ इस विधेयक का अंश मानी जाय । 
(प्रइन उपस्थित. किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
घारा ८ 
अधिनियम के अधीन ८--इस अधिनियम के अधीन दी गयी कोई भी आज्ञा अपने निःसु् 
दी गई आज्ञा की अवधि। होने के दिनांक (डेट आफ इश्च ) से तीन मास के बाद सम्रभाव नहीं रह जायगो १ 
उपाध्यक्ष--प्रश्न यह हैं कि धारा ८ इस विधेयक का अंश मानी जाय । 
| ( प्रन्‍नत उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ ।) 


चारा ९. 


: आस्ति (पिनैल्टी) ९----यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दी गयी किसी आज्ञा 
६ का उल्लंघन करेगा या उसके कार्यान्वित किये जाने में रुकावट डालेगा तो वह 
तोन मास तक के कारावास या अर्थं-दण्ड या दोनों दण्डों का भोगी होगा । 


१२२ विधान सभा [१६ जनवरी, १९५४६ 


थ्रो बोरेन्द्र शाह--भीमान्‌ जी, धारा ९ की तीसरी पंद्ति से दाब्द तीस 
सास तक के काशवास या! और हावद या दोनों इंडों” निकाल दिये हुं; 
श्रीमान्‌ जी, इसमें जो यह दोनों सज़ायें और जुरमाना रखा गया है वह सेरी समझ सें नहों 
आया कि इतनी सख्ती दयों रखी गई है। मेरी समझ में बह ऐेसा अपराध नहीं है जिसकी 
संज्ञा सरकार ने इस बिल में इतनी रखी है कि तीन सास की सज! हो और जुरसाना भी हो । 
में समझता हूं बह बहुत अधिक है । इसके लिये तो जुरमाना ही बहुत काफी था। आजा 
है सरकार हमारे इस संशोधन को स्वीकार कर लेगी और इन छब्दों को निकाल देगी । 
श्री मुत्तान अपलम खां--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो तरमीम मेरे दोस्त राजा. 
साहब ने पेश की है, में उसकी ताईद करता हूँ । इस इफः ९ सें जो सजा मुकरिर की गई है उसकी 
तादाद तीन मास तक केद की है और इसके अलावा जुरमाना भी रखा गया है वह इस जुरमाने 
की कोई तादाद भो मुकरंर नहीं है कि बह जुरमाना किस हद तक होगा। फर्ट क्लास मजिस्ट्रेट 
को जो अख्तियारात दिये जाते हैँ वे एक हजार रुपये तक की सज्ञा के हुझऊआ करते हें और अगर 
इससे ज्यादा अख्तियारात देने होते हें तो गवर्नमेंट किसी सेजिस्ट्रेट को स्पेशाली सुकारिर करती है 
और बह भी खाम्त सुरतों में ब्लेक भार्केठिंग बगेरा के संगीन केसेज़ में ऐसे जख्तियारात दिये जाते 
है। केकित इस दफा के मातहत जो जर्म होगा वह एक देश्टिकल ([ प्राधिक ) 
तरीके का जुर्मे होगा और में समझता हूं कि इसमें जो जुरमाना होगा उसको अगर पेनेल्टी 
कहा जाय तो ज्यादा बेहतर होगा.। क्योंकि जुरमाने की कोई तादाद सुरकारिर नहीं की गई 
इसलिये वह १० हजार भी हो सकता है, २० हजार भी हो सकता हे ओर एक लाख भी हो 
सकता है । इसलिये जो भी कानूस बनाया जाय उसके लिये ज़रूरी है कि जो सज्ञा रखी जाय 
वह उस जुर्म को मुशाहबत के साथ साथ होनी चाहिये। जो जुर्म इसके मातह॒त होंगे वह एक 
टेक्नीकल तरीके के होंगे और वह एक तरीके से ब्रीच (भग )होगी, इसलिये जुरमाने की तादाद 
मुकरिर की जाती चाहिये | हो सकता है जबाब में यहु कहा जाथ कि सजा और ज्रमाना तो 
भेजिस्ट्रेट्स सुकहमे की सूरत को देखकर खुद करेंगे ही। यह सही है लेकिन फिर भी जो 
कानून हम बनाते हैं उसमें जुर्म को नवइयत को देखते हुए सज्ञा रखनी चाहिये। 
इसका संता यही हैं कि मैजिस्ट्रेट को गाइडेंस ( प०-प्रदर्शन ) मिले और वह 
एक उसूल, जोकि बनाया गया है, उसके बाहर न भिकलतने पावे । में समझता 
हूँ कि इससें जुर्माने की तादाद जो नहीं सुकरंर की गयी है बह सुनासिब नहीं है । इसमें जुर्माने 
को कोई तादाद मुकरंर हो जानी चाहियें और इसके अलावा जैसा कि राजा साहब ने फरमाया 
कि इससें कंद की जो सज्ञा रखी गई है में इसके भी खिलाफ हुूं। कैद को सजा हरगिज नहीं 
रखनी चाहिये । इसलिये कि केद को सज़ा किस सिलसिले में होगी ? इस सिलसिले में होगी 
कि अगर कोई शख्स उस आर्डर के खिलाफ, जो कि डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट ने पास किया है, कोई 
बात करे, कोई ऐसी बात करे जिससे वहू उस आड्डर को तोड़ता। है तो उस वक्‍त उसको सब्या दी 
जायगी। ज़रा आर्डर की तवइयत पर भी गौर फरभावें कि वह आड्डर क्या होगा ? वह एक्स-पार्दी 
आडेर होगा और वह आर्डर ऐसा होगा जिसके बारे में उस शख्स को कोई इल्म भी नहीं होगा कि 
अगर इस आडेर को तोड़ा जायगा तो यह सज्ञा होगी या कोई ऐसा आडेर पास हो गया है। इस 
बिल के अन्दर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जिससे यहू. मालूम हो सके कि यह सज्ञा उस वक्‍त 
दी जायगी जब इस बात का सबूत सिल जायगा कि उस दर्स के इल्म में यह बात थी और बह. 
जानता था और जान-बूझ कर उसने कायदे को तोड़ा है ॥ तो ऐसी खामियां, ऐसे लूपहोल्स 
बिल के अन्दर और इस दफा के अन्दर रहते हुए भी आपने कड़ी से कड़ी सजा रखी है । 
इस सिलसिले में में एक बात और अज्ञ करना चहता हूं कि मेरे ख्याल में यह पहला 
स्तेबा हैं और यह पहला बिल है जिसमें तीन महीने कैद की सज्ञा दी जा सकती है, इतना जुर्माना 
किया जा सकता है, जिसकी कोई तादाद भी म॒करंर नहीं है और उसके बावजूद अपीछ की भी कोई 
गुंजायज्न उसमें नहीं है । कोई भी ऐसा जुर्म नहीं होता, जिसमें अपील न हो। यह कानून और इंसाफ 
का सुसल्लमा उसुकू हैं कि अगर कोई शख्स किसी अदालत में सज्ञा पाता है तो उसे यह हक 
होना चाहिये कि वह अपने मुकदमे की अपील दूसरी जगह कर सके और लोगों का एतबार इंसाफ 
. पर कायथस रहे और वह उठने न पत्वे । लेकित इसके अन्दर कोई प्राविज्वन नहीं हें जिसमें यह: 
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मानना / झा मुहम्सद इब्र[होंम--जनाबबाला, मेरे दोलल राजा साहब नें बह 
तरमीम पेश को ८ इस सेक्शन सें से इस्प्रिजनमेंट (जल) निकाछ दिया जाव । और उसकी 
ताईद हमारे डोस्स सुकतान साहूम साहब ने की। एक बात यहु हैं कि अगर. 


शा 


हा 2 कद लिखी हई मम सहीने नस मर नेक 
इसको इसझ दे निकाल द॑, इसमें जो कई शिखी हुई है तीन सहने शी अगर उसकी इसमें से निका 
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दे तो उसके बाद बया रहता है । झो तरसीन पेश को गई हे उस तरभीश की इसमे छूगाइये 
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ओर बह अह्फाल इसमें से विकाल दीजिये जो कि तरसीसम निकलूवाना चाहुदी हें तो बाकी 
सेक्सन उया रहा । मो बाकी जो सेक्शन पस्हा ..... 
शे सकहतान पल खा--में पह चाहता हूं कि यह दोनों सिकाल कर एक छोटी 


का अहणता रह अया ऊाय। 


मे लनाय छा मुहस्पद इब्रातयेश--नेरः मतलूब तो इस वक्त असेडझेंट से है जोकि इस 
वक्‍त हाथ के सामफे पेश है । इस बात को ते बह आादसी सोच सकता है जिसने तरमोस 
पेश की है । भरे तो यह देखना है कि जो अरमेडमेंट मुथ किया गया है उसके निकाल देने के 
बाद वह क्‍या बचता है। मेरे दोस्त का ख्याल यह हें एन जब बना करता हैँ तो उससे 
यह लिखा होता है कि इतता जुर्माना। सब से बढ़ा शंकम्सिल और बड़िया कानन ताजीरात 
हिन्द है । मेँ उसकी दफतत्‌ पड़कर आपके सामने सुनाना चाहता हूं जिससे सेरे दोस्त को मालूम 
हो जाय कि इपसें फाइन की तादाद कहां मुकरर की गई हूं। पहले में बतलाता हूं 


इसकी दफा २५५९ को पड़ता हूँ 
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(दोनों प्रकार के कारावास का दण्ड दिया जायगा जो ७ वर्ष तक का हो सकता है और 
उस पर जुर्माना भी किया जा सकेगा ।) 


श्र्ड विधान समा [१६ जनवरी, १९५१ 


[ माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीस] 
अब इसमें फाइन की तादाद नहीं लिखी है कितना फाइन होगा शायद करोड़ों रुपया हो 
(जुर्माना) सकता है। इसके आगे लिखा हैँ कि -- 
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(दोनों प्रकार के कारावास का दण्ड दिया जायगा जो २ वर्ष तक का हो सकता 
है था जुर्माना या कारावास ओर जुर्माना दोनों का दण्ड दिया जायगा ।) 
इसके अन्दर भी फाइन की तादाद मुकरंर नहों की गई है । इसमें अगर इसकी तादाद 
मुकर्रर नहीं हैं तो इसकी क्‍या बात हैं? बात सिर्फ वही है कि जितना अधितियार फाइन 
करने का और सजा करने का मेजिस्ट्रेट को है उससे ज्यादा तों वह कर नहीं 
सकता क्योंकि उसके लिये दोनों चीज महदृद हैं उससे ज्यादा वह कर नहीं 
सकता । इस लिहाज से यह एतराज किसी तरीके से सही नहीं बेठता है। 
अब रहा तीन महीने का सवाल कि वह सजा कुछ ज्यादा बतलाई गई है। में आपके 
सामते एक मिसाल पेश करता हूं। केनाल ऐक्ट के मुताबिक जो जुरमाना होता है 
पटरी वगेरा काटने का और पानी बगेरा नाजायज तरीके से लेने का तो उसमें जरमाना भी होता 
हैं तो जब जुरमाना हो जाता है लोग उसकी परवाह नहीं करते। आज उसके अन्दर यह जरू- 
रत महसूस हो रही हैं कि कुछ सजा भी उसके अन्दर रखी जाय या कोई एलीमेंट (बात ) इस तरह 
का रखा जाय कि जिससे लोगों के ऊपर असर हो ॥ क्‍योंकि लोग जुरसाने की परवाह नहीं करते 
हैं वह यह समझते हैं कि जुरमाना जो होगा वह अदा कर दिया जायगा क्योंकि जितना जुरमाना 
होता हैं उससे ज्यादा फायदा उनको पानी से हो जाता है जिसको काटकर वह ले लेते हूं । तो 
ऐसी हालत में अगर सजा हो जाय तो उसका कुछ असर हो सकता है और शायद लोग डर सकते 
॥ तो इससे सें यह समझता हूं कि जितना नफा हो उसके भुताबिक तो वह जुरमाने का डर 
नहीं करते और वह आसानी से देने के छिये तेथार हो जाते हे । तो इसका 
नतीजा होता यह है कि वह जुर्म करने के लिग्रे और तेयार हो जतते हैं। 
इसलिये इसके अन्दर दोनों चोजें रख दी गई हें और अदालत जो हो वह चाहे तो सजा कर दे, 
चाहे जुरमाना कर दे और अगर चाहे तो दोनों कर दे और जितना जुरमाना मुनासिब समझे 
वह कर दे या जितने दिनों की सजा चाहे वह कर दे और यह दोनों बातें माकूल हैं। अगर 
यह कानून रहा और इसकी दफात की खिलाफवर्जी किसी ने की और उसके खिलाफ अगर 
कारंवाई करनी है तो जो हल्के से हलके किस्म की सजा या जुरमाना हो सकता है उसका प्राविजन 
इसमें रख दिया गया है । कानून का बनाना तो आप मंजूर करते हैं और अगर थोड़ी देर को 
सात लें कि कानून बन गया और अगर उसको बनाते हे और उसकी दफात बनाई जाती हैं और 
उससें कोई सजा रखी जाती है क्योंकि वह जरूरी हें । इसलिये इसके मानी यह हें कि आपका 
जो संशोधन है वह अपनी जगह पर खुद ही ठीक नहीं है । 
अगर अमेंडमेंट यह होता कि इस कानून ही को न बनाया जाय । तो यह चीज तो 
काबिल बहस है तहीं कि बनाया जाय या न बनाया जाय। इसको तो आप मानते ही हैं कि 
बनाया जाय । 
एक बात थह हुई कि साहब एक आदमी के खिलाफ एक्स पार्टी आर्डर 
होगा और उसकी बिना पर उसको सजा किस तरह से मिलेगी। यह सजा 
तो उसको तभी सिलेगी जब वह किसी अदालत में अपना डिफेंस (बचाव) पेश 
कर चुकेगा । फर्ज कीजिये कि एक एक्स पार्टी आर्डर हुआ और मेने उसको एलाऊ किया 
तो में अपना उज्य तो कर ही सकता हूं। मुझें तो आर्डर की खबर ही नहीं थी और जब अदालत 
के सामने यह बात आयेगी कि उस गरीब को तो खबर ही नहीं तो वह यही फैसला देगी कि बह 
सुजरिम ही नहीं है और जुरमाना या कैद कुछ भी न होगा और वह छोड़ दिया जायगा । इसके 
अन्दर कोई शुभा भी पैदा नहीं होता और बात साफ रहती हैँ चाहे एक्स पार्टी 
आडंर हो या कुछ भी हो। दइसरे यह कि जितते आर्डर इसमें होंगे उनकी खिलाफवर्जी में 
यह सजा या जुरमाने होंगे और मजिस्ट्रेट जो होगा उसको इस बात का अब्तियार होगा कि बह 
' चाहे एक दिन की सजा करे या एक महीने की करे या छोड़ दे । दूसरी शिकायत यह की गई है कि 
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न 


इनिया में अपील होती है और इसमें कोई अपील नहीं होगी और कोई इस तरह का प्राविजन 
नहीं हे । दो बातें इस सिलसिले में कहुंगा--एक तो इसमें कहीं अपील की मुमानियत नहीं है 
और प्रोस्तोजर ही अपील को प्रेस्क्राइव करता हे और जाब्ता फौजदारी इस पर एप्लाई 
होगा और उसके मातहत ही मुकद्द वात होंगे तो अपील से सहरूम किस तरह से हो सकता 
हुँ। एक छोटी सी बात यह भी कि इतना रूम्बा प्रोलीजर जितना लूम्बा वह कन्टेस्प्लेट 


करते है उसको कोई नहीं समझ सकता । जिस तरह से पेटी मंटर्स में समरी टद्रायल्स (छोटे 
मामलों में सरसरी परोक्षण ) होते हैं, सजायें होती हें ज्‌रमाने होते है और कोई अपील नहीं होती 
हैं । जो वेनीफिद्स जाबता फोजदारी के हूं उससे यह महरूम हो जायगा, कोई ऐसी दफा हें इसके 
अन्दर ? तो जो यह कंडेम्प्लेट किया गया छि बेइंसाफी होगी, ऐसी बात नहीं है + उसको हक 
हासिल हैं, अग्चे सेरे दोस्त मानेंगे नहीं और कहेंगे कि मेरी तरमीस ठीक है । मगर उतकी 
तरमीम ठीक हे नहीं और इससें फिद नहीं होगी । 


श्री सुल्तान आलम ख--जनाबवाला, आपकी इजाजत से में राजा साहब की तरभीम 
में तरमीन पेंग करना चाहता हूं। वह यह हैं कि जो अल्फाज राजा साहब ने इस 
बिल में से निकाले हें उनकी जगह पर अल्फाज सौ रुपये जुर्माता रख दिये जाय॑। 
में इसको लिख कर अभी आपके पास भेजे देता हूँं। इसकी संज्ञा मेरी यह हें 
कि मेरे बुक्षुगं माननीय संत्रीने जैसे फर्माया क्रि अगर राजा साहब की तरमीम के 
अल्फाज मंत्र कर लिये जाय॑ तो फिर उसमें एक पका (अश्ुद्धि)रह जाता हें, इसलिये मेरी 
जो तरमीस उनकी तरमौीम में हे बह उस चीज को दूर करती है । में समझता हूं क्रि यह बहुत 
ही हल्के किस्म का जुर्म हे, बल्कि यह एक ब्रोच आफ रूलस (नियम भा) हे जेसे म्युनिसिपल 
लाज में होता है और उसमें सौ रुपये तक जुर्माने की सजा बहुत काफी है । इसलिये में यह 
चाहता हूं कि इसकी जगह पर सो रुपये तक सजाए जुर्माना रख लीजिये और इससे साननोय 
मंत्री भी मतमईत होंगे कि जो फ्ला इस तरभीस में रह जाता था वह भी दूर हो जायगा और 
जो कुछ सख्ती इस बिल में आ गयी हैं वह भी दूर हो जायगी । मेंने साननीय मंत्री की तकरोर 
झुती । उन्होंने फर्माया कि वह तो मजिस्ट्रेट को अख्तियार होगा कि जो चाहे जुर्माना कर दे 
लेकिन देखने में यह दफा बड़ी डरावनी माल्म होती है कि बगर पूछे गछे तीन सहीने कद की सजा 
दे दीया जुम:ना ऋर दिया । यह एक बहुत ही गलत तरीके का इम्प्रेशन पब्लिक सें पहुंचेगा 
जिसे हमें नहों पहुंचने देना चाहिये । सौ रुपये की रकम ऐसी हे जो बकत के लिये बहुत काफी 
है और ऐसी भी नहीं है कि जिससे छोग बिला बजह परेशान होंगे । में समझता हूं कि इससे 
हमारे मिनिस्टर साहब भी इत्ति कक करेंगे और जो कम्मी राजा साहब की तरमीम में रह जाती 
हैं वह भी पूरी हो जायगी। 


श्री बोरेन्द्र शाह--भ्री मानू, जो संशोधन श्री सुल्तान आलम खां साहब ने पेश किया है 
उसे में स्वीकार करता हुं। 


उपाध्यक्ष--माननीय निर्माण मंत्री के पास इस तरमीम की कापी भेजी जा रही हैं । 
वे उस पर विचार कर लें। 


माननोय श्री मुहम्मद इब्बाहीम--कापी आये या न आये, सें मतलब समझ गया और 
भेरे दोल्त ने तवकक्‍्कों यह की कि में भी मंजर कर लगा । मेंने तो अपनी सिसारू दी थी कि 
नहर की पठरियां छोग काट लेते है और में तो खुद इस फिक्र में हुं कि केद की सजा उसके अन्दर 
हो जाय । मे इसमें से कंसे कंद निकाल दूंगा । 


उप।ध्यक्ष--प्रइन यह है कि धारा ९ की तीसरी पंक्ति से दब्द तीन मास तक का कारावास 
या अथे दंड या दोनों दंडों' को निकाल कर गब्द “सौ रुपये तक जुर्माना” रख दिये जाय॑ । 
(प्रइन उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मता- 
नुसार अस्वीकृत हुआ -- 
पक्षा में--.६ 
विपक्ष सें--४ ३ । ) 
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डयाध्यक्ष--प्रश्त यह है कि धारा ९ इस विधेयक का अंश खाती जाग। 
(प्रदन उपस्थित क्विया गया ओर स्वीकृत हुआ १) 
नथों चारा ई-क 

थी ई० पप्च० फिलिप्म--मं यह प्रस्ताव करता हूं कि घारा ९ के बाद एक नयी 
घारा ९-क के हूप में दा दी आय, जो इस तरह से हे-- 
४ २-क--जिलाधोत की आज्ञा के विपरीत अपील सिधिल जज को की जायगरी'। 
श्रीघाव, मेने क्षत्ती अपने ऊग्यक दोह्त जो इस बदत लीडर जअत्फ दी हाउस हैं 
उनकी तकरीर को सुचा। मेरे झामसे इस बिल की दफात भी हैं और जाब्ता फौझवारी भी 
है और में यह यकीन भी करता हूं कि जितती प्रेबिट्स मेरे लायक दोस्त ने की है इस 
क्रिमिसल ला के ऊपर उससे कम कानून की प्रैक्टिस मेरी सुलाजिसत के सिलसिले में 

नहीं है। में आप को यह भी बताना चाहता हूँ कि आपको यह सालूस है कि अपीछेबिल 

'सेज (पुनरावेच्य इं5 ) भी होते हैं और नान-अपीलेबिल सेंटेसेज भी होते हैँ । में यह देख रह हूं कि 
बच्चों के तरीके से यह कहा जा रहा है कि यह ज्रस्ताव नहीं होना चाहिए। आप सत्त भारी 
भरकम है और आपके ख्यारतत भी भारी भरकम हैं, इसलिए आपको अपने बरताब में भी 
भारी भरकम होना चाहिए। इसमें कोई हक नहीं है कि क्रिसिनल प्रोसीक्षर कोड 
अपील के मामले में अप्लाई करता हैं लेकिन क्रिम्रिनल प्रोसीजर कोड के अन्दर यह अख्तियारात 
दिए गए हैं कि जिस मजिस्ट्रेट के सामने सुकदमा होगा, बह सेजिस्ट्रेड जिस डिगरी का 
होगा, उसी हिसाब से वह सजा या जुर्माता कर सकेगा या वह सजा या जुर्माना 
उतना कर सकेगा जितना उस सेक्शन में होगा। में यह कहना चाहता हूँ कि अगर अपी- 
लेबिल सेंटेंस होता है .तो अपील हो सकती है और अपीलेधिर सेंदेंस नहीं होता तो अपील 
नहीं हो सकतो है तावक्ते कि वह सेक्शन खास तरीके पर अपीलेबिल न बनाया जाय। 

जेसा कि में कई दफा यह कह चुका हूं। में फिर कहता हूं कि जो ऐक्ट बन रहा है वह 
खाली जमींदारों पर ही नहीं लागू होगा बल्कि उनके ऊपर भी लागू होगा जो कि नात जसींदार 
हैं। अगर किसी के कम्पाउन्ड में कुआं है और उस कम्पाउन्ड के पास खेती होती है, 
तो उसके ऊपर भी यह लागू हो सकता है । जहां तक इसके लाश होने का सवाल है, जो 
गवर्नमेंट का विचार है उसको सेने उस वक्‍त भी स्वीकार किया था ऑर इस उक्त भी 
स्वीकार करता हूं, छेकिन जेसा मेने उस वक्‍त कहा था डिस्ट्रिक्ट मेजिस्हेट्स को निगोसिएशन 
के जरिए से यह तय करने की पावर्स देना चाहिए। इस सिलसिले में जो मेने कहा था 
उसको गरूत समझा गया और उसका आधा हिस्सा हों बयान किया गया। सुझे अफसोस है 
कि आपके सामने बहुत ही झंजीदा बातें पेश की गयीं, लेकिन आपसे उनको बच्चों की 
बातें समझ कर के खत्म कर दिया। में फिर अपने लायक दोस्त, जो इस वक्‍त लीडर 
आफ दि हाउस हूँ, उनसे यह कहना चाहता हूं कि इस बिल सें खाल तरीके से अपील की 
गुंजायश कर दी जाय, ताकि जो सेंटेसेज हों वह अपीलेबिल सेंट्सेज हों, वर्ना यह 
सुमकिन होगा कि लोगों को दुःख पहुंचे। गोकि यह बिल तीन महीने में ही खत्स 
हो जायगा और अग्रेक्टिकली तो खत्स ही हो गया है फिरं भी अपील की गुंजायश कर देता 
ज्यादा ठीक होगा । है । हल 

. आपका यह कहना हैँ कि इस सिलसिले सें अभी तक कोई शिकायत नहीं आयी है। में 
तो यह कहूंगा कि पब्लिक को ही नहीं मालूम हुआ कि इस किस्म का आई्डिनेंस पास हुआ हैं, वर्ना 
आपके पास ऐसी शिकायतें बहुत आती। अगर यह ऐक्ट मुस्तकिल हो जाय तो यक्रीनन 
आपके सामने बहुत शिकायतें आयेंगी। जो इस वक्‍त छेक्‍्ट का मामला पेश हैं वह तो दूसरी 
बात है, लेकिन जो उसका प्रिसिपि (सिद्धांत) है. उसको भारी भरकम तरीके से देखिए । 
जो लोग आपको सहिविरा देते हें कियों उड़ा दीजिए, यों उठा दीजिए बहु आपको हलूका 
बताते हैं। जिस बकक्‍त बाहर जाइयेंगा उस वक्‍त सोसाइटो में छोग क्रिटिसिज्म (अजोचता) 
करेंगे। और इस संशोधन के मान लेने से न ऐक्ट में कोई टेम्परिंग परिवतंन होता है, 


न उसको वरकिय (क्रियात्मक रूप) में होता है और जो एक प्रिसिपिल हैँ बहू कायम हो: 
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थाना है। उसको कायम करना अच्छी बात है, खराब बात नहीं हे। इस वजह से में 
उम्मीद करता हे कि हमारे मंत्री जो इस बात पर गोर कर के इसको मंजूर करेंगे कि 
सभे इतनी गंजायदश रखी जाय कि इसकी अपीरू जज के यहां हो सके। 


शग्‌ं 


साननोी व श्रा महस्मद इबाही पत--में जरा आप की इजाजत से फिलिप्स साहब से एक 
सवाल करना चाहता हैं कि किस हकक्‍स की अपील से सकसद हें आपका ? यानी किस हुक्स 
की अपील मंजर हूँ सिविल जज के यहां। जरा इस तरसीस की इबारत को 
पड़ । 

थ ६० पश्न० फिलिप्ल--जी हां, में जानता हूं कि इसमें जरा सी ऐस्बिंगुइटी 


च् 


(संदिग्ता : है.. 
माननोय ओर मुहम्मद इत्राहीम--जनाववाला, मेरा जबाब मिल गया। 
श्री ३० पप्त) किझिप्म्र--में छो प्रसिपिल आपको बता रहा हूँ वह आयके साससे 


हैं। अगर आप उस प्रिखियिल को मानते हैं तो यह दुरुस्त हो सकती हूँ और द्रुस्‍्त' 
करके आ सकती है। संदे दूसरे की तरसीस जछूर पेश कर दी लेकित उसमें इतनी 
गंजाबश हैं कि उसकी तसहीह दो जा सके। अगर जाप प्रिप्निपिल ऐंक्सेप्ट कर लें 
तो में अली तरमसीम को दूसरे रूप सें पेश्च करने के लिए तेयार हूं। 

थ्रो सुल्तान आत्म खाँ--जनाब डिप्टी स्दीकर साहुब, जो तरमीश सेरे दोस्त 
फिल्प्सि साहब ने पेश की है में उसकी ताईद करता हुूं। दशक, में और सिलिप्स साहब 
दोनों कानून के मामले में लेसेन (अधिशेयज्ञ) हैं 

श्री ३० एम० फिलिप्स--माहिर हो आप हें, लेकिन प्रैक्टिस में में आपसे 
कम नहीं रहा। 

थी खुहतात आलम खा--आभाई एम सारी (मुझे दूख है) । बहरहाल, जहां तक ला की 
ईयबरी का ताल्लक है में और वह लंमेन हैं। प्रेविटस में वह ज्यादा माहिर हो सकते हूँ। 
इस तरमीम में ऐसी कमी रह गयी है जिसको वह कबरू नहीं फरमाते हें। तो में आपकी 
इजाजत से इस तरमीस से थोड़ी सी तरसीसम किए देता हूं। मेरे पास इस बक्त अंग्रेजी 
की तरभीम को फेहरिस्त मौजूद हैे। अगर जनाबबाला, इजाजत दें तो में दो लूपज बढा दें, 
फिर उसका यहां तरजमा हो जायगा। 


उपाध्यक्ष--ठीक हैं। 
श्री सुल्तान अलम खां--इसमें लिखा है कि: 


(87 ७0069] 8837756 ॥॥86 07वै&7 ० +ए शि50ल्‍ंज ऐै&27507806 8॥87] |९ ६0 
शी8 (शांत) उप्रत9९, 


(जिलाधीश को आज्ञा के विपरीत अपील सिविल जज को की जायगी ) 

उसके बजाय यह कर दिया जाय : 

ही छएएएको हू 6 07067 ०0 ॥8 08 250785९ 70808 ए706७7 छँक्व7४७ 9 
887] |76 [0 06 (9५ उप्पे2९. 

(धारा ९ के अधीन दिए गए मजिस्ट्रेट के हुक्स के विपरीत अपील सिविल जज 
को की जायगी।) 

अगर इस तरीके से इस तरमीस को तब्दील कर दिया जाय तो जो एतराज माननीय 
मंत्री नें फरमाया हैँ वह दूर हो सकता है। 


के माननाय श्री मुहस्मद इन्नाहोम--क््या यह तरमीस फिलिप्स साहब को मंजर 


#जी[+ 


श्री ई० पम० फिलिप्स--इसको मंजूर करता हूं। 
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श्री सुक्तान आलम खां--और अगर अब भी इसमें कोई ऐसी दिक्कत रह गयी हो, 
जिसको कानूनी हैसियत से मंजर न किया जा सकता हो तो में अल्फाज से झगड़ा नहीं 
करना चाहता। में बिलकुल गवर्नसेंट के ऊपर छोड़ दृगा । अगर इसमें अब भी कोई खामो 
रह गयी हो तो वह अपनी तरमीम ला कर इसको सही कर ले। उसका मकसद और मंद्ा 
समान लें। सकसद और मंशा सिर्फ यह हैं कि इस कानून के अन्दर मेजिस्ट्रेट के यहां से 
अगर किसी मुलजिम को सजा हो तो उसकी अपील सिविल जज के यहां होनी चाहिए। यह 
है खुले अल्फाज में इसका मतलब। जेसा कि मेने शुरू में कहा है कि यह न समझा जाय 
कि यह छोटा सा मासूम ऐक्ट हैं। इसके जरिए से आइंदा के लिए बाप-दादों के 
उसूल कायम कर देना चाहते हें। अगर इसी तरीके से उसूल कायम हो गए और हमारे 
सामने ऐसे बिल आने शुरू हो गए कि जिसमें पेनालटी प्रोवाइडेड हैं केद और जुरमाने 
की और मुलजिम को अपील करने की इजाजत नहीं है तो मेरी समझ सें डेसोक्रेसी का 
जताजा इस सूबे से निकल जायगा। इसलिए जरूरत हैं कि लोगों की लिबर्टी कायम 
रहे। कानून और इंसाफ हर शकस को पहुंचाने की कोशिश करें और हम इस 
बात का प्राविजन करें कि उसकी अपील हो सके। में अपने उन दोस्तों से जो इस बिल की 
ताईद में तकरीर करें या कर चुके हूँ एक बात कहूंगा कि अगर यह तरसीम सान ली जाय 
तो उनके इस बिल पर कोई असर नहीं पड़ता। वह बिल अपनी जगह पर कायम: 
और उसका जो सकसद है वह बराबर हासिल होगा। में इस नजर से कह रहा हूं कि हम 
एक बहुत ही बुरा प्रिसीडेंट (दृष्णःत) कायम करने वाले हैं कि एक दाख्स को तीन महीने 
की सजा दे दें और उसको यह भी हक न हो कि वह अदालत के सासने जाकर अपील कर सके। 
अगर हम इस तरमीस को सात लें तो इससे जो कानून का मकसद है, और जो इसका उसूल है 
उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। यह कानून और वह उसुल अपनी जगह पर 
कायम्र रहता हैं। म 
जहां तक उन काइतकारों को या उन गरीबों को, जिनकी फसल खराब हो गयी है, फायदा 
बहम पहुंचाना है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि हर शख्स को हुकूसत के साथ 
हमदर्दी हैं। अगर कोई मुखालिफत हैं तो इस पर हैं कि जो तरीका उनको रिलीफ (सहायता) 
पहुंचाने का अखि्तियार किया गया हे वह वह काबिल एतराज हैं। अब वह जरिया भी. 
खत्म हो गया। अब सवाल सिर्फ यह है कि जो सजा एक पार्टी को वायलेठ (भंग) करने के 
सिलसिले में दी जाती है और जेल भेजते हैँ उसको अपील का हक दिया जाय या न 
दिया जाय। में बहुत ही अदब के साथ अर्ज करूगा कि अगर यह चीज बिल के अन्दर न 
रखी गयी तो इसके मानी यह होंगे कि हम लोग इंसाफ नहीं पहुंचाना चाहते हें। दूसरा 
इसका नतीजा यह होगा कि एक बहुत ही बुरा प्रेसीडेंट आप कायम करते वाले हूँ और में 
समझता हूं कि उस जमाने में भी जब कि मुल्क में फारेन (विदेश) ) गवर्नेमेंट थी कोई ऐसा 
ऐक्शन नहीं लिया जाता था कि लोगों को अपील का हक न हो। आज जिन लोगों को 
नजरबन्द करते हूँ कितनी शिकायतें आती हैं। कितने जोर से प्रोपेगेंडा होता है कि लोमों 
को लिबरों जब्त कर की गई। जो कारेंवाई जाब्ता फौजदारी और कानून शहादत 
के मातहत होती थी और इंसएफ पहुंचता था आज हसने उसमें भी रखना डालता शुरू 
कर दिया है। इस बिल को छोटा सा न समझें ॥ इस सामले को मामूली मामला न समझें। 
यह एक बुनियादी उसूल है, यह एक बहुत ही फंडार्सेटल प्रिसिपिल्ल (मौलिक सिद्धान्त) का 
सवाल है । इसलिए इस दफा को मंजूर कर लें और इसके मंजर करने से न बिल पर कोई 
असर पड़ता है और न ऐसा हो सकता है कि इसमें कोई गड़बड़ी पेंदा हो। जैसा कि मेने अर्ज 
किया यह बिल इसी गुम्बद के अन्दर नहीं रहेगा बाहर जायगा लोग देखेंगे और इस 
असेम्बलो की बातों को पढ़ेंगे और जांच करेंगे कि असेस्बलो ने एक मलत कदस उठाया । 
"कानूत आप बनावें वह तो ठोक हैँ, लेकिन उसके अन्दर आप इस बात का मौका न दें किसी 
को कि अगर उसको यकीन है कि उसके साथ बेंइंसाफी हुई हें तो वह अदालत के अन्दर 
जा सके यहू जेबा चीज नहों हैं। इसोलिए में गवर्नेमेंट ही से अपनों तमास कूवत के 
साथ जो मेरे पास हैं अपीर करूंगा कि वह अपने फँसले को दुहराए और इस सासूस 
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सी तरमसीम को मंजूर कर ले जिससे इस बिल पर कोई असर नहीं पड़ता और न उस 
मकसद पर कोई असर पड़ता है जिसको आप इस बिल के जरिए से हासिल करना चाहते 


हं। 

माननीय थभ्रो मुहम्मद इबाहीस--में अपने दोस्त सुल्तान आलम साहब से यह 
जानना चाहत हूं कि यह जो ट्रायल होगा क्लाज १० के सातहत उस पर क्िसिनलक 
प्रोतोजर कोड ऐप्लाई होगा या नहीं ? 


श्री सुल्तान आलम खां--जनाबवाला, इस बात का जवाब तो गवर्नमेंट खुद दे सकती 
है। उनके दिमाग में यह स्कीम होगी कि यह द्वरायख किस किस्स का होगा, कौन. 
इस ट्रायछ को करेगा। इसलिए इसका जवाब तो उनके पास ही है । 


माननोय झरो मुहम्मद इब्नाहीस--मेरे दोस्त वकील हेँ। में यह जानना चाहता हूं 
कि मेजिस्ट्रेट के यहाँ इस मुकदमें की समाअत क्रिसिनल प्रोसीजर कोड के अन्दर हैँ या 
तहीं है? जहां तक इस बिल का ताललक है यह द्वायल प्रोबाइड करता हैँ, दृष्बल का क्‍या 
प्रोसीजर होगा यह प्रोवाइड नहीं करता। तो अब क्या इसके ऊपर क्रिसिनल प्रोसीजर 
कोड का जो प्रोसीजर हैं वह एप्लाई होगा या नहीं ? 


श्री सुल्तान आलम खाँ--होगा । 
माननोय अ्री मुहम्मद इबन्नाहीम--तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कोई अपील 
प्रोवाइडेड है था नहीं ? 


श्री इ० एम७ फिलिप्स--अपील हैं। लेकिन जो अपीलेबिल सेंटेंसेज हैं उनके 
लिए अपील श्रोवाइडेड है और जो अपीलेबिर नहीं हें उनके लिए रिवीजन 
है। 


माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--तो फिर जो टद्रायछ क्रिसिनल प्रोसीजर कोड के 
मातहत होंगे उससें सेंट्सेज पास होंगे उनमें अपील या रिवीजन का वह प्राविजन क्‍यों नहीं 
लागू होगा। इस बिल में क्‍या कोई बात ऐसी है जो बार (रुकावट) करती हे इस बात की 
होगे क्रिसिनल प्रोसीजर कोड के प्राविजन इस किस्स के हैं बह ऐप्लाई नहीं. 
। । 


री ई० एम० फिलिप्स--मेंने तो पहले अर्ज किया कि ऐसे जो सेंबेंसेज हैं जो 
अपीलेबिल हैं उनकी अपील हो सकती हैँ लेकिन जो नान अपीलेबिल हैं वह रिश्वीजन 
में आयेंगे। तो इसीलिए तो में कहता हूं कि इस चीज को रखकर इसको अपीलेबिल 
बना दिया जाय। ह 


, _ माननोय श्रो मुहृस्मद इताहीस--एक तो जनाबबाला यह बात काबिल मुलाहिजा 
हैँ कि यह तरमीम जो इंस वक्त रखी गयी है एक क्रिसिनल ट्रायछ की अपील सिविल जज के यहां 
करना चाहते हे कितनी बड़ी डिस्क्रीपेन्सी (अशु द्ध) हे । किस कदर गलत बात हे कि 
मजिस्ट्रेट के यहां ट्राघल होगा और उनकी अपील उनके पास जाती है जो सिधिल का काम 
करते हैं । बह सेशन जज होते हैं जिनके सासने क्रिमिनल अपील जायगी लेकिन 
सिविल जज के पास नहों जाती है और न किसी जज को जूरिस्डिक्शन ही होता है। 


श्री'ई० पप्त> फिलिप्स--पह निकल गया है जो उन्होंने तरमीस पेश की है उससें 
जज का लूफ्ज हे। 

माननीय श्रो मुहम्मद इब्राहोस--यह तो इससे भी बदत्तर है। 

श्रो ई० पम० फिलिप्स--सेशन जज होना चाहिए। 
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माननोय श्रो मुहम्मद इब्राहीम--यह तरमीम में नहीं है। वह तरभीम जो शुरू को 
थी वह नाकाबिल मंज्री थी। इसको कमजोर और ग्रलत पाकर यह करने की कोशिश की 
लेकिन वह और भीगलतहो गयी और जो तरमीम पेश हें वह सालने के काबिल 
नहीं है। अब रहा यह कि अपील न हो यह तो जुल्म हो रहा हैं। में तस्लीम करता 
हूं कि फिलिप्स साहब मुझसे ज्यादा क्रिसिनल प्रीसीजर कोड को समझते हूँ। में 
कानून नहीं जानता हूँ गो में वकोल हूं। न में सिविल कानून जानता हूं और न 
क्रिमिनल कानून ही जानता हूं। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जेसा कि क्रिमिवल 
प्रोसीजर कोड में जाब्ता होगा और जो रिवीजन और अपील इसमें लिखी हुई है 
वह अपनी जगह बरकरार होगी। फिर में कैसे समझूं कि सैजिस्ट्रेट का उसके खिलाफ 
आर्डर होगा तो उसकी अपील नहीं होगी। अगर नान अपीले बिल करार दे दिया गया 
है तो उसमें लिखा हुआ हैं कि इन आर्डेस की अपील नहीं होगी फिलिप्स साहब ने 
यह नहीं देखा है कि अगर इसमें यह लिखा है कि इन आर्डर की अपील नहीं होगी 
तो नहीं होगी और लिखा है तब तो अपील हो जायगी और जिस तरीके से आप यह करवाता 
चाहते हैं वह विलकुल गलत है तो में इसको केसे सान्‌ं। 


श्रो ३० एप्त० फिलिप्स--में उसमें इतना ही अर्ज करूंगा कि लीडर आफ दी हाउस ने 
जो कुछ कहा हैं भें उससे इतत्तफाक नहीं करता हूं। यानी जो तरभीम पेश की गयी 
उसमे सेशन कोर्ट का शब्द होना चाहिए था। किसी अच्छी गवर्नमेंट को यहु काम 
सनाक पकड़ कर तथ करना नहीं हे बल्कि प्रसिपिल के सातहत काम्त करना हैं अगर 
इसके मातहत करे तो साफ बात हे। 

साननोय श्रो मुहम्मद इब्लाहीस--भप्रिसिपिल् की ही बात बतला चुका हुं कि 
अपील होगी। 


... थ्रो ई० एम० फिलिप्स--में यह भर्जे करूंगा कि जो अपीलेबिल सेंटेसेज पात 
किए जायंगे उन्तकी अपोल हो सकती हे और जाब्ता फौजदारी के बमुजिब जो अपीलेबिल 
सेंटेंस नहीं होंगे उनकी अपील नहीं हो सकती है। इस सूरत में अगर यह प्राविजन 
बत्त गया तो इसकी अपील हो जायगी तो इस माने में लिए जायंगे। | 
+'0 3800870७6 (58389 प्रा 367 848 0.06 जी] 096 ७&0[88|80]8 80 0॥8 5 :887078 
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(इस अधिनियम के अधीन दिए गए दंड की अपील सेहान कोर्ट में को जा 
सकेगी। ) । ु 
'तो यह सब अपीलेबिछ हो जायंगे। अगर किसी को ऐसा दुख हुआ है तो वह अपील कर 

सकता है। इस प्रिसिपिल के मातहत में अपने दोस्त को पाबंद करना चाहता था वह इसको 
' गालिबन नहीं समझे कि मूॉने अंग्रेजी में तहीं कहा। में हिन्दी के अल्फाजों को इस वक्‍त 
ठीक तरह से फिठ नहीं कर सकता हूं। मेने कोशिश की है लेकिन फौरन फिट नहीं 
कर सकता हूं कुछ वक्‍त लंगा। कुछ वक्‍त लगेगा। लेकिन में जिस बात को 
दरियाफ्त करना चाहता हूं वह यह हे कि फिलहकोकत इसको जरूरत है । “दी सेंटेंस पास्ड 
अंडर दि मसब-सेक्शन शेल बि अपोलेबिल ठु दी सेशन्स कोर्ट यहां होना चाहिए था 
और इस' प्रिसिपिल को अगर मेरें लायक दोस्त सानतें हैं तो जिस तरह से वह चाहते हैं. 
लिख दें, वही ठीक है। में उसे मानता हूं । | द 


हा माननौय श्री मुहम्मद इबाहीम--समें अपने दोस्त से यह पुछ रहा था और मजबूर 
हूं फिर पूछते के लिए-- श के | 

3 # 0. 8९९728 988080. प्रव086 ४8 86कां०ा 888)] 9७6 8]080)] 808. ॥0 ॥॥6 
328॥978 (20० प्र7४.7 | । 


. इस, खंड के अधीन दिये गये दंड की अपील सेशन कोर्ट में को जा सकेगी)) 


सत्‌ ११५० ईं० का उतर प्ररेशीय [उचाई संबंधों (आकृर्मिक अधिकार) विधेयक १३१ 


इस ला में कहां यह लिखा हुआ हुँ कि अपील नहीं होगी ? ऐसा कोई प्राविजन नहीं 
है कि अपीर नहीं होगी और क्िमिनल प्रोसीज्योर कोड में उसकी अपील हो 
सकती ह। 


श्री ई० एम० फिलिप्स--सब की नहीं हो सकतो 


माननोय श्रो मुहम्मद इब्नाही स--सब का यहा सवाल नहीं है । इसका जवाब दिया जाय 
कि इसको अपील हो सकती हे या नहीं ? कहिए यस आर नो ? 


की ई० एम० फिलिप्स--सिफे उस हिस्से का जो अपीलेबिल होगा। 


माननोय भ्री मुहम्मद इन्नाहीम--पार्दे कंसला। सेक्शन तो एक हैं। इसमें पार्ट 
का क्‍या सवाल। किसी. शख्स पर जूर्माता होगा, किसी को तौन महीने की 
झजा होगी। 

श्री ई०एम्मए झिलिप्स--कानव ऐसी चीोज हैँ, जिसको बड़े-बड़े हाई कोर्ट के जज 
आखिर तक समसते और सीखते हें। मेने जो कुछ पेश किया हैँ वह यह है-- 
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(इस अधिनियम के खंड ९ के अधीन दिए गये सनसत दंडों की अवील नहीं 
हो सकेगी। ) 

माननोय शो प्स्म्प्द इत्राहो मगर अपील किमिनल प्रोसीज्षर कोड के मातहत 

हो सकती है यह साबित हो जाय तो आपकी तरभोम बेकार हें। 

श्री ई० पम० फिलिप्स->ऐसे सेंटेंस पास करेंगे जो अपीलेबिल हां तो अपील 
हो सकेगी वर्ना नहीं। । 

माननोय »ी महम्मठ इबाहो म--इसके अन्दर तो डेढ़ महीने की सजा, १५ दिल की 
केद, २५ रुपया जर्माना था ५० रुपया जुर्मावा, धह सब हैं जो किया जा सकता 
हे। 

श्री ६० एम० फिलिप्ख--५० रुपया जुर्माना अपीलेबिल नहीं है । 

माननीय शो मृहस्मद इत्र हो म--घह तो समरी ट्रायल में होता है। यहां कोई सम्री 
द्रायल प्रोवाइड हे क्या ? सभरी द्वापल में ही नाव-अपीलेबिल सेंदेंस होती हूँ । 


उपाध्यक्ष--में समझता हुँ कि अब बहस समाप्त की जाय। प्रइन थह हैँ कि धारा 
९ के बाद एक नयी धारा, धारा ९-क के रूय में बढ़ा दी जाय-- 


४९ क--जिराधीश की आज्ञा के विपरीत अपील सिघिल जजञ्ञ को की जायगी।* 
(प्रदव उपस्थित किया गधा और अस्वीकृत हुआ।) 


गराये १०--१२ 


इस अधि- ०--(१) इस अधिनियम के अधीन दी गयी था दी गयी समझो 
नियम के जाने बाली किसी आज्ञा के अनसरण में सद्भाव से की गयी या की जाने के लिये 
अधीन किए अभिप्रेत किसी बात के लिए किल्ली व्यक्ति के विरुद्ध कोई बाद, अभियोग या अन्य 
गए कार्य के विधिक व्यवहार न प्रस्तुत किया जा सकेगा। 
संबंध में 
परिमाण ॥ 


१३२ विधान सभा [१६ जनवरी, १९५१: 


(२) किसी ऐसी हानि के लिए, जो इस अधिनियस के अधीन दीगयी 
या दी गयी समझी जाने वाली किसी आज्ञा के अनुसरण में सदभाव से की गयो या 
की जाने के लिए अभिप्रेत किसी बात के कारण हुई हो या जिसके उक्त बात के 
कारण होने की संभावना हो, इस राज्य (स्टेट) के विरुद्ध कोई बाद या अन्य 
व्यवहार न लाया जा सकेगा। 


नियम बनाने ११--राज्य सरकार को अधिकार होगा कि सरकारी गजट में विज्ञप्ति 
का अधि- निकाल कर इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्याध्चित करने के लिए नियम 
कार । घनावे । 


यू०.. पी० १२--उत्तर प्रदेश इरिगेशन एभर्जेसी पावर्स आडिनेंस, १९०० एतद्वारा 

ऐक्ट १, (हियरबाई ) निवर्तित (रिपील) किया जाता है; यूनाइटेड प्राविसेज जेंनेरल 

१९०४ का. क्लासेज ऐक्ट,१९०४ की धारा ६ और २४ के निर्देश उसे इस प्रकार लागू होंगे,. 

निवर्तत । मानो वह किसी यूनाइटेड प्राविसेज ऐक्ट द्वारा निवर्तित ऐकक्‍्ट 
(अधिनियम ) हो। 


उपाध्यक्ष--प्रघन यह है कि धारायें १०, ११ और १२ इस विधेयक का अंश 
मानी जाय॑। ह 


(प्रदनन॒ उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
चारा १ 


संक्षिप्त नाम, १-- ( १)इस अधिनियम (ऐक्ट )का नाम १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय 
प्रसार, प्रारंभ सिचाई सम्बन्धी (आकस्मिक अधिकार) अधिनियम होगा। 
और अवधि । 

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। 

(३) यह तुरन्त प्रचलित हो जाय गा। 

(४) यह अधिनियम ३० अप्रैछठ, १९५१ ई० के समाप्त होते ही निष्प्र- 
भाव हो जायगा, किन्तु उन बातों के विषय सें, जो इस अधिनियम की समाप्ति 
के पुर्व॑ उसके अधीन हुईं होंगी, यह उसके बाद भी सप्रभाव रहेगा और यूनाइटेड 
प्राविसेज जेनेरल क्लासेज ऐक्ट, १९०४, की धारा ६ इस अधिनियम (ऐक्ट) 
की समाप्ति के बाद उसी प्रकार लागू होगी, जेसे वह अधिनियस उस ससय किसी 

' यूनाइटेड. प्राविसेज ऐक्ट हारा निर्वाितित (रिपील्ड) हुआ हो। 
हा श्री विश्वनाथ राय--में प्रस्ताव करता हूँ कि घारा १ की उपधारा (४ ) निकाल 
जाय। 


वह उपधारा (४) इस प्रकार हैं -- 

# यह अधिनियम ३० अप्रैल, १९५१ ई० के समाप्त होते ही निष्प्रभाव हो 
जायगा, किन्तु उन हा के विषय सें, जो इस अधिनियम की समाप्ति के पूर्व 
उसके अधीन हुई होंगी, यह उसके बावः भी सप्रभाव रहेगा और यूनाइटेड 
प्रावसेज जेतरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४, की धारा ६ इस अधिनियम (ऐक्ट ) 
की समाध्ति के बाद उसी प्रकार लायू होगी, ऊेसे वहु अधिनियम उस समय 
किसी यूनाइटेड प्राविसेज ऐक्ट हारा निवर्तित (रिपील्ड) हुआ हो। 
इससे मेरा मतलब यह हे कि यह आडिनेंस इस विशेष समय पर जबकि 

पूर्वों जिलों में औौर चन्द्र और जिलों में सुखा के पड़ जाने से सिचाई की अधिक 
आवश्यकता पड़ गई थीं, हाहा कार सच गया था लाया गया और अब यह जआईडिनेंस 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिंचाई पंबंधो (अश्कस्सिक अधिक्नार) विधेयक १३३ 


यहां बिल के रूप में लाया जा रहा हैं। लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है इस विल को 
हमेंगा ही आवद्यकता हे। जो किसान हें वे इस बात को महसूस करते हूँ, में 
भी किसान हुँ और इस बात से बराबर वाकिफ हूं कि ऐसे अधिनियमों की सख्त 
जरूरत है जो अब तक नहीं रहा हैं। में तो यह समझता हें कि जैसे हिन्दुओं के 
यहां उत्स्ग हुआ करते हैं और उनके अनुसार कुओं, तालाबों आदि पर सबका 
बरावर हक और अधिकार हुआ करता हैं चाहे बे पानी के पीने के छिये हों या 
सिंचाई के लिये। लेकिन सालूम होता हैं ऐसा काननी अधिकार नहीं था, इसलिये 
यह विधेयक यहां लाया गया और इसके द्वारा ये जादेश देने पड़े। अब मेरा 
निवेदन यह है के घारा १ की उपधारा (४) निकाल दी जाय ! इसके निकाल देने से 
किसान का बड़ा भारी हित होगा। में हमेशा से इस चीज की जरूरत महसूस करता 
आया हूं कि किसानों को याओऔर किसी को यह अधिकार होना चाहिये कि कुओं या 
जलाशयों से पानी ले सर्के और सिंचाई कर सर्के। अगर आपने ऐसा नहीं किया 
तो अगर अगले वर्ष फिर कहीं सूखा पड़ गया तो फिर एक बिल यहां छाता होगा 
और अधिनियम बचाना पड़ेगा और जब तक कि यह आडिनेंस निकाला जाव यह 
विधेयक बनाया जाय, उस समय तक किसानों का बड़ा भारी नुकसान हो जायगा॥। 
खेती के सूख जाने पर वर्षा काम में नहीं आती है और खेती के सूख जाने पर 
किसी आडिनेंस का बनना बेकार हो जाता है, इसलिये इसकी बराबर ही 
आवद्यकता हूै। में खुद इस बात को जानता हूँ क्योंकि मेरा देहात के किसानों से 
संपर्क है, उन्हीं लोगों में रहता हूँ । उनको इस चीज की बराबर जरूरत 
पड़ती है। इन शब्दों के साथ में साननीय निर्माण मंत्री से आपके हारा निवेदन 
करूंगा कि वें इस संशोधन को सान लें तो बड़ी कृपा होगी। 


माननोय श्री मुहम्मद इबाहोम--जनाबवाला, यह चीज तो सही है कि इस किस्म 
की जरूरत कभी कभी पैदा हो सकती हैं और उस वक्‍त इस किस्म के कानून 
की जरूरत भी हो सकती है, लेकिन देखना यह है कि तरीका मुनासिब क्‍या हैं? 
ऐसे वक्‍त पर इस किस्म के काम के लिये, इस किस्म की जरूरत के लिये जब कभी 
जरूरत होती हें तो आडिनेंस निकाला जाता है और इस किस्म के कानूत नाफिज 
किये जाते हें लेकिन आम वक्‍त में मामूली हालत में इस किस्म के कानूनों का नाफिज 
रहना सोसाइटी के लिये ज्यादा मुनासिब नहीं है। इसलिये में बड़े अदब के साथ 
अपने दोस्त से, जिन्होंने तरमीम पेश की है, यह अर्ज करेंगा कि गवर्नमेंट ने इन बातों 
को सामने रख कर इस बात का फेसलछा किया। जिस वक्‍त कि जरूरत महसुस 
हो रही थी उसने एक आड्डनेंस जारी करके कास लिया और इतने दिलों के लिये 
वह कानून नाफिज रहा और फिर लेजिस्लेंशन के सामने आया। हर दख्स 
चाहता है कि ऐसा वक्‍त न आवें, लेकिन खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसी जरूरत आ 
जाय तो उसके लिये इस किस्म का प्रोविजन इस्तेमाल किया जा सकता है. और 
भोजू भी यही होता हे कि जब कोई इमजेन्सी (संकट काल) पैदा हो तो इससे काम लिया 
जाय। इसलिये फिलहाल ३० अग्रैल तक इसका नाफिज रहना सुनासिच है और अगर 
कभी खुदा नख्वास्ता जरूरत पेदा हुई तो फिर उसके जरिये काम लिया जा सकता है। 

क्री विछ्णनाथ राय--उपाध्यक्ष महोदय, निर्माण मंत्री जी ने जो कुछ कहा है उससे 
मुझे सन्‍्तोष हो या न हो, क्‍योंकि में सच्ची बात कहना चाहता हूं, में बेहात का रहने 
वाला हूं और वहां की सब बातों से वाकिफ हूँ, लेकिन फिर भी में, उपाध्यक्ष महोदय, 
अपने संशझोघन को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।  - 


(सदन की अनुमति से संशोधन वायस लिया गया।). 


उपाध्यक्ष--प्रश्त यह हैं कि इस विधेयक की धारा १ इसका अंग बन जाय। 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
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प्रस्तावना 


निजी जलसाप्रोतों और जलादायों से सिचाई करने के निमित पानी के 
वितरण और उपयोग की व्यवस्था यू० पी० इरिगेशन (एम्जेंसी पावर) 
आई्डिनेंस, १९५० द्वारा की गयी थी; 


उक्त अध्यादेश (आ्डनेंस) अनित्य (लिसिटेड इन डच्चूरेशन) होने के 
कारण उत्तर प्रदेश विधान मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति 
पर समाप्त हो जायगा और यह आवश्यक हूँ कि उक्त अध्यादेश (आड्डिनेंस) 
के स्थान पर विधान मंडल द्वारा अधिनियम बना दिया जाय; 


इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हें :-- 
उपाध्यक्ष--प्रत्तन यह है कि इस विधेयंक की प्रस्तावता इसका अंग बन जाय। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


माननीय थ्रो मुहम्मद इबाहो म--जनाबवाला, में प्रस्ताव करता हूं कि सन्‌ १९५० 
ई० का उत्तर प्रदेशीय सिंचाई सम्बन्धी (आकस्सिक अधिकार) विधेयक, जैसा कि वह 
उत्तर प्रदेश विधान परिवद्‌ द्वारा पारित हुआ है और जेसा कि उस ५र इस सदन द्वारा 
विचार हुआ हैँ, पारित किया जाय। 


श्री इ० एम्म० फकिल्लिप्स--जनाब डिप्टी स्पीकर महोदय, जेसा कि यह बिल इस 
वक्‍त पास हो रहा है, इसके मुताल्लिक में पेइतर अ्जे कर चुका हूं कि जहां 
सके प्रिसिपिल् का ताल्‍लुक है उससे मुझे इत्तिफाक हे और में यह सोचता हूं कि 
वह सही है। यानी यह कि जब ऐसी जरूरत हो कि पानी किसी के पास ज्यादा हो 
या उसकी जरूरत से इतना ज्यादा हो कि वह दूसरे को दिया जा सकता हो, तो 
यह इस वजह से कि सितम्बर अक्तूबर में कम बारिश हुई और उसकी वजह 
से खेत सूखते थे या सूखने का जन्देशा था तो दूसरे लोगों को व: पानी दे 
दिया जाय। ओर मेरा ख्याल यह हैं कि गवर्नेमेंट का यह फर्ज भी है कि वह 
ऐसी बातों को देखें, लेकिन इस बात के सुताल्लिक कि इस कार्यवाही को किस 
तरह से किया जाय यह जरूर गौरतलब हूँ कि आया वह चीज किस सूरत से को 
जानी चाहिये जिससे किसी तरह से हाई हेंडेडनेस (अनाव र) नहों। अगर किसी गवर्नमेंट 
के पास इतनी कसरत हें कि (आवाजें) क्या में जनाब डिप्टी स्पीकर महोदय को 
तवज्जह्‌ू दिला सकता हूं कि कुछ हु, हा, हो रहा हैँ बीच में, जब कि स्पीच हो रही हैँ। 
तो में यह गुजारिश करूँगा कि यह तरीका मेरे नजदीक ऐसा है कि जो पब्लिक 
को दुःख पहुंचा सकता हैं और यह सही है कि इस ऐक्ट के मातहत, गोकि 
अब कम वक्‍त रह गया हैं और अब इसकी बिलकुल जरूरत नहीं रहेगी इस पानी 
के बरस . जानें के बाद, तो कोई ऐसी बात हो कि जिससे कोई खास अछख्तियार या 
खास' जजबात को लेकर डिस्ट्रिकंट मेजिस्ट्रेट से यहूु हुक्म हासिल किया तब भी 
जो उसुल हूँ उस उसूल के मांतहँत यह बात जरूर डर के साथ देखो जायगी 
कि क्या कोई ऐसा ऐक्ट हो सकता हैँ या बन सकता हू, जिसमें प्राइवेट प्रापर्टी हे या 
जो प्राइवेट चीज हैं उनके ऊपर ग्रवलेंसेंट कानूब. बना कर - इस्र -तरीके से दखल 
कर सकतो हैँ। यह ऐक्ट बनेगा और ऐक्ट बचा कर उसके ऊपर अमल भो होगा 
और वह खत्म भी हो जायया। यह ठीक हु लेकिन में गवुनेंसेंट की तवज्जहं और खातसकरे 
अपने सिनिस्टर साहब को तवज्जह . इस तरफ. दिस्शला चाहता हूं. कि जिस तरीके 
से यह ऐक्ट बन रहा है इस तरोके से जो .कांनून बनेगा वहु जरूर जब तक उसकी 
सब चूलें न देख लो जाय वह पब्लिक को दुःख पहुँचा सकता है और उसमें बहुत 
से. एत्राजात हो सकते हें। जता मेंते पहुलें. अर किसका था -इक्षको- समझर गया । 
जब मेंने उस वक्‍त कहा और में यह भी बताता हुं कि मेरा विचार यह था कि 
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यह॒बहुत उम्दा बात होती कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेठको यह अख्तियार जरूर विया जाता 
कि वह कहां से पावी ले; लेकिन पहुले उसको यह हुक्म दिया जाता कि वह ॒नेगो- 
शियेश़ान करे और जब देर हो जाय तब वह किसी अख्तियार को सख्ती के साथ 
बरत सकता है। यह ज्यादा उम्दा बात होती। इससे यह भी मतलूब होता कि 
किसी तरह से सख्ती नहीं होती जिस सख्ती को हम सब नापसन्द करते हैं और 
इसमें गवर्नमेंट की शान भी थी और आला ख्याल सरकार के लिये पब्लिक के 
दिमाग में रहता । सगर में यह सोचता हूं कि जिस तरीके से यह इस बिल के 
अन्दर रखा गया हे उससे दुःख पहुंच सकता है ओर यह ममकिन है कि जसा 
जमींदार साहबान ने इस बात की त्तरफ तवज्जह दिलाई कि इससे एक्सप्लायद 
किया जायगा। इस वक्‍त तो यह ऐक्ट थोडे दिनों के बाद खत्म हो जायगा लेकित 
जब यह एक दफा उसुल बन जायगा कि ऐसा भी गवर्तमेंड के दियाग में आ सकता है जँसा 
कि इस ऐक्ट में उसने किया हे तो उसी तरोके से और ऐक्ट में भी बना लिया 
जायगा। में इस बात की तरफ खास तवबज्जह दिलाना चाहता हूं कि प्राइवेट 
प्रार्पी के ऊपर बहुत कानून बन सकते हैं और इसी तरीके से कुय जो हें जिनसे 
कि सिंचाई की जाती हुँ उनके लिये भी कानून बन सकते हें और उनसे उसी तरीके 
से बहुत सिचाई हो सकती हैं। में इस बात से इत्तिकाक करता हूँ कि वह 
बहुत पानी दे सकते हैँ और इस बात से मुझे इत्तिफाक है कि उस पानी को लेकर 
इस्तेमाल करना चाहिये। लेकिन मुझे इस बात से इत्तिफाक नहीं हे कि अगर ऐसी 
जगह पर कहीं किसी घर में कुएं वगरह हों तो वहीं के लिये कलेक्टर हुक्म दे दे 
कि इन से फलां फलां खेत की सिंचाई की जायगी । इससे लोगों को बहुत 
ज्यादा तकलीफ होगी। में खास तोर से इसके वास्ते कहता हूं कि में 
जानता ज़ूं कि बहुत से कुयें ऐसे हें कि जो प्राइब्रेठ प्रापर्टी के हें और अगर 
उनके बारे में इस तरह का हुकस दिया गया तो उससे बहुत बड़ा दुःख होगा। 
इस बिल के द्वारा अब जो दिक्कत हे उसमें सिर्फ एक बात हैं जोकि अभी आप 
के सामने पेश थी वह यह, जेसा कि भेंने अर्ज किया कि बड़े-बड़े हाई कोर्ट 
जिस तरह से अपनी राय को तशरीह करते हें उत्ती तरह से में भी तेयार हूं, कि 
माननीय संत्री जी अब भी तशरीह उसमें कर दें और में अब भी उसको सुनने 
को तेपार हें कि जहां कोई सजा दी जाय वह अपीलेबिल होगी। इससें जो रे 
महीने को सजा हैँ वह॒ अगर देखा जाय तो समरी द्वायलू में भी जा सकती है 
ओर ट्रायल एक्सटेनदियों में भी जा सकती है। अगर में गलत होऊं तो जो साहबान 
यहां वकील हूँ वह मुझे सही कर सकते हें और में बेठकर सुनने को तैयार हूं। 
अगर कोई साहब इसको तदरीह करने के लिये खड़े हो जाय॑ तो में बेठ. जाऊंगा । 
में समझता हूं कि कुछ अपीलेबिल हैँ और कुछ मपीलेबिल नहीं हेँ। मेने जाब्ता 
फौजदारी लाकर इस घात को उसमें से देखा और में अब फिर इस बात को 
2853५ हूँ कि इसकी सजा ऐसी हैँ जो समरी द्वायल और उसके बाहर भी हो 
सकती है .... 


माननोय थ मुहमस्भद्‌ इब्राहास--कौन सा सेक्शन है जो समरी द्वायल से डोल 
करता है ? 

श्री ६० पम० फिलिप्स--अगर समरो द्रायरू में नहीं हो सकत्मा तो आय इसको 
सही कर दीजिये। 


का माननोय ओर मुहम्भद इम्रा ही म--में जनाब की वसातत से पुछना चाहता हूं मेम्बर 
समहंध से कि क्रिमिनल प्रोसोजर कोड आपके सामने है, में आप से पुछना चाहता 
हूँ कि कौन सा वह सेक्शन है किजो समरी ट्रायल से डील करता है? | 
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क्रो $० एम०७ फिल्िप्म--जों कुछ थेने कहा में उसकी तरफ तबज्जह दिलाऊंगा 
उसी कब्देशशव (तक का आधार) पर पहले इसे देखिये फिर में उसे भी दिखा दंगा । 
आपक्ली आज्ञा यह होनी चाहिये कि-- 
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छिषह्हांगाह [प्वेटुण | 

(धारा ९ के अधीन दिये गये दण्डकी अयथील सेशन जज को की जायगी।) 

अगर इस तरीके से क्रिसिनल प्रोप्तीजर कोड में मौजूद है तो में अपने सब कर्टेशन 
को वापस लेने को तेयार हूं । 

माननोय की मुहृत्सठ इब्ा-पैम--में भी अपने कन्टेंशन वापस लेने को तेयार हूँ, 
छेकिन आप बतलायें तो कि कौन सा सेक्दान है ? 

लपाध्यक्ष+>पायनीय सदस्य चाहें तो उत्तर दे दें, जो माननीय ऊंत्ी द्वारा 
उनसे पूछा गया हे। ५ 


की 45 सञ्म) का निप्स--कई दफात उसमें ऐसी हें, अगर आप उनको पड़ेंगे 
तो आपकी समझ में आ जायथगा और अगर यह पास हो जायगा तो डिस्ट्रिक्ट 
मेजिस्ट्रेट को अपील का अख्तियार नहीं रह जायगा और सेशन जज को ही रह 
जायगा और किसी को नहीं रह जायगा। मुझे तो इतना ही कहना था और 
अब आप जो कुछ कहेंगे तशरीह के तरीके से उसको में सुन लूंया क्योंकि 
में इतना बडा वकोल नहीं हैँ कि जितने आप हैं। फिर उसको रिपीट करता हैं 
कि इसके मातहत जो रूल्स बसे हैं उनमें गवर्नमेंट को देखना चाहिये कि जो 
नक्‍स बताये गये हें वें हगिज नपेदा हों और अगर ऐसा हुआ तो जरूर गब्नेमेंट 
को इमसिन्दगी उठानी पढ़ेगी। 


मसाननोय प्यो 7हस्मट इब्राहोप--में कुछ थोड़ा सा अर्ज करता चाहता हूँ, 
इस गरज से नहीं कि फिलिप्स साहब सान जायेंगे बल्कि इस गरज से कि और साहबान 
को सालम हो जायगा कि इसके मुताल्लिक पोजीशन क्‍या हैं। इसलिये एक जरा सी बात 
यह अज करना चाहता हूँ कि जेसा पहले मेंने कहा था। जो बिल इस वक्‍त पेश है 
उसमें कहीं यह नहीं लिखा है कि अपील नहीं हो सकती और में कह रहा हूं 
कि अपील क्रिसिनल प्रोसीजर कोड के मातहत हो सकती हूँ। तो वह दफा में 
नदी कर सुनाये देता हूँ। उससे यह मालस हो जायगा कि अपील हो सकती है या 
है 68 
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लि, (दण्डविधि संग्रह के अन्तर्गेत दोषों पर विचार तथा दूसरे कानूनों के विरुद्ध दोषों पर 

र-- 


भारतीय वण्डविधि संग्रह के अन्तर्गत आने बारे सभो दोषों की जांच-पढताल, 
उन पर विचार तथा उनकी अन्य प्रकार की कार्यवाही उन उयबन्धों के अनुसार 
होगी जो इसमें बाव को बताये जायें; रे 


सन १६५० ई० का उतर अदेशीय सिचाई संबंधी (आकस्मिक अधिकार) विधेयक १३७ 


(२) किसी भी दूसरे कानून के अन्तर्गत जाने वाले सब दोषों की जांच-पड़तालू 
था उन पर विचार यथा उनकी अच्य प्रकार की कार्यवाही उन्हीं उपबन्धों के अनुसार, 
उस विधान को बाधित न करते हुए होगी, जो विधान उस समय के लिये, ऐसे दोषों 
की जांच-पड्ताल करने, उन्र पर विचार करने या उनकी अन्य प्रकार की कार्यवाही 
करने की रीति या करने के स्थान को नियमित करने के लिये लागू हो) 


इंडियन पेनल कोड के अछावा और कानूनों में जो चीजें जुर्म करार पायें 
उनके द्रायख का तरीका यह हैं कि वे उसके सातहत द्वराई होंगी, जो उच्त फानून 
के अन्दर कोई खास तरीका बयान कर दिया गया हो और अगर ब्रयान ने 
किया गया हो तो फिर वह सारा द्वायलख क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फे मातहत होगा । 
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेजिस्ट्रेट के पास किये गये हुक्म की अपीक उसके यहां प्रोवाइडेड है। 
मेरे एक दोःत का यह खप्ाल है कि ३ सहीरे की सजा इसमें प्रोयःडेड हु । फर्ज कीजिये एक 
सैजिस्ट्रेट ने १५ दिव की सजा का हुकक्‍्स दे दिया तो अगर तीन महीने की सजा दे देता तो शायद 
उसकी अपील हो जाती, लेकिन चूंकि पत्रह दिन की दो इसलिये अपील नहीं हो सकती। यह 
गलत है। सप्तरी द्रायल्स जो प्रोवाइडेड हैं उनकी कारगनीजेंन्त मेंजो आता होगा 
उसमें यह हो सकता हैँ कि उसको अपील न हो, सगर उसका भी रिवीजन हो 
जाता है। तो जहां तक यह पोजीशन है कि वह आदमी हेल्वलेस होगा, अपील नहीं 
कर सकेगा, यह बिझकुल गलत है। और थोड़ी देर के लिये जेसा आपका खयाल 
हैं उसे में मान भी ले तो उसमें भी रिवीजन हो सकता हूँ। 


डपाध्यक्ष--प्रशनन यह है क्षि सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिचाई संबंधी 
(आकस्मिक अधिकार) विधेयक, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिबद्‌ द्वारा पारित 
हुआ हैं और जिस पर यह भवन विचार कर चुका है, पारित किया जाय। 


(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


खन्‌ १६४० ई० का उत्तर प्रदेश [कंट्रोल आफ सप्छाईज (वेस्पोरेरो 
पावस ) (संशोधन) विधदयक 


माननोय श्रो चच्द्रमानु गुप्त (अन्न संत्री )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मे प्रस्ताव 
'करता हूँ कि १९५० ई० के उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स ) 
(संशोधन) विधेयक, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ द्वारा पारित हुआ है, उसके 
ऊपर विचार किया जाय। 


इस विधेयक के सम्बन्ध में सुझे अधिक कहने को आवदयकता नहीं है 
क्योंकि वें उद्देशय, जिनके कारण यह विधेयक इस भवन में उपस्थित किया 
जा रहा हैं बिल के साथ प्रकाशित कर दिये गये हैं। उन उद्देश्यों में 
कहा गया है कि यह विधेयक इसलिए उपस्थित किया जा रहा है कि वे तीन चीजें, जो यू० पी० 
कंट्रोल आफ सप्लाईज (वेम्पोरेरी पावसें) ऐक्ट, १९४७ के अधीन नियंत्रित थीं, आवश्यक 
सामग्रियों की सूची में दी हुई हैँ, निकाल दी जावें, यानी रुई, मौलेसेज और औषधियों 
और वह इसलिये कि इन तीनों चीजों के लिये एक कानून बना हुआ है, जिसके द्वारा 
इनका संग्रह, वितरण और उत्पादन पर नियंत्रण किया जा सकता है। इस कारण 
से ये तीनों पदार्थ उस सूची से निकाल दिये जाय॑। 


श्रो ई० एम० फिल्लिप्स-- जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, कंद्रोल . क 
माननोय श्री मुहस्मद इच्नाही म--यह डिकंद्रोल है। ््ः 


श्री ६० पम० फिल्िप्स--इसमें डिकंट्रोल और कंट्रोल सब आता है। इसके 
मुताल्लिक आपको पब्लिक का आइडिया जानना चाहिए। आप ज्यादा जानते हैं 


१३८ विधान सभा [१६ जनवरी, १९५०१ 


[श्री ई० एम० फिल्प्स | है 
मगर हम भी उसके कुछ जुज से वाकिफ हैं। उससे हम आपको आगाह करना 
चाहते हैं। काहन और दोगर चीजों की, जो कुछ दिक्‍कतें आपके सूबे में मौजूद 
हैं उन्तके बारे में पब्लिक को बड़ा दुःख है कि आपका जेसा इन्तजाम है उससे ये 
चोजें पब्लिक में नहीं पहुँच रही है। अगर डिकंद्रोल हो जाय तो हमें इससे भी 
इत्तिफाक है और कंद्ोल में भी हम आपके साथ सिल कर काम करने को तेयार हैें। 
जब आपने कंद्रोल किया तो हम आपके साथ सिल्कर काम करते रहे। लेकिन 
इस मससले पर आपको पब्लिक की राय मालम होनी चाहिए। आप जनता के लिए 
काफी तरीके पर चीजें मुहेया नहीं कर सकते। अगर हमारा यह दुन्‍्ख दूर हो 
जाय तो हम आपका बड़ा सुबारकबाद कहेंगे, लेकिन यह आपको जरूर सालूम होना 
चाहिए कि कंट्रोल का तरीका ऐसा है जिससे आस पब्लिक आपसे खुश नहीं है। वह 
आपके तरीकयें सप्लाई से भी खुश नहीं हे। हम चाहते हैं कि आप सारा डिकंद्रोल कर 
दीजिए। और उस वक्‍त तक डिकंद्रोल कायम रहे जब तक कि सब चीजें इकोनामिकली 
अपनी जगह पर खुद नआ जाय॑ और ऐसी कीमतें न फार्म कर लें जो कि 
याकई  इकोनासिक बेसिस पर कीसतें हो सकतो हैं। में आपका ध्यान इतनी. 
बातों की तरफ दिलाने के लिए खड़ा हुआ था। 

श्रो गड़ा सहाय चोबे--उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से में यह 
निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ चीजें कंट्रोल में से हटाने की उन्होंने बात कही हैं 
और इस बिना पर कही हैं कि उनकी दूसरे ऐक्ट्स में गुंजाइश है। मुझे एक तया 
से यह निवेदन करना है कि कुछ चीजें ऐसी हें जो आपके कंट्रोल रेट से 
मोचे दामों पर बिक रही हैं और उनकी बिक्रीं में कंदोल बाधक हो रहा है। में यह 
चाहता हें कि अगर कृपा करके आप इन चीजों को कंदोल में से निकाल दें जो 
छीजें कंद्रोल से कम दास पर बिक रही हैं तो इससे जनता का भी फायदा होगा 
ओर खासखाह जो यह लांछन लगता है कि कंट्रोल के जरिए से चारों तरफ बवबायें 
रखने की जो प्रवृत्ति हैं उस प्रवंच्ति का भी समाधान हो जायगा। में मिसाल के 
तोर पर आपसे कहता हूँ कि कानपुर में ईंट कंद्रील रेट से दो रुपया कम 
में बिक रही हें। जिन सरकारी विभागों के पास ईंट है वह उसको इसलिये नहीं बेच 
पा रहे है कि के वह कंट्रोल रेंटें से कम. पर नहीं बेच सकते हें। ऐसी दवा में वहां पर 
हालत यह हो रही हे कि सरकार की रकम भी ब्लाक्ड हैं ओर पब्लिक की 
भी तकलीफ हूँ। अगर संतह्री महोदय इन सब चीजों पर भी गौर करें 
और यह जानने की कोशिश करें ओर जान लें कि किस चीज की कंट्रोल में क्या हालत 
हैं तो फिर व्यवस्था करने में इस तरह की बात होगी कि जो पब्लिक के लिए ज्यादा 
हितकर होगी और सरकार के लिए भी ज्यादा हितकर होगी। मुझे यही निवेदन 
करना हें। 

माननोय श्री चन्द्रमा नु गुष्त--उपाध्यक्ष महोदय; मुझे इन बातों पर इस सदन में 
कुछ नहीं कहना है, जिनको अभी फिल्प्स साहब नें यहां उठाया है, क्योंकि विषय के 
बाहर फिलिप्स साहब नें बातें कही हैं । जिस कारण से यह विधेयक यहाँ 
उपस्थित किया गया हैं उसमें तो सिर्फ यह बातें थीं कि तोन चीजों का नियंत्रण 
दूसरे और कानूनों के अन्तर्गत किया जाता हैँ, इसलिए गवर्नमेंट आफ इल्डिया ने 
आदेश दिया हैं कि यह उस सूची सें न रक्‍्खी जाय॑ ज़िंस सूची में चह पढ़ार्थ और वस्तुयें 
हैं, जिनका नियंत्रण यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाइज ( टेम्पोरेरी पावर्स ) ऐक्ट के 
अन्तर्गेत होता हैं। | आप 

जहां तक उन्होंने इस बड़े मसले का प्र॒इन उठाक्त कि कंद्रोल के बारे में 
सरकार को यह मालूम है या नहीं,कि जनता कया अनुभव करती है तो यह तो ऐसा 
विषय हैं कि उसके ऊपर समय समय पर इस संदन में बातें हो चुंको हें। आज में 
इस बहुंस में नहीं जाना चाहता।. का मा ०] | 


१९०० ई० का उत्तर प्रदेश कंद्रील आफ सप्लाई ( टेस्पोररी पावर्स १३९. 
( संशोचत ) विधेयक 


जो सुझाव अभी मेरे मित्र गंगा सहाय जी ने उपस्थित किया है , उनके संबंध में 
में यह बतलाना चाहता हूं कि जहां कि ईंटों का प्रदन है , सरकार उस पर विचार 
कर रही है लेकिन जो कारण उन्होंने ईंठों पर से कंट्रोल हटाने के लिए बताया हैं 
वह॒सारहीन है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति कंट्रोल से कम दामों पर चोजें बेचना 
चाहता हैं तो उसके लिए कोई ऐसा कानून नहीं है जो उसको ऐसा करने से सना 
करता हो । फिर भी में उन्हें इत्तला के रूप में बतला देना चाहता हूं कि जहां तक 
इंटों के ऊपर कंदड्रोल का विषय है वह सरकार के विचाराधीन है । ऐसे कई स्थाव 
हैं जहां इंटें उचित कोमत पर नहीं मिलती हैं, परन्तु तो भी सरकार इसके ऊपर 
विचार कर रही हे और सरकार शीघ हो इसके ऊपर अपना निर्णय देगी । मुझे 
और अधिक उत्तर में नहीं कहना है। 
उपाध्यक्ष--प्रन्‍्न यह हैं कि १९५० ई० के उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज 
(टेस्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक पर जेसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परि- 
धद्‌ हारा पारित हुआ, विचार किया जाय। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वोकृत हुआ। ) 
प्रस्तावना तथा आराये १ ओर २ 
कुछ प्रयोजनों के निमित्त जो आगे चलकर इसमें प्रकट होंगे यू० पी० 
कन्द्रोल आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरों पावर) ऐक्ट, १९४९ को संशोधित कश्ना 
साम्प्रतिक हैं, 
अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-- 
संक्षिप्त नाभ १--(१) इस अधिनियम का नाम १९५० का उत्तर प्रदेश 
तथा आरम्भ कन्द्रोल आफ सप्लाईज ( ठेम्पोरेरी पावर्स ) (संशोधन) अधिनियम होगा। 
(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा। 
यू०्पी० ऐक्ट. २-न्यू० पी० कर कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावसे) ऐक्ट, १९४७ 
२, १९४७ की अनुसूची में से निम्नलिखित निकाल दिये जाय॑ं:-- 
फ्री अनुसूची "(2] (00008 770] ए 478 [07980 ()0%00077 ', 
का संदोधन ४(6) [)7728”, 
"(42) 0॥0]85868 '*. | 
कक उपाध्यक्ष--प्रदतन यह है कि विधेयक की धारा १, २ तथा प्रस्तावना इच्त 
| का अंग सानी जाय॑। 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 
माननोय श्रो चन्द्रभालु गुप्त--में प्रस्ताव करता हूं कि १९५० ई० का 
उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स ). (संशोधन) विधेयक, जेसा 
कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ हारा पारित हुआ है, पारित किया जाय। 
के उपाध्यक्ष--अइन यह हैँ कि १९५०ई० का उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज 
(टेस्पोरेरी पाव्स ) (संशोधन ) विधेयक्त जेसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ 
द्वारा पारित हुआ हे, पारित किया जाय। 
(प्रश्च उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
( इसके बाद सदन ५ बजकर १७ सिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए 
स्थगित हो गया।) 
कैलाश चन्द्र भटनागर, 
लखनऊ, न सचिव, विधान सभा,, 
१६ जनवरी, सन्‌ १९५१ ई०॥ उत्तर प्रदेश।. 


१४० विधान सभा [१६ जयबरी, १९५१ 
नत्थो 

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० १०--१२ का 

सहेल खंड, शाहजहांपुर, सीताउर और बाराबंकी डिवीजनों में पिछले आठ चाल (१९४२- 


विनननन 


। 
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थारा १ 


धारा २ 


(क) 


१४२ विधान सभा (१६ लतवरी, १९५१ 
नत्थो शा 
(दिखिए पीछे पृष्ठ १०२ पर ) 
१९४० ३० के शिव यकरके विषय में विधान सभा द्वारा नियुक्त 
प्रवर समिति को आखूया (रिपे॥र्ट) 


१--विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा विधेयक प्रवर समिति (सिलेक्ट कमेटी) 
को अभिदिष्ट हुआ था। हम उक्त समिति के सदस्यों ने उक्त विधेयक पर समयक विचार 
किया है और अब तत्सम्बन्धी अपनी आख्या (रिपोर्ट) तथा उसी के साथ संशोधित 
विधेयक प्रस्तुत करते हे। 


२--समिति को बेठकें विधान भवन में ८ और ९ दिसम्बर, १९५० को हुई 
और इनमें विधेयक पर प्रत्पेक दृष्टि से विचार किया गया। 


३--हमने विधेयक का धारा वाहिक विचार किया और उसकी कई धाराओं मं 
विविध संशोधन भी किये। इन संझोधनों में अधिकांश मौलिक और प्रधान है और शेष शाब्दिक 
और गौण। विधेयक में कुछ संशोधन अन्य संशोधनों के परिणासस्वरूप शी करने पड़े हे 
जो संशोधन केवल शाब्दिक हे उनका उल्लेख इस आख्या में नहीं किया जा रहा है। उत्तका 
पता साथ में लगे संज्ञोधित विधेयक ही से चलेगा। 


खत्पाय १ 
प्राथमिकी 


४--परिभाषाओं में हसने “नियत” को परिभाषा और जोड़ दी है। विधेयक को 
धारा ९,१५ और २३ के अधोन जित विषयों पर विनिमय बनाये जा सकते हें उनमें ऐसे 
विषय भी हैं जो नियत किए जाने वाले हे और नियत कर दिए जायं। यहां यद्यपि नियत" 
का तात्पय निस्संदेह प्रस्तुत अधिनियम के अधीन बने नियमों हारा “नियत” से है तथापि 
विधेयक में न तो यह बात स्पष्ट की गयो थी और न कहीं यही कहा गया था कि नियम बनाने 
ओर नियत करने का अधिकार किसे होगा। हमने इस बात को स्पष्ट कर देना ओर 
उक्त अधिकार स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को ही देना आवश्यक और उपयुकत समझा 
और इसलिए विधेयक के अन्त सें एक नयी धारा ३१ में स्पष्ट रूपसे यह कह कर कि 
पे अी बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा, प्रस्तुत धारा में “नियत” की 
षा बढ़ा दी है। 


अध्याय १-क 
परीक्षाएं और प्रमाणपत्र 
५--मूल विधेयक में परीक्षाओं के संचालन का भार राज्य सरकार को ही देना अभि- 


प्रेत था। बहुत विचार-विमर्ष के उपरान्त हमने भी इसी को समीचोन समझा। हम लोगों 
में इस विषय पर कुछ मतभेद अवदय था कि परीक्षाओं का संचालन आदि राज्य सरकार 
के हाथ में रहे या इस अधिनियम द्वारा स्थापित राज शिक्षा संडल के अधिकार में, किन्तु प्रचुर 
घहुमत यह कार्यभार राज्य सरकार के ही हाथ में दियेजाने के पक्ष में था। यह बात विधेयक 
में पूर्णतया स्पष्ट न होने के कारण हमने घारा २-क के रूप में एक नयी धारा जोड़ कर इसे स्पष्ट 
कर दिया है। यह समझ कर कि यदि परीक्षाओं का संचालन राज्य सरकार के हाथ में रहे 
तो प्रसाणपत्र प्रदान करने और उक्त परीक्षाओं के लिए शुल्कादि मांयने और लेने का अधिकार 
भरी कम चाहिए, हसने इस नयीं धारा, घारा २-ग में इन बातों का भी समावेश 
कर दिया है। 


नंस्थियां १४३ 


अच्याव २ 


राज्य मंडल 


६--राज्य शिक्षा मंडल का कततेंव्य राज्य सरकार को परामर्श देने तक ही सीमित 
न रहने के कारण उस के नाम से परामशे” शब्द निकाल दिया गया है। उसका नाम 
केवल “राज्य शिक्षा मंडल” होगा। 


७--इस समय यहां के शिक्षा विभाग में कोई प्रति सच्चिव नहीं हुं और सचिव के अति- 
रिक्त एक संयुक्त सचिव भी है। आगे चल कर संभव है किसी समय विभाग में सचिव, 
5०-5६ * जे 


संयुक्त सचिव और प्रति सचिव तीनों ही हों, इसलिए इस खंड में, प्रति सचिव” के साथ 
“संगुक्त सचिव का भो नाम जोड़ दिया गया है। 


८--पह उपयुक्त समझा गया कि इलाहाबाद, लखनऊ और आगरा विश्वविद्यालय 
के उपकुलपतियों के अतिरिक्त काशी और अलीगढ़ विदवविद्यालयों तथा आगे चल कर इस राज्य 
में स्थापित होने वाले ऐसे अन्य विश्वविद्यालयों के भी, जिन्हे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने 
का सौभाग्य प्राप्त हो, उपकुलपति राज्य शिक्षा मंडल के सदस्य हों। इस उद्देश्य को कार्यान्वित 
करने के अभिप्राय: से प्रस्तुत खंड एक ऐसे रूप में रख दिया गया है,जिसके अनुसार इस राज्य में 
समय विद्येष पर स्थित और विधितः स्थापित सभी विश्वविद्यालयों के उपकुलपति राज्य 
मंडल के सदस्य हो सकें। 


९--नए संविधान के अनुसार इस राज्य के विधान मंडल के दोनों सदतों के सदस्यों 
की संख्या उनकी वर्तमान संख्या की लगभग दुगनी हो जायगी। इसलिए यह उपयुक्त समझा 
गया कि विधान सभा और विधान परिषद्‌ द्वारा निर्वाचित सदस्यों को संख्या बढ़ाकर ऋमशः 
सात और दो कर दी जाय। इस समय विधान सभा और विधान परिषद्‌ में इस प्रकार के 
निर्वाचन एकल संक्राम्य मतों के आधार पर होते हैं । प्रस्तावित अधिनियम के अधीन स्थापित 
होने वाले विभिन्न शिक्षा मंडलों के लिए सदस्यों के निर्वाचन में इसी पद्धति को निश्चित रूप से 
बनाये रखना अभीष्ट जानकर हमने यह उचित समझा कि इस विधेयक में उक्त पद्धति का 
स्पष्ठ रूप से उल्लेख कर दिया जाय। 


१०--हम लोगों ने यह उचति समझा कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
राज्य सरकार द्वारा जो महिला सदस्य नियुक्त की जाय वह गर सरकारी हो। अतः यह 
बात इस खंड में बढ़ा दी गयी हे। 

११--मूल विधेयक के अनुसार प्रस्तावित अधिनियम के अधीन स्थापित होने वाले 
राज्य और आधारिक मंडलों में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधकों 
को कोई स्थान नहीं दिया गया था और माध्यमिक मंडल में उनके केवल दो ही प्रतिनिधि रखे 
गये थे। हसारे सतानुसार इन तीनों मंडलों में उक्त विद्यालयों के प्रबंधकों के तीत-तोन 
अतिनिधि रहने चाहिए और जहां तक राज्य तथा आधारिक मंडलों का संबंध है, इस तीन 
प्रतिनिधियों में से एक माध्यमिक विद्यालयों के और दो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 
प्रबंधकों में से होने चाहिए। इसी अभिम्राय से हमने धारा ३ (२) में यह नया खंड और 
करा १० (२) में खंड (ढढ) जोड़ दिया हे और धारा १७ (२) के खंड (ड) सें 
“दो” के स्थान कर “तीन” पर दिया हे। इस संबंध में मेनेजर्स एसोसिएशन” को मान्यता 
देंने के अभिप्राय से हमने तीनों स्थानों पर प्रबंधकों के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार उसी को 
देना उचित समझा हूँ। 

१२--मूछ विषेयक के प्रस्तावित अधिनियम के अधघोन स्थापित होने वाले किसी भी 
क्षिक्षामंडलस उत्तर प्रदेश एजुकेशनल सर्विस एसोसिएशन के सदस्यों को कोई स्थान नहीं दिया 
जब था। हससे राज्य ओर माध्यमिक संडलों में उक्त एसोप्षिएशन का एक एक 
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१३--मूल विधेयक ने राज्य सरकार को आधारिक ओर माध्यमिक मंडलों के लिए 
तो स्वविवेकानुसार कुछ सदस्य नामांकित करने का अधिकार दिया था, पर राज्य मंडल के 
लिए इस प्रक्नार का कोई अधिकार नहीं दिया था। यह सोच कर कि ऐसा न करने से 
संभव है ऐसे अन्य वर्गों के प्रतिनिधि, जिनका राज्य मंडल में होता उचित और अभीष्ठ है, 
उतमें आने से रह न जायं। हमने राज्य सरकार को उक्त मंडल के लिए ऐसे तीन सदस्य 
जिन्हें वह उचित समझें, नामांकित करने का अधिकार देना उचित समझा है। 


१४--यद्यपि संस्थाओं को सहायक अनुदान और राज्य सरकार द्वारा संचालित 
परीक्षाओं में उत्तोणण परीक्षाथियों को उपाधिपत्र और प्रमाणपत्र देना राज्य सरकार का ही कर्तंव्य 
होगा, तथापि यह उचित और आवश्यक है कि इन दोनों बातों के विषय में उसे राज्य मंडल के 
परामर्श का भी लाभ प्राप्त हो सेके। इसलिए विधेयक की वतंसान धारा ४ में इन दोनों 
बातों का समावेश करके उक्त धारा को किचित परिमाजित रूप में फिर से लिख दिया है। 

१५--प्रस्तुत आल्या के अनुच्छेद ७ में उल्लिखित कारणों से इस धारा में भी संयुक्त 
सचिव का नाम बढ़ा दिया गया है। 


ग्रध्याय ३ 
आधारिक शिक्षा 


१६--आधारिक शिक्षा के विद्यालयों के प्रति निरीक्षकों का भी धनिष्ठ सम्बन्ध होने 
के कारण यह आवद्यक समझा गया कि एक प्रति निरीक्षक (डिप्टी इंस्पेक्टर) भी आधारिक 
मंडल का सदस्य रहे। इसलिए प्रस्तुत धारा के इस खंड में जिला निरीक्षक के साथ एक प्रति- 
निरीक्षक का भी नाम रख दिया गया है। 


१७--इस विधेयक की धारा ३(२) (च)में जो संशोधन किए गए हें, वे ही प्रस्तुत धारा 
के इस खंड में भी कर दिए गए हैं। 


१८--प्रस्तुत आल्या के अनुच्छेद ११ में उल्लिखित कारणों से धारा ३ (२) (55) 
के समान धारा १० सें भी यह खंड (ढढ) बढ़ा दिया गया है। 


१९--मूल विधेयक में राज्य सरकार को आधारिक मंडल के अन्य सदस्यों के अतिरिक्त 
८ और सदस्य नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। हमने आधारिक मंडल के सदस्यों 
की संझूया में पर्याप्त वृद्धि कर दी हैं। इसलिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 
सदस्यों की संख्या ८ से घटा कर ५ कर दी गयी है।.. 


२०--आधारिक और साध्यमिक मंडलों को यथोचित महत्व देने के लिए और उन्हें 
कुछ विशेष कार्यों के संबंध में वास्तविक अधिकार देने के हेतु इस धारा में और धारा २२ में 
हमने कुछ सौलिक परिवर्तेन करके इन दोनों मंडलों को अपने अपने क्षेत्र से संबद्ध विद्यालयों 
के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करने तथा विद्यालयों को अंगीकृत करने आदि के अधिकार सौंप 
दिये हैं। ली, | 
२१--हमने आधारिक और माध्यसिक संडलों के सदस्यों का निर्वाचल आदि के विधय 
में नियम बनाने का अधिकार उक्त मंडल्लों को न दे कर राज्य सरकार को ही देना उचित समझा 
हे। इसलिए उक्त विषय की नयो घारा ३१ में समादिष्ट करके प्रस्तुत घारा तथा घारा २३ 
में से तत्तत धाराओं के खंड (क) निकाल विए यए हैं। 
२२--मूल विधेयक में राज्य मंडल के समान आधारिक और साध्यसिक संडलों के 
लिए भी सीधे राज्य सरकार से ही पत्र-व्यवहार आदि करने की व्यवस्था थी। इसे उचित 
ये समझ कर हमने इस विधेयक को अस्तुत घारा के प्रस्तुत खंड तंथा घारा २३ के खंड (छ) में 
ऋमात्‌ आधारिक और माध्यमिक मंडलोंकी आरुया निवेदितकरनेककेंविषय में यह निश्चित 
किया हे कि वे अपनी आख्याएं राज्य सरकार को निर्वेदित न करके राज्य मेंडल को ही निवेदित 


तत्यियाँ श्ड्फू 


करें और धारा २६ में जहां तीनों मंडलों का किसी विषय में राज्य सरकार द्वारा सीधे ध्यान 
आक्ित किये जाने की बात कही गयी है, वहाँ यह नियत किया गया था कि जहां तक आधारिक 
और माध्यमिक मंडलों का संबंध है उतका ध्यान राज्य सरकार राज्य मंडल द्वारा ही 
आकर्षित किया करे। 


अध्याय ४ 
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 


२३--हमने यह उचित समझा कि प्रयाग की केंद्रीय अध्यापत कला संस्था के प्रधान 
के साथ-साथ वहां की मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के संचालक का भी नाम बढ़ा दिया जाय 
और यह राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाय कि दोनों में से जिसे वह उचित समझे माध्यमिक 
मंडल का सदस्य नियुक्त कर दे। 


२४---प्रस्तुत आख्या के अनुच्छेद ८, ९ और १२ सें उल्लिखित कारणों से हमने धारा 
२ (ए)() और (च)के अनुसार इस धारा के खंड (ज) और (झ। को भी संशोधित 
कर दिया है, औरधारा ३ (२) के नए खंड (टट) के अनुसार इस धारामें भी एक नया खंड 
(जज) बढ़ा दिया हे। 


२५--इस खंड में हमने चिकित्सक वर्ग के स्थान पर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य संचालक 
का नाम रख दिया है, क्‍योंकि इसी को हमने अधिक उपयुक्त समझा। 


२६--प्रस्तुत आख्या के अनुच्छेद ११ में हम पहले ही कह चुके हें कि हमने माध्यमिक 
मंडल के लिए माध्यमिक विद्यालयों और उच्चतर माध्यकिक विद्यालयों के प्रबंधकों की 
संख्या २ से बढ़ा कर ३ कर दी है। इस संबंध में हमने राज्य मंडल और आधारिक मंडल के 
समान इस मंडल के लिए भी माध्यसिक विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 
प्रबंधकों की संख्या अलग-अलग निरदिष्द करना उचित नहीं समझा। 


२७--इस धारा में जो संशोधन किए गए हूँ उनके कारणों का विस्तृत रूप से उल्लेख 
प्रस्तुत आख्या के अनुच्छेद २० में कर दिया गया हे। 

२८---पुर्वोक्त कारणों से प्रस्तुत धारा के इस खंड में राज्य सरकार” के स्थान पर 
“राज्य मंडल” रख दिया गया है। 


अध्याय ५ 
प्रकीर्णक 
२९--राज्य सरकार को उसके द्वारा विधान मंडल को, प्रति बर्ष इस राज्य में शिक्षा 
की स्थिति और प्रगति का ज्ञान होता रहे, इसलिए यह उचित समझा गया कि शिक्षा 
की वाषिक स्थिति और प्रगति के संबंध में आस्था तेयार करके राज्य सरकार के सम्मुख 


निवेदित करने का कार्यभार राज्य मंडल को सौंपा जाय और राज्य सरकार पर इस बात का 
भार रखा जाय कि वहु उक्त आधश्याको विधान संडल के संमुख प्रस्तुत करे। 


धारा १७ 


(२) (ख) 


धारा १७ 


(२) (भ), 


(झ) (जब्य) 
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धारा १७ 
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धारा २३ 


(२)(७) 


धारा १३४ 


(क) 


३०--इस घारा में किए गए संशोधनों के कारण का उल्लेख प्रस्त॒त आख्या के धारा २६ 


अनुच्छेद २२ में किया गया है। 


३१--अ्रस्तुत आख्या के अनुच्छेद ४ में इस नयी धारा हारा राष्य रुरकार को नियम धारा ३१ 


बनाने का अधिकार देने के कारणों का उल्लेख हो चुका है। जिन विषयों पर राज्य सरकार को 
नियम बनाने का अधिकार देना हमने उचित समझा, उन पर हममें कोई मतभेद नहीं था। 


१४६ 


विधान सभा 
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३२--पह विधेयक ८ जुलाई, १९५० ई० के सरकारी गजट में प्रकाशित हुआ था 
-और हमारी सम्मति है कि संशोधित विधेयक को अब फिर से प्रकाशित करने की आवश्यकता 


'नहीं है। 


सम्पूर्णानन्द 
औरामधघर मिश्र 
जुगुल किशोर 
सिहासन सिंह 
ऑधपणिसा बनर्जी 
कक्ृषण चन्द्र 
अज़यपाल सिह 
फतेहसिह राणा 
ए० धर्मदास 


| 


अलग्राय शास्त्री 

बदन सिंह 

कमलापति 

मोहम्मद शाहिद फाखरी 
मोहम्मद असरार अहमद 
बेगम अब्दुल वाजिद 
फखरुल इस्लाम 

ई० एस० फिल्प्स 

गरु नारायण 


इन लोगों ने अपने भतभेद का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर किये। 


नत्थियां 8 


सतभेद-पतन्र 





यद्र 


म उस सुझाव से जो तोन मंडलों के सगठित करने के सम्बन्ध में हुँ सहमत नही हूँ । 
मेरे विचार से उतमें से किसो को सदस्पता संख्या मे १५ से अधिक नहीं होनी चाहियें। 
एक बड़ा संडल वर्तेमान इण्टरमीडियेट बोर्ड को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य 
को ही नष्ठ कर देगा। प्रदेश में शिक्षा सम्बन्धी योजनायें और नियन्त्रण उन 
विचारों से प्रभावित नहीं होनी चाहिये जो पूर्णतः शास्त्रोय नहीं है. और सास्प्र- 
दायिक तथा अधिकार युक्त स्वार्थों से रहित होना चाहिये। मेरे विचार से इस 
विष्रप्र में नरेन्द्र देव कम्रेटों के सुझावों को समुचित महत्व देना चाहिये और शिक्षा 
के सर्वोच्च हितों को सुरक्षित रखने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि 
भविष्य में मंडल आपत्तिजनक अशास्त्रीय निर्णों और छल-कपट का एक क्षेत्र 
न हो जाय। 


१२ जनवरी, १९५१ ई०१॥ शमधर मिश्र 





'फननमक, 


मेरे विचार से “* राज्य मंडल” जिसका १९५१ ई० के शिक्षा विवेषक में उल्लेख 
हैँ एक ऐसा मंडल होगा जो सरकार को आधारिक तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी 
विषयों में सलाह देगा और साथ ही ऐसे कार्यों कोजो सरकार द्वारा आदेशित 
हो करेंगा। में राज्य मंडल के उत्तर कार्य को ओर जो सरकार को शिक्षा सम्बन्धी 
सलाह देने का हू ध्यात आकर्षित करतो हूँ क्‍योंकि सेव शिक्षा मंत्री केपद पर एक 
उच्चकोटि का शिक्षा विशेषज्ञ का होना सम्भव नहो सके। अतएव, ताकि राज्य 
संडल अपना सरकार को सलाह देने वाला कत्तंव्य उचित रूप से पूरा कर सके, 
में यह सुझाव देतो हूँ कि इल्टरसीडिएट एजुकेशन ऐक्ट, १९२१ की उपधारा 
(९), (१०), (११) और (१२) को उसो प्रक्नार रहने दिया जाय। 


उपधारा (९) शिक्षा संचालक से ऐसो शिक्षा संस्थाओं को अवस्था पर आया 
(रिपोर्ट) मांगना जो अंगोकृत हों या जो अंगोकरग के लिये प्रार्थना-पत्र भेजें। 
का (१०) राज्य सरकार को ऐसे विषयों पर जिससे वह सम्बन्धित हो अपने विचार 
त। 


_ (११) अंगोकृत शिक्षासंस्थाओं के आर्थिकसांगों की सूचो के विषय में जो बजट 
हि सम्मिलित हो रही हो सुझाव भेजना और यदि उचित होतो उन पर अपने 
विचार सरकार के विचारार्थ प्रगट करना। 


(१२) ऐसे और सब आवश्यक कार्य करना जिनके द्वारा मंडल के उद्देशय को, 
शक एसी संस्था के रूप में जो नियस बनाते, नियंत्रण रखने और आधारिक तथा 
अध्यसिक शिक्षा को उन्नति करने के लिए हे, पूत्ति हो। (समेंनें इस रेखांकित 
झब्द को बढ़ा विया है) 


- अनच्छेंद झीष॑ंक मंडल के कत्तेव्य ” में दब्द “ विस्तार ” (डेवलपमेंट) के बाद 
जझब्द | प्रसार” (एक्सपेंदन) ब्रढ्ा दिया जाय। यह तोनों संडलों के निमितत होगा। 

* एक और वाक्यखंड होना चाहिए, जो राज्य मंडछठ को अपने कार्यवाहियों को एक 
(रिपोर्ट) विधान सझा के सामने रखने के लिए वाधित करे।' 


; आख्या: 
हा 
की ह 
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प्तभेंद की टिप्पणी 


मुझे खेद हे कि में अपने साथियों को कुछ सिफारिशों से सहमत नहीं हूँ और उन्हें 
में एक नोट के रूप सें नोचे दर्ज करता हु +-- 

(१) वाक्यखंड ४ के अन्तर्गत राज्य बोर्ड के अधिकार और कर्तव्य दिये गये हूँ। 
इनके अनुसार और वाक्यखंड 2२ में दी हुई “ मरान्यता” (+800277007) 
की परिभाषा के अनुसार .यह स्पष्ट है कि हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट शिक्षा बोड् 
द्वारा संचालित हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट परीक्षाओं की -वर्तमान परीक्षा प्रणाली 
खत्म हो. जायगी और शिक्षा विभाग को परीक्षाओं की संख्या तथा स्वरूप 
निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार होगा। उसे यह भी अधिकार होगा कि वंह जिस 
प्रकार उचित समझे उन परीक्षाओं का संचालन करें। इन्टरसीडियेट तक की कुल 
परीक्षाएं, अब तक की वर्नाक्पूलर फाइनल की परीक्षा की भांति वेभागिक परीक्षाएं हो 
- जायंगी। राज्य बोर्ड (85866 30970 ) को केवल उन्हीं सामलों में परामर्श देने 
का अधिकार होगा जिनमें उससे परामर्श देने के लिए कहा जायगा। इस राज्य में पहले 
हाई स्कूल और इचन्टरमीडियेट की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा संचालित होती थीं। 
अन्य राज्यों में यह प्रथा अब भो प्रचलित हैे। सेडलर कमीशन (उि8प6/ 
(१0777788707 ) की रिपोर्ट पर केवल हमारेही राज्य में हाईस्कूल और इन्टर मीडिएट 
परीक्षाओं के संचालन का अधिकार विश्वविद्यालय से ले लिया गया। उस समय 
इसका व्यापक रूप से विरोध किया गया था और इसे . सभी ने एक प्रतिक्रिघावादी 
कार्यवाही घोषित किया था। उस समय की विदेशों सरकार ने विदवविद्यालय 
से हाई स्कूल ओर इन्टरसीडिग्रेट परीक्षाओं में संचालन का अधिकार लेलिया था, 
किस्तु उसने शिक्षा विभाग द्वारा यह अधिकार स्वयं ग्रहण न करके उसे इन्टरमीडियेट 
बोर्ड को सौंप दिया था जिस में कई गैर सरकारी सदस्य थे। तदनुसार इच्ठरसीडियेट 
शिक्षा ऐक्ट ([7677786968 40708&6070 ०७४) पास किया गया। हि 

इस ऐक्ट के अधीन इस्टरमोडियेट बोर्ड, की परीक्षाओं तथा दूसरे मामलों के सम्बन्ध में 
विशेष अधिकार दिया गया थ(। बोड के अधिकारों की. विश्येष रूप से व्याख्याकी गई थी 
और उनकी सीमा निर्धारित की गई थी। प्रस्तुत बिल के अधीन सरकार को 
व्यापक अधिकार विये गये हें। में इससे सहमत नहीं हेँं। आचाये नरेच्द देव 
समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत बिल के अधीन तौन बोर्ड रखे गये हैं। 
लेकिन उपर्ृक्त संमिति को सिपारिश्ञों के अनुस्तार परीक्षाएं देने का अधिकार सरकार को 
ते देकर राज्य बोर्ड को दिया गया हुं। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार राज्य 
बोर्ड के कार्य शिक्षा विभाग और दूसरी दिक्षा संस्थाओं की तुलना में अधिक है । 

(२) यह बात बराबर कही गयी है कि अभी तक हिन्दुस्तानी और ऐंग्लो 
हिन्दुस्तानी शिक्षा में जो अन्तर रहा हे उसे दूर कर दिया जाय और ऐसी व्यवस्था 
कर दी जाय कि हिन्दुस्तानी मिडिल्ल स्कूलों की वही प्रतिष्ठा और स्तर हो जाय 
जो ऐंग्लो हिन्दुस्तातीं स्कूलों का है ताकि आमतौर पर इन हिन्दुस्तानी कल 3 में 
शिक्षा पाने वाल देहात के लोग वेसी ही शिक्षा पा सकें जेंसी शहर के लोगों को दी 
जत्ती है ५ लेकिन प्रस्तुत बिल का प्रभाव इसके विपरीत पड़ने की संभावना हूं। 
इन निर्देशों के अधीन बुनियादी शिक्षा और हिन्दुस्तानी साध्यसिक शिक्षा को एक साथ 

_सिला कर बुनियादी शिक्षए बोर्ड ( 8987० ९तेण०&6400 छे08४00 ) के नियत्रण 
में रख दिया गया है। यदि हिस्दुस्तांनी सिडिल स्कूलों का स्तर बढ़ा कर ऐंग्लो 
हिन्दुस्तानी स्‍्क्लषों के 32% बराबर करना था तो हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूलों को हाई 
स्कूल और इन्टरमोडियेट कालेजों के साथ मॉध्यंमिक शिक्षा बोर्ड (86007 879 
छतएठ७४ ०१ 30७70 ) के नियन्त्रण सें रखता चाहियें था। । 
- भें संशोधन पेश करने को अधिकार सुरक्षित रखता हूँ। 
7 शीश पा 2 मत ... ». कृष्ण चन्द्र) 
श्र ननवरो, १९५३ ई० . «| .... जयपाल सिंह 


नत्यियां १४९ 


उन अप»»न अमकाफ जन्‍मा ७. 2रीय वन 


श्री चौधरी जयपाल सिंह जी, एम० एल० ए० की ओर से उत्तर प्रवेशीय शिक्षा विधेयक, 
९५० ई० की सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर नोट आफ डिसेन्ट ॥ 


न्‍अ्कपमा जाट अपानमा लन्‍यवक कह०भो अब, 


सौभाग्य से शिक्षा विधेयक की सिलेक्ट कमेटी का सें भी सदस्य था पर सिलेक्ट कमेठी 
के निर्णयों से मुझे निम्नलिखित मतभेद हैं :-+- 

१--प्रदेशीय बोर्ड में हरिजनों को, स्त्रियों की तथा पिछड़ी हुई जातियों के 
प्रतिनिधित्व का जो अनुपात रक्‍्खा गया हे वह उचित नहीं हे। उनके स्थान पर 
उनके सामने लिखे गये संख्या में उक्त वर्गों के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व में 


चाहता हैं । 





दी गई कितनी संख्या 

संख्या होनो चाहिये 
हरिजन हल मम ० डे 
स्त्रियां ्क | १ 7 
बंकवर्ड जातियों के प्रतिनिधि श ० ३ 


...................0.0.... ४क (39 ल-ीीयनओ नलनिनी ली निनन२) न बनीव आल तनतननक न पन«»«»म-«+-+-म मनी 


२--बेसिक शिक्षा बोर्ड में भी सें समझता हें कि हरिजनों, स्त्रिपों तथा बंकवर्ड जातियों 
का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात से बहुत कम हे अतः उससें भी में तिम्न 
लिखित संशोधन उचित समझता हूँ :-- 


अत >+ 








दी गई कितनी संख्या 

संख्या होनो चाहिये 
हरिजन १ ड 
स्त्रियों के प्रतिनिधि "डे ३ 8 
बेकवर्ड जातियों के प्रतिनिधि शी ० है 





३--तोसरा बोर्ड हायर सेकेंडरी एजकेशन बोर्ड का बनाया जायगा। उससे भी 
हरिजनों, स्त्रियों और बेकवर्ड जातियों के प्रतिनिधियों की संह्या भो बढ़ायो जानी 


. चाहिऐ 


. दा गई... कितना संल्या 


_ _[.___._]_॒_॒._._._[_._.॒.]...].॒॒॒॒संत्रा होनो चाहिये 
हरिजन ५25 कक के व ० दी ३ 
स्त्रियों के प्रतिनिधि ही | ३ ३ 


_. बकवर्ड जातियों के प्रतिनिधि न नि ् बे 
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यह एक कु सत्य है कि हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में हरिजन जातियों, 
स्त्रियों, तथा बकवर्ड जातियों की हालत शिक्षा की दृष्टि से बहुत होत हु और 
उनकी जनसंख्या भी किसी अकार से ऐसी नहीं हूं कि उनकी उपेक्षा की जाय। 
प्रेशर अपना विचार यह हैं कि किसी .वर्ग का भला, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, 
उसी वर्ग का प्रतिनिधि ही कर सकता है। अतः में समझता हैँ कि ऊपर दिये गये 
संख्या में हरिजनों, स्त्रियों तथा अन्य पिछड़ी हुई (बैकवर्ड) जातियों के प्रतिनिधि 
इस बिल के द्वारा बनायी गयी तीनों बोर्ड में होना चाहिये । 


' जयपाल सिंह, 
ता० १५ जनवरी, १९५१ ई० एत० एल० ए०, सदस्य, 
सिलेक्ट कमेटी, शिक्षा विषेषक, १९५० ई० ॥ 








सस्थिया १५६ 
प्रधर समिति द्वारा संलोधित १६५० ई० का उत्तर प्रदेश शिक्षा विवेक 
ः भ्रद्र समिति द्वारा निकाले गये अंश (*) चिन्हसे चिन्हित हैं और बढ़ाये 
है गये अंश रेखांकित हैं। | 
उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के पुनः (7) संघटन और 
निमंत्रण की व्यवस्था करने के लिए सन्‌ १९५० ई० का 
उत्तर प्रदेश दिक्षा विधेषक 
उत्तर प्रदेश में शिक्षर प्रणाली को पुनः (४) संघदित, नियन्त्रित और नियमित 
करता  उपपक्त एक्सपीडियेन्ट हें: 
अतएब यह निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-- 
अध्याय £ 
प्ररथमिकी 
2१--(2१) इस अधिनियस का नाम १९०१ ई० का उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम 
होगा । 
(२) इसका प्रसार पूरे उत्तर प्रदेश में होंगा। 
(३) यह राज्य सरकार द्वारा यहां के वार्तायन गजद में इस संबंध 


विज्ञापित दिनांक मे प्रचलित होगा। 
२०-प्रसंग और बिधय के प्रतिकल न होने पर 
(क) 'जअंगीकरण ६ रिकग्निशन ) 
इस अभिपष्रम्ण से अंगीकृत किये 
शविसाग हारा संचालित 
विक्षा दे सके । 


“आवारिक मंडल” ( बेसिक 


के (7) अधीन स्थापित आधारिक 


लियत / का तात्पये इस 
एरा नियत से होगा। 





मंत्री” का तात्पये 
मंत्री से होगा। 

साध्यमिक मंडल 
उच्चतर साध्यसिक शिक्षा मंडल 


/£॥ 





(च) राज्य मंडल ” का तात्पर्थ घारा 
शिक्षा संडल से होगा। 
(चच ) 


(छ) “ संचालक ” का 


परीक्षाओं के 


इस अधिनियम सें : 
का तात्पर्य किसी संस्थ 
जाने से होगा कि वह ॥ 
लिए परीक्षार्थियों 


का तात्पर्य धारा 
शिक्षा मंडल / से होगा। 


बोई ) १० 


अधिनियम के अधीन बसे नियमों 
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व समित्ति” का तात्पर्थ ससहाय संस्था की प्रबंध समिति से होगा। 
उत्तर प्रदेश 


सरकार के साननीय शिक्षा 


का तात्पर्य धारा १७ के (*) अधीन स्थापित 


से होगा। 
३ के (*) अधीन स्थापित राज्य 


राज्य सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से होगा। 
तात्पय उत्तर प्रदेश 


की शिक्ष' संच"' 


(डाइरेक्टर आफ एजकेशन) से होगा। 


संस्था ” का तात्पर्य शिक्षा संस्था और 


(ज) 


उसके अन्तर्भत भागों से होग 
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अध्याय ?-क 
प्रीक्षायें और उदाधि-पत्र 
परीक्षाएं और. रम्य सराए- 
जुपाधि-पत्र (क) आधारिक, साध्यसिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों 
हु 7 के किए निर्धारित पादयक्रम को समाप्ति पर तथा ऐसे अन्य 
अवस्थानों पर जो इस सम्बंध में नियत कर दिये जाय॑ परीक्षाएं 
लेंगी और उक्त परीक्षाओं में. बेठने के लिए परीक्षायियों 
को अधिकृत करने का अधिकार रखेंगी; आज 
. (ख) पूर्वोक्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण परीक्षाथियों का उपाधि-पत्र 
एवं प्रमाण-पत्र प्रदान करेगी, और ह 
(ग) परीक्षाओं के लिए जो शुल्क नियत कर दिया जाय उसे मांगने 
और लेने का अधिकार रखेंगी। 











अध्याय २ 
राज्य (+) मंडल 
३--[ १) इस अधिनियम के प्रचलित होने के बाद यथाज्ीक्ष राज्य भर के लिए एक 
शिक्षा (*) संडल की स्थापना होगी, जिसका नाम राज्य शिक्षा (*) मंडल होगा। 

(२) इसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :-- 

(क) स्त्री (पदेन|) 

(ख) मन्त्री के. सभा सचिव में से एक सभा सचिव, जिसे राज्य 

सरकारं नियुक्त कर दे। 


(ग) उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव या राज्य सरकार के 
(+] आदेशानुसतार उक्त विभाग के संयुक्त सचिव या प्रति सचिव (पदेन) , 


(घ) (*) संचालक (पदेत ) , 

(ड-) (+) उत्तर प्रदेश में विधितः स्थापित विश्वविद्यालयों के उपकुलपति 
( वाइस>चांसलर ) 

प्रदेश विधान सभा के (*) सात सदस्य तथा उत्तर प्रदेश 


परिषद्‌ के (*) दो सदस्य, जिन्हें क्रम से उक्त सभा और 
सदस्य एकल संक्राम्य मतों के आधार पर निर्धारित करेंगे 


' की शिक्षा का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य 
होरा नियुक्त एक गेर सरकारी महिला, 


. सेकेन्डरी एजकेशनल एसोसिएशन के सदस्यों हारा 
'उक्‍त एसोसिएशन के दो सदस्य, | 


स्थापता और 
संघटन ! 












(झ) यू० नान-गर्जेटेड १ एजुकेशनल आफिसर्स एसोसिएशन 
केस (रा निर्वाचित उक्त एसोसिएशन का एक सदस्य, 
अरध्य क्षण ट्रेनिंग का एक विशेषज्ञ, जिसे राज्य सरकार नियुक्त 


मंडर द्वारा निर्वाचित उक्त मंडल का एक सदस्य, 


नत्वियां 8 


9] 


प्रा निर्वाचति उच्चतर माध्यमिक 


(टेट) मेनेजर्स एसोसिएशन 











प्रबंधकों का एक प्रतिनिधि, 





(टटठ) यु० पी० एज्केशनल सर्विस एसोसिएशन के सदस्थों द्वारा 
निर्वाचित उक्त एसोसिएशन का एक सदस्य, ह 





(टट्टट ) राज्य सरकार हारा नामांकित तीन सदस्य। 








इ-+राज्य मन्डल के निम्नलिखित अधिकार और कर्त्तव्य होंगे :-- 


(१) राज्य सरकार को निम्नलिखित के विषय में परामर्ष देना-- 
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(क) शिक्षा संबंधी सिद्धान्त और प्रयोग, 





(ख) संस्थाओं को सहायक अनुदान देने के विषय में प्रतिबन्ध, 


(ग) परीक्षाओं को संचालन तथा परीक्षाओं की नियक्ति और 
परीक्षाओं के संबंध में उनके अधिकार तथा कर्त्तंव्य, 
(घ) उपाधि-पत्रों और प्रम्नमाण-पत्रों का प्रदान तथा दक्षाएं जिनमें 
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परीक्षार्थी उनके अधिकारी हो सकें, 





(ड*) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उसे अभोष्ट अन्य विषय, 
(२) आधारिक और साध्यमिक संडलों का नियत प्रकार से 





सामान्य नियंत्रण अधीक्षण और निद्यन तथा राज्य में 
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षाओं का सासान्य रूप से 


 पर्यवेक्षण, . और 


(३) नियत किये जाने वाले अन्य कृत्यों और 'क्तंव्यों का सम्पादन 


क्नन््ियततनी+++तत+++_++7पत7त+त+>+-+++ 


. और पालन। 








५-- राज्य मंडल के अध्यक्ष मंत्री होंगे और शिक्षा विभाग के सचिव, 
संयुक्त सचिव, या प्रति सचिव में से, जो भी मंडल का सदस्य हो, उसका सचिव होगा। 


६--(१) पदेन और आकस्मिक रिक्तियों की पूत्ति के लिए नियुक्त 
या निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्य-काल धारा ८ के अधीन 
प्रकाशित विज्ञप्ति के दिनांक से तीन वर्ष होगा। 


(२) किसी आकस्मिक रिक्ति के पूर्ति के लिए नियुक्ति या निर्वाचित 
सदस्य भूतपूर्व सदस्य के' अवधिष्ट कार्य काल तक कार्य करेगा। 


७--यदि पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य का कार्यकाल समाप 
हो जाय या किसी अन्य प्रकार से कोई स्थान रिक्त हो जाय तो इस प्रकार हु 
रिक्ति की पूति धारा ३ के अनुसार सुविधानुकूल यथाज्ञीध की जायगी। 


८--उन व्यक्तियों के नाम, जो घारा ३ और ७ के अनुसार राज्य 
मंडल के सदस्य नियुक्त या निर्वाचित होंगे, सरकारी वार्तायत (गजद) में प्रकाशित 
कर दिये जायेंगे। ः 

९--(१) राज्य मंडल को अधिकार होगा कि इस अध्याय के निदेशों को कार्यान्वित 
करने के लिए प्रस्ताव द्वारा इस अधिनियम से या इस अधिनियम के अनुसार बने नियमों 
से संगत विनियम बनायें। 


च्र्या 
ही. 
 उहाल्‍लयों के प्रबंधकों के दो और म्राध्यमक विद्यालयों . के 


राज्य मंडल 
के अधिकार 
और कर्तव्य! 


शाज्य मंडल 
के अध्यक्ष 
और मंत्री! 


सदस्यों के 
नास का 
प्रकागन । 


राज्य मंडर 
के विनियः 
बनाने के 
अधिकार | 


2५४ विधान सभा [१६ जनवरी, १९५१ 


(२) पूर्वोक्‍ित तिदेश की व्याप्ति को बाधित न करते हुए, निम्नलिखित 
सभी विययों के या उनमे से किसी के संबंध में विनियम बनाये जा सकते हे-- 

के) राज्य संडड तथा इस उपधारा के खंड (घ) के (*) अधीन 
स्थापित समितियों के अधिवेशनों का समय और स्थान, 

(स्व) अधिवेशन बुलाने और उनकी सूचना देने की रीति, 

(ग) अधिवेशन की कार्यवाहियों का संचालथ और ऐसे अधिवेशन 
के लिए आवश्यक इयत्ता (कोरम ) , 

(घ) प्मितियों की स्थापदा, (#*) उनके (*# ) संघटन, अधिकार, कत्तंव्य 
तथा ढुंत्यों से संबद्ध सभी विषयों का अवधारण (डिंट्रमिनेशन) 
तथा उनके द्वारा अनुशरण की जाने वाली प्रक्रिया, 

(ड') किसी समिति के लिए ऐसे सदस्यों को नियुक्ति जो राज्य 
मंडल के सदस्य न होते हुए भी मंडल के मसतानुसार ऐसी 
सम्तिति के सदस्य होने के लिए विशेष रूप से योग्य हों। 

(च) आधारिक और साध्यमसिक संडलों द्वारा अख्या ' ( रिपोट्स ) 
का निवेदय (सम्मिदन ), 

(छ) ऐसे विषय झो नियत किये जाने वाले हैं और नियत कर 


दिये जाय 
अध्याय ३ 
आधारिक शिक्षा 

आनारिक १०-- १) (*] इस अधिनियम के प्रचलित होने के बाद ययाशीघ्‌ एक आधारिक शिक्षा 

मडल।  पंइल की - स्थापना की जायगी। 
आधारिक (२) इसके निम्नलिखित संदस्य होंगे :--- 
मंडल का (क) (*) संचालक (पदेन), 

संघटन ! ै 


(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रादेशिक 'प्रति शिक्षा संचालक (रीजनल 
डिप्टी डाइरेक्टर भाफ एजकेदशन ), 


(ग) राज्यस्तरकार द्वारा नियुक्त कन्या पाठ्शालाओं की एक प्रादेशिक निरीक्षिका, 

[घ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त (*) विद्यालयों के एक जिला निरीक्षक 
(डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूह्स) (*) और एक भ्रति निरीक्षक, 

[&) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी नार्मल स्कूल का प्रवानाध्यापक, 

(च) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी महिला नार्मल स्कूल की प्रधावाध्यापिका, 

(छ) राज्य सरकार हारा नियुक्त बालकों के उत्तर प्रदेशीय माध्यमिक 
विद्यालयों (जूनियर हाई स्कूल) के दो प्रधानाध्यापक, ........ 

(ज) राज्य सरकार द्वारा नियक्त बालिकाओं के उत्तर प्रदेशीय साध्यभिक 

विद्यालयों (जूनियर हाई स्कूल) की एक प्रधानाध्यापिका, 

(झ) जिला परिषदों (डिस्ट्रिक्ट बोडों) के अध्यक्षों द्वारा निर्वाचित (+) 

जिला परिषद्‌ का एक अध्यक्ष, 


(उ) नगर प्रिषदों (स्यूनिसिपल बोर्डों) के सभापतियों द्वारा निर्वाचित 
नगर परिषद का एक सभापति, 


नान्थियां ह्० 


| डे 
रे 
लि | 
न 
ही 
ये 
थ् 
हा: 
श््य 
| 
अं 
। 
हम 
हे 
>्जहु 
हर] 
जाई 
लिये फ् 
ध 
| 


! स्थों द्वारा निर्वाचित उक्त मंडल के दो सदस्य 

(इ) उत्तर प्रदेश विधान सभा के (7) सात सदस्य तथा उत्तर प्रदेश विधान 
परिवद्‌ (*) के दो सदस्य, जिन्हें ऋम से उक्त सभा और परिषद्‌ के सदस्य 
एकल संक्राय सततों के आधार पर निर्दाचित करेंगे। 





(ढ) राज्य परियणित जातीय शिक्षा समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित 


[(ड6ढ) मसेज़स एसोसियेंशन द्वारा निर्वाचित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों 
कि प्रवन्धकों के दो और माध्यमिक विद्यालयों के प्रधन्धकों का एक प्रतिनिधि 





(ण) राज्य सरकार द्वारा नियक्त शिक्षा में अभिरुचि रखने वाले (*) पांच 


अन्य व्यक्ति, जिनमें एक महिला तथा एक शिह्प और काका विशेषज्ञ होगा। 


११--४ संचालक आवारिक मंडल के पदेन अध्यक्ष होंगे और माध्यमिक्त मंडल के 


सचिव इस मंदल के भी सचिव होंगे! 


१२९--( १) परदेन और आकस्मिक रिक्तियों को पूति के रहिये नियक्ति था निर्वाचित 
सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल धारा १४ के अधीन प्रकाशित 
विज्ञप्ति के दिनांक से ठीन वर्ष होगा। 

(२) किसी आक्रस्मिक रिक्‍त को पूर्ति के छिए नियक्तया निर्वाचित सदस्य भतपूर्व 
संदेस्थ के अवश्िष्ट कार्यकाल तक कार्य करेगा ) 

१३--यदि पर्देत सदस्य से भिन्न किसी सदस्य का कार्यकाल समाप्त हों जाथ या 
किसी अन्य अकार से कोई स्थान रिक्त हो जाय तो इस प्रकार की रिक्त कीं 
यूति थारा १० के अनुसार सुविधानुकूल ययाज्ञीध्र की जायगी। 

१४--उन व्यक्तियों के नाम, जो बारा १० और १३ के अनुसार आधारिक 
मंडल के सदस्य निवक्‍त या निर्वाचित होंगे सरकारी वार्तायन गजद में प्रकाशित 
कर' दिये जायेंगे 


५--आधारिक मंडल के निम्नलिखित अधिकार और कहठंव्य होंगे: 





(१) आधारिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए पराठथक्रम निर्दिष्ट करता 
(२) शिक्षा विभाग हारा संचालित परीक्षाओं के निमित्त संस्थाओं को अंग्ीकृत 





करना, 











नशा 


) नियत किये गये शुल्क मंगना और छेता, 


| न 
( 


) नियत किये गये प्रयोजनों के लिए नियत किये गये प्रकार से 


अन्य अधिकारियों के साथ सहयोग करना, 








! 











(५) अंगीकृत संस्थाओं तथा ऐसी संस्थाओं की, जो अंगीकरण के लिए 
प्रार्थी हों, दशा के विषय में शिक्षा विभाग से भांग भेजना, 


(६) अपने से सम्बन्ध रखने वाले किसी विषय पर राज्य मंडल के सामने 
अपने विचार निवेदित करना, 





छू खत ३. 


लदः्५ 
कार्यव 


क्रा 


सदस्य 
नाम 
प्रकाद, 
आधारि4 
मंडल वे 


जन अनग«-2>«०>»न-+नस 


कंत्तव्य 


नननीरन्‍नभगताषगऋ- जन नीनाननम 
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(७) राज्य मंडल द्वारा समय-समय पर दिये गये उपादेशों और निर्देशों 
पलक लत 
का पालन करना, तथा 





(८) राज्य मंडल हारा समय-समय पर अभिदिष्ट अन्य कर्त्तव्यों का पालन 


अन्‍ननन-नाननीकनणा। 6 











“7 करता। 


28220: १६--(१) इस अध्याय के तिदेशों को कार्यास्वित करने के छिय्रे आधारिक मंडरू 
अड्ल ४ हि * ५ 

बना सकता हैँ । 
विमियस. ऑियम बना हूँ 


बनाने के (२) पूर्बोक्त निदेश को व्याप्ति को बाधित करते हुए, निम्नलिखित सभो विषयों 
अधिकार था उसमें से किसी के सम्बन्ध में विनियम बनाये जा सकते हूं: 

(क) (४) 

(खि) मंदल तथा इस उपधारा के खंड (ह) के (*॥ अधीन स्थापित समितियों 
के अधिवेशनों का समय और स्थान, ह 

(ग) अधिवेशन बुलाने और उनकी सूचना देने की रीति, 

(घ) अधिवेशनों की कार्यवाही का संचालन और ऐसे 'अधिवेशनों के लिए 
आवदयक  इयता (कोरम), ' 

(#) समितियों की स्थापना और उनके (+) संघटन अधिकार, कत्तंव्य, तथा 
कृत्यों से सम्बद्ध सभी विषयों का अवधारण, 

(च) किसी समिति के लिए ऐसे सदस्यों की नियुक्ति, जो आधारिक मंडल 
के सदस्य न होते हुए भी मंडल के मतानूसार ऐसी. समिति के सदस्य होने 
के लिए विशेष रूप से योग्य हों, 

(छ) समितियों द्वारा मंडल को तथा मंडल द्वारा राज्य (*) संडल को 
आल्याओं (रिपोर्ट्स) का निवेदन (सब्मिशन, ), | 

(ज) आधारिक पाठझालाओं, माध्यमिक विद्यालयों, जूनियर हाई स्कूल और 
उक्त विद्यालयों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने बाली संस्थाओं के लिए 
पाठ्य-अपाली, | 

(झ) ऐसे विषय जो वियत किये जाने वाले हेँ और नियत कर दिये जाय॑। 





अध्ययय ४ 
उच्चतर साध्यभिक शिक्षा 
उच्चतर १७--(१) इस अधिनियस के अ्रचलित होने के बाद यथाशीघ्र एक उच्चतर 
साध्यसिक गध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना की जायगी। 
मंडल 





न ५७ नम सलमकी 


उच्चतर (२) इसके तिम्नलिखित सदस्य होंगे :-- 


साध्य मेक 5 
संगठन (ख़) प्रयाग की केस्लीय अध्यापन कला संस्था (पेडागराजिकल इन्ह्टौट्यूट) 


के प्रधान तथा प्रयाग की मनोवेज्ञानिक अ्योगशाला ( साइकोलाजिकल ब्यूरो ) 
के संचालक में से एक जिसे राज्य सरकार नियुक्त कर दे (पदेन), 

(ग) सहायक शिक्षा संचालक, महिला शिक्षा (पदेन), 

(घ) राज्य प्रकार द्वारा नियुक्त एक प्रादेशिक प्रति शिक्षा संचालक 


५ 
नत्यथियां 4 


माध्यमिक विद्यालय 


(हझ. शाज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक सरकारी उच्चतर 


का प्रधान, कं 
[च) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक सरकारी उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालय की ६४) प्रधान, ह 

(छ) शैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 
झों के प्रधानों हारा प्रवेशिक आधार पर निर्वाचित होंगें, 
[%]) इस राज्य में विधितः स्थापित प्रत्येक विश्वविद्यालय 


229 08 लता लय न पथ न गननरम नल वन पतन म न का कट पन्ना 7 मित्र कर ५ व्ाझउउग जंस रे 
प्रलिलिधि, जिसे तत्सम्बन्धो, विद्वविद्यालय के. उप-कुकूपति (वाइस-चर्सिले 


५ प्रधान जो ऐसी 


का एक 


*]] 
वानी 
र 





[झ) उत्तर प्रदेश विधान सभा के (*॥ ७ सदस्य तथा उत्तरप्रदेश विधाते पा 
 झत । ं 


[*) के दो सदस्य, जिन्‍्हें ऋ्मसे उक्त सभा और परिषद्‌ के सदस्य एक 
मतों. के आधार पर निर्वाचित करेंगे. 

“अह्ञु ब को० सेकेन्डरी एजूकेशन एसोसिएशन के सक्यों दवा गिरवेचित 
उक्त एसोसिएशन के दो सदस्य, | 

(झाडा) यू० पी०_ एजकेशनल॒ सर्विस एसोसिएज्नर के सदस्यों हा 
निर्वाचित उक्‍त एसोसिएशन का एक सदस्य, 

हू) यू० पौ० नान-गज्नेटेड एज्केशनल आफिसस एसोमिएशन कें सदस्यों 
दारा निर्वाचित उक्त एसोसिएशन का एक सदस्य, 

(5) (*) उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक स्वास्थ्य संचालक, को 

(ड) सेनेजर्स एसोसिएदन द्वारा निर्वाचित उच्चतर माध्यमिक वि 
तथा. माध्यभिक विद्यालयों (*) के प्रबन्धकों (*) के तीन. प्रतिनिधि, 

(ढ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त शिक्षा में अभिरुचि रहने वाले अधिक 
से अधिक ६ अन्य व्यक्ति, जिनमें दो महिला, एक शिल्प और कला का विशेषज्ञ 
तथा एक उद्योग और वाणिज्य का प्रतिनिधि होगा। 

स्पष्ठीकरण--इस उपधारा में उच्चतर साध्यमिक विद्यालय के अन्तर्गत 
इन्टरमीडियेट कालेज भो जातें हें। 

3 3 कु 
१८-- (+#) संचालक माध्यमिक मंडल के अध्यक्ष होंगे और इसका सचिव राज्य 
सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति होगा । 


हि.स (१) पदेन और आकस्मिक रिक्तियों की पूति के लिए नियुक्ष था निर्वाचित 
सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल ,धारा २१ के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति 
के दिनांक से ३ वर्ष होगा। ह 

(२) किसी आकस्मिक रिक्ति की पूति के लिए नियुक्त या निर्वाचित सदस्य 
भूतपुव॑ सदस्य के अवशिष्ट कार्यकाल तक कार्य करेगा। रा 
. _२०--परदि परेन सदस्य से भिन्न किती संदस्य का कार्यकाल स़ाप्त हो जाय या 
कितनी अत्य प्रक्तार से कोई स्थान रिक्‍त हो जाथ, तोइतगफक्रार की रिक्षि की पूर्ति 
धारा १७ के अनुसार सुविधानुकल ययाशंधा को जायगा। | 

२१--उत्र व्यक्तियों थे के ताम, जो धारा १७ या २० के अनुतार मराधमिक मंडल के 
सदस्य वियुक्त या विर्वाचित होंगे, सरकारी वार्तायन (गज्ञट) में प्रशाशित कर दिये 
जायेंगे । । । 


उख्ता 
माध्यमिक 
महह के 
अध्यक्ष 
और मंत्री 
संदस्पों का 
कार्यकाल 


. रियो 


क। पति 


सधों के 


गम को 
का! 
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धयमसिक्र । 

गंकल के. २२--मा्ि संडल के निस्‍्तल्लित जविकार मोर कर्तव्य होंगे :-- 

कत्तव्ब (१) उच्चतर साध्यप्तिक विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम निर्दिष्ट करना, 
248 ॥  यामक विद्यालयों के लिए पादपक्रम नि 


(२) शिक्षा विभाग द्वारा संचालित परीक्षाओं के निम्मित्त को अंगोकृत करना, 
80, 42406 “20095 5 7 लव /2५. 344 2200: 2 कक 00, 

(३) छित किये गये शुल्क सांगता और लेना, 

>फरनीयनन-- मनन नीनन-त+3नान-भत-33तत3-3-+-+७५७+. 33. +न७४०क 3७५.» +न:कमए७भ कक कम». डॉन तह -न_ेेत०.+ज०..०.«०-+मननद3 मरी 

(४) वितते हिये गये प्रयोजतों के डिए नियत फ़िल्े गये प्रक्ार से अन्य आधि- 


. क्ारियों के साथ सहप्रोग करना, 

(५) बीकझत संध्याओं तथा ऐप संस्थाओं को , जो अंगरैक्रण के लिए 
प्रार्थ हों, दशा के विबय में शिक्षा विभाग से आखूया मांग भेजना, 

(६) अरे से संबंध रखने बाछ़े किसी विषय पर राज्य मंडल के सामने 
अने विवार निवेदित करती, 

(७) राग्य मंडल हारा समय-समय पर दिये गये उपादेशों और निर्देशों का 


परलनस करता, और 


(८) राण्य मंडल हारा समय-समय पर अभिदिष्द अन्य कत्त॑व्यों और 
साध्यमिक कृठों का पालन करना । 








मंडल के २३--(१) ज्ञ अध्याय के निदेश्ञों को कार्यान्वित करते के लिए माध्यमिक मंडल 
विनियम /धिनियम बना पका 
बनाने के रा 


अधिकार. ३) पूर्वोक्त विदेश की व्याप्ति को बाधित न करते हुए निम्नलिखित पभी विषयों 
या उतम से किसी के संबंध में विनियस बनाये जा सकते हें:-- 
की) (ह 

(हा! ४ तथा इस धारा के खंड (ड०) के (7) अधौन नियुक्त समितियों के 
अधिवेशन का समय और स्थान, 

 [ग) अधिवेशन बुलाने और उत्तको सूची देने की दीति, 

(घ) बषितेशनों के कार्यवाहों का संचालन और ऐसे अधिवेशनों के लिए 
इंप्ता (कोरम ) 

(४०) पपितियों को स्थापना और उनके (*) संघटन, अधिकार, कर्ततेव्य, तथा 

.. कृ्यों से सम्बद्ध सभो विषषरों का अवधारण ( डिट्रमिनेशन) 

(तर) कियों समिति के लिए ऐसे सदस्यों की नियुक्ति, जो माध्यमिक मंडल 
केअंदस्थ न होते हुए भी, मंडल के मतानसार ऐसे समिति के सदस्य 
होते के लिए विशेष रूप से योग्य हों 

) सर्मितियों हारा मंडल को तथा मंडल द्वारा राज्य (*) मंडल की आस्याओं 
(स्पोर्ट्स ) का निवेदन (सब्सिशन ) + 
र माध्यमिक विद्यालयों और उक्त विद्यालयों के लिए शिक्षकों 
शिक्षित करने वाली संस्थाओं के लिए पाद्य-प्रणाली, 
षय, जो नियत किये जाने वाले हे और नियत कर दिये जाय॑। 













उत्तर प्रदेश में ह 
शिया हि ९र-क-(१] गुज्य मंडल उत्तर प्रदेश मे॑ शिक्षा की रिथि स्थिति और प्राति के संबंध में 
प्रगति के संबंध जे मन, करके 3पे राज्य सरक्षार के सामने निवेदित करेगा। 
में वाषिक उक्त, आख्या राज्य विधान मंडल के सामने रखी जायगी। 


सत्थियां १५९ 


अध्याय # 
प्रकीर्ण क 
२४--राज्य संडरू, आधारिक मंडल , माध्यमिक सेंडल या इत मंडलों हारा बनायें गये 
. विनियमों के अधीन स्थापित किसी संसिति में हुई कोई रिक्त था उक्त मंडलों को 


सदस्यता के लिए किस व्यक्ति के निर्वाबन, ना्मांकत, या नियुक्ति में हुई कोई त्रुटि 
_ मंडल या समिति के कित्तों कार्य या कार्यवाहों के अवध न कर सकेगो। 


२५--मब तक उन्हें राज्य सरकार हारा संशोधित या रूप अप्रेशोधित में अनुमोदन 
- नप्राप्त हों जाय और वे सरकारी वार्तायन (गज़ट ) में प्रकाशित न कर दिये जाय॑ तब 
तक इस अधिनियम के अन्तर्गत बने वितियस संप्रभाव न होंगे 


२६--(१) राज्य सरकार को अधिकार होगा कि बहु राज्य मंडल के सामने विचारा- 
 घोन या उसप्तके द्वारा संचालित अथवा किये गये किसो कार्य के जिषय में उत्का 


आया या ८५+३३२३६२३२३2३२>२:;-_-.......0_ .....00ए0...क्‍तहनात॥ब्३्_्7प्त॥र 





 संबाडित अथवा किये गये किसी कार्य के विषय में तत्सम्बन्धो मंडल का ध्यान राज्य 
: मंडल द्वारा आकर्षित करे ओर उत विषय पर अपना मत मंडल को सूचित करे। 


«.. (२) उपधारा (१) के अस्तगंत मिली सूचता के अनुप्तरण में किये गये या किये 
ज्ञान वाले का की राज्य सरकार को आख्या देना मंडल का कत्तंव्य होगा। 

..... (३) यदि मंडल उक्त सुचना के अनुसरण में उचित समव के अन्दर आवश्यक 
: कार्यवाही न करे या यदि कोई कार्यवाही करे भी तो उत्तसे राज्य सरकार को संतोष 
 नहों तो राज्य सरकार को अधिक्नार होगा कि वह मंडलद्वारा प्रस्तुत किये गये 
समाधान था आवेदन पर विचार करने के बाद उक्त मंडल कोइप अधिनियम से संगत 
- सेआदेश दे जो उसे उचित जान पड़े और मंडल ऐसे आवेशों को पालन करने को 
बाध्य होगा। 

*. २७-+राज्य सरकार को अधिकार होगा वह किसी मंइह के सभी सदस्यों को 
या उनमें से किसो के कार्यक्राल को अवधि को सरकारी वार्तायन (गज्भट) में विज्ञप्ति द्वारा 
: समय-समय पर बढाती रहे। 

.. २८--धारा २६ और २७में मंडलरू शब्द का तात्पय॑ं राज्य, आधारित और माध्यमिक 
“अंडलों में होगा। 

: . २९--तरकारो वार्तायन में प्रथम बार घारा १४ के अन्तर्गत प्रकाशित विज्ञप्ति 
के दिनांक से हो यू० पो० एजूफ्ेशनल कोड के ११ अध्याय के अन्तर्गत संघटित 
“बोई आफ हिन्दुस्तानों एजूकेशन को सत्ता समाप्त हो जायगों। 


३०--दिं यूनाइटेड प्राविसेज्ञ इन्टरमोडियेट एजुकेशन ऐक्ट, १९२१ ई० इस 
(*) अधिनियम द्वारा निर्वतित (रिपील्ड) किया जाता है। 


:. किन्तु प्रतिबन्ध यह है कवि उक्त अधिवियम्त के अस्तर्गत बने नियम ओर विनियस, 


जो इस अधितियम के प्रारम्भ पर प्रवरित थे, राज्य सरकार द्वारा परिस्थितियों के 
अनुकुल किये गये परिष्कारों, परिवर्ततों और परिवर्धनों के साथ तब तक प्रवलित रहेंगे, 
ओर इस अधितियसम के अधीन बनाये गये माने जायंगे, जब तक वे इत अधिनियम के 
अवतार विनियमों हारा अवक्रांत (सुपरसीड) न हो जाय॑। 

... ३१--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के निदेश्ों कों कार्यान्वित करते के 


“लिए नियम बना सकता हैं। 





कार्य और 
कार्यवाहियों 
का वधीकरण 


विनियमों का 
अनभ्ोदव तथा 
प्रकाशन 


वाह य नियंत्रण 


तवदत्पों के. 
कार्यकाल 
की वृद्धि 


व्याख्या 


बोर्ड आफ 
वनफ्युलर 
एज्केशन 
का विघटन 
निवर्तेत और 
अपवाद 


नियम बताने 


का अधिकार 


१६०५ विधान सभा [१६ जनवरी, १९५१ 


(२) पूर्वोक्त निदेश को व्याप्ति कों बाधित न करते हुए, ऐसे नियम निम्नलिखित 
सभी विएयों था उसमे से किसों को व्यदर्या का सकते हुतत 


(क) शिक्षा संबंधों सिद्धान्त और प्रयोग, 
(ख) सभी प्रप्ताण-पत्रों और उपाधि-पत्रों के निर्मित्त निर्धारित किये जाने 
वाले पाठ्यक्रम ।, 
(ग) परोक्षाओं का संचालन एवं परीक्षकों को निपुक्तत, परीक्षाओं के संबंध 
में उनके, अधिकार और कत्तंव्य तथा तत्सम्बन्धी अन्य सभी विषय 
(घ) उपाधि-पत्रों और प्रभाण-पत्रों का प्रदान, 
- (&) परीक्षाओं के निर्मित्त संस्थाओं का आधारिक और साध्यमिक मंडलों 
दारा अंगोकरण और अंगीकरण का प्र॒त्याहार, 
(च) संस्थाओं को दिया जाने वाला सहायक अनुदान, 
(छ) राज्य मंडल, आवारिक मंडल और माध्यमिक मंडल को स्थापना और 


संघटन तथा उक्त मंडलों के सदस्यों के निर्वाचन के सम्बद्ध विषय 
एवं उक्त निर्वाचन संबंधी संदि्घ विषयों और विवादों का निर्णय, 


(2 ज-बबानकत-अकलक 


(ज) इस अधिनियम के अथोन प्रथम बार स्थापित मंडलों के सर्वेप्रथम 
अधिवेशनों के बुलाने का समय, स्थान ओर रीति, ् 

(झ]) उपर्पुक् अधिवेशनों_के कार्यों और कार्यवाहियों का संचालन ओर उनके 
लिए आवश्यक इ यता (कोरम 

(वा) इस अधिनियम के अधीन स्थापित मंडलों का सामान्य पथप्रदर्शन, और 


(८) ऐसे सभी विषय जो नियत किये जाने चाले हँ और नियत कर दिये 
जाय॑। 


सननगनगनभामनपक>नतन>ल, 





सत्वियाँ १५६ 


न अे _५००+-कृब्म्ांज । 
उद्दरश्य आर कारण 


इस राज्य में अंग्रेजी और हिन्दुस्तानी शिक्षा का नियम्न, १९२१ ई० के इंटर- 
मीजिएट एजुकेशन ऐक्ट द्वारा और हिन्दुस्तानी छिक्षा का बोर्ड आफ हिन्दुस्तानी 
एजुकेशन हारा होता हूं। 


आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की सिफारिश थी कि एक प्रान्तीय शिक्षा परामर्श मंडल 
और उसी के साथ दो और मंडल, एक आधारिक शिक्षा के लिए तथा दूसरा 

बमिक शिक्षा के लिए, स्थापित किये जायं। उक्त कमेटी की रिपोर्ट के प्रस्तुत होने 
के बाद से स्थिति में पर्याप्त अन्तर हो गया हें। इस राज्य की समस्त शिक्षा-पद्धति का 
एक प्रकार से नवीकरण हो चुका हैँ तथा हिन्दुस्तानी और अंग्रेज्ञी-हिन्दुस्तानी शिक्षा 
में जो अन्तर था वह सर्वधा जाता रहा हेँ। 


विक्षा के क्षेत्र मे जो स्थिति-परिवर्ततन हो गया हूँ उसकी दृष्टि से नियामक 
संस्थाओं का पुनः संघटन आवश्यक हूं। यह विधेयक इस राज्य में शिक्षा के नियमन 
और विकास की ओर अधिक अच्छो व्यवस्था करने के अभिपष्राय से एक केंद्रीय और 
दो यौण मंडलों को स्थापना की व्यवस्था करता हे । इन संस्थाओं का संघटन और 
उन्‍हें प्रदतल कार्य साम्प्रतिक आवशद्यकताओं के पूर्णतया अनुकूल हूं और इधर शिक्षा 
संबंधों हमारे विचारों में जो प्रगति हुई ह॑ तथा उस दिशा में हमें जो कुछ अनुभव प्राप्त 
हुए है उत सब का इसके संबंध में पुरा लाम उठाया गया हूँ । 


सम्पूर्ण नन्द 
शिक्षा मंत्री । 
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उत्तर प्रदेश विधान सभा 


बुधवार, १७ ज्ञनवरों, सन १६५१ ई० 


विधान सभा को वेठक सभामण्डप लखनऊ, में ११ बज्ञे दिन में माननोय 
अध्यक्ष, श्री नफी मसल दसन, को अध्यक्षता में आरस्म हुई । 


अशकलन सनलवनर ;>ना 'अपमममा भरम्पया ५७३७ उणथाद >/2असक, 


उपस्थित सदस्यों की स्‌्ची (१५ ३) 


अब्डुल भसजीद, श्री 
अब्दुल वाजिद, श्रीमती 
अब्दुल हमीद, शी 
अम्मार अहमद खां, श्री | 
अल्फ ड धर्मंदास, श्री । 
असगर अली खां, श्री | 
अक्षयवर सिंह, भी 

आल्साराम गोविन्द खेर, माननीय श्री । 
आचिबाल्ड जेम्स फंथम, श्री 

इतिजा हुसेन, श्री 

इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री 

इनास हबीबुल्ला, श्रीमती 

ई० एस० फिलिप्स, श्री 

उदश्वीर सिंह, श्री 

ऐजाज रसूल, श्री 

कसलापति तिवारी, श्री 

करीमुरंजा खां, श्री 

कालीचरण टंडन, श्री 

कुजबिहारी लाल शिवानी, श्री 

कुशलानन्द मेरोला, श्री 

कृपाशंकर, श्री 

कृष्णचन्द्र, श्री 

कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री 

कृष्ण शरण आये, श्री 

केशव गुप्त, “श्री 

खानचन्द गौतम, श्री 

ख़शवबक्त राय, श्री 

खुंशीराम, श्री 

गंगाप्रसाद, श्री 

गंगासहाय चोबे, श्री 

ग़जाधर प्रसाद, श्री 


गिरध।री लाल, माननीय श्री 


| गुरु नारायण, श्री 


गोपाल नारायण सक्सेना, श्री 

गोविन्द सहाय, श्री 

चतुर्भज शर्मा, श्री 

चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री 
चस्रभानु शरण सिंह, श्री 

चरण सिह, श्री 

चेतराम, श्री 

छेदालाल गुप्त, श्री 

जगन्नःथ प्रसाद अग्रवाल, श्री 

जगन प्रसाद रावत, श्री 

जगमोहन सिह नेगी, श्री 

जफर अहमद, श्री 

जमीलरंहमान किदवाई, श्री 

जयपाल सिह, श्री 

जवाहर लाल रोहतगी, श्री 

जाहिद हसन, श्री 

जुगल किशोर, श्री 

त्रिलोकी सिह, श्री 

दयाल दास भगत, श्री 

दाऊ दयाल खन्ना, श्री 

दएरिका प्रसाद सौयें, श्री 

दीनदयाल शास्त्री, श्री 

दीनदयाल शर्मा, श्री 

दीप नारायण वर्मा, श्री 

नवाजिश अली खां, श्री 

नवाब सिंह चौहान, श्री 

नाजिस अली, श्री 

नारायण दास, श्री 

परागी लाल, श्री 


१६४ विधान सभा 


युर्णमासी, श्री 

पुणिसा बनर्जी, श्रीमती 
प्रकाशवती सुद, श्रीमती 
प्रयाग नारायण, श्री 
प्रेमक्तिशन खन्ना, श्री 
फजल्‌रंहमान खां, श्री 
फर्तेहसिह राणा, श्री 

फूल सिह, श्री 

बलदेव प्रसाद, श्री 

बशीर अहमद अन्‍्सारी, श्री 
बादशाह गुप्त, श्री 
अजरानी देवी, श्रीमतों 
बेचनरामस गुप्त, श्री 
भगवती प्रसाद दुबे, श्री 
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री 
भगवान दीन, श्री 

भगवान दीत सिश्च, श्री 
भगवान सिंह, श्री 

भारत सिह यादवाचार्य, श्री 
भीससेन, श्री 

सकसूद आलम खां, श्री 
मंगला प्रसाद, श्री 
महफूजुरंहमान, श्री 

सहम्‌द अली खां, श्री 
मिजाजी लाल, श्री ह 
मुकुंद लाल अग्रवाल, भरी 
सुजफ्फर हुसेन, शी - 
मुहम्मद इब्राहीम,माननीय श्री 
सुहम्भद इस्साईल, श्री 
मुहम्मद उबैदुररहमान खां होरवानी, श्री 
मुहम्मद एबज, श्री 
मुहम्मद नबी, श्री 

मुहस्मद रजा खां, श्री 
मुहम्मद शक्र, श्री 

: मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री 
मुहम्मद सआदत अली खां, श्री 
यज्ञतारायण उपाध्याय, श्री 
रघुवंश नारायण सिंह, श्री 
राजाराम शास्त्री, श्री 
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री 
राधामोहन सिंह, श्री 
रामकुमार शास्त्री, श्री 
रामकृपाल सिह, श्री 
रामजी सहाय, श्री 
रामनन्दन सिह, श्री 
रामबली मिश्र, श्री 


...........> +«०>«००+५०-+००२००--०-७७कन्‍+जक तल चजी-+:भाा++।+ डा "०४ आए घ४४+४ 


[१७ जनवरी, १९५१ 


रामसूर्ति, श्री 

रामशंकर लाल, श्री 
रामदहरण, श्री 

रामस्वरूप गुप्त, श्री 
लताफत हुरेन, श्री 

लाखन दास जाटबव, श्री 
लालबहादुर, माननीय श्री 
लाल बिहारी टंडन, श्री 
लीलाधर अष्ठाना, श्री 
लुत्फअली खां, श्री 
विजयानन्द मिश्र, श्री 
विद्याधर बाजपेयो, श्री 
विद्यावती राठौर, श्रीमतो 
विनयकुमार मुकुर्जी, श्री 
विश्वनाथ राय, श्री 
विद्वम्भरदयारू त्रिपाठी, श्री 
विष्णु शरण इुब्लिश, श्री 
वीरबल सिह, श्री 

वीरेन्द्र शाह, श्री 

वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री 
शंकरदत्त हार्मा, श्री 
शिवकुमार पांडेय, श्री 


'शिवकुसार सिश्च, श्री 


शिवदयालर उपाध्याय, श्री 
शिवदान सिह, श्री 

शिवसंगल सिह कपूर, श्री 
बइयामसुन्दर शुक्ल, श्री 
इवासाचरण आजपेयों, झास्त्री, शी 
श्रीचन्द सिचल, श्री 

श्रीपति सहाय, श्री 

सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर 
सरवत हुपेन, श्री 


साजिद हुपैन, श्री 


सीतारास अष्ठाना, श्री 
सेयद जाकिर अछी, श्री 


सुदामा प्रसाद, श्री 


सुल्तान आलम खां, श्री 


| सुर्यप्रसाद अवस्थी, श्री 


सईद अहमद, श्री 
हबीबुरंहसान अन्सारी, श्री 
हरमगोविन्द पन्‍त, श्री 
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री 
हुकुस सिह,माननीय श्री : 


होतीलाल अग्रवाल, श्री 


अच्नोचर श्द््ष्‌ 


भश्नीत्तर 
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तारांकित ग्रश्न 
#१-४--शआ कृष्ण अन्द्र--[स्थगित किए गए।] 
#५-६--शभ्रों दोनठयाल्ु शास्त्री (अनुपस्थित)--[स्थगित किये गये।] 


न ज्य आप छू त््ौ कट जे 
महामान्य राज्यपाल के जाने पर रुड़को और मदेवड़ के मध्य ट्रफिक का 
बन्द किया ज्ञाना 

#७--श्री दोनदयात्द्र आरुची (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि २६ नवस्बर 
को माननीय राज़्यपाल के जाने पर रुढ़की और महेवड़ के मध्य में पुलिस ने ट्रेफिक को बन्द 
कर दिया था ? 

माननोय श्री छालवद्ादुर (पुलिस मंत्री)--जी हां। ट्रैफिक बहुत थोड़ी देर के लिए 
बन्द की गयी थी क्योंकि रड़की-महेवड़ सइक् पर स्थित सोलानी पुर पर दोनों तरफ से 
ट्रेफिफ का चलना संभव नहीं था। 


श्रो खुदशवकक्‍त राय--क्ष्या माननीय पुलिस मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस समय 
यह ट्रेफिक बच्द हुआ था उस सभ्य उस ट्रैफिक को इस्तेंसाल करने वाले लोगों के लिए 
कोई दूसरा ट्रैफिक या रास्ता बतलाया गया था? 


माननीय श्री लाटबहादुर--शोई दूसरा और है नहीं। 
+८-१०--श्री गड्गा सहाय चौबे-- माननीय उद्योग मंत्री को अनुपध्यिति के 
कारण तारीख १८ जनवरी सन्‌ १९५१ ई० के लिए स्थगित क्रिए गए।] 


सन १६५० ई० का उत्तर प्रदेशोय स्थुनिश्िपैछिडटियों का (अलुपूरक) विधेयक 


माननोय श्री आत्मारास गांवतिन्ट खेर (स्वज्ञासन मंत्री ) --भीमान अध्यक्ष महोदय, 
में प्रस्ताव करता हूं कि सनतू १९५० ई० के उत्तर प्रदेशीय स्पुनिसिपलिदियों के ( अनुपुरक) 
विधेयक पर ब्रिचार किया जाय। 


मुझे इस भवत के संझुख इस जिद्ेघक को उपस्थित करने में अधिक कुछ कहने की 
. आवश्यकता नहीं थी। ४ समझता था कि जब कि एक आडिनेंस इस संबंध में. पस हो गया, 
उसके ऊपर अमल हो गया ओर इस संबंध में बाहर भी काफी चर्चा हुई॥ इस भवन में भी 
सुपरसेशन के संबंध में काफी चर्चा और सिद्धांतों की चर्चा हो गयोी। तो इस वक्‍त जब यह 
विधेयक पेश है, विशेष बातें कहने की आवश्यकता नहों। लेकिन आज भसारूष हुक 
कि विरोधी दल के लोग उसके लिए काफी समय लेना चाहते हँँ। उस पर पुनविचार करते की 
उनकी इच्छा है । इसलिए मुझे भी कहने की आवद्यकता पड़ी। में इस भवत्र के सदस्यों 
के सामने वेकारण बतलाना चाहता हूँ जिन कारणों से यह आवश्यक समझता हूं कि भवन 
इस विधेयक पर विचार करे और उसे पास करे। सन्‌ १९१६ ई० सें स्युनिसिपेलिटीज 
ऐक्ट पास हुआ। उसकी दफा ३० के अनुसार सुपरसेशन का अधिकार विश्ेष परिस्थितियों 
मं सरकार को दिया गया। किसी भी कानून का अर्थ जिस वक्‍त वह कानून पास होता 


नोट--तारांकित प्रइन ७ श्रो खुशवक्त राय ने प्रूछा। 
]२१ दिसस्व॒र, १९५० ई० की कार्यवाही में छपा हे । 





१६६ विधान सभा [१७ जनवरी, १९५१: 


(सानसीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर | 
हैं उस वक्‍त ताजा सब के दिमाग में रहता है और बीस वर्ष के बाद उसके संबंध में दूसरा 
भी ख्याल हो सकता हैं। शब्दों की बारीकी सब कांद-छांट करके दूसरे भो अर्थे 
निकाले जा सकते हें। तो में भवन को कहना चाहता हूँ कि जिस वक्‍त उसका अर्थ ताजा 
था . उस बक्‍त उसकी दफा के अनुसार विश्येष परिस्थितियों में बोर्ड का काम न चलता 
हो, बोर्ड ने कोई ऐसी बेउनवानी को हो, तो कोई सुद्दत सुकरंर करके सुपरसेशन(अवक्रमण) 
करे। जनरल क्लाजेज ऐेक्ट को धारा २१ में दिया हुआ है कि कोई भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट 
निकालती हैं तो उन्हें नोटीफिकेशन को बदलनें, अमेंड करने, और ऐड करने सब 
चीजों का अधिकार है। दफा २१ को में पढ़ कर भवन के सम्मुख सुना देना चाहता हूं। 
वह यह है-- 
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(जब संयक्त प्रान्‍्त के किसो अधिनियम द्वारा अधि8सृचनाओं, आदेशों, नियमों या 
उपविधियों को जारी करने की झक्ति प्रदान को गयी हो तब उस शवित में उस शक्ति का 
भी समावेश होगा जो उसी ढंग पर व्यवहार में छायी जायगो और जिस पर उसी प्रकार के 
नियंत्रण या शर्ते, यदि कोई हों, इस प्रकार जारी की गई अधिसुचताओं, आदेशों, नियमों 
या उपविधियों में जोड़ने, संशोधन करने, बदलने या निराकरण करने में लागू होंगी।) 


तो इन दोनों दफाओं को पढ़ते हुए पिछली गवर्नेमेंट ने भी बराबर यह समझा कि 
अगर किसी महत के लिए नोटीफिकेशन के द्वारा बोर्ड सुपरसीड ( अवक्रान्त ) 
किया जाय तो जनरल क्लाजेज ऐक्ट (सामान्य परिभाषा अधिनियम) के द्वारा उसको 
अधिकार है कि वह बढ़ा सकती है। यही जनता भी अब तक समझती थी और यही 
किसी कानून का अर्थ लगाते वक्‍त सोचा जाता। हिन्दू ला के बारे में भी एक तो 
बहुत सी रूढ़ियां चली आती हैं जो प्रचार होता हैं उसके अन्तर्गत विचार करते हुए फिर 
कानन को देखा जाता है कि उसका असल मंद्या क्‍या है यह मंद्या निकाला जाता हूँ 
इसी तरह से हाई कोर्ट और प्रिवी कौंसिल की रूलिग्स (निर्णय) चली आती हूँ, लेकिन 
में यह नहीं कहता कि कानून में एक राय हो जाय और उसके संबंध में इसरी राय नहीं 
हो सकती । जब पिछले साछ रूखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड के सुपरसेशन की अवधि बढ़ाई गयी 
उस वक्‍त किसी ने किसी किस्म का कोई एऐेंतराज नहीं किया, किसी के दिल में कोई 
दुर्भावता नहों आयी क्योंकि सब लोग समझते थे कि कानूनी अधिकार गवर्नमेंट को है। 
अब इस अधिकार का दुरुपयोग न हो इसलिए गवनेमेंट को जब पहले वह सुपरसेशन 
करे तो थोड़े समय के लिए ही करना चाहिए क्‍योंकि अगर यह न हुआ तो गवर्नमेंट 
टेम्ठेड हो सकती है, उसको लालच हो सकता है कि शायद आगे न बढ़ ई जाय तो हकाओ 
बजाय १ साल के ५ साल कर दिया जाय । यह अधिकार गवरनेमेंट को है कि वह १५ साल 
के लिए, १० साल के लिए या किसी भी मुद्दत के लिए बढ़ा सकती है, सुपरसेशन कर सकती 
है, लेकिन अगर इस किस्म का अधिकार हो जाय तो गवनेमेंट को उसका दुरुपयोग करने 
के लिए मौका हो सकता है। यह मंशा उसका न हो जाध और उसका उपयोग कम से. 
कम सुदृत के लिए हो और यह अर्थ वाजिब भी है तो बह जितनी मियाद के लिए जरूरत 
हो कसर से कम मुद्दत के लिए बढ़ाबे। तो इस तरह से जो रिवाज चला आ रहा है उसको 
दृष्टि में रखते हुए और यह वाजिब है या नहीं इसको भी दृष्टि में रखते हुए यह अधि->. 
कार सरकार को भौजद था। लेकित' इस कक्‍त यह शक जएहिर किया गया और प्रेस में 
खास तौर पंर इसकी चर्चा हुई कि यह अधिकार सरकार को सिर्फ एक हो दफा है, लेकिन 
इस तरह से बार-बार मियाद बढ़ाने का अधिकार नहीं हें। जनरल क्लाजेज ऐक्ट का भी: 


>न ख््च 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेशोद म्युतिसियें छिटियों का (अनुस्दक) चि७थेयक १६७ 


हवाला दिया गया कि सिसिलर कनन्‍डीयशंस प्रिदेल (समा स्थिति विद्यमान ) करे तब हो सक्षता है । 


0 डर 


स्याः 

लेकिन सिसिलर कंडीशन्स उस वक्‍त न होने से णह शक पेदा हुआ । 

श्री खुशबक्त राय--यह शक कब पँदा हुआ ? 

माननोय करो आत्मारास गोविन्द स्वेर--उसी वक्‍त जद सियाद दोबारा बढ़ाने 
का समय आया। 

श्री खुदवक्त राय--क्या आप तारीख बता सकेंगे ? 

माननोय ओर आत्माराम गोविन्द खेर--तारोज तो मुझे इस वक्‍त याद नहीं हूं, लेकिन 
'इस वर्ष के अक्तुबर के पहिले जून, जुझाई या अगस्त में हो सकता ह। उसके ऊपर सतभेद 
होते रहे और यह जांच करने के हिए ऐडबोक्ेट जनरल का राय लो ओर सब लोगों को राय 
लेते का प्रव॒त्त किया गया। और जिम वक्‍त यहु राव हुई कि यह अर्व लगाया जा 
सकता हूं और सुनकिन है कि इस पर कोई सुकहमेबाजों हो तो यह सोचा गया 
कि अप्रेस्बी का जब दूतरा सेशन हो तोइस मामले को रखा जाय। इस बीच में असेस्बली 
उठ गई ओर यह झंकाहोते लछगोकिबगैर किसों कारतून के पास किए हुए अगर सुवरसेशन कर 
देते है तो मुकदमे बाजी हो सकतो हे और मुमकिन हे कि जद भवन बेटे उसके पेह्तर हो हाई 
कोर्ट का फैयलाडहों जय्य, इतलडिए अगर ए ह नावाजिव तोर पर स्युनिसिपल बोर्ड सुपरसीड 
रहे और उतरके अहहामात जारी होते रहें तो एक नई परस्विलि पैश हो सकते हैं, ऐँसी 
परित्यिति में गउरत में: ने यह चहरो वमत्ना कि एक आा्डदित (अध्यादेश) जारो किया जाय। 
वह जारो किया गधा और उत्तके बाद बह बिल्‍ छा रहे हैं। मेने यह जो विधेयक पेश किया उप्तका 
कारण बताया किपहलेयह अर्यइसकायथा किगवर्नमेंटको अधिकररहे और रिवाज़भो यही 
था, कई स्पु व्तिप(ाडियों को सुप्रतेशन को लियाद दो-दो, तीव-तीव साझ तक बढ़ाई गई 
और उसके ऊपर कोई ऐतराज नहों हुआ, लेकित एक दफा जब हंझ्ता पेदा हो जाय तो सेंने 
समम्ता कि यह हनारा कतंव्य हें कि इसे भव॒त के सससतसे लाबवें ओर विवेवक द्वारा स्पष्टी- 
करण कर देवें। में अब भो यहो राय रखता हूं कि जा पहिडे किया गया था वह वाजिब था 
लेकित इप हाह-गहूह से सुकरतेबाजी न बड़े इप्त बिवार से उबित यही समझा गया कि 
कातूव पाप्त होता हो ज्यादा छाभरायक हे और जब कि हमारे कानूनो सलाहकारों की 
राव या तो उत्को राव को व त्त शेना सी चर्तद ए, क्यों कि वकालत का ज्यादर सजुर्बा नहीं रखता, 
इसलिए उतको राप को देखते हुए सेते जहूरत समझो कि विवेदक में स्पष्दोकह्रण कर दिया 
जाय। इप विवेषक में यह चाज स्पष्ट कर दो गयो है कि सत्‌ १९१६ ई० में जो कानून पास 
किए? गया उप्रका बराबर अर्थ यह था कि गवर्ममेंट को यह अख्ियार था और उस्तके 
मातहत जितने अह॒हामात जारी हुए वे वाजिब करार दिए गए और एक स्पष्ठीकरण 
के जरिए से यह साफ कर दिया गया है # यवने नेंट को यह अधि कार समय-समय पर होगा 
कि अगर बहु चाजिव समझे कि सुपरसेशन को सियाद बढ़ाने को आवश्यकता हे तो वह बढ़ा 
सकतो हैं। इतना ही इतमें कहा गया हे । 


विद्ठात के बररे में, डेमोक्रेटिक ( लोकतंत्रात्मकु ) सिद्धाना के बारे सें भो विरोधों दल 
के लोगों ने जिक्र किया और मेरी राय के विषय में भो कहा कि लोकऊ सेलफ गवर्लेमेंट 
कमेडी को रिपोर्ट पर जिस वक्‍त सेंते हस्ताक्षर किए जब कि सन्‌ १९३७-३८ ई० में मेरे 
सभापतित्व में बेंठो थो, उस वक्‍त सेंने कहा था कि सुयरततेशन कभी होना ही नहीं 
चाहिए। यह मेरी राय बहुत कुछ हद तक अभो भी कायम है । यह में आप से स्पष्ट कहना 
चाहता हूं, लेकिन हमने उप्तमें बहुत से सुझाव भो दिए थे कि किस किस्म की स्थुनिसि- 
पलियों बतनी चाहिए। उसमें वे सो सुझाव दिए थे ओर उसके साथ यह सिफारिश की थी, हर 
एकपरिस्थिति में नहीं। अगर भ्रजातंत्र के सिद्धांत के अनुसार हम बोर्ड बनाते हें तो उस 
वक्‍त, उत्त परिस्थिति में, सुपरसेशन का कोई तरोहू नहीं जारी रखना चाहिए, लेकिन 
मेरे उस सत्‌ के साथ मेरे बहुत से साथियों का सतभेद रहा और उन्होंने कहा कि 
अंधिकाल में कबव से कम ऐपी परिस्थिति उत्पद्न महों हो सकतो कि जिसमें 
सुपरसेश़न॒ ( अवक्रमण ) की आवश्यकता ने हो। नुसकित है कि संधिकझाद 
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[माननोय श्री आत्मारास गोविन्द खेर] 
में, ट्रांजीशन पीरियड (अन्तकालीन समय) में, ऐसो परिस्थिति पेंदा हो जाय कि बोर 
ठोक तरह से काम न करता हो, गुटबन्दी 20 25 हो, शहरों में भी वार्ड स का 
बट्वारा इस किस्प से हो कि दुबारा ब॒नाव होने पर भी जनता के सच्चे प्रतिनिधि 
न आ झकें था जेसा अभो संधिकछ में हैँ कि पृथक निर्वाचन के अनुप्तर ही चुनाव 
करा सहते हैं, क्योंकि नयी लिस्ट बनो ही नहीं है, तो जब प्रजातंत्रीवः सिद्धांत 
के अनुघार, वाजबी वोर पर जनता के सच्चे नुप्ाईंदे चुन कर आने को उच्सोद न 
हो दो ऐसो अवस्था में मजबूर हो कर प्रकार को बह अधिकज्कार इस्तेमाल करना पड़ा। 


हक 


जिप्तको सुप्रसेशन कहते हैं।  ऐपती जवस्था में सुपरसेशन को तजवोज काथम रखना चाहते 
हैं। इसलिए इस भदत में सन्‌ १९४९ ई० में सुधार का कानून पास हुआ उस वक्‍त बहु 
दफा ३०, जो १९१६ ई० के ऐवट में थो उल्लको कायम रखा! इसलिए भवन की राय स्पष्ट 
हो। जातो है, भवन समझता हे कि जनता के हित में सुपरसेशन का सिद्धांत कुछ काहू 
के लिए कायम रखता चाहिए। कोई कानून हमेशा के लिए नहों हुआ करता है। इस 
वक्‍त यह उचित हैं। जब यालिंग मताधिकार ओर डाइरेक्ट एलेक्शल के ऊपर ओर 
पृथक्त लिर्वाचच को छोड़ कर वबो्ड कायम हो जाय और उस समय जनता उचित समझे 
कि इस कामूत को हुदा दिया जाथ उस वक्‍त हस एक छोटा सा सुधार का कानून पेन्न 
कर सकते ह। इस आशा को लेकर मेने इसको स्वोक्तार किया कि सुपरसेशन का अधि- 
कार कायम रहे और इतके सोधित उपयोग करने के में पक्ष में हुं ओर में यह कहना 
चाहता हुँ कि सोमित तोर से बराबर जनता का दबाव इस विषय में हुआ हू कि यहां 
को परिस्थिति में कोई सुधार नड्ठीं हो रहा है, गवर्नेमेंट चुपचाप बेठो है ओर कुछ 
काम नहीं कर रही हैं। 

में इसके विषय में बतलाऊं तो आपको सुन कर ताज्जब होगा कि सन्‌ १९४१ ई० 
में एक कमेटी बैठी, जिसके जज ओऔ भनियामतुल्ला थें। उस समय कहा गया था 
कि बड़ी बदईतजामी है और बोर्ड को सुपरसीड करना चाहिए लेकिन उत्त समय नहीं 
हो सका। क्योंकि राजनीतिक परिस्थिति के बिगड़ जाने के कारण उसका गवर्नमेंट 
पर भो असर हुआ ओर सपरसेशन नहीं हो सका। सुझसे भी जब कि श्रीमती पंडित 
थीं उस वक्‍त कहा गया कि इसको कर दिया जाय और बराबर रोगों का तकाजा 
था कि काम ठीक नहों चल रहा है, इसलिए इसको सुप्रसीड' कर दिया जाय, लेकिन 
हमने इस पर भी कोई कायवाही नहीं को और बराबर बोर्ड को तम्बीह देते रहे 
ओर उप्तको अग्गाह करते रहे। सन्‌ १९४८ ई० में स्थुनिसिपेलिटी को नोटिस दिया था 
और मुझे इस वक्‍त भो याद हू कि जो मेरा व्यंग चित्र नेशनल हेरेल्ड' ने छापा था 
कि अब भो हिम्मत करेंगे। एक भ्युनिश्चिपेलिटी को बड़ो दानदार इमारत बनाई थी और 
उसमें एक दरबाजा था जो बंद था ओर वहां पर में खड़ा था। इस पर यह लिखा गया 
था कि क्‍या अच्दर. घुप्तने की अब भो हिम्मत है या नहीं या नोटिस देकर भो 
बापस कर छेंगे। यानों इसका मतलूब यह था कि सुपरसेशन कर दिया जाय। यह 
स्पुनिद्िवेलियों हमारी राजधानों को हे । चाहे नेशनल हेरेल्ड' हो या 'पायोनियर' हो सब 
अखबारों ने जोर दिया था कि जनता के हित में सरकार को म्युनिसिपेल्िटी को अपने 
हाथ में लेकर राजधानों को इस स्थुनित्तिपैलिटो को दुरुस्त कर देना चाहिएं। खर, 
. एक-झे सतेबा आगाह और तम्बीह करने पर भो. वह न साने और ऐसी हालत हुई 
कि जब सुपरसेशन का समय आया तो म्युनिसिपेलिटी ने २००,२०० रोज रिजो- 
ल्यूदइन पास करके गेर वाजिबों तौर वह अहकामात जारी करके तमाजझ्ञा किया 
कि ज्वर्म को बात है कि जाते चक्‍त ऐसे प्रस्ताव पाप्त करे। दलबन्दी की हालत यह 
थी कि चेयरमेत मेरे पास कई मर्तेबा आते थे और आखिरी जो चेयरमैन थे वह बेचारे 
बड़ी मेहनत और रूगत के साथ कास करते थे। इसके बारे में मुझे तनिक भो 
शक नहीं है कि उन्होंने सेहनत से काम किया, लेकिन बोर्ड का संगठत कुछ ऐसा था 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेश्षीय स्थुनिसिपेलिटयों का (अनुपुरक) विधेयक १६९ 


कि चेयरमेतर बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। बोड् के सुपरसोड करने में हो चेरयमेन 
का छूटकारा था नहीं तो उनके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव आकर के वेगुनाह चेयरमैन 
यर पर्स हो सकता था। पी अवस्चा में हमने बोर्ड को सुपरसीड किया और इसके 
बाद जो काम गम्पुनिसियेलिटों में किए है वह आप सब लोगों को मालूम ही हैं। सड़कों 
को क्या हालत थो। दो-दो चार-चार गनज्न पर छोगों को ठोकरें लगतों थीं और मोटर, 
इक्क्रे और तांगे वाले बराबर रोते थे । पानी को हालत यह थो कि सन्‌ ४७ में गर्मी में 
पानों की इतनी कभी हुई कि च्राहि-त्राहि मच गई। ४९ में देवा होगा कि पानों को तकलोफ 
उततनों नहों रही। में यह कहता चाहता हूं कि इत बजहात से... 

श्री खुदवकत राय--प्वाइंड आफ आर्डर सर (श्रीमन्‌, मुझे एक वैधानिक आपत्ति 
है।। म्युनितियल्त बई ऊछखनऊ का एडमिनिस्ट्रेशन (प्रसाश्षन) अच्छा चल रहाहूँया बुरा 

रा 


ही 


ब्य 


चल रहा है, उसकी रिलेवेन्सी (संगति) इस ऐक्ट से क्या 

साननीय श्रा आत्माराम्त गोविन्द खेर--छुपरसेशन का अधिकार जो हमने इस्तेप्ाह 
किया बहु विश्वेष पस्यितियों में किया। उसका में उश्रहरण दे रहा हूं क्योंकि लखनऊ के सुपर- 
सेशन को वजह से हो इतश्तका इतना विदोध हुआ है। इप्॒लिए रिलेबेन्सो से इसका 
संबंध इ। क्योंकि में जानता हें कि अपनों स्पाचेज में वह इसका जिरोध करेंगे। में 
समझता हूं कि रिलेजेन्सो से इसका ताहलुफहें। हरएक बात का हमने जाथज इस्तेमाल 
झिया या नड्टों जब तके भवन को यह मे मालूसख होगा तब तक इस विधेयक के पास 
करते में उदको हेज टेशत (संको व ) हो खकतों ई । उसका दुरुपयोग हुआ ऐ पता उनका खयाल हो 
सकता ९, दुरुपयोग करने के लिए यह अधिकार सरकार को नहों दिया गया, इसलिए 
उसका कारण में बार-बार देना चाहता हूं कि सुपरसेशन के कारण यहां पर तरक्की 
हुई और जनता का यह पुकार हूँ कि जब तक काफो तरक्‍्को वाटरवर्क्स (जच्कल)की न हो 
जाय तब तक सुपरसेशन जारो रहे और उत्ते जारी रखने के लिए ही हमने इसकी मियाद 
बढ़ाई हैं में समझता हूं कि उनकी जो स्कोम्स डे उसके हिसाब से ड्रेनेज और बाहर- 
बक्य का इंतजाम पारसाल तक ठोक हो जायगा। वाटरवर्क्सा से पानी हमको पार 
साल तक र२डघंटे मिछ सकेगा गर्मियोंमें। २४ मिलियन गेलून के बजाय ४० मिलियन 
गेंलव पातो सिखने को हमने तजवीज की है और इसका श्रेय ऐडमिविस्ट्रेटर (प्रकाशक )को' और 
इंतजाम को हे। इंतजाम जब अच्छा चूक रहा हे तो अपनो राजधानो के हित को 
<ध् से सुप्रपेशत को जो हमने मियाद बड़ायो वह वाजिब तौर से बढ़ाई, इसोलिए 
एक ही साल के लिए बढ़ायी। में समझता हूं कि इस भवन को कोई विशज्ञेष एतराज 
न- होना चाहिए। _ हमने एक साल को मियाद बढ़ाई है और सभी स्युनिसियेलिटियों की 
यह मियाद बढ़ेगी। तो आप हमारा विचार समझ सकते हें कि एक साथ शभ्युनिसिपैलि- 
टियों का चुनाव हो जाय। एक दूसरा एतराज खड़ा होता था कि सिर्फ लखनऊ को अलग कर 
दिया जाय, सुपरसोडेड स्युनिसिपेलिटोज (अवकान्त नगरपाकि तओं)को अलग कर दिया जाय 
औरबाको का चुनाव हो रहा है । वह चोज अब मोजूद नहों हे । में समझता हूं कि इस विधेयक 
के मुृताल्लिक अब जो आश्षेप है उसका अब विरोध नहीं होगा। अगर कोई सिद्धांत का 
आक्षेप है. कि सुपरसेशन का अधिकार न होना चाहिए तो दूसये सुधार के बिल के 
स्वरूप से जब कि नयी आपकी स्पुनिसिपेक्िटीज़ बन जाय॑ जनतंत्र के अनुसार, बालिग 
सताधिकार के अनुसार जब कि पुब्रक्‌ निर्वाबन हुट जायगा, उत्त समय में यह प्रस्ताव 
आता तो में यह समझता हूं कि उस वक्त में इसका साथ देने को तेयार हुूं। में 
अपना विचार बतझा दू' कि सें इसको पसंइ भो करता हूं। लेकिन आज की अवस्था में 
उप्त तिद्धांत को सामने रख कर कोई दुरुत्तों करमा आवश्यक नहीं मालम होता। जाज 
हमें जलरत इस बात की ५ जो काम होते जाये है इस कानून के अनुसार उनको वैधानिक 
करार देना हु दूत्तरे इप्त समय जो संक्रांति काल है, जो सुपरसेशन का तरीोका हू 
उसको थोड़े दिन के लिए जारो रखना अनिवार्य ई। में समझता हुं कि ऐसी अवस्था 
सें सदत इस विधेयक का विरोध नहीं करेगा और इसे स्वीकार करेगा। 


/ जा, 
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श्री जिलोकी सिंह--भाननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में स्वायत्त शासन लौकरूू 
सेल्फ गवर्नमेंट पहली संड़ी हुआ करती हैं। मुझे हेरत है ओर इंतिहाई तकलोक 
होती हैं जब वे लोग, जिनके हाथ में इस प्रदेश की हुकूमत चलाने की जिम्मेदारी हे 
वे स्वायत्त शासन के अधिकारियों पर छुठाराघात करते हें।. स्थानोय बोर्डों को एक 
बहुत हो तुच्छ दशा पर पहुंचाया, उनके अधिकारों को कमर करना, छोव लेना, उत्तकी 
अथारिदी को बिलिटिल करना, यह काम किया गया। ओ्रोमन, इस देश में और 
इस देश में हो नहों सारे संसार के पूरे इतिहास से में निवेदन करना चाहता हूं स्व॒राज्य 
(स्वायत शासन) सेही लिबर्दटी (आजादी) का आल्दोलन उठता हे। आज जब हम 
पुर्णूप से स्वतंत्र हे तब हम देखते हे कि इसो स्वायत्त शासन के अधिकारों को हम 
सीमित कर रहे हू और नाना प्रकार के नियंत्रण व कंट्रोल, जिनकी मिसाल दूस्तरे 
केशों ही में नहों बल्किइसदेश के दूसरे प्रदेशों मेंभी नहीं मिलतो हे, रूगाये जा रहे हैं। आप 
देखेंगे कि सन्‌ १९१६ ई० में यह स्पुनिसिषेलिदी ऐक्ट्‌ संजूर किया गया था और उससे पहिले 
डिस्ट्रिक्ट सैजिस्ट्रेंट म्पुनितिपैलिटी का चेंपरमेन हुआ करता था, ओर इससे पहले स्पुनिसि- 
'पेलिटी को सुपरसोड करने का भी कोई प्रावाजन न था और पुराने स्पुनित्तिपल ऐक्ट 
में ऐथाक्नोई प्रावोजन नहीं था। सन्‌ १९१६ई० में सुपरसेशन को धारा सबसे पहिले रखी 
गई, लेकिन श्रोमान्‌, में नम्यतापुर्वक निवेदन करूंगा कि उस समय कि विदेशी सरकार 
ने भी इप बात को महसूस किया कि इसप्त सुपरसेशन फे अधिकार को रखना स्वायत्त 
शासन के अधिकारों पर कुठाराधात हे और माननोय स्वायत्त शासन मंत्री को इत्तला के 
लिए में यह अर्ज करना चाहता हूं। सन्‌ १९१६ ई० में यानों ३ या ढाई साल के पह्चात्‌ 
ही एक अमेंडमेंट लाकर उत्होंने सुपरसेशन शब्द से पहिले डिसोल्यूशन दाब्द रक्खा। 
उन्होंने यह शब्द इपलिए रखा कि उन्होंने समझा कि सुप्रसेशव करना लोकल सेल्फ 
गवनें पेंट के अधिकारों पर कुठाराधात है। हमारे प्रदेश की सरकार से अपने लगभग पौने 
चार सरल के जमाने में कितनोही स्पुतिसिपलिटीज्ष को सुपरसीड किया है। : उन्होंने 
लखनऊ म्पुनिप्तिपेलिदों का जिक्र किया, लेकिन गोरखपुर और आगरा भी मुहत से सुपर- 
सोडेंड है, बहर(इच को भी सुपरसोड कर लिया गय/ हैँ। इतकी मुहृत भी ऐक्सटेंड करते बढ़ाते 
चले जा रहेहें। यदि आगरा शहर के बाशिदे इस काबिल नहीं हें कि वे अपने यहां 
को स्यूनिसियेलिटों का प्रबंध कर सकें तो पक्तेतत वे इस काबिल भी नहों हें कि उनके 
नुम्रायंदे आकर इस असेम्बलों में बेंठ और यहां का इंतजाम करें। लखनऊ की बड़ी ताराफ 
को जोर उप्ती तारीफ के साथ साथ मसाननोगय मंत्रो जो ने बह भी फरमाया कि यहां का 
निजाम बहुत अच्छा हें। श्रोमन्‌, आप देखेंगे कि सुयरसेशन के प्रावजन में 
यह लिखा हुआ है। घारा ३० यू० पी० स्पुनिश्तियेलिटोज्ञ ऐक्ट इस प्रकार हें-- 
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(यदि किसी समय प्रान्तीय सरकार को ऐसा विदित हो कि बोर्ड अननुष्ठात का आग्रह कर 
रहा है...) । 


परसिस्टेंट डिफाल्ट के सीधे सानी यह हें उसको बराबर नोटिस दिया जाय, 
चेतावनी दी जाय कि यह गलती की जा रहो है उसको ठीक किया जाय, फिर 
इसके लिये समय निर्धारित किया जाय। में जानना चाहता हूं कि रलूखनऊ म्युनिसिर्षेलिटी 
को, जिसके फेक्ट्स और वाकयात माननीय मंत्री जी के पास इतने ज्यादा हें कि 
उन्होंने इस सिलसिले में उसका जि करना उचित, , समझा, उन्होंने कितने मतेबा 
परसिस्टेंट डिफाल्ट का नोटिस दिया ? . में बहत नम्रतापूर्वक यह निर्देदन करूंगा 
: कि डिफाल्ट का नोटिस जो आप फरमाते हें कि कई सतंबा दिया यह वाकयात नहीं 
हैं। तो श्रीमनू, आप देखेंगे कि. परसिस्टेंट डिफाल्ट (अननुष्ठान के आग्रह करने) 
पर म्युनिसिपल बोर्ड सुपरसीड- (अवकमित) होता है। .में पेह्तर इसके 





सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदक्षीय म्यु निसिपेलिदियों का (अनुप्रक) विधेयक १७१ 


कि आगे बढ़ूं, एक बहुत अजीबोगरीब. बात की तरफ श्रीमानू_ आपका ध्यान विशेष 
तौर पर दिलाना चाहता हूं। यह जो अधिनियम हमारे सामने पेश हुआ हे 
उसकी धारा २ में यह लिखा हम हें-- “*१5 75 907९४७ए 08८७॥४६ 407 -6॥8 
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(सन्देह दूर करने के लिये इसके हारा यह प्रस्यापित किया जाता हूँ।) 


श्रीमन्‌, लेजिस्लेशन फंकशन, एक्जीक्यटिव फंक्शन ओर जडीशियल फंकदशन (विधायितोी 
कृत्य कार्यपालिका क॒त्य और-न्यायिक कृत्य ) हरएक अच्ठग अलग होता हू। कोई ऊी लेजिस्लेचर 
अपने में यह अधिकार नहों रखता हूँ कि वह जो विधेयक मंजर करे और बनादे, 
उसको बैठ कर इंटरप्रेट (अर्थ निर्णय) भी करे। मुझे नहीं माल्स कि यू० पी० गवर्नसेंट 
का ल्‍ा डियार्टमेंट किन महापुरुषों से विभूषित है, जिन्होंने इस तरह कः मतविदा बनाया है 
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(सन्देह दूर करने के लिये इसके द्वारा यह प्रत्यापित किया जाता हू ।) 


याती इस आदरणीय सदन में जुडीशियल फंकदान (म्यायिक क्‌.य)नभी ले रहे हैं और 
इसके माने यह हूँ कि चंकि बिल सें लिखा था, इसलिये अधिनियम में भी लिख दिया। 
सीधी साड़ी बात आप यहां कहते कि धारा ३० में यह एक्सप्लेनेशन (स्पष्डीकरण ) जोड़ दिया 
जाय, यह स्पष्टोकरण जोड़ दिया जाय ओर उसके प्रिएम्बिल (प्रस्ताइना)में आप जो जी 
सें चाहते रखते। लेकिल मूल धारा में इंस भाषा को लाना और यह डापफ्टिंग करना, 
शओमान , में बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हें कि इसकी सिसाल इसी प्रदेश 
में मिल्के, शायद किसी दूसरे प्रदेश और किसी दूसरे आदरणीय सदन के सामने इस 
प्रकार की ऐसी डिफेक्टिव ड्राफ्टिग (दोषयूण आलेख ) जो देखने में बिरूकुल असंगत मालस 
होती है, गलत मालूम होती है कभी नहीं रखी गयी होगी। तो श्रीमन्‌, आप देखें कि 
बोर्ड डिफाल्ट करता है, गलती करता हूँ, कोई भूल करता है, जो उसके कर्तव्य 
हैँ उसको नहीं पूरा करता हैँ तो सरकार को यह अधिकार था और जाज के दिन 
भी हैं और इसके बाद तो अधिकार की कोई सीसा ही नहीं रह जायगी, हद ही नहीं 
रह जायगी, यदि यह अधिनियस स्वीकार कर लिया गया अपर पारित 
हो गया। जिससे की सरकार उनको नोटिस दे, उनको चेतावनी दे कि 
यह कास तुम ठीक करो, और उसके लिये समय भी नियत करें ओर यदि 
वह उस काम को न करे, समय के अन्दर अपने कत्तेव्यों का पालन ने करे तो जाप 
बोर्ड को तोड़ दें ओर उसका इन्तजाम सरकारी हाथों में ले लें और कितने समय 
के लिये लें, जितने समय के लिये आप समझते थे कि वह ठीक कर सकता था। 
आप, जब कोई गलती करता हूँ, जब कोई भूल करता हे, जब कोई फ़िसी काम को 
जो उसका फर्ज हैँ नहीं अदा करता है, जो उसके लिये समय नियत हैं उसके अन्दर 
वह काम नहीं करता है तो आप उसके हाथ से ले लेते हैं उसी समय के लिये , 
जितना समय कि आपने उसे दिया है, ठीक करने का खुद भी उतना ही समय लेना चाहिये, 
उसे तो आप देते हूँ ६.सहीने और साल भर का समय और खुद उसे ठीक करने में 
१० वर्ष समय लेते हें। यह जो एक्सप्लेनेशत लगा हुआ हुँ यह बिलकुल बुतियाद 
को काट देता है। परसिस्टेंट डिफाल्ट और नोठिस जो लाजिसी है। आप क्या 
समझते हैँ जब आप मुझसे कहते हें कि उन्होंने गलती की। आप कहते हूँ कि तुम्हारे 
अस्पतालों में दवाई नहीं हे, तुम्हारी सड़कें ठीक नहीं हैं, तुम्हारे यहां प्राथमिक. शिक्षा 
का उचित ग्रबन्ध नहीं हे तुम्हारे स्कलों की तादाद कम है, तुम्हारे यहां 
टेक्सेज कम हैं। यह चीज हूँ कुछ भी हो इसको जाकर ठीक करो। आप 
मुझसे कहते हें कि इतने समय में ठीक करो। जब भी अगर वह ठीक नहीं करता है 
तब उसका इन्तजाम आप अपने हाथ में लेंगे, केकिन आपके लिये भी कोई समय है। अगर 
आपके लिये कोई समय नहीं है तो उसके लिये भी कोई समय नहीं होना चाहियें। 
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[श्री चिलोकी सिह | 


ओऔीसन्‌ , आप गौर फरमायें, में आपके द्वारा माननोय मंत्री जो का 
व्यान इंस ओर विलाना चाहता हूं कि वह इस मासले में एक न्याय की दृष्टि 
से और. ओचित्य की दृष्टि से विचार करें। आपके जमाने में गांव-गांव 
में पंचायते बनीं, जिनके लिये दावा भी किया जाता हे और माननीय मख्य मंत्रो ने 
उस दिन सदन में फरमसाया था कि हमसे लोग कहते हें कि स्थनिसिपेलि्टी का 
चुनाव नहीं करते हैँ, हमने तो गांव-गांव में पंचायत बना दी है, हमारे ऊपर यह 
लांघन लगाना अनुचित बात हें। तो वे क्‍यों इस बात के भागी हो रहे हें कि 
म्युनिसिपेलिटी के अधिकारों पर इस अकार से कुठाराधात किया जाय ओर ऐसी 
असंगत बातें कानून के अन्दर लिखी जायं, जिसकी मिसाल संसार में कहीं भी नहीं 
मिलेगी। यह भी कहा गया कि गशव्ंझेंट आफ इंडिया . को अधिकार है संविधान के 
अन्दर कि ह्रः्तीय सरकार को वह खत्म कर दें और यह कि तमाम इन्तिजाम 
अपने हाथ में ले ले। | 


किसी देश के लिये यह एक बहुत बड़ा बुनियादी उसूल है। 
मे आज इसको दोहराना नहों चाहता। जब इसी प्रकार से इस आदरणीय सदन में 
इस प्रदु्त पर बहस हो रही थी तो मेने एल० एस० जी० कमेटी की रिपोर्ट 
पेश की थी, जिसके अन्दर माननीय मंत्री जी हें उनकी भी राय थी और सारी 
कमेटी की राय थी, कि किसी म्यनिसिेलिटों , डिस्ट्रिक्ट बोड या टाउन एरिया का 
किसी उसूल से भी सुपरसेशन नहीं होना चाहिये! खुशी की बात हे कि आज भी 
वह ऐसा ही समझते हें, लेकिन उतका खयाल यह हैं कि यह म्युनिसिपलिटी सेपरेट 
एलेक्टोरेट (पृथक निर्वाचन )की चुनी ॥ई है। इन स्यनिसिपेलिटीज में उस लोगों ने बोट 
किया हैं जो दो रुपये के किरायेदार थे लिहाजा उनको अधिकार नहीं देना चाहिये। 
लेकिन हुज॒रवाला, इस असेम्बली को किसने चुना है। यहां इस आदरणीय सदन 
'के जितने भी साननीय सदस्य हैं यह बालिग सताधिकार से नहीं चुने गये हैं इसी 
सेपरेट एलेक्टोरेट से, जिसमें दो रुपय के किरायेदार, १० रुपये के लगान देने वाले 
और २० रुपये की सालगजारी देने वाले मतदाता थे । जनाबवाला, इस असेम्बलों 
और म्यनिसिष्लिटी के एलेक्टर (निर्वाचकों) में किसी तरह से कोई अन्तर नहीं हे और 
फिर यह कहना कि वह रिऐक्शनरी (प्रतिक्रियात्मक )हें और उनको जनता ने नहीं चुना हैँ 
तो आपको किसने“ कुना है। आप इततने प्रोग्रेसिव (प्रगतिशील ) बने और प्रोग्रेसिव होने के 
नाते उनकी गर्दन काटठते हैं और उनके अधिकार को कम करते हें। में देखता हूं 
कि कुछ ऐसा रुख है और इस सरकार का खास तौर से रुझान है और 
यह कहा जाता हे कि असेम्बली में जब यह कानून सत्‌ ४६ में आया 
तब तो उस वक्‍त कोई एतराज नहीं किया गया। क्‍या यह भी कोई बात हैं 
कि अगर हम सन्‌ ४८ में किसी गलती पर एतराज न करें और फिर वह गलती ४९, ५०, 
७५१९, ५२, ५४, ५८ तक या ताबे जिन्दगी चलती रहे। तो क्‍या इसके मानी यह हैँ कि 
हम कभी उस पर एतराज ही न करें। यह जापका कौन सा नया सनतक हेँ और एक 
अनोखी बात हूँ । बड़ों की बात बड़े ही जानें। यह कौन सी भुनासिब बात हे कि ४८ में 
जो बात नहीं कही गई इसलिये वह सन्‌ ५१ में भी न कहिये। अमन, से निवेदन 

कर रहा था कि से एक टेडेंसी देखता हूं कि-- 
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(स्थानीय संस्थाओं के अधिकारों का अतिक्रमण करना, घटाना- .. ) 
सन्‌ ४९ के कब्ल स्यूनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्क्ट बोर्ड के चेयरमेन मुअत्तल नहीं होते थ। 


सन्‌ ४१ में एक डिस्ट्क्ट बोर्ड के चेयरमैन की कमिइतर साहब और गवर्नमेंट से लड़ाई 
होती हैं और उसी सिलूसिले म,उस जमाने में कांस्टोट्यूशन ससपेड निलंबित था, यह कोशिश को 


ग्ग 


माननोय क्षा आत्माराम गोविन्द खेर--क्या में पूछ सकता हूं कवि इस विवेशक से 
पढ़ चीज जो आप कह रहे हे किस नरह से रिलेबेट (सुतंगत)ह : समझे तो ऊायते इससे 
लिये दोका था, केंकिन आप कंसे इरलेबेंट (असंगत) जा रहे हैं ? 

था चला का सलिदहदू--पाभातू, इसका आए फंसला दशं या से ही जवाब एू 

माननाथ अच्यक्ष--र समझता हू दि आप हो जव्ाद ८ ऑर उसके पाद जअगर 
जलारत होगी तो से आपके जदाब पर सोछंगा कि सझे क्या फंसला देना हे 


ण 


श्रो चिलोको सिंह--मानलीय मंत्री जी जासनाः चाहते हे क्रि जो कुछ ऊं भिबेदत 
क्र रहा था उससे इत बिदेयक्न का क्‍या सम्बन्ध हैं। में तो यह इसलिये लिवेदन 
ऋर रहा था कि बह इस बात को ठीक से समझ जाद। पहले में अपनी बात को 
दोहरा वें और फिर बतकाऊं क्लि उसका सम्बन्ध क्या हैं। मेरी पूरी बात सुनने के 
बाद सम्भवतः वह बहुत आसानी से समझ जादोंगे। में निशेदण कर रहा था कि 
हम देखते हे कि जो रूजहान, रुख हूँ एप्रोच [(प्रयास)ह वह यह हूं कि त्वादोद स्वशाततत 
की जितनी भी संस्थारें हैं उनके अधिकारों को कम करना, उनके भेम्प्रों पर कुछ: 
ऐसे नियंत्रण रखना कि धीरे-बीरे एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तोसरा सब पर 


ऐसे शिकंे ओर अड़ेंगे लगा देना और कानन | ऐसी घारायें काना ऊर ऐसे हवस 
निकालता जिससे सेन्‍्ट्रेलाइज्ड कंट्रोल (केन्द्रीय नियंत्रण ) हो जिससे प्रदेशीय सरकार का अधिकार 
स्थानीय बोर्डों और संस्थाओं पर अधिक हो जाय और इसी सिलसिले में भें यह अर्ज 
कर रहा था कि धउंकि साननीय मंत्री जी ने कहा कि सन्‌ ४७ था ४८ में एतराऊ क्यों नहीं 
किया गया तो बिलकुक निरथंक है। एतराज क्या करें ? श्रीसन, आप देखें कि वह प्राविजन जो 
वम्बई में नहीं है, मदरास में नहीं हुँ या बंगाल में कहीं भी नहीं है और में 
जानता चाहुंगा अगर माननीय मंत्री जी बतल्ा दें कि कहीं भी म्युनिसिषेलिटी के 
मेम्बर ससपेड (लिःरुम्बित)होते हों। में समझता हुं कि हमारे लिये यह गौरव की दात 
नहीं हुँ वश्कि हमार लिये यह एक हर्सम की बात है कि इस प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड और म्यूनिसिपल बोर्ड के मेम्बर ससपेंड किये जाते हैं। मेंज्यादा तफसील 
में न जाकर यह अर्ज करूंगा कि आपका रुख इसरो तरह का चल रहा है। 


माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--आइन्दा पावर नहीं है । 


श्री त्रिलोकी सिह--आइन्दा है या नहीं बह तो ईश्वर जानें लेकिन इस वक्‍त है 
और आप उसको सिटाने के छिये तेथार नहीं हें और में यह भी निवेदन करूंगा कि 
चार-पांच साल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के था म्यनिश्चिपल्ल बोर्ड के भेम्बर 
हमारी हंलेंट सरकार ने सम्रपेंड नहीं किये थे उससे दसगने एक साल में 
उन्होंने सलपेंड कर दिये। में फंक्‍ड्स के साथ साबित कर सकता हूं 
कि एक मेम्ब ससपेंड होता है, ८-८, ९-९ महीने उसको चार्ज झीट 
नहीं दी जाती और साल-साल भर उतका फंसला नहीं किया जाता है। यह हारूत 
हैं इस सरकार को। उत्तका तो रुख अठ यह है कि हम किसी तरह से म्थनिस्ति- 
पलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकारों को सीसित ओर उन पर अपना नियंत्रण 
रखे। जाज आप यह चाहते हे कि सुपरसेशन (अवक्रमण ) ६ महीने के लिये करें, साल भर 
के लिये करें और फिर जत-जब चाहें उसकी सियाद साल ब साल बढ़ाते रहें। 
माननीय मंत्रो ने यह कहा कि साल भर के लिये तो उन्होंने सब स्युनिश्चियैल्लिटीज 
का चुनाव बड़ा दिया, तो सार भर के छिये अगर इसका भी बढ़ा दिया तो कोई हर्ज नहीं। 
अआामन्‌, उन्‍्हों का एलान हें और बार-बार एलान है कि म्यूनिसिषेलिटी के चुनाव 
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[श्री त्रिकोकी सिंह। 


नहीं हो सकते हूँ और पालियामेंट ओऔर असेम्बली के जनरल एलेक्शन्स चार-पांच 
महीने के अच्दर होंगें। अमले पर बड़ा बोझ पड़ जायगा, बहुत रुपया खर्च हो 
'जायगा। पालियामेंट और एसेम्बलो के चुनाव नवस्बर और दिसम्बर में होने का एलान 
है और आपकी स्यूनिसिपेलिटोज का एक्सटेंशन (समयव॒द्धि ) दिसम्बर, सन्‌ १९५१६ में 
खत्म होता है। क्‍या आज आप यह कह सकते हूँ कि पालियासेंट के चुनाव हों या 
न हों, हम म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव जरूर करा देंगे तवस्बर और दिसम्बर में? 
आप नहीं कहेंगे और आप नहीं करायेंगे और दस वर्ष तक इसी तरह एक्सटेंशन 
देते रहेंगे। यह कोई दलील है? सजबरी थी, साल भर से ज्यादा आप 
एक्सटेंड नहीं कर सकते थे। अगर कहीं खुदा नख्वास्ता इस कानून के अच्दर 
आपको यह भी अधिकार होता कि आप दस वर्ष के लिये एक्सटेंड कर सकते 
तो यकीन मानिये, आप पौनेद्स नहीं करते। छेकित यह तो . कहिये, आप साल 
भर से ज्यादा दे नहीं सकते। थही कारण था, ओश्रीमन, कि ३१ दिसम्बर तक ये 
फेसला ही नहीं कर पाये कि कितने दिलों के लिये बढ़ायें। साधारण तौर पर 
और किसी लोकतांजन्रिक देश में इस तरह का बर्ताव राज्य के संत्रीगण जनता के 
साथ कभी नहीं करते। अगर आपको बढ़ाना ही था तो १५ दिन पहले कह देते, 
महीना भर पहले कह देते। ३१ दिसस्बर तक तो फंसला ही नहीं कर पाये और 
१ जनवरी को आर्डर निकाला कि म्यूुतिसिपेलिटीज को एक साल का एक्सटेंशन दे 
दिया गया, जिस आर्डर के बारे में यह भी शुबहा हैँ कि आया वह ठीक भी हे या 
नहीं क्योंकि दिसम्बर तो १२ बजे रात को खत्म हो गया और गजह पहली 
जनवरी को सुबह मिकला तो आखिर ६ घंदे म्युनिस्िपेलिटीज किस हालत में रहों। 
यह एक कानूनी मासलाहँँ और बेहतर होगा आप इन मामलों पर जरा गौर किया 
करें। आज आप यह चाहते हें कि जितवी भी ऐसी गलत कारंवाइयां हुई हैं दे सब 
जायज करार दे दी जाय॑े। ' 


माननीय श्रो आत्माराम गोविन्द खेर--३० दिसस्बर को मिकला था। 


श्रो त्रिल को सिह--आप फर्माते हैं कि ३० दिसम्बर को निकला। हिल्दुस्तान में 
हजारों अखबार छपते है, खुद लखनऊ में हो! पचास अखबार छपते हैँ, यह बतलाइय 
कि किस अखबार ने ३१ दिसम्बर को छापा? 


साननोय अध्यक्ष--ह समझता हूँ कि इस विषय पर परसों बहस करने का इरादा 
मासनीय सदस्य का नहीं हें। वह तो एक अलग विषय हु। आपको इत्तरा होगी कि 
चुंगी के जो चुनाव मुल्तवी किये गये उसके लिये आपने अलूग समय सांगा था और 
वह विषय परसों के लिये रखा गया हे। 


श्री जिलोकी लिह--अ्रीमत्‌, में आपकी आह्ला का पालन करूंगा और आपका बहुत 
सझंक्र हूं। मेंइन दिलों यहां रहा नहीं, एक हफ्ते गायब रहा, इसलिये मुझे इसका 
इल्म॑ नहीं था कि परसों , यानी १९ तारीख को इस सिलसिले में वाद-विंवाः होते 
वाला है। आऔीमन्‌, ने उसके लिये एक खास मौका इस आदरणीय सदन को दे. रकखा हें 
लेकिन सेरा इरादा इससें इस वक्‍त तफसील के साथ जाने का नहीं था। मेंतो 
सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय संत्री ने जो हवाला दिया कि १ साल 
के अन्दर घटा दियां और बढ़ा दिया तो वह कोई ऐसी मानी नहीं रखते हूँ। 
इस सरकार ने उनको एक तमाशा बसा रखां है कि जब चाहे घटा दिया और जब 
: चाहे बढ़ा दिया। यह रुख, में श्रीमान्‌ से नम्वतापूर्वक निवेदतल करूंगा, उतके 


जो ऐल्ानात हूं उनके खिलाफ जांता है। यह उसकी नीव को काठता हूँ। मे 
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यह आशा करता हँ कि वह इस बात की अहतियात रखेंगे कि जो भी कुछ उनकी तरफ 
से आता है वह स्वायद झासत के अधिकारों के बढ़ाने में ओर उनको मजबूत 
बनाने में सर्फ होगा। वह इस तौर पर नहीं लगेगा कि उनके अधिकारों को 
कम किया जाथ।  श्रीमान, , आप देखें कि सेंटल गवर्नसमेंट को अधिकार हूँ कि स्टेट 
गवर्नमेंट के अधिकारों को खत्स कर दे। उसका हवाला दिया गया था। संविधान 
में जहां इस बात की गुंजायश रखी गई है कि राष्ट्रपति पभ्रदेशीय_ सरकारों के 
अधिकारों को खत्म करके तमाम इंतजाम अपने हाथ में ले रू, वह इपर्जेसी प्रावीज॑ंस 
(आपात उपबन्ध ) हैँ, (अनुच्छेद) ३५२ में और इसमें साफ साफ लिखा हुआ हें कि--- 
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(यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाय कि गम्भीर जापात विद्यमान है, जिससे 


कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की छुरक्षा संकट में है।) 

ग्रेव इसर्जंसी है, कोई इनऐफीशेंसी (अक्षखता) और परछतिस्थेंट डिफाल्ड (आग्रहपूर्ण 
अननुष्ठान) नहीं है। इस संविधान के द्वारा जो श्रदेशीय सरकार के कत्तेव्य हें यदि यह 
सरकार उनका पालन न करे तो उसके लिये कोई गुंजायश इस संविधान के अन्दर नहीं हैं 
कि बह कांस्टीट्यूशन को ससपेंड कर दे और ले लें। एक दूसरी धारा हैँ ३५६, उससें 
यह कहते हैं कि--- 
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(राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने को अवस्था सें प्रबन्ध ) 


कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि यह अयोग्य साबित हों, ये किसी काम को 
जो इमका कत्तंव्य हें अगर उसको पूरा नकर सके तो. राष्ट्रपति प्रदेशीय सरकार 
के अधिकारों को खत्म कर ले छे। वहां भी उन्होंने एक रोक रखी है। राष्ट्रपति 
को यह अधिकार नहीं है कि मतमाने ढंग से जो चाहें करें। यदि राष्ट्रपति किसी 
प्रदेशीय सरकार के अधिकारों को अपने हाथों में ले लेते हेँ तो उनको स्वीकृति उन्हें 
पालियामेंट से २ महीने के अन्दर ले लेनी आवश्यक है? यह नहीं है कि वह जैसा 
चाहें कर जेसा कि इस ग्रदेश की सरकार स्थूनिसिपेलिटियों के सिलसिले में कर चुकी 
है। दो महीने के अन्दर और वह भी श्रीमान्‌ू, उस पर गौर करें कि दो महीने के अन्दर 
एप्रव (अनुमोदित) होना चाहिये, यानी जैसे आडिनेंस निकाला जाय तो डिसएप्रव 
(अनवमोदित) हो। अगर डिसएश्रव नहीं होगा तो रहेगा। वहां पर एप्रवल (अनुमोदन) 
जरूरी हैँ दो महीने सें पालियामेंट का और पालियामेंट जाहिर सौ बात है कि उन्हीं 
लोगों से एलेक्टेंड (निर्वाचित) है जो लोग स्थानीय बोर्डो को चुनेंगे और प्रदेशीय असेम्बली 
को चुनेंगें। आप क्‍या करते हैं? आप उनको सुपरसीड करके अपने पास रख लेते हेँ। 
क्या आप सुपरसीड करके असेम्बली में मंजूरी लेते हैँ कि हमने रूखनऊ स्थृनिसिपैलिटी 
को सुपरसीड कर दिया है। इस प्रकार दोनों जगह अलग उसूल हैं।... 


च्ज 


यह बुनियादी उसूल हूँ कि लोकल अथारिटी के क्या अधिकार हेँ। छोकल अथारिदी 
(स्थानिक प्राधिकारी) के वही अधिकार हें जो कि कानून के अन्दर लिखें हुये हैं, और 
लोकल अथारिटी के ऊपर स्टेंट गवर्नेमेंट या प्रदेशीष सरकार के क्‍या अधिकार हैं 
वहू भी कानून में लिखे हुये है. और उस कानून के बाहर वह नहीं जा सकती। 
जब आप कानून के बाहर नहीं जा सकतें हैँ तो आपका यह दावा करना और आपका 
बह कहना कहां तक ठीक हुँ कि हमारे यहां ऐसी प्रथा चली आ रही थीं और जितने 
भी हमने ऐसे आईं (निदेश) दिये हें बह सबके सब जायज करार दे दिये जाय, कि . 
वह सही थे। - आपके यहां कोई गलत काम होता रहा है, तो जब आप को दिखलाया: 


१७६ विधान सभा [१७ जनवरी, १९०१ 


[श्री त्रिलोकी सिंह] 
जाय, चाहे आपका ला डिपार्टमेंट दिखाये, चाहे कोई गेर आदसी आपके सामने 
लाये, तो आप कह देते हैं कि हम तो इसे बीस वर्ष से करते आ रहे हैं, बीस दर्ष 
से मालूम नहीं आप क्या-क्या करते आ रहे हैं, अगर उन सब बातों को कहीं आपने लाग कर 
दिया अपने दोरे हुकूमत सें, तो हमारा कहीं ठौर-ठिकाना नहीं रह जायगा। में बहुत 
नपम्मतापूर्वक. यह निवेदन करूंगा कि आप जनता के चुनें. हुये प्रतिनिधि हें, छः 
करोह आदमियों की शासन व्यवस्था आपके हाथों सें है, आप उसे जिम्मेदारी से 
वरतिये, और जहां तक आप जिम्मेदारी से बरतेंगे, वहां तक आप हमें सदा अपना 
समर्थक पायेंगे। जब हम देखते हैं कि बजाय जिम्मेदारी से बरतने के आप कुठारा- 
घात करना चाहते हैं और अपनी जिस्मेदारियों को संकुचित करना * चाहते हैं 
तब हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम आपकी तबज्जह उधर दिलायें। है 

सेंने शुरू शुरू सें यह कहा थए कि स्थानीय स्वशासन किसी भी लोकतंत्रीय समाज 
की पहली सीढ़ी है और संसार में जहां कहीं भी आजादी के आंदोलन हुये हूं वहां 
सब से पहला संघर्ष स्थानीय स्वशासन के सिलसिले सें हुआ है। स्थानीय स्वज्ञासत 
जनता को अनुभव प्राप्त कराता हैं कि देश का शासन किस तरीके पर चलाया 
जाय। यदि आप स्थानीय संस्थाओं को इस तरह की दातों से और अड़ंगों से 
रोक देंगे , तो यकीन भसानिये कि अच्छे आदमी, योग्य आदसोी और समझदार 
आदमी आपके द्वारा बलाये हुये इन स्थुनिसिपल बो्डस और डिस्ट्रिक्ट बोडेस की 
सेम्बरी करने नहीं आयेंगे। कोई आदसी जब किसी कास को करने चलता हे तो 
यह देखता है और उसका यह फजे होता है कि देखें वह क्या करता चाहता 
है, कहां जा रहा हैं और वह क्या कर सकता है। यदि आप अपनी सालाना रिपोर्ट्स 
को देखें तो आपको मालूम होगा कि स्थुनिसिपल बोस में और डिस्ट्रिक्ट बोडस 
में समझदार और ईमानदार छोग कम जातें थे। इस कमी का क्या कारण थाः 
इस कम्मी का कारण यह था क्रि तीन आदसी सरकार की तरफ से नामजद होठे 
थे। चेयरसेन स्पुनिसिपल बोर्ड, कछेब्टडर और कमसिइतर छोय, जिसको चाहते थे, नामंजद कर 
दिया करते थे, लोकल देलेंट कोई नहीं चाहता था कि वह स्युनिशसिफेलिटी में जाय 
काहे के लिये बड़ जाये ? वहां जाकर अपना सर मारें कलेक्टर ओझऔर कशपिह्तर 
के यहाँ? आप क्या उन्हीं हॉलतों को कायम रखना चाहते हैं ? # समझता हूं 
कि आपको नहीं रखना चाहिये और रू यही आपसे निवेदन कहूंगा कि आप उद 
प्रथाओं को कायम करें कि जिसके अन्दर यह सुमक्तिव हो इस देक्ष की धाम 
जनता को, एक आम हहरी को, नागरिक को कि वह यह समझे कि इंस स्थाज्ञोब 
स्वायस शासन के हवारा वह. अपनी शकजितयों का विकास कर सकता है और जिस बल्ली मे 
बहु रहता है चाहे वह शहर हो या गांव हो, उसके प्रबन्ध में वह सहायक हो सकता है। 
यदि आप ऐसी दशाएं नहीं उत्पन्न करते हैं जो इस प्रकार का प्रोत्साहन दें तो आपका 
यह छोऋल सेल्फ गवर्नमेंट का एक्सपेरिमेंट ( स्वशाहत्र क्वा प्रयोग) कामयाब नहीं होगा। 

अपने हजारों पंचायतें बनाई, आज उनकी जो दुर्दशा है उसे छत 
नहीं जानता। कहीं तनख्वाह नहीं मिलती, कहीं टैक्स पर टेक्‍स रूगाते चले जाते हूं, 
कहीं बिलकुल नहीं लगे हैं, कोई सरपंचों और प्रधान और उपप्रधान की बात को 
नहीं सुनता। आपके पास इसकी अनेक शिकायतें आई होंगी और आती रहती हूं। 
सुझे खुद अपने जिले का तजुर्या है और दूसरें जिलों की बात भी मेरे सुतने में 
आती है, लेकिन में तो उसका हवाला इसलिये देना चाहता हूं कि मानलीय मंत्री 
जी यह न ससझें कि पंचायतें बिलकुल सुचारुरूप से काम कर रही हैं और उनमे 
किसी प्रकार को कोई कम्तो नहीं। जब तक कि आपकी जिम्मेदारी हें, यह आपका 
कर्त्तव्य है. कि स्थानीय स्वायत्त शासन में आप इस तरह की चीजें पेदा कौजिय॑, 
वह ॒ वातावरण पैदा कीजिये जिससें अच्छे लोग उस जिस्मेदारी को पूरे तौर पर अदा 
करने वाले वहां जायं। आप सुपरसेदन (अवक्रमण) रखते हें, सुपरसेशन के साथ-साथ 
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कौन आदमी आयेगा ? आज हम वहां जाते हें जो एक पुराना बोडे हैं, १० वर्ष से 
डिफाल्टड करता चला आता हैं, हम मेम्बर हुए, हमको सुपरसीड कर दिया। तो 
कैसे हम वहां जायेंगे ” लोकल टेलेंट नहीं आयेगा ऐसे बोर्डों में सर्व॑ (सेवा) करने के लियें। 
अगर इस आदरणीय सदन को यह मालम हो कि यह जसेम्बली सिलिटों में हवा 
की जा सकती है तो इनमें से एक बहुत बड़ी तादाद इस एलेक्शन की जहमत को 
नहीं बरद इत करेगी, उसके सर्फे और द्दौइ-छप को नहीं बरदाइ्त करेगी। आपके 
कानन. और कायदे ऐसे होने चाहिये कि म्पुनिसिषेलिटीज के अख्तियारात बढ़ें। 
श्रीमन, से यह समझता हूं और माननीय मंत्री जी की सेवा से निवेदत करना 
चाहता हैँ कि आप बिहार में देखें, सी० पी० में देखें, पंजाब में देखें, बंगाल में 
देखिये, हां, नैपाल की तरंफ न देखिये। अगर नैपाल को आपने मिसाल मान लिया 
तो ठिया ठिकाना नहों रहेगा। ३ तरफ देख सकते हैं, उत्तर की तरफ न देखिये, कहीं 
भी स्थुनिसिपैलिदीज के बारे में देखिये यह कहीं नहों हे कि उत्तके सुपरसेशन को कोई 
अनलिमिटेड पीरियड (अभनिश्चित काल) के लिये रखें या उसका टाइम एक्सदेंड करते रहें। 
दफा ३१, जनरल क्लाजेज ऐक्ट का हवाला दिया गया और कहा गया कि उसके अनुसार 
उनको यह अधिकार था और साथ ही साथ यह भी कह दिया गया कि शुबहा 
भी दैदा होता है। जनरल क्लाॉमेज ऐक्ट एक इंटरप्रेटेशन ऐक्ट है हिन्दोस्ताव 
का और हमारे जितने स्टेट्यूट्स हें बह उनको इंदरप्रेट ऋरता हैं। लेकिन कहां 


करता हैं”? जहां जरूरत हो। जिस घारा के कद सारी साफ हों वहां बह 
इंनवोक नहीं किया जा सकता। अगर मल धारा मं कोई चीज न हो तो उसकी मदद 
ली जा सकती हैं। तब आप कह सकते हैं कि : 

“८२0७ €। [0 ए9385 छा और क्वोडए [02८ 068३ 8 ए०चटए 00 एछाएए, एएडणंएतपे 00 
पाणपए %. 

(अधिनियम के पारित करने की शक्ति में बदलनें, निराकरण करने या रुह्योघित 
करते की शक्ति भी सम्मिलित हैं।) 


लेकिन वह वहां पर, जहां पर कोई चीज स्पेसिफिकलो (विशेषतया) ऐक्ट में दी 
हुई हूं। तो बाद को जनरल बलाजेज ऐक्ट का हवाला देना ओर यह तर्क रखना कि 
जनरल क्लाजेज ऐक्ट के अन्दर यह अधिकार था। यह अधिकार अगर था तो इंस 
बिल को लाने की क्या आवश्यकता थी। यब्हीयय आपके सलाहकारों से आपको 
यह सलाह दी कि ऐसा नहीं था। अगर जाय रिबाज पर चह़ते हैँ. आश जनरल 
क्लाजेज ऐंक्ट में भो था तो आपने आएेडेस क्यों जारी किया। यह कहना कि 
सुकदसेवाजी थी तो मुकदसेबदजजी कोश आपसे करुंनया। आपसे जो मुकब्मेबाजी 
करे बह दो महीने की पहले नोटिश्न दे। यह नहीं कि साधपरण आदमी बारे 
हम अश्य जाकर सरकार पर मुकदमा दायर कर दें ओर एक इंदरिन (अन्तःकालीन) 
आइडर जारी करवा दें। कम से कम दो महीने की नोडिस होनी चाहिये। 
इसलिये में आप से निवेदन करूँगा कि आपका यह पूरा बिल झेसा कि इस आदरणीय 
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फ्द् 
सदन के सामने पेश छुआ है, ठोक नहीं है। एक तो इसकी ड्राफ्टिंग बिलकुल अजीबो-गरीब है । 
यह तो अपने को जुडीशिल फकशंस लेना चाहता है, यह आदरणीय सदन, क्योंकि यह कहा 
जाता है कि हम डिक्लेयर करते हें। में यह निमेदन करूँगा कि जो विधेयक इस 
सदन के सामने आएं उनकी इबारत तो कस से कम कानूनी होनी चाहिये। कहा 
चाहे जो कुछ जाय, लेकिन इबारत तो ठीक हो क्योंकि जहां इबारत गोलमोलरू 
की होती हैँ वहीं पर भ्रम पैदा होने की गुंजायश हो जाती है। में श्रीमनन्‌ की इजाजत 
से उसको फिर बोहरा देना चाहता हूं। दो ही तीन सितट छगेंगे। अगर कोई 
बोर्ड ठीक कास नहीं करता है, परसिस्टेंटली डिफाल्ड करता ह। आप उस पर नोटिस 
देते हें एक्स्प्लेनेशन लेते हैं, जवाब तलब करते हैं, चार्जेज रूगाते हैं। एक, 
दो, तीन, चार और फिर उस पर गौर करते हैं। जब आप गौर करते हैं 
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[श्री त्रिकोकी सिंह | 
तो बोर्ड में कितनी: गड़बड़ी है, कितनी कमजोरी है, क्या -क्या वहां बराइयां हैं 
वे सब आपके सामने रहती हैं। उनको दूर करने में आपको कितना समय छूगेगा 
उसका भी अंदाजा जो आदमी उसको सुधारना चाहता है, बह सरकार जो उम्र 
दशा को ठीक करना चाहती हैं, जायज तौर पर उससे उस्मीद की जाती है कि 
उसको यह ज्ञान होग। कि कितने समय सें बहु उस दा को ठीक कर सकेगी। 


में यह निवेदन करूँगा कि सरकार के लिये कोई यह पाबन्दी नहीं है कि साल हो 
भर में उसको ठीक करे, दो बर्ष के अन्दर ठीक करे। अगर किसी स्युनिसियवैलिदी 
की दशा खराब है और इतनी खराब है कि साल, दो साल, तीन साल , में नहीं 
ठीक हो सकती तो पुराने ऐक्ट के अन्दर आपको इस बात का अधिकार हैँ कि 
आप दस वर्ष के लिए सुपरसीड कर दें, पांच साल के लिये सुपरसीड कर दें, बीस 
साल' के लिये सुपरसीड कर दें। लेकिन जब आपने एक बार सुपरसीड कर दिया 
तब आपको बढ़ाने का अधिकार नहीं हे। और वह एक उसूल को बिना पर हूं। 
सुपरसेशन एक प्रकार को सजा हैं। किसी नगर के रहने वाले आदमी अपने काम को 
ठीक नहीं करतें। आप उनको सजा देते हूँ कि तीन वर्ष के लिये यह कास हमारा 
नियत किया हुआ अधिकारी या कमेटी करेगी। जब सजा खत्म होने पर जाये तो 
उसको बढ़ा दें। इसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। कहीं पनिशमेंट एक्सटेंड 
की जाती है, कहीं सेंटेंस इनहेंस (दंड बढ़ाना) किया जाता है। किसी को साल भर की 
सजा दी जाय जब ग्यारह महीने हो यये तो कहा ६ महीने और सही । 
क्यों, साहब जेलर ने लिखकर भेज दिया या सुर्पारिदेंडेंट ने लिखकर भेज दिया कि इस 
पर कुछ असर नहीं हुआ ११ महीने रहने का इसलिए अब सजा बढ़ा दी जाय। 
जेल भी भेजा जाता है तो सुधारने के लिए और जितना उसने जुर्म किया हैं उसके अनुसार 
सजा भी दी जाती है । सजा इस नियत से नहीं होती कि कोई बदला चुकाया जाय 
बल्कि इसलिए कि डिटेरेंट की सुरत में हो यानी आइन्दा बह उस जुर्म को करने से 
ग्रेज करे । तो जब आप स्युनिसियैलिटीज को सुपरसीड करते हैं तो इसीलिए तो करते हैं । 


तो एक तो आपने आगरे में गलती की, गोरखपुर में की, बहराइच में की, शाहजहां पुर 
में की, उलमऊ में की और माल्‌म नहीं कहां-कहां की और उसके बाद उस गलती पर आप यह 
मुहर लगाना चाहते हें । साहस के साथ उसको स्वीकार कीजिये कि हां हमसे यह गलती 
हुई। में तो इस बिल के, श्रीसन्‌, पक्ष में होता यदि वह यह कहते कि हमसे यह 
भूल हुई, लेकिन जो इतने दिन सब काम हुआ है उसको हम जायज करार देते हैं । 
लेकिन में यह देखता हूं कि अब वे किसी भी पुरानी भूल को आइंदा के लिए कानून का 
रूप देता चाहते हें । हैरत होती हैं यह देखकर कर कि हम कहां हें, किस तरफ जा 
रहे हैं और कहाँ जा कर ठहरेंगे ॥ जो गलत काम आपने किया उसके लिए आप 
उसको जायज करार दे दें और इस आदरणीय सदन के हारा कानून पास करवा कर 
दे दें ताकि कोई कानून पर आपत्तिन उठाये और उसके साथ साथ यह अधिकार छोजिये 
कि उसी गलत काम को करने का अधिकार आप को बराबर रहे, यह बात तो समझे 
के बाहर है और में नम्नतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इसको. कोई इसलिए ने सस- 
झिये कि नुक्ताचीनी के ख्याल से यह बातें कह रहा हूं हमारी तो लगातार यही कोशिद 
रही है, आज भी है और आईंदा भी रहेगी कि हम आप की सहायता करें उस रास्ते पर चलने 
में जिस रास्ते पर चलते में इस प्रदेश की जनता का हित हों और उनका भला हो । हम 
यही चाहते हैं कि आप के द्वारा स्वायत्त शासन की संस्थाओं के कार्यों में किसी प्रकार की कोई 
कभी न ही । ह 


इतना में पहले से अर्जे कर चुका हूँ और अब फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि 
कहीं भी, दूसरे देशों में, स्युनिसिपेलिटीज के सुपरसेशन का रिवाज नहीं है।_ विलायत में यदि 
कोई स्थानीय बो्े ठीक से काम नहीं करता तो उसको हुक्म होता हैं और फिर सरकार 
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समय नियत करतो हुँ और फिर उतने ही काम को वह किसी दूसरे को सुपुर्द 
कर देती है। किसी नियत समय के लिए करती हैं । पूरे बोर्ड को खत्म नहीं करती । तो 
: आप का यह कास अनोखा रहा और बडे अनोखे ढंग से इस अधिकार को आप अपने 
हाथ में लेना चाहते हें जो कि में निवेदन करूंगा कि किसी प्रकार भी स्थानीय 
स्वायत्त संस्था के हितों में सहायक नहीं हो सकता । यह जबरदस्त कुठाराघात है उनके 
हितों पर और में यह उस्मीद करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक में इस प्रकार 
का संझोधन कर देंगे ताकि जो कानूनी अडचनें हें वह निकरू जाय और इस प्रकार का 
एक्सप्लेनेंशन लूगा कर आप अपने जसाले के स्टेट्यू बुक में ऐसा कोई काला धब्बा नहीं 
लगायेंगे जो आइंदा के लिए लोगों को यादगार रहे कि इस प्रकार का कुठाराधात ऐसे समय 
में किया गया जब चारों तरफ इस वात की कोछिश्य हो रही थी कि लोकतन्त्रीय झासम-- 
व्यवस्था सें एक शहर के अधिक्वार बढ़ाये जायं, नागरिकों के अधिकार बढ़ाये जायें, 
प्रान्तीय सरकारों के अधिकार बढ़ें, सेण्ट्रहल गवर्नेंसेंद के अधिकार बड़े, तब इस प्रकार 
का कुठाराधात स्थातीय बो्डों और खास कर स्युनिसिपेलिटीज के ऊपर किया गया। 
क्योंकि मुझे यह भी अजनन्‍्देशा हे आज स्थुनिसिपेलिटी का आया है , तो थोड़े दिनों 
में डिस्ट्िक्ट बोर्ड का भी आयेगा, क्योंकि वही चीज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सें भी हैं। टाउन 
एरिया में भी वही हु । तो आप कितने बिलों के द्वारा इस आदरणीय सदन का सभय 
लेंगे और बराबर यही चीज हमारे सासने लाझेंगे । यह बड़े सिद्धान्त की चीज 
और बहुत बड़े उस्चूछ की बात है ओर में उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री मेरी बात को 
सुनी अनसुनी नहीं करेंगे और में नहीं चाहता हूं कि उनके हाथों से, जिनको यह दावा है कि 
गांव-गांव में पंचायतें बनवाई हें, इस प्रकार का कुठाराधात म्युनिश्चिपेलिदियों या दूसरी 
स्वायत्त शासन संस्थाओं के हितों पर हो, उनके अधिकारों पर इस प्रकार का कुठाराघात हो ॥ 


श्री सुल्तान आलपत खा--जानव स्पीकर साहब, माननीय मंत्री ने जो तकरोर इस 
बिल को पेश करते वक्‍त हमारे सामने की, उसको बेने बहुत गौर से सुता । इसी के साथ-साथ 
बह सुन्दर भाषण जो लीडर आफ दि अपोजीशन (विरोधी पक्ष के नेता) ने अभी इस भवन के 
सासने किया उसे भी मेंने गोर से सुता । में यह जानता हूं कि माननीय मंत्री 
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के वजीर हैं और इस महकसे से उनका शुरू से ताल्लक रहा है, 
उनके भी जमाने में पंचायत राज्य ऐक्ट पास हुआ और उत्तका तिफाज हुआ। 
में यह भी जानता हूं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मुताल्लिक वह किस कदर दिलचस्पी 
लेते हैँ और छोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इमारत को तामीर कराने का उन्हें कितना शौक है । 
ये बातें जानते हुए जब में यह देखता हूं कि ऐसा बिछ इस भवन के सामने उन्हीं माननीय 
मंत्री की जानिब से पेश हुआ तो मुझे बड़ी हेरत होती हे । इसमें शक नहीं कि हमें इस 
मामले में हुकूमत से हमददी है। उनके सामने कुछ कानूनी बातें आईं और कुछ कानूनी बातों 
को सही करने के लिए उन्हें इस किस्म का बिल छाना पड़ा, लेकिन जब हम इस 
आडिनेंस और इस बिल की तारीख पर एक नजर डालते हैं, तो इसके मुताल्लिक 
बाज बातें जाहिर होती हैं और वे ऐसी हें जिनका तजकिरा इस भवन के सामने हो 
जाय तो अच्छा है। उससे गवर्नेमेंट भी, अपोजोशन भी, इस भवन्त के अन्दर और भवन के: 


बाहर सभी लोग नफा उठा सकते हूँ। ह 

जनाबवाला, यह हकीकत है कि हमारी असेम्बली २२ अक्तुबर को प्रोरोग (सत्रावसान) 
की गई और २३ अक्तूबर को यह आइडडिनेंस गवर्नर साहब ने पास किया और उसका 
निफाज किया, जो कि आज ऐक्ट की सूरत में पास किये जाने के लिए पेदा किया गया 
हैं। में यह समझता हूं कि आ्डिनेंस पास करने का जो अख्तियार गवर्नर को कांस्टी- 
ट्यूशन से दिया गया है उस कांस्टीट्यूशन के सुताबिक इस आडडिनेंस का पास होना 
एक बहुत ही नामुनासिब तरीका था। कॉास्टीट्यूशन के २१३ आटिकिल में दिया हुआ हैः 

# | 6 छाए घं06, 88089 जला 08 46:2980ए8 888700]ए ० ४06 8॥868 
(8 गा ३६६४३०० 07 679 50678 49 & 782788978 (00४० 39 $09 5080०, ०६०७७ 


१८० खिधान रूसा [१७ जनवरी, १९५१ 


[श्री सुल्तान आलम खा 
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( उस सलय को छोड़ कर जब कि राज्य को विधात सभा, तथा विधान-परिदद्‌ वाले 
राज्य सें विधान-मंडल के दोनों सदन, सत्र में हैं यदि किली समय राज्यपाल का समाधान हो 
जाय कि तरन्त कार्यवाही करने के लिए उसे बाधित करते वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं, तो 
बहू ऐसे अध्यादेशों का प्रद्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों ले अपेक्षित प्रतीत हों।] 


सें थह अर्ज करूंगा कि २२ अक्तूबर तक जब कि जअसेस्बली का सेशन हो रहा था 
तो क्या दजहु थी कि वह चीज गदर्नमेंट की नोटिस में नहीं जक्मी और जिस वक्‍स कि २ 
'तारीख को असेम्बली का प्रोरेगेशन (सत्रावत्तान) हुआ उसके २४ घंटे के ऋंदर एक जडनिंस 
पास किया गया है। जनाबवारा, अगर यह ऐसे झकोके पर पास किया जाता जद असेप्वली 
सेशन में न होती और कॉंस्ििल शेशन में च होती तब तो बिल्कुल सही था लेकित 
कौन दाख्स यकीन कर सकता है कि २२ झअध्लतुबर को अस्लेम्बली प्रेरोश की जाय और 
२३ तारीझ को यानी रहे घंटे के अन्दर गवनेसेंट के नोटिस में यह चीज आ जाय और 
ऐसा आर्डोविंस बहु पास झकार दे । जवसवबाला, इसका सकसद तो यहु हैं कि जब 
उसेमग्बलो सेशन में न हो तो इस किल्म का आर्डोचिंस पास किया जाय। लेकिन जाहिर हे कि 
इससे एक ही नतीजा निकाला जा सकता हे कि २० तारीख तक असेम्बली के प्रोरोग 
होसे की किसी को इत्तला नहीं थी और २२ तारीख को असेम्बली प्रोरोग हुई और 
२३ तारीख को यही २४ घंटे के अन्दर यह आर्डानेंस नाफिज हुआ तो इससे एक ही 
मतलब निकाला जा सकता है कि इसको पास करने के खातिर ही असेम्बली के 
सेशन को प्रोरोग किया गया है इसके अलावा और कोई जरूरत बाक्नो नहीं थी 


हुजरबाला, हमने अपने सूबे सें इस सिलसिले में बहुत सी कंट्रोवर्सोज (विवाद ग्रस्त 
बातें) सुनी हे कि एक हाउस का प्रोरोगेशन हो सकता है या दोनों हाउसेज का प्रोरोगेशन 
बयक बक्‍त हो सकता हैँ । उसके मुताल्लिक न कोई राय दी जा सकती है और न हाउस 
ही इस पोजीशन में है कि इसके सुताल्किक कोई फंसलछा करे । लेकिन यह हकीकत हे 
कि इसके सृताल्लिक बहुत कुछ कहा गया है और कहा जा रहा है। हो सकता है कि 
किसी काम्पीटेंट (सक्षम) बोर्ड का फेसछा इस चीज को रखे कि आया प्रोरोगेशन एक हाउस 
का या दोनों हाउसेज का एक वक्‍त हो सकता हूँ । फर्ज कीजिये कि यह मामला 
सुप्रीम कोट तक गया और बहां यह फेसछा हुआ कि एक हाउस का प्रोरोगेशन 
सही नहीं हु तो लाजमभीतोर से उसका नतीजा यह होगा कि या तो यह सब आर्डी- 
नेंसेज खत्म हो जायंगे या कोई दूसरी सुरत होगी । बहरहाल एक ऐसी चीज है कि 
जल्दी में ऐसा कदम उठाथा गया जो किसी सूरत से मुनासिब नहीं था और खुद 
कांस्टीट्यूशन इस स्थ्रिट (मनोजुत्ति) के खिलाफ है जिससें उन्होंने साफ कह दिया है - कि 
सेशन न ही रहा हो और ऐसी इमजेंसो एराइज (आयात उपस्थित) हो जाय तो ऐसा हो 
सकता है। लेकिन यहाँ यह चीज हुई कि असेम्बली का इसलिए प्रोरोगेशन किया गया कि 


ऐसे आऑर्डोनेंसेज निकाले जायं । इसलिए में समझता हूं कि यह डेसोक्रेंसी के लिए मनासिब 
और गदायानेशान नहीं हे। 


दूसरी चीज इस सिलसिले में में यह अर्जे करना चाहता हूं क्रि यह बिल जो हमारे सामने 
पेश है और जिन अल्फाज सें इसको पेश किया गया हैं उसके मुताल्लिक लीडर आफ दिं 
अपोजीशतन ने अपनी तकरीर में बहुत वजाहत के साथ बयान किया है। में इसके 
सुताल्लिक बहुत ज्यादा अर्ज नहीं करूँगा लेकिन इतना जरूर अर्ज करूंगा कि जिस 
दशक व शुबहा को दूर करने की खातिर वह इस बिल को ला रहे हैँ मेरा खयाल यह हैं 


कि यह शक व शुबहा इसके पास होने के बाद भी द्यायद बाकी रहे । 
दफा २ (ए) सें लिखा गया है कि--- | 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेगीय म्पुनिसित्लिटियों का (अनुप्रक) विधेयक १८१ 
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को उक्त अवधि में आवब्यकतानुसार 


(उक्त धारा के अधीन राज्य सरकार 
परिवर्तेद, संशोधन और परिवरद्धन करने का अधिकार है और सत्व रहा है और उक्त 
अधिनियम की घाराओं २९-ए और ३१ में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा 
कि वह राज्य सरकार के उक्त अधिकार को सीमित करती हैं या घटाती है। ) 


हुजरवाका, इससें से यह समझता हूँ कि चवर्नसेंद्र हमेशा के लिए अछ्तियार 
छेना चाहती है तो में यह कहना चाहता हें कि इसमें एक लफज़ “(पाक और 
जोड़ दिया जाए, क्योंकि मुसकित हे कि इस किस्म के मोक़्े अरे कि 
सुपरसेशन कर दिया हैं और उसके पीरियड को कम करता चाहते हें । हो सकता हैं 
कि ऐसे मोके आये तो उस वक्‍त उसके पीरियड को कम किया जा सके। 

जनाबवश्ला, इस बिल के जरिये से दो चीजे की गई हें। एक तो यह है कि--- 
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( इस विधेयक का उद्देश्य आउउडनेंस के स्थान पर उस विषय में अधिनियम 
बनाने का है, जो यू० पी० स्यृनिसिपल्िटीज अधिनियम की धारा ३० के विस्तार को 
स्पष्ट करने के लिए प्रद्यापित किया गया था। ) 

एक तो यह चीज की गयी हूं। दूसरे इसके साथ ही साथ एम्स ऐन्ड आइ्जेक्ट्स 


(उ्देदप अपर कारण) में यह भी है कि-- 
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( यह विधेयक उन आदेशों को पुष्ट तथः बंध बनाती हैं, जो धारा ३० के अधीन 


अधिकारों के प्रतीयमान प्रयोग में दिये गये हेँं। ) 

और जहां तक दूसरे मरुसद का ताललुक हू जिसके सिलसिले में यह एक्सप्लेनेशन 
भो जोड़ा गया ह६:--- 
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( यह अवकमण को अवधि, जो आज्ञा में निरदिष्ठ की गई हूँ, यदि राज्य सरकार उसे 

कार्यताभकर समझतो हें, विज्ञप्ति हारा समय-समय पर बढ़ाई जा सकती हू ।) 

तो हुजर बाला, इसके जरिये से वे तमाम कार्य दाहियां ज्ञो हुकूसत की जानिब से मुख्तलिफ 
आइंसे के जरिये से की गयीं उनको वेलिड बनाने को कोशिश की जारहो है। इस भवन के 
अन्दर काफी मर्तबा एतराज/त कियर गये कि कोई ऐसा ऐक्ट या बिल इस हाउस के अन्दर 
न आता चहिये जिसका कि रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट (अनुदर्शी प्रभाव) हो यानी जो चीज़ दो 
चार साह पहले को गय्ो उत एक्शंंत पर सोडर रूगा दो जाय किसो आईडिनेंस या ऐक्ट के 
जरिये, यह मंशा किप्तो बिल का हगिन न होता चाहिए कि उप्तके जरिये गलतो को रेक्टिफाई 
कर (सुधार) दिया जाय या इतवैलिड अवध काम को बेलिड बंब करार दिया जाय । जो 
कमोशन या ओनोशन (कर्मेया उसका उत्सगे) हुआ हो पिछले जसाते में उनको 
जायज कदर दिया जाय, यह तरीका ऐसा तरीका हें जो बिल के असली भकसद को 
फीत करता हूँ । एक कातूत बताया जाता हैं; उसका निफाज होता हें, वह कानून 
जारो रहता हैँ, उत्के मातहत कुछ एक्शंत (कर्म) होते हैँ, कुछ ओमीदंस (उत्सभ) 


१८२ विधान सभा [१७ जनवरी, १९५१ 


[श्री सुल्तान आलम खां] _ हि 
होते हं। अगर १० साल बाद दूत्तरे कानूत के जरिये पहले वाले कानून में जितनी कमियां रह गयों 
उनको जायज करार दिया जाय तो यह सिलसिला कभो खत्म न होगा। यह तो एक विशस 
सकिल (दोषपुर्ण वृत्त) है जो हमेशा कायम रहेगा ओर कानून बनाने का जो मकसद होता 
हैं उतक्ते यह बिल्कुल समाफो हे । में अज करूंगा कि ऐसी चीज से जिससे लोगों का कानून 
पर से अहतराम उठ जाय, कॉफिडेंस शेक (विश्वास डिग) हो जाय, यह किसी तरह से 
मुतासिब नहीं है। अब सवाल पंदा होता हूं दि गवर्मेमेंट क्या करे ॥ जनाबबाला, गवर्ममेंट के 
सामने बहु से रास्ते खुड़े हुए हें। में गबर्नमेंट की तब॒ज्जह दफा ३०, म्युनिसिपेलिटोज 
ऐ€ट, को तरफ दिलाना चाहता हूं। वह कट फारेन गवर्मेश्रेंट के जमाने में बनाया 
गया था ओर उसो समय उप्तका निफाज़ हुआ था । इस दफा को पढ़ने से पता रूगेंगा कि 
इतमें लिखा हुआ हैँ कि अगर कोई बोर्ड परसिस्ठ (आभ्रह) करता हैं अपनो रिस्पांसिबिलिटीजञ 
(उत्तरदायित्व) को पुरा करने के लिए तो उप्तके लिए रास्ता यह हँ-- 
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(या तो बोर्ड को भंग कर दोजिये या उसका अवक्नम्रण कर दीजिये। ) 


में खासतोर से तवज्जह दिलाऊगा कि इसमें सब से पहले दब्द डिजाल्व लिखा हुआ $ और 
सुपरसीड बाद सें। गवर्नसेंट के लिए पुरा सौका हे कि बह बोर्ड को डिजाल्व कर दे इसलिए 
कि उसुलन भो कामनसेन्स के एतबार से यह सवाल पंदा होता है । बोर्ड अगर कोई गरूती 
करता ई तो उसका वुकसान उठाने वाला बहु बोर्ड ट्वो। अगर बोर्ड को डिजाल्य कर 
दिया जाय और नया इलेक्शन कर दें तो उसका नुकसान सिर्फ उन्हों मेम्बरों घर होगा 
जिल्होंने गलत तरीका इस्तेमाल किया । लेकिन सुपरसोड करते के मानी यह होंगे 
कि हम इलेक्टोरेट (निर्वाचक गण)को सजा दे रहे हे, उनको महरूस कर रहे हे कि वह 
अपने नुमाइंदे चुनकर रख सकें और उनके जरिये इंतजाम हो सके। मानता बोर्ड ने गलती 
को, अपनो रिस्पांसिबिलिटीज को पूरा करने से इंकार किया, इगनोर किया तो जाहिर 
हे कि उसके मेम्बरान को यह सजा हो सकती हैं कि बोर्ड को डिजाल्व कर दिया जाय 
ओर उसके बाद रिइलेक्शान (पुनर्निरवाचिन) के आड्डर कर दिये जायं । पहले जिन्होंने गलत 
रवेया अख्तियार किया है रिइलेक्शन में पढ्लिक उनको नहीं चुनेगी, दूसरे लोग चुनकर 
आयेंगे। इस तरह से सफर (दुख भोगनः) यही करेंगे जिन्होंने गलत रवैया 
अख्तियार किया । लेकिन बोर्ड को सुपरसीड करना उसूलन गलत हैँ। 
इससे उन लोगों को थोड़ा सा नुकसान होता हैँ, जो मेम्बर्स हें उन्होंने गरूत 
रवेया अख्तियार किया, जिस सूरत से काम चाहा किया लेकिन जब हटाये गये तो 
पब्लिक , लाखों किसान जो उस नगर में रहते हें उनको नुकसान पहुंचा, उनके 
नुमाईंदे वहां नहीं रहने पाये, सरकार के हाथ में उसका इंतजाम चला गया। 


जनाबवाला, इस सिलसिले में में एक चीज और अर्ज करूंगा कि पिछली 
मर्तेवा जब म्युनिसिपलिटीज बिल को रिवाइज किया गया था उस वक्‍त यह सवाल उठा 
ओर बाज लोगों की यह राय थी कि बोर्ड को सुपरसीड करने के बाद जो ऐडमिति- 
स्ट्रेटर बनाया जाय वह एक शख्स न हो, सरकारी अफसरान में से न हो बल्कि एक 
एडहाक कसेटी (तदर्थ ससिति) हो। एड हाक कमेटी उसका इंतजाम करने के लिए मुकरर' 
को जाय । इसके मानो यही ख्याल किये गये थे कि जो भी आदमी उसमें मकरंर किये 
जायंगे वे वहीं के जिम्मेदार पब्लिकर्मेन में से होंगे। पब्लिक को उस पर ज्यादा 
इत्मीनान ओऔर एतबार होंगा । वह उनके पास ज्यादा आसानी से पहुंच सकेगी । 
इसलिए यह सुझाव दिया गया कि उसके इंतजाम के लिए एक ऐडहाक कमेटी 
म्‌करंर कर दी जाय। लेकिन सुपरसीड के जमाने में जो ऐडमिनिस्ट्रेटर स॒करंर किया 
जाता है वह एक सरकारी आंदमी होता है। डेमोक्रेसी . (लोकतंत्र) में जो इंतिजाम का 
उसुल है. वह यह हैँ कि एक इंसान का इंतजाम गलत हो सकता हैं लेकिन अगर उसके 
साथ ही कई लोगों की राय शामिल्त कर दी जाय तो गलती का इसकान कम रह 


सत्‌ १९५० ई० का उतर प्रदेशोीय म्ुतिसिवेटियों का (अनुयुरक) विवेबषक १८३ 


जाता है, खुद हमारा वजूद भी इसी बुनियाद पर हैँ तो इसी बुनियाद पर अगर कोई कमेटी 
स॒कामी जिस्सेदार आदसियों की बना दो जाय तो वह ज्यादा अच्छी तरह से काम कर 
सकती हूं । 

मुझे बाद हे कि जब यह तरमीम पेश को गयी थी तो माननीय मंत्री ने 
उस वक्‍त यह फरमाया था कि यह तरसीम इसलिए संजूर नहीं हो सकती कि अगर 
उसे संजर कर लिया गया तो बाज जगह उससे बड़ी दिक्कत प्दा हो जायगी। बाज 
जगह ऐसे आदसी नहीं मिलेंगे जिनको यह काम दिया जा सके । उस वक्‍त बड़ी दुइ्वारी 
हो जायगी लेकिन डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेठकों इस बात की हिदायत कर दी जायगी कि 
अगर पब्लिक में से मुतासिव आदमी मिलते हों तो इस किस्म के लोगों को लेकर इंतजास 
चलावें और वे रियोद करें कि ऐसी कमेटी बनाई जा सकती हें था नहीं! हुजूरबाला, मुझे 
माल्म नहीं कि सुयरसीडेड ( अवकऋणमित ) बोर्डो में ऐसी कमेटियां बनाई गई या नहीं ॥ जहां तक 
मुझे इल्म हे मेरा खबाल है कि क्रिसी एक मुकास पर भी ऐसी कमेटी नहीं बनाई नयी 
लेकिन मुझे इस बात के मानने से इंकार हू कि हमारे सूबे में जितनी जगहों पर थे 
म्युनिसियेलिटीज सुपरसीड हुई हैँ वहां कहीं भी मुकामी ऐसे आदमी नहीं मिले जो 
इंतजाम को चला सकते, जो पार्टीबन्दी से बाला होते और कस्बे की भलाई को अपने दिल सें 
रखते हूं । काश इस बिल में जो आज हमारे सामने आया हैं एक ऐसी भी तजवीज 
होती तो में उसका स्वागत करता। 

जनाबबाला, म्युनिसिपेलिटीज और वे तमाम लोकल बाडीज जो हमारे स्टेट में 
काम कर रहे हें, इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि उन में बहुत कुछ रिफार्स्स 
की जरूरत हु ओर में यह भी जानता हूं ओर इससे भी मुझे इंकार नहीं हे कि 
साननीय मंत्री ने मेहतत ओर कोशिश को है और वे वक्‍तन फवक्तन अमेंडमेंट 
बिल लाये हैं, वे पंचायत राज बिल भी लाये हें ओर इंतजाम को बेहतर करने की 
हतुलूमक़द्र कोशिश की हू और इससे किसी इहर्स को भी इंकार नहीं होगा। फिर भी 
में समझता हूं कि लोकल सेल्फ गवर्नसेंट के सिलसिले में जितनी तजाबीज' दी जा चुकी 
हैं उतना काम नहीं किया जा सका । में याद दिलाऊंगा कि सन्‌ १९३५ ई० सें 
लोकल सेल्फ गवर्नेसेंट कमेटी बेठो थी। माननीय मंत्री उसके सेक्रेटरी थे ओर मुझे भी उस 
कमेटी म॑ काम करने का हर्फ हासिल हैं। उसने मुकम्मिल रिपोर्ट बना कर पेक्ष की थी। 
बदकिस्मतोी से उसके बाद दका ९३ आ गई और उस पर कोई ऐक्दन नहीं लिया जा सका॥ 
लेकिन जब यह गवर्नंसेंट आयी तो उसने उस रिपोर्ट को निकाला और उस पर ऐक्शन 
लेना शुरू किया । उसके मातह॒त अमेंडमेंट बिल भी आये लेकिन जो उसकी पूरी तस्वीर 
थी वह बिलकुल नामुकम्मरू ही रही और रिपोर्ट में जो खास सिफारिशों की गयी थीं उनके 
मुताल्लिक कोई कदम नहीं उठाया गया । रिपोर्ट के सातहत खास तौर पर लोकल 
गवर्नमेंट बिल हमारे सामने आने वाला था जिसका मिनिस्टर साहब भी इस भवन के अन्दर 
कई मतेंबा तजकिरा कर चुके हैं लेकिन अभो तक वह हमारे सामने नहीं आया । 


उसकी एक सिक्ारिश यह भी थी कि प्राविशियलाइजेशन आफ सविसेज (सेवाओं का 
प्रत्तीयक रण) होनी चाहिए यात्री छोकल बाडीज के जितने सर्विसेज हें उनका प्राविशियलाइ- 
जेशन होना चाहिए । म॑ समझता हूं कि यह आये दिन को शिकायत है कि लोकल बाडीज 
के जितने सर्विसेज हें, सब गे रमुतसब्यत हैं। होना भी जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से मुकामी 
पोलिटिकल पार्टीज के छोग शिकार होते हे. वह किसी से छिपी हुई बात नहीं है. ओर खुद 
माननीय मंत्री जी भी उससे बहुत ज्यादा वाकिफ हैँ और द्यायद यही वजह हैँ कि बोर्ड को 
इतनी मतेंबा वार्निंग देने की जरूरत पड़ती हैं और थे परसिस्ट करते हें और उसका 
नतीजा यह होता है कि बोर्ड सुपरसीड किये जाते हें । में समझता हूं कि अगर उस 
कमेटी को बहुत सिफारिशों में से खासतौर पर लोकल गवर्मेमेंट ऐक्ट , प्राविशिय- 
लाइज्ेशन आफ साविसेज और लोकल गवर्न॑मेंट बोर्ड वगरह तमाम चीजें बता दी जाय॑ और 
लोकल बाडीज का कासे डिफाइन (परिभाषित) कर दिया जाय, सिक्‍योरिटी आफ सर्विसेज 
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[श्री सुल्तान आलम खां] 
(सेवाओं को सुरक्षा) की बात हो तो ये तमाम दिककतें और दुइ्वारियां बहुत हुद 
तक कम हो जायं। बहुत ही कम मौके पर इस बात की जरूरत महसूस होती है 
कि बोर्ड अपने फर्ज की अदायगी से इंकार करता हैँ या कोताही करता हे 
इसलिए उसे डिजाल्व (भंग) किया जाय या सुपरसीड (अवक्नमित) किया जाब। 
लेकिन मुझे अफसोस है कि यह चीज अभी तक _हमारे सासने नहीं आयी । हो सकता 
. हैँ कि इसका यह जवाब दिया जाय कि गवर्नसेंट के हाथ इस कदर इस जमाने में भरे 
हुए रहे और लेजिस्लेशत का बहुत काम उसके सामने रहा इसलिए वह इस तरफ़ 
तवज्जह तहीं कर सकी । लिकिन में समझता हूं कि हमारी असेम्बल्ीी साल भर तक 
बेंठी रही ओर जहां तक बिल बनाने का ताल्ल॒क हूँ इतने ज्यादा बिल स्टेच्युट बुक पर 
दिये कि हर साल ३०,४० और ५० बिक पास हुए तो यह ऐसा जरूरी रिफार्म जिम 
के जरिये से में समझता हूं क्रि तमास दहर, कस्बे और देहातों की जिन्दगी का दारोमदार है, 
इसको इस हद तक इगनौर रखा और इसके ऊपर कोई ऐक्शन नहीं लिया। इसके बारे 
में मानसीय मंत्री जी अपना बयान जरूर देंगे और बतला सकेंगे कि ऐसा क्यों नहीं किया गया ? 

जनाबवाला, _म्युनिसिपेलिटी और लोकल बाडीज में एक और दिक्कत है 
जिसकी वजह से वे परसिस्ट करते हें और उसके बाद उनका सुपरसेशन 
और डिसोल्यूशन होता है और वह यह है जिसके सुताल्लिक में इस भवन 
के सामने अपने उ्यालात को जाहिर करना जरूरी समझता हूं । म्युनिसिषैलिटी के 
मातहत में और लोकल बाडीज में. जो एलेक्शन होते हे बे एक तरीके से पार्टीबन्दी के तौर 
पर होते हैं जहां लेजिस्लेचर सी कोई चीज नहीं होती है । और उसका नतोजा यह 
होता है कि उत एलेक्शन में लोग सिर्फ उसी कंडीडेट को एलेक्ट करते हें जो उस 
पार्टी से संबंध. रखता हँँ । हालांकि यह साफ जाहिर है कि छोकलबाडीज के अन्दर 
पार्टीबन्दी का सवारलू इसलिए जरूरी नहीं है कि लोकल बाडीज के अन्दर कोई हिन्दुस्तान की 
आजादी का सवाल नहीं पेदा होता है, गवर्नमेंट आफ इन्डिया या स्टेट की पालिसी का कोई 
सवाल नहीं पेंदा होता हे । वह एलेक्शन तो मुकासी जरूरियात के मृुताल्लिक लड़ा जाता है । 
वह एलेक्शन तो इसलिए लड़ा जाता हे कि यहां पर सड़क बनाई जाय, बिजली का खम्भा लगा 
दिया जाथ, यहां नाली बना दी जाय, यहां मुर्वरिस का तबादला कर दिया जाय यहां दवाखाता, 
खोल दिया जाय । यह तो बिल्कुल मुकामी सवाल हैं और मुकामी जरूरियात से ताहलुक 
रखता है । सियासत के अन्दर, सूबे की सियासत के अन्दर या मुल्क की सियासत 
के अन्दर इसका कोई हिस्सा नहीं हे । ऐसी सूरत में तो में यह समझता हूं कि 
में इंडिडेपेंट आदमी हूं जाहिर है कि मेरी छोटी राय कोई ज्यादा हकीकत नहीं रखती 
लेकिन म॑ समझता हूं कि हुजूरवाला भी इंडिपेंडेंट ही हैं और इसलिए में आप से यह 
जरूर अर्ज़ करूंगा कि इस बिलको पास करने के पहले यह जरूर सोच लेना 
चाहिए कि यह काम कहां तक हो सकता है और कहां तक नहीं कि लोकल 
बाडीज एलेक्शन पार्टीबन्दी से बिहकुल आजाद कर दिया जाय । में समझता हूं 
कि मेने यह पढ़ा था कि हमारे कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता और खुद पंडित जवाहर छाल जी 
की यह राय थी कि सुकाम्ती एलेक्शन में, छोकलबोर्ड स के एलेक्शन में किसी को पार्टी 
टिकट न दिया जाय। 


वह एलेक्शन बिलकुल अलग हों। पार्टीबन्दी की बरूनी हवा पर्लियामेंट और असेम्बली 


तक तो पहुंची है लेकिन वह्‌ छोकल बाडीज तक अभी नहीं पहुंची है । में सोचता हूं 
यही 28 थी कि जिसने हमारे सामने माननीय संत्री को इस बात के लिये आमादा किया 
कि वह पंचायतों के एलेक्शन नो पार्टी के बिला पर करायें। इसके लिये में उनको मुबारक- 


बाद देता हूं कि उन्होंने यह एक सही फैसला किया था और हिन्दुस्तान में और अपने 


सूबे में यह सबसे बड़ा तजुर्बा जो पंचायत राज्य में करने वाले थे उसकी बुनियाद 
सही तौर पर रखी । मुझे अन्देशा है कि अगर यह एलेक्शन पार्टीबन्दी की बुनियाद 


ना 
+ 


सजस 99: +« का उ 728 मसिवेलूि हियों का (असवदरक्॥ दिये च्कृ 9८: 
सेल १९५७० ई० का उत्तर ब्रदेशाय स्थ॒ुनॉसिवालाटरयों का (अनूसरक) दिंयक र८<द 


उसम बहुत शिकायतें नातजुर्बकारी कि बिना पर हूँ लेकिन अशर एलेक्इान इसी 
बलियाद पर होगा तो झझे प्रा यकीन हे कि सासनदीय मंत्री को जितनी दिवकतें अब 
होी। रहर हू उससे ५० घुता ज्यादा दुच्दारी और दिपकतें होतीं। समझे खुशी हे कि 
बह इस बात को सानते हें । में उससे और दूसरी पा४टियों के कीडरों से इस बात की 

करता हूं कि वह लोकल बाडीज को किसी पार्टठा की थिना पर तसव्थुर न 
करें ओर ने इस तरह थे एलेक्शन ही कराने की दात सोचें। हमको तो ऐसा तरीका 

करसा । ते तरीके से सद्दो हो ओर जिससे देश का ज्यादा से ज्यादा 
भत्ता हो ओर बहां के एजेक्डन याद लाइन पर ने छड़े जाय॑। में आप से अर्ज करता हूं 











चक ५ पे 5 हि हि ब्त्ी 
झ्ं यष्छी बन औ उच्च ड्फक्द्ा पक्चछा बटन ०» पत सुस्ममकामपकमन७-पालकम्ज- खान हर नक्‍णण७ 2 नमक 
प्रा स्स थकान हे र#श आर आनुन्दा लॉककऊ आइजज के एलक्शल पादा लाहुड पर 
के, किक घ् दी हक] दी + सम हे ्ः टी] के 
पर श्य हक ज़तता अकजर वहन मं मननागननीत पान न 7 बम न पान्फव्णाक.. 20 ब्वव्यु टी नमक हर 
ल्ड् * हो जितनों सइशुशिकिदस्तिडी और टेस्टिबद बोह ऊ/ फुसा 
का की 
० ॥»०] 


५ ५ 
कप के फल यश परम ४ 
हा के २, २, अऋरक खसालायलस हा ना डर जत्या कर जे 


बात का ऋफलोंस हो की हमसे रात पालिसी ऊझच्तियार की और गलत शास्ते पर 


[) | हब सख्िये 
चद्कर हुनत दृददारों उठाई ओर उसका गलत नदीजा हुणशशर शाम जाथश ॥ इसालय 
सी द्राए्प्ट जल. भी आय अआछड “मन खाकादया पल त्र्द्र नयीस स्पा 
ऋराा दरख्जाएएल हू कि अब बल झा गया छू फकजऊकऊान अच्छा तरह सर छानयान वार 

# * च्कक ३५. हा 


अपर जस्टिस को खिना सश आप किसी फेसले पर पहुंचचे की को व्फ 
जगह पर इस बात का छ्यालू करता हूँ कि अगर हमने इस तरह से बुनियाद डाली तो मुझे 
यकीन हूं कि हमको बेहतर आदमी सिल सकेंगे शौर आरा विसाय मिल सकेंगे उस 
काल के लिये, जो कि मसक्तायों जगरियात से तपहलूक रखता हें। 

जनाबवाला, मेने इस सिलसिले में बढ़त कुछ अर्ज किया। एक बात और सिर्फ आखिर 
में कहना चाहता हूं आर वह यह हे कि कोफलछ बाडीज को हमें यह अच्छी तरीके से 
सहसूस करना चाहिये कि यह ऐडमिसिस्ट इन का एक जज हैँ।. इसमें शक नहों हैँ कि 
हकमत के भी कुछ फरायज है और वह फरायण्ज ऐसे हैं कि जिनको कोई हुकूमत 
डिश़ओन नहीं कर सकती है ओर कांस्टीट्यूशन ने यह बातें स्टेटस के लिये बतलादी हूँ 
कि जिनके सातहत बहु अपना काम ऋष्ताम देते हें। केक्चित में यह अझ करूगा कि जहां 
पर ऐंडमिनित्ट शन के कई सिस्टम झामे गये हैं बहां एक ऐडमिलिस्टशन का सिस्टस 
जो कि दुनिया के देशों में मादा गया हू धह् लोकल बाडीज का भी हे । लोकल सेल्फ 
गवर्नमेन्ट के सातहत सिर्फ यही वास नहीं है कि म्यूनिश्चिपेलिशीज या डिप्टरिक्ट बोड 
अपना काम करते रहें या जब चाहे गवर्ममेन्ट उसको सुपरसीड कर ले या जब चाहे 
उसको डिजातव (सम्ाप्त)करदे । वह सिस्टम तो ऐसा हैँ कि वह पूरे तरोके से आजाद 
होनी चाहिये और से तो यह कहने के लिये लेयार हूं कि अगर वे छोग कुछ गलती करें 
या ऐसी बात करें जो नामुनासि हों तो एक हद तक उनको ऐसा करने देना चाहिये। 
ताकि उनको तजूर्बा हो और अवकल हो और वह खुद अपनी जगह बना सकें और ठोक 
तौर से अपने ठिक्वाने पर आ सके। 


हमारे लोकल बाडीज के फेल्योर की जिम्मेदारी इस पर भी हे कि उन के पास 
काफी खर्च नहों है । मुझे यह कहने में खुशी है कि हसारे आनरेबिल 
मिनिस्टर साहब ले इस सिलसिले में एक कमेटी बेठा दी हें जो अपना 
कास कर रही है ओर शायद उसकी रिपोर्ट अनकरीब भिनिस्दर साहब के सामने आवे 
लेकिन मं अर्ज करूंगा कि इस तरफ गवरनमेंन्ट को खास तवज्जह देने को जरूरत हैँ। फान्स, 
इंगलंड और अमेरिका के लोकल बाडीज में इतना रुपया आता हे कि सूबे के एक्सचेकर 


ध्के 


में जितना रुपया आता हैँ. बह उसका खासा परसेंटेज होता है और वह बाज सुकामात 
पर एक्सचेकर का ३० फीसदी ओर ४० फीसदी तक होता है जितना कि वहां वसुरू 
किया जाता है । एक खास परसेंटेज वहां लोकल बाडीज में जाता है । हमारे यहाँ 
इन बाडीज के फेल होने की एक वजह यह भी हूँ कि उसके पास रुपया नहीं 


हैँ और उनके रिसोसेज (साधन )महदुद हे । आबादी के साथ रिसोसे ज का बढ़ना भी 


रद 


गे # 


हैं७ ;2 


१८६ विधान सभा [१७ जनवरी, १९५१ 


[श्री सुल्तान आलम खां] 


जरूरी है मिसाल के तोर पर आप देख सकते हें कि कानपुर और रूखनऊ जैसे मकामात 
में जिस जमाने में वहां बिजली कूगाई गई तो एक डेढ़ लाख की आबादी थी लेकित अब 
वहाँ १० लाख और < लाख को आबादी हो रही है ह_ इसलिये यह जरूरी हँँ कि उस 
पुरानेइंतजाम को एक्सटेंशन दिया जाय। देखना यह चाहिये कि जिस वक्‍त छोकल बाडीज 
बनाये गये थे उस बकत उनकी जरूरत क्या थी और उस वक्‍त के जो उनके रिसोसे ज॑ थे उन 
से आज काम कहां तक चल सकता है। रिसोसे ज का बढ़ाना अब उनको जहूरियात को 
देखकर लाजिमी हो जाता है। में समझता हूं कि इस तरफ गबर्नमेंट को खास तबज्जह 
करना चाहिये और लोकल बाडीज की ग्रान्द में खातिरत्वाह इजाफा करना चाहिये 
या कोई ऐसा उस्चूल गवर्नसेन्ट को मुकर्रर करना चाहिये कि जिससे उनकी आमदनी 
बढ़ सके । लोकल बाडीज ग्रान्ट कमेटी ने जो रियोर्ट लिखो है वह अभी नहीं आई 
हैं लेकिन उम्मीद है कि वह अनकरीब आ जायगी । में चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट उस पर जल्द 
शोर करे और जल्द से जल्द उस पर फंसला देने की कोशिश करे और हो सके तो 
उस पर अमलूदरामद के लिये इसी बजट में कुछ किया जाय और अगर इसमें नहों तो अगले 
बजट में इस सिलसिले में कुछ न कुछ होता चाहियें। में यह भी ख्वाहिश करूंगा कि जिन 
'छोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट कमेटी ने जो सिफारिश की हैं उन में से बहुत सी ऐसी हें कि जिनको 
इम्पलीमेंट (कार्य से परिणत) करने का जल्द से जल्द मौका देना चाहिये ताकि छोकल बाडीज 
का ऐडमिनिस्ट शन एक आजाद स्टेंट में जेसा होना चाहिये बेसा हो जाय। हम एक आजाद 
हुकूमत के मातहत इस हाउस में बेढठे हैँ और एक आजाद हुकूमत की तमाम बातें 
और तम्ताम पावर्स हैँ लेकिन इसके बरअक्स लोकल बाडीज की वह पोजीशन है 
जो आज से २० साल पेइतर थी। इस तरह से गाड़ी नहीं चल सकती । जब एक गाड़ी 
का एक पहिया बड़ा हो और दूसरा छोटा . तो काम नहीं चल सकता। इसलिये में चाहता 
हूं कि लोकल बाडोज को भी एक आजाद हुकूमत के साथ छाले के लिये और तालमेल 
'सिलाने के लिये कोशिश की जाय । इद अल्फाज के साथ में अपनी वात खत्म करता हूं। 


श्री कृष्णुचन्दर--माननीय स्पीकर सहोदय, सानतीय स्वशासन खंत्री सेजो 
अस्ताव इस आदरणीय भवन के सामने प्रस्तुत किया है कि स्युनिसिपेलिटीज के विधेयक 
पर विचार किया जाय में उसका समर्थन करता हूं ! जहां तक कि विरोधी 
दल के नेता मेरे परम सित्र श्री त्रिकोकी सिंह ने सुपरसेशन (अचक्रमण) के सम्बन्ध 
में मौलिक बातें कही हें में उससे पूर्णछप से सहसत हूं। किसी भी लोक- 
प्रिय सरकार के लिये कभी भी यह ज्योभा नहीं देता कि वह किसी ऐसी 
संस्था को कि जिसके सदस्य वहां की जनता द्वारा चुने गये हें उसको अपने अफसरों की 
रिपोर्ट पर इस तरह से सुपरसीड करदें और यही नहीं बल्कि सुपरसेदन का उस वक्‍त 
जो वह समय निर्धारित करें उस समय के बीतने के बाद भी बहां के निवासियों को यह 
अवसर न दें कि वे अपने अच्छे प्रतिनिधि अपने जगर का प्रबन्ध करने के लिये शेजें बल्कि 
सब भी सुपरसेशन के काल को वह अपने एक आदेश के द्वारा और बढ़ा दें ॥ 

इस विधेयक के दो उद्देंदय हें जेसा कि श्री त्रिछोकी सिह ने भी बताया है। 
एक उद्देश्य यह हैँ कि जो गलती कि भूल में या किसी कारणवश अब तक इस सम्बन्ध में 
होती रही हैं कि छुपरसेशन का काल बराबर समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है। उसका 
सुधार किया जावे। जहां तक कि इस भूल की अवेधता को दुरुस्त करने का उद्देश्य है और जो 
इस बिल में निहित है उसका तो हर एक कोई समर्थन करेगा और में समझता हूं कि श्री त्रिछोकी 
सिंह ने भी जो भाषण दिया हे उससें उन्हों ने भी इस बात को साना हुँ कि यदि बिल का 
यही उद्देश्य होता तो वे खुशी से उसका समर्थत करते । लेकिन इस बिल के अन्दर जहां 
एक तरफ प८ह है कि जो पहली भूल हुई हे उसका सुधार किया जाय वहां दूसरी ओर 
यह भी हैं कि आइन्दा भी यह परिपादी कायम रखी जाय। ये दो बातें जो एक ही बिल 
हें दी गई हें यह अगर न होता तो उचित था । अब कोई संशोधन ही इसके अन्दर 
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ऐसा क्रिया जा सकता हैं कि जहां तक कि पिछली भल के सुधारते का सम्बन्ध हे वहां 
तक तो यह विधेयक वहुत उचित है और इसको पारित किया जाना चाहिये। लेकिन जहां 
तक कि परिय्यदी को वराबर,कायम रखने का उद्देश्य हैँ उसमें सुधार होने की आवश्यकता हूं। 
में इस बात का हामी नहीं हूं कि कभी कोई ऐसा अवसर नहीं आ सकता है कि जब किसी 
घोर को ईमानदारी के साथ वहां के लोगों की बेहतरी के ख्याल से सुपरसीड करने को 
जरूरत नहीं। ऐसा अवधघर जा सकता हैं ओर उस वक्‍त त्रन्‍्त चनाव करता जरा कठिन 
नहीं हो जाता बल्कि तुरन्त चुनाव हो भी नहीं सकता । उसके लिये तारीख मुकरर 
करती होगी। बोर्ड कोई गरूती कर रहा है, वहां के निवासियों को सेवा करने में गफलूत 
कर रहा हँ यथा जानबूझ कर वहां के रुपये को नथ्द कर रहा है, गवर्नमेन्ट बार-बार 
उसको चेतावती देती हू लेछित तो भी अपनी भूल को वह दुरस््त नहीं करता, ऐसे 
पीके आ सकते हैें। उस अवसर में गवर्दसेंट जिसकी जिम्मेदारी इस प्रदेश को तभास जनता 
के प्रति है और जो अपनी जिम्मेदारी से महज यह कह कर नहीं बच सकती कि 
उस नगर के निवासियों में उस बोर्ड को चुना हैं, हसलिये अगर वह बोर्ड उनके 
धन को नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा हैं, तो उससे उनको कोई सरोकार नहोीं। 
उस वक्‍त प्रत्येक गवर्ममेन्ट के लिये इस बात को सोचना पड़ता है कि वह उस 
गलती को दुरुत्त कराये, ऐसः मोका लाये ओर छेसी व्यवस्था करें ताकि बहां के लोगों का 
जो नकसान हो रहा है, जो वर्वादी हो रही हें और उनक्रा जो काम ठोक नहीं हो रहा है वह 
ठीक से चलने लगे । गवर्नमेन्ट को इस बात की जरूरत पद्ट सकती हे कि कुछ काल के लिये जो 
बोर्ड गलती करें उसे वह सुपरसीड करदे और रुझ्य आने पर जल्दी से जल्दी उस बोर्ड का 
फिर से चुनाव दारादे। उसके बाद उस कमेटी का इंतजाम चुने हुये बोर्ड के सुपुर्द करदे। तो 
सिद्धान्तः सुपरसेशन का अधिकार ऐसी स्थिति में जेसी कि आज हमारे देह में हूं सरकार 
के पास रहना बिलकूल अनुचित नहीं कहा जा सकता । उसकी आबद्यकता हो सकती हे 
लेकिन सुपरसेशन कारू को समय-समय के लिये बढ़ाया जाता इसकी में समझता हूं 
आवश्यकता नहीं होनी चाहिये । 
जसा कि बताया गया हें ऐसे म्पुनिसिपषल् कोर्ड हमारे इस प्रदेश में हें कि जो 
७-७ साल से आज सुपरसीड हुये पड़े हैं। उनका इंतजाम वहां के चुने हुये 
'लोगों के हाथ में न होकर वहां के लोगों को कोई अवसर नहीं मिल रहा हूं कि वह 
अपने दगहर का इंतजाम करने के लिये अपनी तरफ से अच्छे सुयोग्य व्यक्तियों को चुतकर भेज । 
ऐं ३ स्थिति हमारे लिये कुछ बहुत अच्छी चीज नहीं है । यह कहा जा सकता हे कि गवर्तसेन्द 
इस बात की अच्छी तरह से तहकीकात कर लेती हैँ कि जिस बोर्ड को उससे सुपरसीड 
किया है ओर जिस वजह से सुपरसीड किया हे वह पुरी हो गई या नहीं और उसकी जांच 
करने के बाद गवर्नेमेन्ट यह तय करती है कि उसके सुपरसेशन का समय और बढ़ाया 
जाय या नहीं। श्रीमान्‌ जी, मेरी समझ में यह नहीं आता हैँ कि इसकी जांच क्या हो 
सकती है । जिस बोर्ड को सुपरसीड किया जाता है उसका एक ही कारण हो सकता है 
कि उस बोर्ड ने अपने कर्तव्यों का. पालन करने में कोई अवहेलना की या अपने अधिकारों 
का दुरुपयोग किया । सरकार द्वारा बार-बार चेतावनी मिलने पर भी अपने 
कार्यो को दुरुस्त नहीं किया । सुपरसेशन बोर्ड के चुने हुये प्रतिनिधियों की 
गलती के कारण होता हैं। जब एक बोर्ड का सुपरसेशन हो गया एक साल 
या दो साल के लिये तो उस समय के बौीतने के बाद यह समझ में 
नहीं आ सकता कि गवर्नमेन्ट किस बात की तहकीकात कर सकती हैं । यह 
तहकीकात तो उस वक्‍त उनके लिये सम्भवही नहीं कि वह यह जांच करें कि 
आया उचस्च नगर के चने हुये प्रतिनिधि जो दोबारा आवबेंगें वे फिर ठीक तरह से काम 
करेंगे या नहीं। क्या वह भी उसी तरीके से अवहेलना करेंगे अपने कतंव्यों की जैसा कि 
पहले बोड ने की थी । 
(इस समय १ बजकर १ सिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ४ मिनट पुर 
उपाध्यक्ष, श्री हरगीविन्द पन्‍त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।) 
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श्री क्रष्णचन्द्र--माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, में यह निवेदन कर रहा था कि 
जहां तक इस बिल के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव माननीय स्वदाशसन मंत्री ने प्रस्तुत किया है 
में उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि यह विधेयक इस वास्ते आवश्यक है फि गवर्न॑सेन्ट 
की तरफ से भूल के कारण जो सुपरसेशन बोर्ड का समय-समय पर बार-बार बढ़ाया जाता 
रहा है उसको वध कशा दिया जाय । लेकिन जहां तक कि इस नीति का सम्बन्ध है कि 
एक बोर्ड को एक दफा जब सुपरसीड कर दिया जाय तो उस काल के बीतने के बाद 
फिर उस सुपरसेशन के काल को समय-समय पर बढ़ा दिया जाय, उस नीति का में समर्थन 
नहीं करता + वह नीति किसी भी डेशोक्रेसी के लिये अच्छी चीज नहीं है । प्रजातंत्र 
के अन्दर यह सही है कि गवर्भंेंट की जिम्मेदारी तमास देशवाध्तियों के प्रति इस 
बात को है कि देश का शाप्षन ठीक चले, लोक कल्याण की बातें और उनके सम्बन्ध में 
रचनात्मक कार्य ठीक-ठीक् तरह से संचालित हों, देश का उत्थान हो, वहां के मिवा- 
सियों का कल्याण और उन्नति हो। जहां तक. यह सब बातें हें देश को गवनेमेंट और प्रदेश 
की गवर्नेमेंट के ऊपर इस बात कू जिम्मेदारी है, इस बात का बोझ है कि वह इस्त बात की 
देखभाल रखें कि यह सब काम सुचारु रूप से चलते रहें। केकिन हर जगह, हर 
मुल्क में इस बात को जरूरत हुई हे और आज भी उस आवद्यकता को माना जाताहे कि 
जहां-जहां भी लोकतंत्र हैँ वहां स्थानीय शासन भी हो। । 


स्थानीय शासन के वह काम हैँ कि जिनका सम्बन्ध उस जगह के रहने 
वाले लोगों की जिन्दगी और मौत से होता हैें। वह सब काम वहां के छोगों के 
चुने हुये प्रतिनिधियों के सुपुर्दे होने चाहिये । उसी का नाम स्थालीय शासन हैं। 
यह विभाग | पेक “लोकतंत्र के अन्दर रखा जाता हैं । स्वशासम की यहां जो 
संस्थायें है उनके ह इस देश के अन्दर भी वही सब कास किये गये हैं । यद्यपि 
में इस बात को कहता रहा हूं कि उन संस्थाओं को, जो आज अधिकार हैं, बह बहुत 
संकूचित हूँ उनको बढ़ाना चाहिये । लेकिन जो भी अधिकार उनके हैं, जो भी का्य- 
क्षेत्र हें उसके अन्दर जितने भी कामों की उनके ऊपर जिम्मेंदारी है वह सब कास वह 
हैं कि जिन कामों से वहां के रहने वालों की जिन्दगी , उनके रहन-सहन, उनको शिक्षा, 
उनकी सफाई, घरों को सुचारु-छप से रखमे का प्रबन्ध, सड़कों का अच्छी तरह से प्रबन्ध 
होना , रोशनी का ठीक तरह प्रबन्ध होना, जहां तक यह बातें हे कि जिनसे वहां के लोगों 
के तलित्य काम पड़ते हैं, नित्य उनके सुबिधा और असुविधा का सामना करना पह़ता 
हैं वह सब काम हर लोकतंत्र के अन्दर वहीं के चुने हुए प्रतिनिधियों के सुपुर्द किये जाते 
ओर उसी का नाम स्थानोय शासन है। अगर कोई सड़क खराब हो तो सूबे की गवर्मेमेन्ट 
के लिये यह सम्भव भी नहीं है कि उसको इस बात का जल्दी पता रंग जाय। 
लेकिन वहां के जो रहने वाले हैं उनको तकलीफ होगी उनको फौरत उसका सामना 
करना पड़ेग और वह अपनी उस तकलोफ को अगर अभावद्याली रूप में कह सकते ह, 
तो अपने स्वशासन की संस्था से ही कह सकते हैँ। गवनेभेन्ट जिस का दायरा बड़ा है 
जिस पर प्रभाव डालते के लिये बहुत संगठन की आवश्यकता है वहां के निवासी वहु सब प्रभाव 
डाल नहीं सकते ह । इसी बजह से ऐसे इंतजाम का भार उन्हीं के घर की संस्था के 
सुपुर्दे किया जाता हें। 


वहां अब तक जो ब्रिटिश शासन हमारे देश में रहा है जो किसी के प्रति 
जिम्मेदार नहीं था उसको स्वशासव का अधिकार सुपुर्द नहीं किया जा सकता था। 
लेकिन आज जनता की सरकार हैँ जो जनता के प्रति उत्तरदायी है और जनता के 
द्वारा चुनी गयी हैं उसके सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा सकती है। में यह बात 
मानता हूं लेकिन जहां भी, जिस देश में भी लोकतंत्र पूर्णरूप से विकसित 
है वहां पर कोई इस बात को नहीं कह सकता है कि स्वशासन की संस्थाओं को तोड़ 
दिया जाय या सुपरसीड कर दिया जाय, उनके अधिकार छीन लिये जाय॑ और वहां 
कं कास सीधा वहां को गवर्नेमेन्ट अपने हाथ से. के कर करने रूगें। यह बात नहीं कही 
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जाती हे और न वह कह सकते हैं, क्योंकि इस बात को स्वीकार किया गया हैं कि जो छोटे- 
मोटे कास हे जे वहां की संस्था अगर करती हैं तो अच्छे ढंग से कर सकती है। उसके ऊपर 
वहां के लोग अपना प्रभाव डाल सकते है और अगर छोटे छोटे कामों को जिम्मेदारी भी गदर्नमेंट 


गे 


को दी जाबगी तो लोग उस पर प्रभाव नहीं डाल सकेंगे हैं। ऐसी व्यवस्था में यदि 
इंतजाम खराब होगा तो वह बराबर जारी रहेगा। अगर दिक्‍्कतें होंगी तो वराबर जारी 


रहेंगी और उनको दूर करने का वहां के कोगों के पास साधन नहीं होगा। मेने यह भी निवेदन 
किया था कि जहां गवर्तनेन्द ने किसी बोर्ड को सुपरसीड किया वहां माना जा सकता 
है कि कोई ऐसी सजबरी आ गयी हो जब कि सित्रा इसके कि गवर्मसेल्ट के पास कोई चारा 


हो कि वहां के लोगों के कल्याण के लिए यही ठीक वह समझें कि वहां के बोर्ड 


न रहा 
को सुपरसीड करके इंतजाम अपने हाथ में ले लें । लेकित जब वह सुपरसेद्न का कार खत्म 


३ 
| 
ख््फ्ज 


के 


होला है तो तब गवर्रुमेन्ट के पास क्या बहाना हैं और किस बात की तहकीकात वह ऋर सकती है 
के आवबा जित कादणों कै श्ष जार पर बोर्ड को सुपरतीड किया था वहु कारण आज भी विद्यमान 
! यथा नहीं॥ जब जनता के प्रतिनिश्रियों के हाथ में इंतजाम है ही नहीं, वो क्रिस तरह से 
मे जांच की जा सकती है घोर क्विस तरह से कोई जान सकता है कि चूंकि जनता के 
जि अब भी इस योग्य नहीं हे कि अपने नगर का शासन अपने-आप चजऊा सकें, इसलिए 
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है। 


| 


मधु है| 
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ट्स्प 


| 
ह। 


॥५ 


प्रतिनि 
गवर्नमेन्ट उचित समझती है कि सुपरसेशन का काल बढ़ाया जाय। किसी गवर्नसेन्ट के 
लिये ऐसी जांच करना नामृतासिब है। 


इसका सतलूख तो. यह हुआ कि गवर्नमेल्ट इस बात को मारूस करे कि जो वहां को 
जनता है, वहां के जो निर्वाचक हैं उनमें इस बात की योग्यता है या नहीं 
कि वह अपने नगर का शासन करने के लिये अपने नगर के काम को चलाने के लिखें 
अच्छे प्रतिनिधि चुव कर सेज सकते हैं या नहीं। इस बात की योग्यता की जांच 
करना कि वहां के निवासी, वहां के निर्दाचक्त इस काबिल हो गये हैं या नहीं 
कि वे अच्छे तौर से अपने प्रतिनिणि चुन कर भेज सके। यह मुश्किल हे और 
अग्रर यह बात सही हो तब तो यही हो सकता हैं कि ऐसे एलेक्टर्स का नाम एलेक्टर्स की लिस्ट 
से ही खारिज कर दिया जाय। अगर एलेक्टर्स नाकाबिल हैं, तभी तो एलेक्टर्स को सजा 
दी जा सकती हूं। नहीं तो किसी चुने हुये प्रतिनिधि ने यदि कोई गरूुती की थी और उन चुने हुये 
प्रतिनिधियों को गवनेसेन्ट ने नाकाबिल समझा था कि वह बहां का काम चल! सकें तो 
वह अयोग्य हो सकते हैं, वह ज़राब हो सकते हैं लेकिन उनकी वजह से यह नहीं कहा जा 
सकता कि वहां के जो तिर्वाचक हैं वह फिर अच्छे आदमियों को चुनकर नहीं भेज सकते हैं। 
सुपरसेशन के जहर तक बढ़ाने का सवाल है में गवर्ममेंन्ट से निवेदन करूंगा कि वह किसी 
तरह से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता और न वह मुनासिब ही है । यही ज्यादातर कहा जाता 
हैं था कहा जा सकता है कि हम स्थानीय शासन का स्तर ऊंचा करने के लिये अपने 
विधेयक में सुपरसेशन को भी रखेंगे और डिस्सोल्यूडन (भंग करना) को भी रखेंगे। यह कहा 
जा सकता हैं और यह सही भी हैँ कि आप सुपरसीड करें एक साल का काल दीजिये या हो साल 
का समय दीजिये । उसके बाद आप चुनाव की कार्यवाही कीजिये। चुनाव करवा दीजिये। 
फिर एक साल या दोसाल का मौका दीजिये और यदि फिर खराबी पावें तो फिर दोबारा सुपरसीड 
कर सकते हैं, गबर्नमेन्ट के हाथ में बत्तेंमान स्युनिसियल विधान के अन्तर्गत अधिकार है कि 
यदि किसी स्युनिसिपल बोर्ड का कोई मुहकमा खराब चल रहा हो किसी मुहकसें में किसी 
विशेष काम की खराबी हो या सारे भुहकमें खराब हों, तो गवर्ममेंट को अधिकार है कि 
वह उस सहकमे के कास को या सारे मुहकसों के काम को अपने अफसरों की मातहती में 
करा दें और छुसा करने से जो खर्चा हो वह म्युनिसिपल कोष से लिया जा सकता है 
ऐसी व्यवस्था विधान में है। आपको नियंत्रण का अधिकार है और सुपरसेशन का अधिकार 
है लेकिन आप को इस बात का मौका तो देना चाहिये कि वहां के निवासी अच्छे आदमियों 
को चुनकर भेज सकते हैं या नहीं। उन्तको इस अधिकार से वंचित रखना किसी तौर 
से मुनासिब नहीं है और आज तो यह हम देख रहे हैं, में नाम नहीं लंगा क्योंकि किसी का नाम 
लेकर घोषित करना किसी साननीय सदस्य के डिये अच्छा नहीं है लेकिन आज हम देख रहे हैं 


१९० विधान सभा [१७ जनवरी, १९५१ 


[श्री कृष्ण चन्द्र ] 


कि ऐसे स्युनिसिपल बोर्ड भी जो सुपरसीडेड (अवकणित) हें और जिनके इंतजास को 
जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर हें लेकिन आज उनकी यह दशा है, उनकी आथिक स्थिति 
इतनी खराब हो गई हैँ कि उनके खजाने में अपने अहलकारों को तनख्वाह तक देने के 
लिये पेसा नहीं है । अभी तक हम यह देखा करते थे कि म्युनिसिपैलिदियों के इंतजाम का 
नाम उनकी आर्थिक स्थिति से लूगाया जाबे। वैसे तो और भी बहुत सी बातें है लेकिन आशिक 
स्थिति एक बहुत जरूरी बात समझी जाती है। कोई स्युनिसियलल बोर्ड अगर अपनी 
आशथिक स्थिति ठीक रखती है, उसकी माली हालत अच्छी हे तब उसका इंतजाम साधारण- 
तया जच्छा कहा जा सकता हैँ और नहीं तो उसका इंत्जाम बुरा कहा जाता है। 
हमारा अब तक यह रुयाल रहा है और अब तक देखने में भी आया हैँ कि जिस स्युनित्तिपल 
बोर्ड का इंतजाम गवनेसेंट ने बराह रास्त अपने हाथ में लिया, सुपरसीड किया उसको 
आर्थिक स्थिति सुपरसेशन के जमाने से अच्छी बन जाती थो । आथिक स्थिति अगर 
खराब होती थी तो गवर्नेसेन्ट के हाथ में इंतजाम आते ही उसके पास पैसा हो जाता था और जब 
दुबारा चुने हुये मेम्बरों के हाथ में उसका इंतजाम दिया जाता था तो गवर्नमेन्ट कह ॒ सकती 
थी कि हमने नगरवासियों के फायदे के लिये सुपरसेशन किया और अब उत्तके हाथ में बोर्ड का 
इंतजाम पैसे के साथ दे रहे हें। लेकिन आज हम यह देख रहे हैं कि सुपरसोडेड बोर्डों को 
भी यह हालत है कि उनकी आ्थिक स्थिति खराब है उनके पास पैसा नहीं हैं और वे अपने 
काम को चला नहीं सकते ह। ह 


कुछ हद तक यह सही भी हो सकता हे कि गवर्नमेन्ट को निगाह में कुछ शहर 
ऐसे हों जिनका इंतजाम वह इतना महत्वपूर्ण. समझें कि उनका इंतजाम बराहरास्त 
अपने हाथ में रखना पसन्द करें जेसे कि लखनऊ है। पहले जमाने में पहले कान 
में गवरनमेन्ट को यह अधिकार था कि गवर्नंभेन्ट कुछ बोर्ड निर्धारित कर देती थी जितका 
चेयरमन गवर्नेसेन्ट खुद नामजद करती थी और उनके नामजद किये हुये चेयरसेन वहां 
का इंतजाम करते थे । अगर गवर्नमेन्ट चाहे तो यह कह सकती हें और कर सकती हुं 
कि लखनऊ, कानपुर वगेरह को जो इतने बड़े शहर हैँ उन्तका इंतजाम वह नहीं. चाहती 
है कि बहां के लोगों के हाथ में छो डर दिया जाय जिससे कि अगर वहां का इंतजाम खराब हो तो 
सारे सूबे को घकका लगे और इसलिये वह इन बोर्डो' का इंतजास अपने हाथ में रखेंगी। 
अगर गवर्नेमेंन्ट ऐसा करना चाहती हे तो उसका रास्ता यह हैं कि वह अपने विधेयक में 
सीधें-सीघे इस बात की व्यवस्था करे, साफ तौर से अपने पास यह अख्तियार रखें कि 
बराहरास्त इन शहरों का इंतजाम हमारे ऊपर रहेगा और हम इनका इंतजाम करेंगे। 
हम नहीं चाहते हैं, कि इस स्थान के निर्वाचक्ों को यह अधिकार दें कि वह अपने इंतजाम 
को अपने हाथ में रखें । लेकिन इस चीज को करने के लिये इस मकसद को हासिल 
करने के लिये, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये कि कुछ शहरों का इंतजाम बहुत आला 
करें अगर गवर्नेमेन्ट सुपरसेशन का सहारा छे, तो में समझता हूं कि यह मुनासिब नहों 
हैं और यह लोकतंत्रीय प्रणाली के खिलाफ है कि सुपरसेशन का जो अख्तियार किसी 
खास मकसद के लिये दिया गया उसका इस्तेमाल इन कामों के लियें किया जावे । 


श्रीमात्‌ जी, आज हम यह देख रहे हैँ कि हमारे सूबे में हर एक स्युनिशसिपल बोर्ड 
का चुनाव सुल्तवी कर दिया गया। लेकिन हर एक बोडे के अन्दर ऐसा हैँ कि दो, तीन 
यथा चार स्थान आज भी खाली हूँ और उनके चुनाव जिसको बाई-एलेक्शन (उपचुनाव) 
कहते हैं अभी तक नहीं हुये हें। बाई-एलेक्शन के बारे सें भी गवर्नमेंटड की अभी 
तक कोई पालिसी निर्धारित न होने के कारण वहां के छोगों की यह शिकायत है कि साहब, 
यहां पर गवन सेंट एक शासन कायम रखे हुये है और जो सीट्स खाली हें उनका चुनाव नहीं 
कराती हें। उनका अगर चुनाव करादे तो तगरनिवास्सियों को यह सौका मिले कि वह 
भी अपनी राय जाहिर कर सकें ॥ व 0075 हे 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेक्षीय स्थु निसिपेलिटियों का (अगुपुरक) विधेबक १९१ 


इस विधेयक के संबन्ध में बोलते हुए कुछ भिन्रों ने स्थानीय स्वशासन के सम्बन्ध में जो 
लोकल सेत्फ कमेटी मुकर्रर हुई थी उसका अभी जिक्र किया है । में भी उसका एक सदस्य था 
और माननीय स्वाशासल मंत्री भो उसके सदस्य ही नहों थे बल्कि चेयरमेन थें। इंस कमेटी ने 
बहुत लम्बे अर्से ६:क स्थानीय स्वशासन के संबन्ध में सभी बातों पर विचार किया और उसके 
बाद कुछ सिफारिशों गवर्तसेल्ट के सासने रखीं । उनमें से जेसा कि विरोधी दल की तरफ से 
कहा गया है कि एक यह सिफारिश भी थी कि सुपरसेशन (अवक्रमण) का अधिकार गवर्नमेंट 
को नहीं लेता चाहिये। उस वक्‍त यह जो सिफारिश की गई थी वह कमेटी की सर्वेसम्मति से की 
गई थी कि अब जो नया विधेयक म्युनिसिपैलिटी के इंतजास के लिये बनायें उसमें गवर्नमे+्ट को 
सुपरसेशन का अधिकार नहीं दिया जाय। लेकिन उसके बाद जब गवर्नेमेन्ट की तरफ 
से इस कमेटी की कुछ सिफारिशों को कार्य रूप सें परिणत करते के लिये एक विधेपक 
आदरणीय भवन के सासने प्रस्तुत हुआ तब इस विधेयक पर विचार करते के लिये एक प्रवर 
समिति बैठी और उसके सामने भी यह मसलय आया कि सुपरसेशन का अधिकार गवर्नमेन्ट 
की अब आगे दिया जाय या नहीं । इस पर खूब विचार हुआ और इस बात को वहां बहुमत 
से माना गया कि सुपरसेदन का अधिकार गवर्नमेन्ट को जो आज की नाजुक स्थिति है 
उसमें थोड़े समय के लिये रखना जरूरो है, क्योंकि ऐसी स्थिति आ सकती है कि गवर्न॑सेन्ट 
के लिये और कोई चारा न रहे सिवाय सुपरसेशन के। 


श्री खानचन्द गोतस--क्या श्रीमान्‌ की इजाजत से में पुछ सकता हूं कि उस समय 
क्या अवधि निश्चित की गई थी और क्‍या राय थी कवि कितने समय तक के लिये यह 
अधिकार रहने चाहिये ? 

श्री क्रष्एण च नद्र--में यही निवेदन करने जा रहा था कि उस वक्‍त यह बात मानी गई 
कि सुपरसेशन के अधिकार रहने चाहिये लेकिन वह सिर्फ जब कि कहीं की दक्षा सुधारने के 
लिये गवर्नभेन्ट को और कोई रास्ता दिखाई न दे तभी उसका इस्तेमाल किया जाय 


श्रो खानचन्द गौतम--कितनी अवधि के लिये ? 


श्री कृष्णचन्द्र--और इसका इस्तेमाल इतनी अवधि के लिये किया जाय जितनी 
अवधि के अन्दर गवर्नमेंट चुनाव कर सके ।. किसी नगर के अन्दर गवर्मसेन्ट ने एक बोड 
को सुपरसीड किया तो उसका हुक्म जारी हो और गवरनेमेंन्ट चुनाव करे। जब तक चुनाव 
होकर सेम्बर्स अपने पदों पर आसीन न हो जाय॑ तो उस संक्रामक काल के अन्दर 
बोर्डे का कौन इंतजाम करेगा ? वह काल एक साल हो सकता है छः महीने हो सकता हैं। 
उस काल के अन्दर कौन इंतजाम करे ? यह हो सकता था कि जो वहां का 
चेयरसंन था वह इंतजाम करे । मुमकिन हैँ कि चेयरमेन का ही दोष रहा हो, चेयर-- 
मेन ही नाकाबिल रहा हो और उसी वजह से बोर्ड सुपरसीड किया गया हो। दिक्कत 
इस बात की वास्तविक थी कि सुपरसेशन के जमाने में कौन इंतजास करे। इस वास्ते 
कुछ दिन के लिये यह नामुमकिन था गवर्नमेन्ट के वास्ते सिवा इसके कि वह सीधा 
इंतजाम अपने हाथ में ले ले लेकिन वह सुपरसेशन उसी काल तक रहना चाहियें जिस काल 
तक गवर्नमेन्ट यह जरूरी समझे। वह वहां का चुनाव सहूलियत के साथ करा सकती हैं, 
अच्छी तरह करा सकती हैँ और वहां के लोगों की राय जान सकती है उस काल को बढ़ाने 
का सवाल पैदा नहीं हो सकता। 


अभी तक श्रीमान्‌ जी जो सुप्रसेशन हुआ करते थे तो इंतजास सरकार अपने 
अफसरों को दे दिया करती थी और सरकारी अफसरों के हाथ में इस कारण 
से दिया करती थी कि गवर्नसेन्ट ससझती थी कुछ समय लगेगा जब कि हम चुनाव 
कर सकेंगें तब तक के लिये कोई सरकारों अफसर उस काम को चलाने के लिये 
मुकरंर कर देती थी और जब चुनाव हो जाता था तो चने हुए लोगों के हाथ में 
इंतजाम कर दिया जाता था। अब तक बराबर यह परिपाटी थो कि सरकारी अफसरों के हाथ 
में सुपरसीडेड बोर्ड का इंतजाम दिया जाता था वह कलेक्टर होता या वहां का हाकिम 
परमना होता था। मगर गवर्नमेन्ट के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी थी कि वहां के निवासियों 
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का इंतजाम ठीक हो, उनको शिकायत न हो, उन्हें कोई परेशानी न हो, किसी अफसर 
के इंतजाम से बहां के लोग नाखुश होते थे; ज्ञाकी होते थे तो आसातनी से गवर्मसेन्ट उस 
एंडमिनिस्टू टर का तबादला करके दूसरी जगह भेज सकती थी और उसकी जगह द्सरा 
अफसर आ जाता था । वह जब चाहती थी ऐडमिनिस्टूटर को बदल सकती थी 
दूसरा ऐंडमिनिस्टूटर मुकरेर कर सकती थी । अब गवर्नमेन्द ने कुछ दिनों से यह 
तरीका निकाला है। में मानता हूं कि वह तरीका अच्छाई के लिये किया गया हैं । वह तरीका 
यह है कि वहां के जो प्रतिष्ठित आदमी हैं उनके हाथ में वहां का इंतजाम कुछ कार्यकाल के 
लिये दे दिया जाता है। एक आदमी या कहीं-कहीं तीन-चार ऐडमिनिस्ट्रेडर सुकर्र कर दिया 
और उनके हाथ में बहां का इंतजाम दे दिया गया है। में मानता हूं कि सरकार का 
एकमात्र उद्देश्य यह था कि वहां के नगर निवासियों को सुपरसेशन काल में यह शिकायत 
न हो कि उनके छोयों के सुपुर्द इंतताम नहीं किया गया बल्कि एक सरकारी अफसर 
के सुपुर्दे कर दिया गया ॥ लेकिन यह सुपरसेशनः काल को बराबर बढ़ाने की जो परिषादी 
निकली तो इसका नतीजा यह हुआ कि जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उस संस्था! का इंतजाम 
करते - थे वहां अब गवर्नमेन्ट द्वारा नामजद किये हुये व्यक्ति वहां का सारा इंतजाम खुद करने 
लगे। केसे हो अच्छे व्यक्ति हों उन्के लिये भी वह बात अच्छी नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति कितना 
हो अच्छा हो लेकिन जब गवर्नजेन्ट की तरफ से बह नामजद होता हैँ किसी रुगर का 
इंतजाम करने के लिये, तो उस व्यक्ति के दिल में यह खयाल होता हैँ कि 
में नगर निवासियों का चुना हुआ नहीं हूं में उनके प्रति उत्तरदायी नहीं हूं, 
मुझे गवर्तमेन्ट ने चुन कर भेजाहे तो उसके प्रति उत्त रदायो होना चाहिये यह उसके 
'दिल में कुदरती एक खयाल हो सकता है और उत्के विरुद्ध लोगों के दिल में यह धारणा 
रहेगी कि बह व्यक्ति हमारे सिर पर रादा गया हें और गवर्नवेच्ट न मालूम कब तक उसे 
हमारे सिर पर लादना चाहती हें । 

किरः बहू भो सवाल गवर्नमेन्ट के सामने आ सकता हैं कि अगर बह व्यक्ति 
सरकार को राय में नाकिप है तो मुझ्ते इस बात में संदेह हूँ कि आया गवनंमेन्ट 
उस व्यक्ति को अलग कर सहझूतो हे या नहीं क्‍योंकि म्पुनिसिपल्त ऐक्ट सें कहीं भो इस 
बात की कल्पना तक नहीं की गई है कि अगर ऐडमिलनिस्ट्रे:र कोई वान-भआफोशियल रखा 
जाय तो क्या किया जायगा और केप्ते उप्तको हटाया जायगा । मेम्बरान को हटाने का, 
चेयरमैन को हटाने का अधिकार गवर्ममेन्ट के हाथ में हे । स्पुनिततिपल विधेयक में हैं लेकित 
किसी रेडजिनिस्टू दर को जि तको गतने मेच्ट ने सुकरेर किया हैँ उसको हटाये जाने का अधिकार 
साफ तोर पर गवर्मनेस्ट के हाथ में स्पुतिसिपल विवेषक सें नहीं हू । यह एक संदिग्ध बात 
हो कि फिप्तो नान-आफीशियल ऐडसिनिस्ट्रेटर को गवर्ममेन्द हटा सकती हूँ या नहीं 
हटा सकृतो है । गरवर्तमेन्ट बजाय एक के ४, ५, या ६. ऐ डसिनिस्ट्‌ टर रख दे और उनके 
सुपुर्द वहां का इंतनाम कर दे तो एक पेचोदा सवाल ओर पैदा हो जाता है ओर वह यह है कि 
इत ५-६ आदर्नियों की पोजोशन क्या होगो, क्या हर एक के पावर और अधिकार 
बराबर के होंगे, क्योंकि उनमें से हरएकू ऐडमिनिस्ट्‌टर कहलायेंगा । ६2/290 398 जो जो में 
आये वह कर सकता है या उतके अधिकारों का कोई वितरण होगा। स्युवित्तिपल ऐक्ट के 
अन्दर चुें हुये चेपरमेन के तो अधिकार निर्बारित होते हूं, ए सज्ञोक्यूटिव कक अधिकार 
निर्धारित होते हें। शिक्षा कमेटो के अधिकार निर्धारित होते हैं, बोर्ड के सदस्यों के अधिकार 
निर्धारित होते हैँ और बोर्ड को कप्रेठियों के अधि हार भो निर्तजारित होते हुं, हि लेकिन के 
पटियाटी हटगई ओर जब स्युतिश्तियल विद्यात के प्रावोज्ञन्स लागू नहीं रहे क्‍यों कि 
सुपरतेशन कौ घारा को लागू कर दिया गया उसके अन्दर कोई इत्तबात की व्यवस्था नहीं ह् 
पक जो आदमो आपने सुक्तरर किये हें उन सबके क्यए अधिकार होगें अगर उनमें मतभेद हो 
वो वह कपते दूर हो और उसका चेयरमेन कौन हो यह बातें इस ऐक्ट के अन्दर नहीं हैँ। हे 

मेने पहिले भो एक दका निवेदत किया था कि गवर्नेमेंट ने यह कार्यवाही बिला से 


यह सत्र 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय स्पुनिसिपेलिदियों का (अनुपूरक) डिधियक १*३ 
समझ की है । रेसी स्थिति में सही पजीक्षन क्याहोगी और वह किन नियमों के अबीन ही 
कार काम करेगो। गवर्मनेच्ड ने इस तरह का काम किया तो इसलिये था कि उसमें पद्िलिक 
कं छोगों का ततिनिधित्व होता हैँ ॥ लेकिन यह बात याद रखनी चाहिये कि बीव को चीज 
अधिद दिलों तकू रह नहीं सकती । इतछिये बजाय इसके कि नामजद छोग कोई इंतजास करे 
यह अच्छा हे कि कोई सरकारों अफसर इस कास को करे क्योंकि उस पर आप का अंकुश 
रहेगा, गत्र्ममेंट उसका तवाइला कर सकती हैं, उपक्रो सजा दे सकती हू था फिर जनता 
के चुदे हपे ततिनिधियों के हाथ में इंतजासमडों केकित बीच के रास्ते से चलना यह बहुत 
केटका कोर्ग मार्ग है उप्सें दिक्‍कते जा सकतों £ । यह भो कहा जा सकता है कि छुछ 
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खाप्त छोग जितहझा अपर गबर्र उन्द पर होता ई उसके हाथ में इंतजाम रख दिया जाता 


हैं वो र बार-पार शुपरवेशन का हाइम बढ़ा कर उस ऐडसिनिस्ट्रेटर को गवर्ते सेंट कायम रखेना 
अआाडइतो £ । जैपा कि मेंत्रे बतझायाहे इस किस्म का उद्देशव गबर्न मेन्द का कभो भी शुरू में नहीं 
रहा और चहों तहता था। गबर्म मेंड ने उस काम को बड़ी जच्छी नियत से किया था और 
बड़े अच्छे खबाल से किया था । पर सुपरसेशत काल के बराबर बढ़ते जाने से वहां के लोगों 
के अन्दर झह भाववा पेश डोतो जा रहो हैँ कि गवर्मेमेंट चन्द आदक्मियों को अपने 
अधिफार से छवारे ऊपर सुतरसेशन के सलधिक्रार का इस्तेमाहल करके बेठाय 
रखना चाहती हे । यह बात किसी नो गवर्वमेंट के लिये अच्छी नंडीं डे । 


नाॉनयोय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक को सानतीय स्वश्ासन मंत्री का प्रस्ताव 
हूँ कि इस जियेपमक पर विवार किया जाय, मेंने पहड़े हु अर्ज किया हु किम 
उसका समर्थन करता हूँ और में समझता हूं कि इस आदरणोव सइत का 
कोई भो सदस्य इसका विशेध नहीं कर सकता क्योंकि विरोधी दल के 
साननीय नेता ने भी इप्र बात को स्वीकार किया हे कि भूछ के कारण 
जो गलतो हो गई और वह गलती मुद्दों से होती आयी उसे वेधानिक्त करार देना हमारा 
कर्तव्य है और हमें करना चाहिये । जहाँ तक इप्त विधेयक का सम्बन्ध है उसे हर सदस्य 
स्वीकार करता ई ओर स्वोक्तार करना चाहिये लेकिन जहां तक कि सरकार को इस नीति 
का सवाऊ है कि बहु सुपरसेशन काल का बड़ाने का अधिकार बराबर इस्तेमाल करतो रहे, में 
निवेदन कर चुक्रा हुँ ओर फिर में स्वशासन मंत्रो से बड़ी नम्गतापु क निवेदन करूंगा, उससे 
आना करूंगा कि सरकार आगे इस नीति का इस्तेमाल न करे ओर सुपरसेशन किसो 
बोर्ड का उतने काल तक रखे जितने काल तक वह समझे कि वहुआसानी के साथ चुनाव 
'कर सकती है और कोशिश करके जितनी जल्दी चुताव करा सक्के करा दे और चुने हुये छोगों के 
हाथों में वहां का इंतजाम देकर सुपरसेशन हटा ले । में उम्मोर करता हूं कि हमारे माननीय 
स्वशासन मंत्रों जिनको स्थुनिसिपल शासन का लम्बा अनुभव है और उनको उस पुराने जमाने 
की सरकार का भी कटुभनुभव हे उत्त सब बातों का खयाल रखते हुपे और इस बात को भी 
देखते हुओं कि उनका कार्य क्ारू इस प्रदेश में इत बात के छिये प्रसिद्ध रहा है कि उनके 
कार्यकरू में यहां पर स्थानीय जनतंत्र को स्थापना हुई, गांव गाँव में पंचायतों कायम 
हुई, स्थातीय जनतंत्र की स्थापना का अम्तलों बोज उन्हीं के कार्यकारू में बोया गया । 
इन बातों का लिहाज रखते हृए में उम्मीद करता हूं कि वे इस बात पर बहुत अच्छी 
तरह से यौर करेंगे क्नि लोकतंत्र को जो भावना है उसमें कहां तक यह अनुकुल है कि किसी 
बोर्ड का सुपरसेग़न काल बराबर बढ़ता चला जाय। इन दाब्दों के साथ में माननीय 
स्वशासन मत्री जो के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। 


श्री राजागास शासरुत्री--माननोप उपाध्यक्ष महोदय, साननीय स्वश्ासन मंत्री 
जो ने जो विप्रेयक्ष इस भव्त के सामने उपस्थित किया है, में उसको सख्त मुल्लालिफत 
करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हम यह देख रहे हे कि वास्तव में यह विधेयक देखने में जितना 
सीधास दा है उतना ही प्रजातंत्र के लिये घातक है और इस भवन के सदस्यों की तरफ 
से इसको बहुत महत्व दिया जाना चाहिये । अगर यह विधेयक पास होता है, इसके जो 
मूल सिद्धान्त हें अगर वह इस भवन द्वारा स्वोक्तत होते हैं, तो मेरा यह विश्वास है कि 


4! हि) 
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हम में से बहुत से यह महसूस करेंगे कि हम अपने कर्तव्य का पालन नहों कर कर रहे हे 
हम यहां पर इसलिये बंठे हैं! कि अगर हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा काम होता है कि 
जो जनतंत्र के खिलाफ हैं जिससे हाउस को विरोध हैं, तो हमइस सदन के द्वारा उस काम 
को करने से रोकें। ह 


में सर्वेत्रथम इसों बात पर विचार करना चाहता हूं कि इस विधेयक के 
कौन से वह मूलभूत सिद्धान्त हैँ कि जिनका प्रतियादन सरकारोे पार्टो करती है और 
विरोधी पक्ष उसका विरोध करता हू । इस विधेयक के उद्देश्य में यह बात बतलाई गई हैं 
कि अभी वक्‍तन-फवक्तन हकूमत जो बहुत सी स्पुनिसिपेल्ोटीज्ञ को सुपरसीड करतो रही 
और उस सम्बन्ध में नियुक्त प्रबन्धकों हारांजो आदेश जारी होते रहे उनको जायज करार 
दिया जाय और भविष्प में भी यह अखि्तियार हुकूमत को ओर से और उसके हारा नियक्त 
अधिकारीवर्ग को दे विया जाय कि भविष्य में भो वह इस तरह के अधिकारों का 
प्रयोग करते रहें । साथ ट्री साथ में यह भो देखता हूं कि इस हुकप्रत को यह आदत 
सो पड़ गई हें कि जिस किसी काम को वह करतो है या करना ऋाहतो है वह पहले आंख मंद 
कर कर लेतीं हें ओर उस्तके बाद जब मामला हाईकोर्ट में जाता है जेसा कि कई बार गया तो 
इस प्रान्तोय सरकार को हाईकोर्ट में नोचा देखना पड़ता है, इसलिपे उसको हर एक कदम 
प्र भय रहता ह॒ कि अगर हमने कोई नाजायज काम किया तो हो सकता हूँ कि कल 
हाईकोर्ट में जा कर उसकी नोच! देखना पढ़ें (इसलिये इस सरकार ने यह अपना तरोका 
अख्तियार किया कि जब कभो उसे कोई काम करना पड़ता हैँ और हाईकोर्ट उसके काम 
में हस्ताक्षेष न कर सके इसलिये, वह अपने कारनामों को जायज करार देने के लिये 
यह विधेयक इस भवन में पेश कर रहो है ओर मुझे ऐसा लरूगता हे कि हमारे माननोय 
मंत्री जी के दिमाग में ज्ायद ऐसा ख्याल हैँ कि बहुत से लोगों ने यह आस्दोलन 
उठाया हूं कि हुकूसत को ऐसा करने काअधिकार है या नहीं। उनके दिल में यह 
ख्याल पैदा हो सकता है कि आगे चलकर ऐसी बातें पैदा न हो जाय॑ं कि जिससे अदालत यह 
पास करदे कि अब तक के हुकमंत के कारनामें नाजायज रहे, इसलिये पहले ही! पास न कर 
के यह विधेषक हमारे सामने पेश किया गया। हम समझते है कि सरकार को मनोव॑त्ति 
बहुत ही ग्रलत हूँ और उप्तकी जितनों भो निन्‍दरा की जाय, जितना विरोध किया जाय 
उतना ही अच्छा ह॑ ताकि भविष्प सें वहइस तरह से काम न कर सकें । 


में यह भी देखता हूं कि सरकार आइच्दा के लिये कुछ ऐसा महसूस करतो ड चाहे माननोय 
संत्री जो या हुकूमत के लोग इस बात को स्वोकार भले हो न करें लेकिन मुझे ऐसा मालूम पड़ता 
कि हमारे माननीय संत्रो जो यह महसूस करते हैं कि अगर हुकूमत कोई काम करतो हू 
और यह प्रजातंत्रवाद का झंझट उनके दिमाग में एक बाधाडालतो है, इसलिये अच्छा तरोका यह 
हैँ कि प्रजातन्‍्त्रवाद की झंझटठ से मुक्त पा लो जतज्य कि जिससे देश को चुवौती दे सकें और जो 
कुछ सनसाना वह करना चाहतो है उसको वह निद््वन्द हो कर कर सके । इसलिये 
यह विधेयक हमारे सामने छाया गया है । हस यह समझते हें कि यह सरकार की. 
मनोव॒त्ति वास्तव में बहुत ही खराब है ! सूुझे एक आध बार साननोथ मंत्री जी से बात 
करने का मौका पड़ा में नाम तो नहों लेता चाहता हूँ लेकिन यह राय जाहिर को 
गई के हमारों सब से बड़ों गलतो यह हुई कि हुऋुम्तत को कसियों पर बेरने के बाद 
हम अपने उद्देश्य के प्रजातन्त्रवाद के झंजट में फंप्त गये ।इंसलियें आज देश को यह दशा 
होती जा रही हें । उन में से कई एक महसूस कर रहे हैं कि अगर उन को प्रजा- 
तंत्रवाद के झंझट से मुक्त कर दिया जाय और उन को पूरे अधिकार दे दिये जाप॑ तो 
वह शायद देश कीं हालत सुधार सकें । अगर ऐसी सनोव॒त्ति हें तो ईमानदारी का तकाजा 
यह हे कि हुंकूमत साफ तौर से एलान करें कि यह द्रांजिदान पीरियड है, संक्रमण काल 
हैं और इस समय ॑ प्रजातंत्र सफल नहों हो सकता और वह इस मुल्क में विफल हो रहा 
हैं, इसलिये हम को तानाशाही अधिकार दिये जाये । अगर सरकार ऐसी मांग करे तो 
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यदूषपि उस का विरोध हमें करना पड़े फिर भी जहां तक ईमानदारी का ताल्लक है, में 
कहँगा कि वह एक सफाई की बात होगी । दुनिया के बहुत से महकों ने बहुत सी 
पार्टियों ने सहसस किया कि द्रांजिशन पीरियड में प्रजातन्त्रवाद नहीं चल सकता और 
इसलिये उन्होंने एलान क्रिया कि जब हम एक दूसरे यग में जाना चाहते हें, तो इस बीच 
के पीरियड में हम प्रजातंत्र नहीं चला सकते और एक तानाशाही पार्टी की हुकूमत चला- 
बेंगे । इस को दुनिया भर के कम्यनिस्ट खास तोर से मानते हें। 


में चाहता हुं कि अगर हमारी सरकार की वही मनोवत्ति है, जो कि तानाज्ञाहों की होती हे 
और वह महसूस करती हू कि एक पार्दी की हुकूमत और डिक्टेदर्शिप चछ सकती है, तो उन्हें 
साफ तोर से इस बात का एलान करना चाहिये । यह दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती कि 
सन्‌ मे तो तानाज्ाही की भावना और नकाब प्रजातंत्रवाद का , यह दोनों चीजें चल नह 
सकती । हमारी समझ में नहीं आता कि बार-बार यह दलील पेश की गई कि चूंकि जनता 
के प्रतिनिधियों की हुकूमत गलत है, इसलिये उस हुकूमत और उस पद्धति को ही खत्म कर 
दिया जाय याती चूंकि म्थुनिसिपल बोड्ड के मेम्बर इंतजाम अच्छा नहीं करते, इसलिये उस 
को काम न करने दिया जाय, यह तो वही कहावत हुई कि किसी के सिर में दर्द हे तो उस 
के इलाज में गदईंन को ही काद डाला जाथ। अगर हुकूमत का यही उसुल है तब में 
कहूँगा कि स्थृनिश्िपेलिटी के मेम्बरों की ग्दत काटने की अपेक्षा साननीय ऊंत्रियों को 
स्वयं यह देखना चाहिये कि उनके शासन के बारे से जनता की क्‍या राय हें और अगर 
मालूम हो कि उनका शासन खराब हैं, तो उनको पहले अपनी हुकूमत को ही खत्स 
करता चाहिये और फिर आप कहियें कि हमारा राज खराब था ओर डिक्टेटशिप 
से जनता का हित,साधन हो सकता हैं । यह चीज भी साततनीय मंत्री जी को सफाई के 
साथ कहना चाहिये । 


भें यह भी देखता हूं कि इस विधेयक में यह भो कहा गया हे कि इस 
अधिनियम के प्रारम्भ से पहले दी गयी प्रत्येक आज्ञा विधि की दृष्टि से ठीक ओर 
बंध हैं और समझी जायगी और आगे स्पष्टीकरण में यह भी कहा गया हूँ कि यह 
समझा जायगा कि वह सेव उक्त धारा का अंग था। में महसूस करता हूं कि 
यह तो हमने सुना था कि कोई अपराधी हे, कोई न्याय करने वाला हैँ केकिन इस 
के अल्फाज' से मुझे ऐसा लगता हूँ कि हुकूमत तीनों काम्तों को एक साथ सिला रही 
हैं । वह अपराधी भो हुँ और पुलिस का ओर न्यायाधीश का काम भी वह स्वयं ही कर 
रहो है। सब काम उसने कम्पलीट और सस्पूर्ण रूप से अपने हाथ में ले लिये हें और 
अगर हुकूमत ने कोई गलत काम किया है ती उस का फंसला और निर्णय देने का काम 
वह खुद ही करना चाहती है। यह तरीका में समझता हूं गलत है ॥ आज तक कांग्रेस 
इस उसूल को भानती रही कि एक्जीक्यूटिंव और जुडीशियल को अरूप होना चाहिये 
तभी इंसाफ ठोक हो सकता हे लेकिन आज वह सब काम हुकूमत खुद ही करना चाहती 
हैं और एक्जीक्यूटिव और जुडीशियल सब कामों को वह अपने हाथ में लेना चाहती है और ऐसी 
चेष्टा करतो हु । जो विवेधक इत्त भवत के सामने पेश किया गया हे वह बहुत 
ही खतरनाक हे, बहुत हो जहरीला हू और भअजातंत्रशआद के उद्चुल के भो खिलाफ हैं । 
अभो तक अक्प्तर इत्त भवन में ऐ ता होता हूँ कि कांग्रेस के भेम्बरों को यह आदत है कि कोई भो 
काजूत सरकार की तरफ से आये, आंख मंद करक मेम्बरान हु रू में भो साननीय मंत्रों को बधाई 
दिया करते हूँ और समाप्त करते हुए भी बवाई दिया करते हें, लेकिन इस विधेयक के 
सम्बन्ध से बने यह महसूस किया कि विरोधी पक्ष के लोग हो इ त्को आलोचना नहीं कर रहे 
हैं बल्कि साननोथ प्रोरे तर थ्रो कृष्णचर्ध ने एक घंटे तक अपना जो भाषण दिया, में प्वाइंट 
क्‍लिबता गया, दस, बोस प्वाइंट दे कर उन्होंने यह साबित किया कि विधेयक का वह 
हिस्वा जितते, आइंदा के लिए गवर्मेमेंट अविकारलेता है, प्रजातंत्रवाद के उसुलों कें खिलाफ 
हैं, जनता के अधिकारों का अपहरण करता हे। और सारे एक घंटे में यह साबित करने 
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को बाद अपने भाषण को समाप्त करते हुए आपने यह साबित करने की कोशिज्ञ को कि 
साननोय स्वशासन मंत्री से बड़ कर शायद को कोई जनतंत्रवाद का हामभी हो, उनके 
राज्य मे देहातों में प्रजातंत्रवाद फल फूल रहा ही और शहरों में भो फल-फूल रहाहों और 
आपकी समझ में यह नहों आया कि रेसे माननोय मंत्रो के हाथ सेऐता प्रजातंत्रवाद का 
घातक कानून सामने आयाहे। जहां में उनके विचारों को प्रशंसः करता हूं वहां उनकी 
इस बात पर सुझे तरस भो आताड़े कि जिस माननोय सदस्य ने एक घंटे तक इस 
विधेयक को आलोचना को हो, में जानता हूं कि जिस बकक्‍त यह पूछा जायगा कि इसके 
उस्लों से आप सहमत हें या नहीं तो जिम तरोके से कि कोई भेड़ को हांकता है उस्ती 
तरीके से शायद माननोय प्रोफेसर साहब हां” के पक्ष में चले जायंगे!। एक घंदे तक 
इस हाउप्तक अन्दर यह दलील देना कि यह बिल प्रजातंत्र का घातक हू और अस्त में फिर 
ऐसा करना सचमुच बड़े तरस की बात है । और कोई ऐसा काम करे या न करे, 
लेकिन प्रोफेसर साहब से तो में उम्मोद करता हं कि आज जो उन्होंने इस भवन को 
शिक्षा दो और अपने व्याख्यान द्वारा जो लोकमत तेयार किया हूँ उसका बुनियादों 
उसूल यह है किजिस पर विश्वास करे उसो पर अमल भो करे। जेसे उस रोज माननीय 
मंत्रो जो ने मुझसे यह कहा था कि हम गोर से देखेंगे कि शास्त्रों जो बोठ किधर करते हूँ 
वैसे ही आज म॑ बड़े गौर से देखूंगा कि साननोय प्रोफेतर साहब इस बिल के पक्ष में बोट 
देते हुँ या विपक्ष में । 

लेकिन जहां तक विरोधों पद्छ के लोगों का ताललुक हूँ, में यही अपीछ 
करूंगा कि मेरा अपना ख्याल यह हुँ कि किसी भी हालत में यह विधेयक इस 
लायक नहीं हूँ कि हम लोग रत्तो भर भी हुझमत के साथ इस मामले में हमददों 
करें और जहाँ तक हमरूसें शक्ति होगो हम इध् विधेषक का निश्चित रूप से विरोध करेंगे। 
हमें यह भी खतरा है. कि जब कोई एक जहूरोला पौधा पैदा होता हैँ तो उसका 
जहर हर तरफ फंहता शुरु होता है। अगर आज हम इस अधिकार को मान लें कि एक 
प्रजातंत्रात्मक संस्था को यह सरकार खत्य करतो हैं और तानाझाहो कर सकतो हु, कोई गारप्णी 
नहीं हे कि आज आप स्थुनितिपेलिटियों के संबंध में ऐसा कर सकते हें, तो करू किसने 
आपका हाथ रोका हे कि आप ग्राम पंचायतों के संबंध में भो यहन करने लगें ? कौन आपके 
हाथ को रोक सकता हू कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में भो आप यही करने लगें । लेकिन 
जसा के अभी विरोधो पक्ष के साननोय नेता, श्री त्रिछोकी सिह जी से कहा कि उन्हें 
खतरा हू कि डिस्टिक्ट बोर्डों में भी सरकार यह करेगः, मुझे इसका खतरा नहीं हैं। इस 
लिए सहींई कि डिल्ट्रिक्ट बोडस के जो चुनाव हुए उनमें बहुत सो जगह कांग्रस जीत 
गई। वहांपर चाहे जसा प्रबंध ही, ठोक हे । 


आज माननीय मंत्री ने कहा कि सड़कों पर चलते वक्‍त मोठरें उछण्ती 
थीं, अब ऐडलिनिस्ट्रेर के राज्य में सब सड़कें चिकनों हो गयी हे । 
केकिन में पुछता चाहता हें माननीय मंत्रों से कि देहातों का क्‍या हाल 
हैं? आज कच्चो सड़कों और गड्डों में कितना जानें जाती हें और कितनों गाड़ियां 
उलदतो हें। डिस्ट्क्ट बोर्डों के बारे में आपको क्‍या राप है? जिस तरह से आप 
डिक्टेटरी कायम किए चले जाते हैँ क्‍या आपने डिस्ट्रिक्ट बोडों को भो इसः तरह से 
सुपरसोड किया ? अप नहीं करेंगे, में जानता हूं। चाहे उनको अवस्था अब से ४ 
गुनो बुरो हो जाय, आप उन्हें सुपरसीड नहीं करेंगें। क्योंकि वहाँ आपको पार्टो के डिक्ट- 
टर बैठ हुए हैं। लेकिन जेत्ता कि साननोय स्वशासन संत्री बहुत दिनों से कोशिश कर रहे 
थे कि चाहे असेम्बलो के चुनावहो या न हों लेकिन म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव हो जानें 
चाहिए और वह इतलिए चाहते थे कि शायद स्पुनिसिपलबोर्ड के चुनाव में भो डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड की तरह सफलता और चिजय प्राप्त हो जाय। तो जब फिर असेम्बली और 
कौंतिल का आप चुनाव आयेगा उतस्त वक्‍त स्पुनिसियल्त बोर्ड हमारे होंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 


सन्‌ १९०० ई० का उत्तर प्रदेशाय म्युनिसियेक्तिटियों का (अनुपुटक) विधेयक १९७ 


हमारे होंगे. और सब दुनिया हमारों होगो। फिर जिस तरह से हम चाहेंगे जनता को 
सच कर आम बुवाब अपनी छन्नछावा में कराबेंगे। हमारा विधवासद् कि जेले चुनाव 
नलदाक अला जायगा, दिवम्वर सत्‌ १९०७१ ई० में, हमारा दावा छ््कि सत के आच 
खइस्ट्रिक्ट हेये होंगे जहां जाकर आप यह कह ऊर सुपरसीड करेंगे कि सड़कों में गड़दे 
बहुत हो गए, रोपनी ठोह नहीं ह ओर फिर जंता चाहें इंतज्ञान करा लिया जाय और 
अपनी झछबत्र राथा मे बनाव लड़ाया जाय। 


जहां तक कि मेने इस विधेघक को देखा, में देख रहा हूं कि इसमें वो 
तरह को चोज सानन ह्रं, एक तो सेद्धांतिक मतभेद और दूसरा व्यावहाशिकि। 
में इतकों सातते के छिए तंग्रार हुँ कि जहां सिद्धांत का सवाल हे और 


प्रजानंत्रवाद के उसुल का सवाल हु, वहां हुकूमत का कहना यह हे कि हमारे सामने 
परावहारिक कठिताइयां हें। उच्च भड़ेड़ी सही हो, केकित वह व्यवहार में नहीं आ रहा है । 
हकमत के ऊपर जिम्मेद्ारों हैं, इसलिए बह व्यावहारिक दृष्टि से उस्ल को छोड़ कर 
भी यह तरोक्ा अखितियार करतों है । में यह देख रहाहूँ कि जहां तक्ञष सिद्धांत का ताल्लुक 
है वह इतता बड़ा सिद्धांत हू कि उसे आपतातो के साथ छोड़ने को में तैयार नहीं हूं। अगर 
हुकुपत का यहों तरोका रहा तो धोरे-धारे उत्का परिणास बह होगा कि जनता के 
अधिकार तो छित जायंगे॑ और डिक्टेटरों के अधिकार बढ़ जायेंगे। अगर आपकी बात 
मानी गयों तो आप ही कल्पता कॉोरजिए कि कितने छाइरों के अन्दर कि म्यु- 
निश्िपल बोडस सुपरसीड कर दिए जायंगे और डिक्टेटर्स नियुक्त कर दिए जायंगे 
और उम्तक बाद फिर चुनाव आयेगातों जनता की राखपर कितना असर पड़ेगा। परिणास 
ग्रैगा कि. आपको सतोचुत्ति पा होगो कि जनता के प्रतिनिधियों से एक दाख्स को 
हुकूमत अच्छो। जिम व्यक्ति के हाथ में हु तत आ जायगी वह भो इस बात की 
कोशिश करेगा कि लोकतंत्र को अपेक्षा एक व्यक्ति को हुकूमत अच्छी हें। 


इंत सत्रत के सामने मेने पहले सी कभी कहा था अरर अब फिर कहना चाहता 

कि इतिहास में डिक्टेटरों के बोषच में और जतता केबोच में सर्देव संघर्ष चलता 
रहा है। डिक्टेटरों ने कोशिश को कि जनता के जो अधिकार हे उनको छीनें और 
आगे को ज्यादा न बढ़ावें। जनता को सर्देव कोशिज्ञ रही कि जो अधिकार मिल चुके 

उतकी रक्षा की जाय और आगे को उन्हें बढ़ाया जाय। इतिहास के प्रत्येक युग में 
डिक्टेटरों और जनता के बोच में संघर्ष रहाहे। आज भी ऐसा ही हुकम्तें जनता 
के अधिकारों को छीतने की चेष्ठा करते ह और जनता उनको बचाने ओर बढ़ाने की 
चेष्टा करत;ह। यहां पर भा में दव रहा हूं कि डिप्रोक्रेती का नाम रोज लिया जाता 
है, प्रजातंत्रताद का सास रोज लिया जाता हू, लेकिन जो कारनामे हें बह प्रजातंत्र से 
हटा करके हमको तानाशाही की ओर ले जाते हूँ। चूंकि इत्त पर हमारे राज्य का भविष्य 
लिर्भर करता हैं कि हम ताताशज्ञार्ही सनोवृत्ति को अपनायें था जनतंजवाद को अपनायें, इसलिए 

प्र इतर तिद्धांर पर जोर दे ता चाहते है कि भवन इस सिद्धांत को रक्ष। करे कि चाहे आज 
हमारे प्रतिनिधि थोड़ो बहुत गलतों भछे ही करें केकितन हम उनको जनतंत्रवाद के उघ्ुलू से 
वंचित न कऋरं। जिस जनता को भाज तत्त राज्य करने से वंबित रकला गया उसके लिए 
यह हो सकता है कि उससे भसलतियां हों लेकिन गझती करके हो दह शासन के लायक बच 
सकता | । शासन से उत्तकों बंबित करकी 5उपको गा पतन के कायक सरीं बनाया ज्ञा सकता हे । 
अंप्रजा हु उत ने हमेशा इस बाद को ऋडा कि हिन्दोस्ताडल इस काबिल नहीं हु कि इसको 
हुइमत दी ज्ञाय, आर इस्ोलिए उन्होंने इतने दिलों तक हमको सच्चे शान में अधिकार 
नहों शिव, उेजिल हे हनेशा यह झड़ने उठे 5 लुख्डारे बिदेशा शासन ले, ठुस्हारे गवर्मरों 
के शान से, जुम्हारेडिस्टेटरों केशातच से हम अपना आशा पसंद करेंगे चाहे वह खराब 
ही क्‍यों व हो। अबछ शात्तन के सकालिले सें हम अपने जासन को हमेशा तस्ज॑ह् देतें 
रहे ओर इसों बयुल को केकर हम हमेशा छड़ते रहे, लेकिन आज अरूप्रोस के साथ 
कहना पड़ता हे कि आप यह चाहते हे कि हम इस उप्चुल्ल को छोड़ दें। यह बड़ा गलत सिद्धांत हूं 
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[श्रे! राजाराम शास्त्री] 

और इसको मानने के लिए हम कभो भी तेयार नहीं होंगे। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी राज्य को 
हमेशा शैताव का राज्य कहा। उन्‍होंने यह भी कहा कि अंग्रेजी राज्य से भड़े हो रेलें चलतों 
हों, शासव को भ जे ही अच्छा व्यव त्या हो, फिर भा हप अवता शासन पसंद करेंगे, चाहे उत्तमें 
अराजकता हो क्यों न फैल जाय। आज हम देखते है कि सहात्सा गांधी का नाम ले करके 
आप हमधघे ३ स उमपुझू को छे कर मतवाना चाहते हें कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियः से 
एक डिक्टेढर को हुकूमत अच्छो होती € । हम इस उसू छ को किसी भी माने में सानते के 
लिए तैयार नहीं है । । 

साथ हो साथ में यह कहना चाहता हूं कि हमारे सानवोध मुझय मंत्री 
जी भी हमेशा यह कहते हूँ ओर हमारे मानवीय स्वश्ासन मंत्रों जी भी हमेशा यह कहते है 
कि लखजऊ का मामझा देख लोजिए, पहले सड़कों में गड़ढे थे, पानी का प्रबंध अच्छा नहों 
था, रोशजो को व्यवस्था ठोक नहीं थो, लेकिव जिस वक्‍त से ऐडसिलिस्ट्रेटरर नियुक्त 
हुआ है, लखनऊ को काया पलट हो गयो है, सब सड़कें चिकतो हो गई हं, रोशन! का 
इनस्तजास' अच्छा हो गया हे ओर पाना का भो ईतजाम ठीक हो गया हैं। यह जो भाषण 
रोज दिए जातेहँ, इतके द्वारा वास्तव में संब्ज बाग दिखला करके जनता से इस उपृद् 
को मनवाया जा रहा है कि तुम जनतंत्रवाद को छोड़ो और एक व्यक्ति को हुकुपत को माना। 
इसके अलावा माननोय मंत्री जो बार-बार यह कहते है कि लखनऊ में जनता की हर जगह यह 
सांगहे कि यहो शासन जारो रक््खा जाय, एक व्यक्ति की हुकूमत चलने दो जाय, पर मेरी 
समझ में यह नहीं आता कि यह राघ आपको मालूम केसे हुई ? आखिर कोई तरोका 
हम बतलाइए किकिस तरोऊके से आप को पता लगा।। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों 
जो सौजूध प्ापक हैं, ऐडमिनिस्ट्रेटर हे या प्रबंधक हे, उसके हमदर्द हों और उम्के 
कायम रखने के पक्ष में हों ओर वही लोग आपरऊे कानों में आकर के कहते हों कि यह शासत 
बहुत अच्छा ह। में जानना चाहता हूं कि क्‍या छूखवऊ में आपने किस्तो सौके पर राध 
जानने को कोशिश को, कोई निर्वाचन आपने करवाया, किसो एक सुहल्ले में भो चुनाव 
हुआ, किसी एक सोठ के लिए कभो आपने चुनाव करवाया, फिर आप कैसे कह सकते हैं 
कि जनता को यह राय हूँ। प्रजातंत्र राज्य में आखिर निर्वाचन को अपेज्ञा जनता को 
राय जातने का और को सा तरोका हो सकता हूँ परन्तु आपने इस उपूछ को नहीं 
अपनाधथा। जाज जब हम अवबार पढ़ते हें तब हम देखते हे कि हमारे देश के आइस सिनि- 
स्टरा सानवोय जवाहर लाल नेहरू दुनिया के सामने यह एलान करते हूँ कि काइमीर 
में जनता को राय क्या है, इतको जानने का एकमात्र तरीका यह है कि जनता की राय ढछोी 
जाय। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा उसूल हे और उस उस्तुलूको भारत संसार के सामने 
पेश कर रहाहे। उप्तक ऊपर हम देखते है. किइत् भवन के अन्दर यह विधेयक पे किया 
जाय कि बिता जनता का निर्वाचन कराये हुए. आज साननोय मंत्नो जो इस बात को 
ऐलान करते हँ कि आम लोगों को, जनता को, बच्चें बच्चे की यह राय हे कि जो सरकार 
कर रही है वह सही है, निर्वाचन कराने को कोई आवश्यकता नहीं है। में समझता हूं 
कि यह तरीका गलत हूँ और तिर्वाचन ही वह तरीका है जिससे कि यह चोज जानो जा 
सकतीह कि जनता को क्‍या रायहे। 


अब सवाल यहहोगा किअगर हम यह कहें कि साहब जो उप्तुल है, जो घविद्धांत है, तो 
'हम तो सिद्धांत के हामो हैं चाहे कितनी कुब्यवस्था क्‍यों न होतो रहे, हम उसको परवाह 
नहीं करते। तो यह बात ठीक नहीं है। में कामरेड स्टेलिन फे इस वाक्य को सामवें 
रखा करता हूं। उन्होंने कहा कि जो सिद्धांत व्यवहार में नहीं आता वह सिद्धांत वास्तव मे 
लंगडा हू ओर टसिद्धांतहोत व्यवहार जो होता हे वह अंधा है। अगर में कहूं कि में 
सिद्धांत का हामो हूं चाहे वह काम आये या न आये तो यह भो तो गलत बात है। वेहे 
ही गलत चं:ज यह भो हू कि कोई इंसान कोड़े लूगाता रहे और वह अंधा रहे। 
पे जसे सिद्धांतको सामने रखता हूं बैसे व्यवहार को भो सामने रखता हूं । आपने यह कहां 
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कि हुकुनत के सामने व्यावहारिक कठिताइयां हढैे। सान लीजिए अगर कोई जनता के 
प्रतितधि गलती पर गलूतों ऋरते ही चडऊे जाते है, जनता के हितों को परवाह नहों करते 
हैं, तो हुकुमत क्या करें। हम समझते - कि दो एक तरहके छेसे हो सकते हे 
जिन पर आय जमल कर सकें! एक तो यह हे कि जेथा कि प्रोफेसर साहब ने अभी ऋहा 
कि कभो-फूभी जब आपने यह समझा कि इंतजाम खराब तो योई को डिजाल्य (भंग) 

दिया, तोफिर्व॒वाबव कराइयेंताकि चनावर्ेंजनताकों अपबर राय हेचे का सका सिले 
ओर जटाब प्रतितरिधियों की जगह अच्छे प्रतितधियों को चदने का मौका सिले। तो 
जो तरोका हम पेंश करते ह॒ कि आप उत्त बोर्ड को डिज्ञाल्ब कर दें, समाप्त कर दें, दोआारः 


चनाव करें तो उसे जनता को राय सामने जा जायगी ओर प्ररि | को बदलने का 
सोका भी आ जाथयगा। लेकिन आप जो तरीका अध्तियार करते है उत्से कोई तरोका 
नहीं अदहता, निर्वाचन का मोका नहों सि ओर एक्क व्य 
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एक ब्यकित को हहूसमत कायम करके आप इस किस्म को सनोवीत को पेश करते: 
तरोका यह भो है. कि आउतने म्युनिश्तिन्‍ल्लिदीज्ष में देखा होगा कि किसी जगह का नमाईं 
अगर म्युनिविवछिटी में ठोक काम नहीं करता तो उम्न एटिया में नागरिकों के दिल 
उप द्यदित के खिदाफ नफरत पेंदा डोती £। लेकिल आजकुऊ का जो तरीका हें कि 
एक दका झठे सच्चे बोद ले लिया जाथ और ८५ के जनता की बचिन्‍्तःच की 
जाय, यहकोईतराकफा नहोंहे। अगर यह तरीका अखितयार करें कि जहां आप यह एक्ट 
बनाते हे. वहां मेम्बर को वापस चलाने का अखितयार आप उनको दें कि अगर किसी ने 
चुतकर हयको सेजा डे ओर चने जाने के बाद हम सवमाझों करें तो निर्वाचर्कों को यह 
अधिकार जोता चाहिए कि अगर हम नागरिकों को हितों की रक्षा नहीं करते तो उनको 
यह अधिकार दे कि वह किसतो सौफ पर कह सके कि हमने राजाराम शास्त्री को चुन कर 
असेम्बलोी में भेजा, चूंकि वे हमारे हितों की रक्षा नहों करते तो हम उत्तकः जगह दूसरु 
को करता चाहते हें। तो इस विष्टस को आवको अख्तियार करना चाहिए। यह सिस्टस 
आफ बविदरद्वाल (वायस लेने का सिद्धान्त) जो हे वह दूसरे देशों में मो माना जाता हैं 
और प्रज्ञातेंत्र का एक अच्छा उसल हं। 


श्री ई० पर्म० फिलिप्स--पह कम्युनिस्ट व्यू (दृष्टिकोण) है । 


श्री राज्ञाराम शास्त्री--कम्पुनिस्ट व्यु अगर अच्छा हो तो उसे समानता चाहिए। 
यह तो बड़ों हो खराब चोज हे. कि बिना अच्छा-जुरा जाने कस्युनिस्ट का हब्बा खड़ा 
कर दिया जायथ। मे समझता हूं कि जो चोज अच्छी ह तो उसके मानने में किसी को ऐसराज न 
होना चाहिए। दूसरो चीज यह है कि अगर आप इस को नहीं मानते, अगर यही शौक हैं कि हस 
चुनाव नहीं करवायेंगे, अपनी राय पर ही हुकूमत चलवायेंगे, तो वह तीसरा तरीका भी आपके 
सामने पेश किया गया । एक डिक्टेटर के बजाय एक कमेटी क्‍यों नहीं नियुक्त करते 
अगर आप को नियुक्ति ही पसंद है, जनतंत्रवाद को नहीं मानते हैं, हालांकि में इस चीज का 
कायल नहीं हूं। में सिवा प्रजातंत्रवाद के दूसरा तरीका मानने के लिए तेथार नहीं हूं। लेकिन 
अगर आप को डिक्टेटरी का क्लौक है और आप निर्वाचन को नहीं मानते हैं तो आप जो एक 
व्यक्ति को नियक्‍त करते हैं उसके साथ एक एडवायजरी कमेटी भी लगा दें। लेकित 
आप को तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने की आदत पड़ गयी है कि रूखनऊ में 
बहुत अच्छा प्रबंध हैं, लखनऊ का शासक बहुत अच्छा हें! जेसा कि भवन के सेम्बर हलेशा 
हकमत का शणगान किया करते हें उसी तरीके से इस हकमत के पस्िनिस्टंश शड़ घंटे 
लखनऊ के शासक का गृणगान किया करते हें। क्‍या यही प्रजातंत्रदाद का खिद्धांत 
हम आपके सिद्धांत को किसी हालत में भी मानने के लिए तेथार नहीं हे 


आखिर में में इस भवन के माननीय सदस्यों से यह दरख्वास्त करूंगा कि इस 
विधेयक को आप छोटा न ससझें, और देखते में भोला-भाला न समझें। शदलर इसकी चाहे 
कितनी ही अच्छी क्यों न हो लेकिन जहर का पुतला है और इसके खतरनाक पन को 
जिस ढंगसे सांप को दूध पिलाना किसी तरह से मुनासिब नहीं है उसी तरह से इस हुकूमत 
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क्री राजारासल शास्त्री) 
कठिनाइयों को क्ृथा सुत्र कर यह लखनऊ के डिक्टेटर की तारीफ सुन कर 
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इसको क्रम खतरनाक समझें यह बड़ी भारी गलती होगी। हम जनता के रक्षक की हेसियत 
से जैछे ह। बहु हकसंत अथर उस उसुछ को छोड़ देती है. जनता को अधिकार नहीं 
देगी है, दो विशेधी पक्ष का दावाह कि जब तक हममें शक्ति हैं तब तक हम डिक्टे- 
टशाझप के सामने सर यहाँ झकापंगे। चाहता हूं कि जितनी शक्ति इप्त भवन में 
उठे इस विधेशक को तापाख कर दे। हकसत से सें अपीक्ष करूंगा कि यह सबोवत्ति 
बहुत बुरी है। आप इसको छोड़िये। से आप को ही नुकसान होता हो ऐसा नहीं 

इससे सारी का नुकसान हैं। यह सनोवृत्ति घातक हैं। इस रास्ते में मत जाइए। 
मुसासिद यह है कि छझिस दृष्टि से छुस कोग आपके सासने पेश करले हैं उसको महसूत 
कीजिए और जिद इकक्‍ल में बिछू पेश किया है अगर पुराने कारनामे हैं, अगर उनके लिए 


शाफी पसी है तो भवन भले ही आप्पको क्षमा कर दे कि गलती हुई उप्तको द्वस्स्त 
कर दिया जाय, हाईकोर्ट को डंडे की मार से बच जाये, लेक्तित आइंदा भी आपको 
अधिकार दिये जाएं यह चीज बड़ी खतरनाक हैं। इसको विधेयक से निकाल देना चाहिए 
अगर एराने कारताणे के लिए आप माफी सांगतें हें, तो असली रूप में आकर बताइए। 
और भवन भले ही आप को क्षमा कर दे। लेकिन आइंदा इस तानाशाही हकमत को 
चराने के छिए अधिकार सिलना चाहिए भवन इसको कभी मानने के लिए तयार नहीं 
हैं। यह राय केबल विशेधी पक्ष को नहीं हैँ; आप की पार्टी के बहुत से माननीय 
सदस्यों की राय है। इसलिए के वह आपकी पार्टी के मेस्बर हैं आप उसकी राय की कदर 
ने करें, यह उनकी भलमनसाहत कहिए। लेकिन इसके साती यह नहीं हैं कि आप उनकी 
राय की क्र न फरें। में चाहता हूं कि आप उनकी राय की क्र करें और यह समझें 
कि इस शिधेयक के बारे में सारें भवन की एक राय है। में डिसोक्रेटिक पार्टो के बारे में 
तो नहीं कह सकता, जहां तक अनकांग्रेस का ताल्‍ल॒क है, इंडिपेंडेंट्स, कोशलिस्ट पार्टी और 
कांग्रेस पार्टी का ताल्‍लक है, जो भवन की राय हैँ वह यही हैं कि यह विधेयक खतरनाक 
हैं। इसको बदल जाय। हम उम्मीद करते हें कि भवन की राय की आप, करेंगे 
और उसी रूप में आप पर्स करेंगे जो रानने के काबिल हो। 

जहां तक इसका ताल्‍लव $ कि विशेषक का प्रथम बाचलस हें कि इस पर विचार 
किया जाय इसका में विरोधी नहींहूं । विद्यार जरूर कियाजाय | लेकिन अगर यही इसकी 
शक्ल रहें तो नापास जरूर किया जाय, यह भी म॑ कहता हूं । 


श्री द्वारिफा प्रसाल मौय --भीमान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, स्थुनिसिपल चुसादों के संबंध 

से सरकार वो जो सीति रही हे और हे ,में की उसका विरोध करते के लिए खड्ा हुआ 
इससें कोई संदेह नहीं है कि जिस प्रकार से बराबर चुनाव स्थशणित किये गए उससे 
जनता में करकार के प्रति एक प्रकार से अविद्दवास पेदा हुआ और होता जा रहा हैं। 
जो विधेयक इस भवन के सन्तुख प्रस्तुत किया गया है उसके हारा तो और भी एक प्रकार 
का पेबन्द लग गया है और भी एक बदनासी का टीका लगने का अंदेशा पेदा हो गया हूं। 
मे यह स्पष्ट कहना चाहता हूं. कि जो अधिकार प्रजा को चुनावों हारा दिए गए हूं उनमे 
किसी प्रकार कर हस्तक्षेप नहों होना चाहिए। सें यह भी मानता हूं कि किसी कारणवद 
ही बिशेष परिस्थितियों सें क्रिसी बोर्ड को सुपरसीड किया जाय और आर्डनिस के द्वारा 
सी यह काम लिया जाय, लेकिन नौोति तो यंही होनी चाहिए कि सुपरसीड करते के बाद 
जितनी जल्दी हो सके चुनाव हो जाय । बरअक्स इसके यह बात देखने में आ रही है कि सुपरसीड 
करने के बाद सुप्रसेशन का समय ओर बड़.या जाता है। सिद्धान्ततः यह बात बिलकुल 
गलत है और नहों होनी चाहिए। यों किसी बोर्ड को सुपरसीड किया जाय और जितता 
समय सुपरसेशन का हो उसके अन्दर किन्हीं विधेष परिस्थितियों में अगर दोबारा 
चुनाव न हो सके, यह बात भी किसी अंश में कही जा सकती हैँ कि विशेष परिस्थितियां हो 
सकती हैं, कहीं कोई लड़ाई छिड़ जाय, कहीं अपने देंश का वातत्वरण अज्ञान्‍्त हो 
जाय यह सब बातें कहीं जा सकती हैं लेकिन कोई ऐसी बात न होते हुए भी हम बारबार 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्पुनिसियेल्ठिटियों का (अनुपुरक) विवेबक २०१ 


सिपल कोई का चनाव स्वगित किया गया, सिसाल के तौर पर उसको 
बार उसको सियाद बढड़ायी गई। यह चीज किस प्रकार से सही 
कही जाय, यह मेरी समझ में नहीं आती। 
श्रीसात जी, में आपके हारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे 
नी देहातों में घूमने का सोका मिला हूँ, क्थुनिसिप् बोर्डों के अन्दर 
ने | से सिलने का मोका सिझा हे हर जगह यह कलांछन सरकार पर 
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लगाया जाता है कि क्या कारण हे कि सरकार इस प्रकार बार-बार चनाव को रोकती 
हैं हर उलकी ज्ियाद बढ़ातो जाती है। यों तो एक न एक कारण दे देना कछिन नहीं हैं 
होती हैँ वहां कार्य को पूरा करते का साधन उपस्थित हो जाता हूँ। 

भो है “हेयर देवर इत्र ए बिल देधर इज ए वे” (जहां चाह हैँ वहां राह 
किस इस प्रकार के चनावों का बराबर रोकदा इसबालका साक्षीह कि सरकर 


न न 


। 
मामले में स्वयं ढीली हें। जितनी अहमियत उसको प्रजातंत्र के सिद्धांत को रक्षा 


लिए देनी चाहिए उतनी अहलियत बह देना नहीं चाहती। प्रजातंत्रदाद को लाने 
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कांग्रेस को है और हमारे विरोधी दल के लोग जो अब कांग्रेस से अलग हो गए 
थे भी उसके स्तस्भ रहे है तो उनका श्रेय कांग्रेस को न देना था उस पर सजाक उडाना 
बहु जरा झोशा को बात नहीं हमारे श्री राम कुमार ज्ञास्त्री जी सर हिलाकर मालूम 
होता है यह कहना चाहते हें कि बहुइस बातको स्वीकार नहोंकरते। खेर, में यह मानवता 
हूँ किकांग्रेस ने जनतंत्रवाद को स्थायना इस देश में की और अब उसकी रक्षाकरना हम 
सब का उत्तरदायित्व है। अभी अजेंडे में देखने को मिलता कि स्युनिसियेलिदियों के चुताव 
के बारे में विवाद का कोई ओर अवसर भवन के सदस्यों को प्राप्त होगा, लेकिन मौजूदा 
विधेषक जिसमें सरकार को अधिकार दिया गया हैँ कि सुपरसेशन के बाद उसकी सिय.द॑ 
को बड़ा दे। कोई अच्छा कानून नहीं मालम होता हैँ क्योंकि इस प्रकार के अधिकार 
लेने से एक ऐसी हवा या ऐेशी सराझान जाहिर होती है कि मानो सुयरसेशन के बाद 
उसकी भियाद को बहाने की आवश्यकता पहइती रहेगी और जब 'कानन बनेगा तो उसका 
उपयोग भीहोता रहेगा। इस प्रकार के उपयोग से जनता को सरकार की नीयत 
पर अविश्वास हो सकता हूं। में यह कहने को तंघार हूं कि इससे यह कहने को 
होगा कि सरकार भविष्य में अपने आद्भियों को चुना जाना ज्यादा श्रेयस्कर समझती 
है, जिनकों कि वह बोर्ड का इंतजाम करने के लिए नियुक्त कर दें, बजाय इसके कि जनता 
इारा चने हुए सही आदमी आवें। आज यह कानून बन जाय और कल इंसका इस 
प्रकार से उपयोग हो तो यह हमारे कल्याण को बात नहीं होगी। 


में तो यह चाहता हूं किसुपरसेशन का जो अधिकार सम्घुनिसियल्ठ ऐक्ट में दिया हुआ हें 
हब काफी हैं और जो यह एक चिशेंष बिल इस प्रकार का लाया गया हे इसको सरकार को 
वपस लेना चाहिए। इसका विरोध हर क्वार्टर से हुआ है और से समझता हूं कि इसका विरोध 
उचित हूँ, क्योंकि यह एक चिद्धांत की चीज हैं। हमकों अपने सिद्धांत की रक्षा करनी 
चाहिए, हम चाहे इधर हों या उधर हो, क्योंकि जनतंत्रवाद का जो सिद्धांत हैं उसकी 
रक्षा का दायित्व हम सभी छोगों परहे। मेंइस चीज से इंकार नहीं करता कि ऐडमिनि- 
स्ट्रेटर के जमाने में लखनऊ के बोई की हालत जरूर अच्छी हुई है, लेकिन 
इसका यह सतलब नहीं कि चुनाव ही न - कराया जाय। कोई कारण था 
और सही कारण रहा होगा जिसको वजह से लखनऊ म्पुनिसिपल बोडे 
को सुपरसीड करके एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में दे दिया गया, लेकिन इसका यह मतलब 
नहों कि बोर्ड का अच्छा इंतजाम होने के बाद हमेशा के लिये एडमिनिस्ट्रेटर हो जाय। 
हमें तो यह विश्वास करना है कि जब चुनाव होगा तो अधिक सुलझे हुए और 
अधिक जिम्मेदार आदमी चुनें जायंगे। यह तो अंग्रेजों वाली बात हैँ कि हिन्दुस्तानी 
अपना इंतजास नहीं करना जानते, इसलिये हम यहाँ इंतजास करने के लिये बचे 
हैं। बही दलील यहां हमारे ऊपर लाश हो रही हैं कि जनता अपना इंतजाम नहीं 
करना जानती हैँ, इसलिये हम अपने आदमी इंतजाम करने के लिये मुकरंर कर दें। 
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[श्री ढ्ारिका प्रसाद मौर्य] 


लेकित मुझे तो इस बात में विश्वास हैँ कि जनता पर विश्वास होना चाहिये कि वह 
सही आदसी चुनेंगी। हमने जब इतने बड़े अधिकार गांवों में वहां की अनपढ़ जनता. 
को दे दिये, प्रजातसत्रवाद के अधिकार उनको दे दिये, जमींदारी खत्म होने के बाद 
प्रती जमीन वर्गरह का अधिकार इनको दे दिया, ओर छूगान भी यही वबसुरू करेंगे 
तो फिर यह कहना कि स्यूनिसिपल बोर्ड के चुनाव ठीक नहीं होंगे और उनका 
इंतजाम खराब होगा, एडमिनिस्ट्रेंरर इंतजाम अच्छा करता है, यह तो कोई दलील 
नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा इंतजाम करता ही है इसमें कोई शुबह नहीं है, लेकिन 
इससे ज्यादा जरूरी यह हैं कि चुनाव कराकर जनता का विश्वास-पात्र सरकार को 
बनना चाहिये और चुनावों में जो अब तक विलस्ब हुआ है वह हमारे लिये अच्छा 
नहीं हुआ है, कांग्रेस पार्टी के लिये भी अच्छा नहीं हैं। कांग्रेस पार्दी के श्रति जनता 
का अविश्वास पैदा हुआ है और सरकार के प्रति भी जनता का अविश्वास पैदा 
हुआ हैं। इसलिये में इसका विरोध करता हैँ और आशा करता हूँ कि सरकार इस 
पर' बिद्येष रूप से विचार करेगी कि ऐसे अधिकार लेना कहां तक उचित है । 


श्रो मुहम्मद उबदुरेहमान खा दोरबानो--जनाबे सदर, सुझे एक बड़े शरूस का कौल 
बड़ी देर से याद आ रहा हैं। वह यह है कि मौलाना मुहम्मर अली साहब मरहम 
फरमाया करते थे कि “ तखरीब में पोक्ीदा है सूरत तासीर की” सेरा यह कहना 
हैं कि गवर्नमेंट इसी के कायल हो गई हे कि यह सब चीजों को खराब करने पर 
ही हैं। उसका खयाल यह हैं कि जब तक तमाम चीजें बरबाद न हो जायेंगी उस 
वक्‍त तक इस मुल्क की तामीर नहीं हो सकती हैं। इसलिये अब वह यह चाहते 
हैं कि चुंगियें जो अंग्रेजों के जमाने की कायम की हुई हैं और जितका इंतखाब 
हुआ करता था, उनको खत्म कर दिया जाय। इसलिये जब यह चीज खत्म हो 
जायगी तब वह चीज जो उनके तसब्वुर में है, पेदा हो सकेगी। लेकिन हुज्रवाला, 
उनको यह माल्म हो जाना चाहिये कि उत्तके इस खयाल के सुआफिक सिवाय इसके 
कि उनके कंबिनेंट के मेम्बरान हों और कोई भी इस सूबे का रहनेवाला नहीं हो 
सकता हैं। इसलिये कि मेंने देखा हे कि अब तक जितने कांग्रेसी भेम्बरान ने 
तकरीरें की हूँ, उन्होंने भी अपनी तकरीरों सें इस खथबालर की ताईद नहीं की हे। 


यह एक अम्य वाकया हे कि उस हख्स के लिये जो इस ऐवान में इंतखाब के 
जरिये से आया है बह किसी भी तरह से इस बात का कभी भी हामी नहीं हो 
सकता हैं कि इंतखाब के लिये हसेशा के वास्ते खुदा हाफिज कर दिया जाय। 
जैसा कि मेरे दोस्त मोर्य साहब फरमा रहे थे मुसकिन है वह दुरुस्त हो कि मजबूरी 
हालत में गवर्नमेंट बोर्ड्ेस का सुपरसेदान (अवक्रसण) करे। लेकिन में अज करूँगा जैसा 
कि मेने पहले भी अजे किया था कि इसी दफा में दो अख्तियारात हैं। एक तो 
बोर्ड को डिजाल्व (भंग) करता है, दूसरा बोर्ड को सुपरसीड करना है। बोर्ड का डिजाल्व 
करना तो मुकहम हैं और सुपरसीड करना मुबख्खर है। दूसरे इंतखाब में अगर 
कासयाबी न हो तो उस वक्‍त करें तो यह हक बजानिब हो सकता है, । लेकित 
इब्तिदा में ही इस चीज का तहेया कर छेना कि सुपरसेशन कर दिया जाय वह 
किसी भी तरह से सन्‌ १९५१ में जायज और दुरुस्त नहीं हो सकता है और 
जब कि हर तरफ से हकक को मांग हो रही तो फिर मेरी समझ में नहीं आता है 
कि हुज्रेवाला कराम क्‍यों हट गये हैं। इंतख्लाब तो बेहतरीन चीज हैं। जो पैसा 
टेक्स से आये उसको बगर उनके रिप्रेजेन्टेटिब (प्रतिनिधि) की राय के खर्च किया जाता 
मुनासिब और दुरुस्त नहीं हे। दूसरे मुल्कों में तो इस पर बगावत हो सकती है। 
क्या हक है किसी हुकूमत को कि बह टेक्स को वसुर करें सूबे में रहने वालों से, देहात 
के रहने वालों से, लेकिन उसके नुमायन्दों के बगेर मध्विरे के उस पैसे को खर्च 
करे। इसकी कोई वजह दुनिया में समझ सें नहीं आ सकती हे। क्‍या गवनेमेंट नें यह 
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फंसलछा कर लिया है कि जब तक टेक्स नहीं लेंगे तब तक अधिकार रहेंगे तो बतलायें जितने 
अब तक के गवर्नसेंट के फेसले थे वह सब मुस्तरद हो गयें और कोई टेक्‍्स नहीं लिया जा 
रहा है, अगर छेते हें तो फिर आप हक नहीं देते हें जनता को, जो कि टेवस की जाती हें। 

हुजुरवाला, थोड़ी देर हुई यह कहा जा रहा था कि आखिर यह डिब्टेट्से 
(अधिनाथकों) को मुहब्बत कैसे पंदा हो गयी, अब जितना इंतजाम हैं बह सब 
डिक्टेटर ही कर सकते हें। इसमें एक चोज और हैं जो नहीं कही गयी। यह भी 
जान है कि वह डिक्ठेटर भी एक आफिशियल हो । अब जितनी ख़बियां हैं वे सब 
आफिकल्षियल्स में हैँ, नाते आफिशियल्ल कोई जिम्मेदारी का काम अंजान नहीं दे सकतें, 
उनमें कोई अहछियत नहीं हैँ और न कोई मुस्तहक है कि कोई जिस्मेदारों का काम 
उसके हाथ में दिया जाय। इस उस्चल को सावन लीजिये हुज्रवाला, फिर उसके बाद 
जितने यह एडल्ट फूचाइल (वप्रस्क मताधिकार) हैं, जितने इंतखाबात हैं सब बेकार 
हो जायेंगे। दूसरी तरफ आलू्म यह हे कि एडल्ड फुन्चाइल होना चाहिये, लेकिन 
उसको इच्तिदा यह हैँ कि इस वक्त हो अखितयारात मह॒दूद थे उनको भी चाल्व 
कर दिया जाथ। कमाल बह हैं कि पिछली डिबेदट्स को देखा जाय तो जिस बक्‍त 
पहुले यह बिल पेंच किया गया था उस वक्‍त सभी कहा गया था कि ऐबान इसको 
पसन्द नहीं करता सुपरसेशन छी पाकछिझो को। एक आउड्निस वनाथा गया । अब 
एक तरीका यह हो गया है फि पहले आडिनेंस बनता हें, जब उसको मियाद खत्म 
होती है तो फौरन बिल ले आया जाता हैं। वह खास हालत थी तब यह 
आडिनेंस बनाया था अब उसकी मियाद खत्म हो रही है, इस कानून की जरूरत 
है लिहाजा यह बिल लाया गया है। जिस बिल पर कल बहस चल रही थी 
उसमें भी यही शक्ल थी। आडिनेंस की मियाद खत्म हो रही थी लिहाजा बिल 
पेंद्य किया गया था। आज भी वहीं चीज है। आ्िडिनेंस को मभियाद खत्म हो 
रही है लिहाजा बिल पेश किया जाता हैं। बिना इस लिहाज के कि उसका होना 
जरूरी है भी या नहीं, आया इस ऐसच्रान की झंजरी की भी जरूरत है या नहीं, 
क्यों यह समझ लिया गया हैं कि ऐवान के मेम्बर बिना इस पर खूब सोचे समझे 
उसकी इजाजत दे देंगें। यह इस बात का नतीजा हूँ कि बड़ी अजीसुब्ञान 
अक्सरियत है, जनाब वजीर साहब के अख्तियार में। खुद उनकी पार्टी के मेम्बर 
जो चीज नाजायज होगी कभी दुरुस्त नहीं कर सकते। अगर पार्टी की जिम्मे- 
दारियां हें ती. इसकी भी जिम्मेदारी उस पर आयद हे। जिस कांस्टिट्यएंसी से 
चुन कर बह आया है, इसलिये वह किसी गरूत बात के लिये अपनी कांस्टिव्यएंसी 
को जवाबदेह है। तो कंसे यह मनासिब हो सकता हें कि जो कुछ भी पेश किया 
जाता हे कि हर मेजर के वास्ते चाहे हकबजानिब हो या न हो उस पर वह मोहर लरूगा देंगे। 


आज सुबह जब में बजीर साहब की तकरीर सुद्र रहा था तो मुझें 
हरत हुई। मुझे याद है कि जिस वक्त गांव पंचायत बिल पेश हुआ था, हमारी 
तरफ से एतराज किया जाता था कि इस काइन के बाद जो अख्तिवारात गांव सभाओं 
को हासिल होंगे उनका सही तौर पर गांव के रहने वाले अमल-दरासद नहीं कर 
सकगं। उस वक्‍त जनाब वजीर साहब प्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे ओर यह बराबर 
इरशाद फरमा रहे थे कि हुकृूक जरूर देना चाहिये और तजुर्बा करना चाहिये। 
अगर गलतियां होंगी तो उनकी इसलाह होगी। उनको हुकूक मिलने चाहिये । 
उसके बाद वह उसके अहल हो जायंगे। लेकिन आज हेरत होती हैँ कि बजीर की 
जिम्मेदारियां जब उनके कंधों पर आई तो वें सब उसूछ भूल गये। अब 
भाप फरमातें हैं कि वें गड़बड़ कर रहे थे तो जो अखि्तियारात उनको थें 
उनको भी छे लिया जाय, क्‍योंकि वे गलतियां कर रहे हैं। हुज्रबाला मैंने बचपन 
में पश् था, हुज्रवाला ने भी शायद पढ़ा हों, “ठ।ु ऐर इज ह्यूमेन ” (इंसान 
गलतियां करता हैं) यह क्‍या कि जो इंसान गलती करे उसका सर तन से फौरन जुदा 
कर दिया जाय। कोई गलती करे लिहाजा जिन्दा रहने के काबिल ही नहीं। अल्ला ताला ने 
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[श्री पृहम्मद उब्बेदुर्रहपात खां होरबादी] 
इंसान को ही अपना खलीफा बनाया है। उससे बेहतर कोई सखलछूक नहीं बनाई लेकिन 
आपका कहना यह हे कवि कोई गलती करे तो फौरत उसे खत्म कर दिया जाय। 
माननाय श्रा आत्म्राराम गाविन्‍्द सखेर--मेंने यह नहीं कहा था, जो अल्फाज कहे थे 
उनको ही पेश किया जाय। उन्हीं पर बहस हो। मेंदे यह नहीं कहा था सुपरसेदान 
के बारे में कि उनके जो अधिकार हूँ उनको छीन लिया जाय। 
, _आं मुहस्मद्‌ : वदुर्हमान खा शेरवानो--शायद हुजूरदाला, उस वक्त कुछ लिख रहे 
थे जब में बजीर साहब के अल्फाज पेश कर रहा था। जब वजीर साहब तकरीर 
फरमा रहे थे तो में खामोशी के साथ बेंठा उसको सुन रहाथा। कल भी 
जब हाफिज साहब का बिल इस ऐवास के सासले पेश था और मे तकरीर 
करने के लिये खड़ा हुआ तो उन्होंने भी इसी तरह से ऐतरशज क्विया, मेने उनकी 


खिदमत में भी थही च्रीज पेश की कि जरा ठंडे दिल से सुन तो लीजिये और उसके 
बाद जो ऐतराज करना हो करिये। हुजूरवाला, अगर जस्हूरियत के दौर में यह्‌ 
सुनने को रवाह्री भी नहोंतो किर कहना ही क्‍्या। अगर हुज्रवाला इजाजत 
दें तो में बजीर साहुद से आर्ज कर दूं क्िजरालुनने का सुकून चाहिये, इस्मीनान 
होना चाहिये और हमारी बातों को सुनता चाहिये। हमारी इतनी तादाद तो हे 
नहीं कि अपनी राय को बजरिये राय सनवा छें, लेकिन कस से कम उसे तो सुन 
लीजिये जो हम अर्ज करते हें जिससे स्थाह और सफेद कुछ लिखा जा सके जिससे 
जब कोई देखे तो उप्तको यह माहूसहो जाय किसी बकत इतके खिलाफ भी किसी 
ने आवाज बुलन्द की थी। आयने अल्फाज रखें हैं ' टाइम दू टाइम में पुछता 
हैं ये क्‍या अछ्तियारात हें कि जब पी चाहा और जितना जी चाहा मियाद बड़ा 
दो! पहले जो दफा ३० थी उससें यह लिखा हुआ था कि एक दफा में १ साह 
से ज्याज्ञ के छिये सुपरतेशन नहीं हो सकता लेकिन अब यह अष्तियारात लिये जा रहे हूं 
किजब जी चाहे उम्तकी मियाद में इजाफा कर लिया जाय। इसका सहज यही मतलब 
हैँ कि वहू मुकास जो हुकूघइत का मरकज रहाहै, अवध के नवावों की दाशरूसल्तनत 
रहा हैं, वह शुरू से ही डिक्टेटर्स के ही जेर हुकूमत रहा है। यह कोई ऐसी बात 
नहों हैं जिस पर किसी को खुशी हो सके। उसी का यह सिलसिला अब भी कायम 
हूँ कि उसकी चुंगी का इंतजाम एक अफप्तर के हाथ में है, एक ऐडसमिनिस्ट्रेडर 
के हाथ में है। भुझ्ले झर्म मालूम होती है कि ऐसे मुक्ताम पर जो इतने दिनों से 
हुइूंमत का मरकज रहा हें वे छोग अपना इंतजास खुद न कर सकें। में यह कभी 
भी जानने के लिये तेयार नहीं हूँ कि उनमें अहलियत बाकी नहीं रही है। अगर 
उनको मौका दिया. जाय तो थे बखूबी उसका इन्तजार कर सकते हैं। जैसा कि 
राजाराम शास्त्री शी ने फरमाया, में उतका इस मामले में हमरवां हैं कवि जो बोर्ड 
अब भी फायम हें क्या वें आईडियल हैं, क्या जितने भी म्युनिसिपल बोड्स हूं, 
डिस्ट्रिक्ट बोडस हैं, टाउन एरियाज हैं, उन सबका इन्तजास आइडियल है, 
उसमें कोई खामी वहीं है छेकिव आपकी यह नजरे इतायत खास खास बोड्स के ऊपर 
ही क्यों पड़ती है। मालूम नहीं इसका वजीर साहब क्या जवाब देंगे उसको सुनकर 
बाकई हम छोगों को एक इत्मीनान होगा कि आया वह क्‍या वजह है कि खास 
खास बोडों पर ही आपकी नजर क्यों पढ़ती है। में यह ग्रुजारिश करना चाहता 
हैं कि जो खराबियां होतो हैं उनको जरूर दूर करना चाहिये उसके सिलसिले 
सें जंसा कि एक और मसुकारिर साहब ने फरमाया कि जनाब वजीर साहब अपने जवाब में 
एहुभी फरमायें कि उन्होंने उन बो्डस को कितनी-कितनी दफा वानिंग दी और 
फिर भी उन्होंने इस्लाहात नहीं की और बे क्‍या क्‍या सुकून थे जिनकी बिना पर 
उनको यह सजा दी गई उनको सुपरसीड किया गया और अब उनकी सियाद 


दे 


बढ़ाई जा रही है। यही नहीं अगर किसी चुंगी ने कोई खराब काम किया था तो 


सन्‌ १९०० ई०का उतर प्रदेश्ीय स्युनिसिपेलिदियों का (अनुपुरक) विधेयक्त २०५ 


उस सुपरसेज्नन के पीरियड (अवक्रम काल) को आगे और #ी बढ़ाशा जा रहा हूं ताकि 

जब तक जी चाहे उसको ऐेड्सिनिल्टेटर के कब्जे में रखा जा सके। 

मे समझता हें कि मघ्तलिफ लोगों ने जो इस *ि 
| 


ई 
जनाब बजीर साहब इस बिल को वापिस ले केसे [समा 
वापिस ले ऐेंगे तो उनकी इज्जल हमारी नझसरों से झआऋर भी ! 
और यकीन फरमात्र क्षि अगर इसफों बापाए छे लेंगे तो उनकी इच्जत हम लोगों के 


5 





दिल में कहाँ ज्यादा हो जावंगी। इसलिये इस चीज का खथातठ नहां ऋरना ऋाहिये 
कि जो बिल हम छामें थे दह मंजर नहों हआः बल्दि शहांऐेशाल में मुब्ताहिफ मेस्यराद 
की राय खुतते के बाद अपनी राध से आएसे यह छाल किया कि तमास छुंवान 
चाहता है कि बिल बापल् हो जाय झोर इसकियें आपसे उसे यापस हे लिया। 
इससे लोगों के दिलों में यह बात आयेगी कि जद कोई माकहू दात कही जातो ट 
उसे वजीर साहब सनते ई जोर उस पर अमल करते ह और अगर इस पर नी 


जताब वजीर साहब इसके ऊपर इसरार करते हे कि नहीं, इसका पात होना जदझूरी 
हैं तो में सिफ उड़ी अर्ज करूँगा कि यह राज हठ होगा। हम लोगों को यकीन 
होगा कि इस बिल का पास होता इसलिये जारी नहीं समझा जा रहा हूँ कि 
इससे तमाम इन्तजासात दुरुस्त हो जायेंगे और जितनी चुणियां है उनके इस्तजासात में 
गेई नुकक्‍स ही नहीं रहेशा बल्कि सिरे इसलिये कि यह उसका लेयार किया हुआ हूं 
और तेंयार करके इस ऐवान को सामने पेश किए गया हे इसलिये वे गवारा 
नहीं फरमा सकते कि यह वापस हो चल्कि यह जरूर पास हो जाय ओर चुंछ्ि 
उनकी पार्टो के मेम्बरान सौयें जी और प्रोफेसर साहब भी बाजे तौर दर बता 
जुके हें कि वे इस बिल के माफिक नहीं हें तो इस हाछात में सुम्तकिन हूँ कि 
उनको भी इसके फेवर (पक्ष) में राय देते के लिये पाबन्द किया जायगा। सगर होना तो 
यह चाहिये कि कहीं कहीं तो राय देने का भी हक देना चाहिये ताकि वे यह 
समझें कि वाकई ऐसी बात हें ज्लीर उसके मुताबिक वे राय दे सकें। तकरीर 
देना तो जरूरी हें ही लेकिन असल चीज रापहे क्योंकि फंसला राय पर ही होता 
हं तकरीर पर नहीं होता। लिहाजा में समझता हूं कि इस मोके पर अगर 
आजादाना राय देने की इजाजत हो जाय तो मेरा यक्ञीन हैं कि इस बिल की 
मुआफिकत ,में राय नहीं आयेगी। ह 
इसलिये जब ये हालात हें ये वाकयात हें तो हुज॒रवाला जनाब वजीर 
साहब का इस बिल को मंजर करने के लिये इसरार करना किसी तरह से 
भी सुनासिब नहां हो सकता और इस बिछ- को पढ़ा जाय तो इससे 
यह मालूम होता हूँ कि यह बिल इतना सत्त है कि इस बिल के पास हो जाने 
के बाद यह उम्मीद नहीं होती कि जल्दी इसमें इम्तलाह ही सकता हूँ। कहीं पर ७ 
व्ष की और कहीं पर ५ वर्ष को मभियाद लिखी हें। दफा २९ में ४ वर्ष 
वाद बोर्ड को मियाद खत्म होती हैँ लेकिन सुपरसेशन की कया कभी मियाद हो 
नहीं खत्म होती ” यह क्या हमेशा के लिये हैँ कि जब तक्ल चलता रहे तब तक बहु 
रहेगा ? या अगर कोई मियाद हें तो वह क्‍या हुँ? और अजगर यह पास हो गया 
तब तो शायद याद कभ्मी खत्म ही नहीं होगी और बराबर यही सिलसिला जारी रहेगा। 
चाहे रिजोम (शासन) बदलती रहे लेकिन सुपरसेद्न जारी रहेगा, तो हुजू रवाला यह कितनी 
नामुनासिब और नावाजिब बात हें। इसलिये सुपरसेशल की कोई मियाद तो मुकरूंर 
होन. ही चाहिए। अक्ल की बात तो यह है कि सुपरतेशन के लिए एक साल के लिए मियाद 
ही काफ़ी थी और अगर आप उसे सालहा-साल बढ़ाते जाय॑ और अब तो 
एक कानून छाया जा रहाह और उसके जरिये यह अख्तियार मांगा जाने वाला हे 
कि हस जिस तरह से चाहें उस कानन को कास में लावें और जब तक चाहें किसी 


सस 
न 
शक 
पड 


२०६ विधान सभा [१७ जनवरी, १९५९ 


[ श्री मुहम्मद उबेद्रहमान खां शेरवानी || 
बोर्ड को सुप्रसीड किये रहें। पहले अगर कोई बोर्ड सुपरसीड होता था गे वह 
डिजाल्व हो गया और उसके बाद फिर एलेक्शन हो जाता था या अगर कोई 
बोर्ड है जिसका इन्तजास ठीक से नहीं चल रहा है तो उसकी सियाद खत्म होने 
के बाद वहां पर इत्तखाब के जरिये काम लिया जाता था ओर इस तरह से वहां 
के छोगों को अपने न्‌माइन्दे चुनने का झोका होता था । लेकिन अगर यह कानून 
पास हो जाता है. तो फिर सुपरसेशनक्ी खत्महोने वाल्ाही नहीं हे ओर हुज्रवाला, 
में समझता हूं कि यह चीज किसी तरह से जायज ओर दुरुस्त नहीं हो सकती हे। 

में आपको यकीन दिलाता हूं कि जो कुछ एतराजात में पेश कर रहा हूं बहस 
एतराजात पेश करने की नियत से नहीं कर रहा हूं। ऐसी नीयत सेरो हणिज नहीं 
हैँ बल्कि से समझता हैँ. कि जनाब वजीर साहब की तवज्जह इस तरफ दिलाऊुँ 
कि जो इसके खिलाफ हैं उनको क्‍या राय हैं। से समझता हूं कि जब उल्होंने 
इस बिल को पेश किया है तो उनका ओपेन माईंड होगा और अगर ओपेन माइंड 
नहीं होता तो वे कभी इस बिल को नहीं पेश कर सकते थे। में तो जनाबवाला 
के जरिये यह कहूँगा कि अगर यह बिल नहीं पास होता हैं तो जब आड्डिनेंस का वक्‍त 
खत्म हो जाय तो गबर्नमेंट को चाहिये कि वह कोस्टीट्यूडन (संविधान) में एक दफा इस 
तरह को रख दो जिससे कैबिनेट को ही अख्तियार हो जाय कि वह ऐक्ट बना दे। 
इससे यह फायदा होगा कि जो बेजा तौर पर जल्से में इतना ज्यादा खर्च हो 
रहा है, वक्‍त जाया हो रहा है वह नहीं हो सकेगा और बिना किसी दिक्कत के कानन 
पास हो जाया करेगा। और अगर बाकई में आपकी सुराद यह है कि इस बिल 
प्र राय हासिल की जाय और उस राय के ऊपर फंसला किया जाय तो फिर 
उसके लिये सही रास्ता यही है कि इस बिल को आप वापस ले लें। वरना आप 
यह कर दें कि कोस्टीट्यूडन में एक दफा बढ़ा दें ओर ऐसे मौके पर बिल कैबिनेट 
की राय से तय हो जाया करे! इससे साफ मालूम हो गया कि यह केबिनेट का बिल 
है, पार्टी का बिल नहीं हैं। अगर यह पार्टी का (बिल होता तो प्रोफेसर कृष्णचच्ध 
साहब और मौर्य साहब इसकी सुखालिफत न करतें। हुजूरबाला, जितनी भी दफात 
है वह उसूल के खिलाफ है, डेसोक्रेसी के उसूल के खिलाफ हें और दुनिया के किसी 
कानून के म्‌ वाफिक नहीं हें। | 


में जनाब वजीर साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ और उनसे यह 
पूछना चाहता हूँ कि क्‍या हुजूरवाला, इसकी वह एक सिसारू भी बतला 
सकते हे कि दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह का कानून है जसा कि 
बजीर साहब ने यहां पर पेश किया है। अगर ऐसा कानून मौजूद हूँ या ऐसे प्राविजन 
है जैसा कि इस बिल के अन्दर पेश किये गये हैं तो हजूरवाला, आपको तकलीफ 
तो होगी जरा उसको इस ऐवाल के सामने पेश कर दिया जाय या उनको पढ़कर 
सुना दिया जाय। यह इरशाद काफी नहीं हो सकता कि फलां जगह पर है 
बल्कि में तो उस कानून की उन दफात को सुनना चाहता हूं ताकि में देख कि 
आज कल को तहजीब के जमाने में वह कौन सा मुल्क हैँ कि जहां पर इस तरह 
की दफात रखी गई हैं और आया वह मुल्क -कितना तालीमयापता है। अगर 
कहीं पर इसकी मिसाल नहीं मिलती हैँ तो आप क्‍यों इस तरह को मिसाल कायम 
करने जा रहे हें और अगर कहीं इस तरह का हैँ तो हम यह जानना चाहते हैं कि 
वह कौन सा मूल्क है और हसको उसकी तकलीद करना चाहिये। हमारा सुबा 
एक बड़ा सूबा माना जाता है और इस मुल्क का दिल दिमाग है जो कि उत्तर प्रदेश 
कह लाता है। तो में यह जानना चाहता हैँ कि आपने ही इस तरह का कानून पेश 
किया है याकिसोी और सूबे ने भी इस तरह का कानून पेश किया है। अगर किसी 
और सूब ने नहीं किया हे तो आप क्‍यों इस तरह की पहली मिसाल कायम करने 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेश्ञीय म्थुनिसिपेलिटियों का (अनुपुरक) विधेवषक २०७ 


जा रहे हैं जो कि दूसरों के लिये उनकी आजादी सतब (खींचना) करने का जरिया हो। 
हजूरबाला, अगर कंबिनेद या वजोीर साहब कोई ऐसा काम करते हें जिससे इस सूबे 
की नेकनामी पर घब्बा आता है तो उत्तकों बहुत उसके ऊपर ख्याल करना चाहिये। 
यह सुबा बहुत ही तहजीब और तम्तदू न का सरकज़ साना जाता हैे। अगये दिल्‍ली 
इस सूबं से अरग हो गया लेकिन पहले वह इसी का एक जुज था और सदियां 
गुजर गई कि इस सूबं की दूसर छोगों से तकलीद की है। लिहाजा आपको ऐसा 
करना नहीं चाहिये जिससे किसी तरह की बदनामी हो। बल्कि ऐसी मिसाल होनी चाहिये 
कि जो दूसरों के लिये सिसाल बन सके और दूसरे छोग हमारी तकुछीद कर सकें 
और जो दूसरों के लिये नेकवासी कावायस हो। आपजो कुछ भी करें उन्चको बहुत 
सोच-समझ कर करना चाहिये यही मेरा मतलब है। महज कुछ आदमियों से, या 
ऊपर के लोगों से खफा होकर या किसी एक आदमी की सालायकी देख कर खफा 
होकर इस तरह की चोज छाना कोई दानिशमन्दी का सबृत नहीं हो सकता । सें 
यह नहीं कहता कि चुंकि कांग्रेस के छोय वहां पर नहों हे इसलिये यह सरकार स्युनिसिपैलछिटी 
के लिये ऐसा कर रही है और उसके खिलाफ इस तरह का कानून पास 
कर रही है। में इस बात को नहीं सान सकता, लेकिन में इस बात को भी मानने के 
लिये तेयार नहीं हूँ आप इस तरह की कोई बात सोच सकते हैं लेकिन यह जो आपकी 
दलील है वह मेरो समझ से बाहर हे। लेकिन इस पर आपको जरूर ख्याल करना 
चाहिये कि यह बात क्‍यों कही जाती है। में यह समझता हूं कि यह किसी तरह से मुनासिब 
बिल नहीं कहा जा सकता। लिहाजा में यह कहता हूँ कि जो भी बात हो वह सही 
हो ताकि लोगों को जहां तक हो सके एतराज करने का मौका न हो। में इन 
अल्फाज के साथ इस बिल की सहत्त मुखालफत करता हूं और बजीर साहब से 
दरख्वास्त करता हूं कि वह इस बिल को वापस लेने की इनायत करें। 


श्री गोविन्द सहाय--उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का कांग्रेस पार्टी की तरफ से 
पेश होना कभी भी कांग्रेस जनों के लिये एक अच्छी बात नहीं हो सकती और 
न अच्छो बात समझी जा सकती हे। मुझे खुद ताज्जुब हुआ कि यह बिल उस 
विभाग की तरफ से आया है कि जिसने जनतंत्र के बारे में सबसे बड़ा एक्सपेरीमेंट 
किया है और दुनिया में कोई भी ऐसामुल्क नहींहे कि जिसने पंचायत राज का यानी 
जनता में विश्वास का इतने विज्याल पेमानें पर कोई तलजुर्बा या प्रयोग किया हो 
जितना कि यहां इतनी जल्द किया गया है। स्वयं इस विभाग के सचिव की 
राय है कि ८० फीसदी पंचायतें ईमानदार साबित हुई हे यानी वह यकीन करते 
हैँ कि जनता को ताकत देते का एक्सपेरीमेंट (प्रयोग) सफल हुआ है। इसके 
प्रचार पर हस ग्रांव तक के लोगों पर कान्फिडेंस (विश्वास) कर सकते हें कि वह 
जनतंत्र चला सकत हैूँ। छेकिन आज इसी विभाग से सुनने को मिलता है कि 
फल्ां-फर्लां जगह सर्विसेज वालों ने अच्छा काम किया हैँ इसलिये सरकार का 
अपने हाथ में शासन लेने से जनमत का हित होगा। यह सुस्किन है और हो 
सकता हूँ पर (७0086  (0४७४४77676 उ8 00. 8प्रक्काप॑8 07 67 
(0४७7० एा6तऑ/ (अच्छा शासन स्वशासन को जगह नहीं ले सकता है) 


... जहां तक इस बात का ताल्लुक हूं कि इन्तजाम सर्विसेज के जरिये से अच्छा होता 
हैं, में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि इस सूबे में लाखों आदमियों की यह 
भी राय है कि बहुत सी बातों में इस सूबे का सारा इंतजाम सर्विसेज वाले अच्छा 
कर सकते हें याती यह कि एफीसिएन्सो के लिहाज से कम खर्च के लिहाज से 
और सिफारिश वगैरह को दृष्टि से सविस रूल आज से प्रान्त को 
अच्छा समझा जा सकता है और यह चीजें एक म्युनिसिपैलिटी पर तो लागू हो 
सकती हैं लेकिन हम उसको सूबं पर लागू करने के इस उसूल पर तैयार नहीं होंगे चाहे 
उससे कितना ही एफी शिएन्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन (सक्षम प्रशासन) और खच्चे में कमी क्यों त हो। 


२०८ विधाव सभा [१७ जनवरी, १९५९ 


[श्री सोविन्द सहाय | 
इसलियें मतलब यह हूँ कि हम एक अच्छी गवर्नसेंट के लिये सेल्फ गवर्नमेंट को कुबान 
नहीं कर सकते । यह एक उसुरछू की बात हे। अगर इस तरीके से अधिकार होने 
जाते हैं और आपकी दलील को समान लिया जाय तो आप कास्यासली था अनकारसली 
एकऐसे उसुछ पर आत्म समंण कर रहे हें जो आपको एक अजीब जगह ले जाकर 
फंसा सकता है। आएचे जिस चोज को २५--३० साल को द्ेनिंग और कुर्बानी 
के बाद सीखा था और हासिल किया था उससे आप हटे जा रहे हें। यह बिल कोई ऐसा 
नहीं है कि जिसकी फेबर में ज्यादा दलीलें नदी जा सकें ओर कोई भी चीज ऐसी नहीं 
हो सकती जिसके खिलाफ अपोजीशन की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा सकता हो। 
इसलिए यह कोई दलील की बात नहीं है बल्कि हमें यह देखना है कि इस तरह की चीज 
का क्‍या असर पड़ता है और खास कर उस समय में जब कि वेश में एक नया जनतंत्र 
कायम हुआ है और एक नयी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयी है। 

जिस तरह के हम कनवेन्शन्स और ट्रेडीशन्स (परम्परा ) कायम करेंगें उसी पर हमारे जनतंत्र 
की सफलता निर्भर करेगी। अगर हम खराब कनवेंशनन्‍्स और ट्रेडीदहन्स कायम करते हैं 
तो हम भ्ठे ही उसे अपना जनतंत्र कहतें रहें लेकिन उससे तो ज॑नतंत्र का गला ही घृटता 
रहेगा। हमारा रुझान आज जनतंत्र के उसूलों के विपरोत हो रहा हे और आज में यहां 
पर यह कहे बगेर भी नहीं रह सकता कि आज हमारा रुझान जनता से हुड कर 
सावसेज़ में शवित केन्द्रित करने की ओर जाने लगा है। शुरू में पी० आरण० डी०, 
डेबल्पसेंट और पंचायत राज्य वर्गरह के तजुबे किए गये और हमने जनता को ताकत 
देना चाही लेकिन मालूम नहीं कि अब वाकयात ने मजबूर किया या क्या बात हैँ 
कि आहिस्ता आहिस्ता आपने अधिकारों को एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से 
जनता से लेना शुरू कर दिया हैं। मुभकिन है कि गवर्मेमेंट अभी अनका+शसली ऐसा कर 
रही हो लेकिन उसका कुछ इस तरह का रुझान है कि वह सर्विसेज्ञ की तरफ 
ज्यादा जाने लगी है। गवनमेंट आहिस्ता आहिस्ता एक डेसोक्रेटिक फेसिज्म की तरफ 
चली आ रही है यात्री यह कि जनता के प्रतिनिधियों में एक तरह का अविश्वास करना 
और सर्विसेज में अधिक विश्वास प्रदर्शित कर रही है। जितने भी पी० आर० डी० 
डेवलपमेंट या पंचायत राज्य के काम हें उन सब में ताकत को कलेक्टर में कनंसन्‍्द्रेट (केन्द्रित) 
करना आप ने शुरू किया है। कोई कमेटी नहीं जिसका डिट्ट्िक्ट मेजिस्ट्रेट 
प्रधान न हो यानी “[%९ (!03९260% €#6 तांडा। ७ 5 +08 8/888856 शिघर०े 
06 ४76 09ए (जिले में कलेक्टर ही आजकल बादशाह हैं) जब से ब्रिटिश एडसिनि- 
स्ट्रेशन कायम हुआ है कभी कलेक्टर के हाथ में इतनी ताकत नहीं थी। अगर उस ताकत को 
किसी को देखना है तो में कह सकता हूं कि बिजनौर में उसने काफो हैवक किया है। बिला 
एलान लोगों को पकड़ना गाड़ी मे पुलिस के सिपाहियों का बेठ कर लिकलमसा और सरे 
बाजार रोगों को धमकाता, गाली देता और हछोगों को तमाचे रूगाना, ये सारी बातें 
मुझको देखने को मिली हें। पर लुत्फ यह हैं कि जहां एक तरफ हम ताकत दे रहे हैं 
वहां ९० फीसदी सर्विसेज में भी क्षोभ हैं और वे सब में ज्यादा शिक्षायत करतो हैं 
कि हमारी ताकत आज कोई नहीं रहो हे। जनता से ताकत लो जा रही है, सर्विसेज 
को दी जा रही है और जिनको दी जा रहो है वेहीसब से ज्यादा मजाक उठाते हें और कहते 
हैं कि साहब चुकि कांग्रेस में पार्टीबाजी का झगड़ा था, नुमसायंदों को चुनने में दिक्‍कतें पढ़ 
रही हैं इसलिए सजबरत हमको शक्षित दी जा रहो है इत्यादि। इसलिए डिमोक्रेसी 
फेंसिज्म की तरफ जा रही हु। यही हाल पंचायतों का है। जब हसें विश्वास है कि 
पंचायतें ठीक काम कर रही है तो हमारः हर कदस चर कितनी ही दिकक्‍कतें क्‍यों न हो 
चाहे छोग गलत काम हो क्यों न करें, पंचायत प्रणाली को सही रास्ते पर चलाना चाहिए 
और उल्हें डेबोक्रेती की तरफ ले जाना चाहिए। इस दृष्टि से जब हम सोचते हैं 
तो सेरा यह विश्वांस हें कि यह कदम, जो आज लिया जा रहा है, एक खतरनाक कदम है। 

(इस सन्तय डे बजे माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।) .... 
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यहू कदम उन बुनियादों उसुलों की जश्ें को काटता है जिनके वास्ते आज तक हम 
जिये है, लड़े हैं और रहना चाहते हैं। मुझे खद जानकर ताज्जब हुआ, पिछले दिनों वाटर बक 
की शायद इनआगुरेशन सेरीमनी ( उदघाटन उत्सव) थी उसमें आतरेबिल मिनिस्टर ने कहा कि 
लखनऊ म्युनिसिषेलिटी का इंतजाम बहुत अच्छा हूँ। कोई भी सेरीमनी हो, यहू अरूस 
सवाल हैं। एक ऐेडमिनिस्ट्रेटर के मातहत इंतजाम का अच्छा होना सराहुनीय 
बात है, बड़ी अच्छी बात है। छेकिन उसी पंपर में मेने यह पढ़ा कि जो ऐडमिनिस्ट्रेटर हे 
उन्होंने सिनिस्टर को बात का जबाब देते हुए कहा कि सेने कोई खास कास नहीं किया, जो 
पुराने नुमाइंदे थे वे स्कीमें बना गये थे, में उनको एक्जीक्यूट (कार्य रूप में यरिणत) कर 
सक्ता हें क्‍यों कि मुझे गवर्नेसेंट स्वेद होने की हेसियत से मेंटीरियल इत्यादि मिलने में सहुलियत 
थी। तो सेंने जो उसूलन बात कही कि गुड गवर्नसेट की दलील सेल्फ गवर्नसेंट को मिटाने के 
लिए देना अच्छी बात नहीं हें। यह दलील हमको सहंगी पड़ेगी। और यह दलील आप 
खुल कर सारे सूबे में लागू नहीं कर सकते इसलिए स्युनिशसिपेलिटियों पर, जिम्हें 
हम दबा सकते हैं, इसे लगाना अच्छा नहीं लूगता। 


एक दूसरा फर्ज जो में समझता हूं वह यह हे कि जब हमने यह जिम्मेदारी ली हु कि डिसोक्रेंसी 
चले, हर एडल्ट ( बालिय ) को घोटर बनायें तो हमारा यह फर्ज हो जाता है कि हम डेसोक्रेंसी इंस्टीट्यू- 
घन को खुली हवा में सांस लेने दें, उनकी तरक्की होने दें। अगर वे गलती करें तो उनकी 
गलतियों को कहें तुमने यह गरूती की है। मुझे इसमें शक नहीं कि हमने कुछ बातें तेजी में 
कीं और आज उनसे पीछे हटने में देश का भारी नुकसान हो सकता हैं। कुछ मुल्कों सें खास 
कर रूस में यह सोच कर कि मासेज ( जनता ) में एक दम डेसोक्रेसी का एक्सपेरीमेंट नहीं हो सकता 
प्रारंभ में कोई तेजी से कदम नहीं उठाया और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ट्रेंड किया। 
और जब उन्होंने समझा कि आज वे लोगों को अधिकार दें सकते हैँ तव उन्होंने दिया। 
ऐसा नहीं है कि वहां के लोगों को कुछ अधिकार ही नहीं है, उत्को वहां की सरकार ने 
कुछ अधिकार विए हें। लेकिन यहां तो हमने पहले लोगों को खूब अधिकार दिये और अब 
आहिस्ता-आहिस्ता उन अधिकारों को ले रहे हें। यह एक खतरनाक टेडेंसी, रुझान है। खुल 
कर डिक्टेटरशिप (तानाशाह )का कहना कोई बुरे बात नहीं हं। इमरजेंसी में डिक्टेटरशिप से 
काम लिया जाता हूँ। डिक्टेटरशिप बजात खुद कोई बुरी चीज नहीं हें। बहुत से मुल्कों 
ने उसमें बहुत तरवकी भी की हैे। लेकिन डिक्टेंटरशिप के खिलाफ कहना, डेसोक्रेसी 
को तारीफ करना मगर अन्दर ही अन्दर उसका गरू काटठते रहना, गह न डिक्टेटर- 
शिप हीह और न डेमोक्रेसी ही हं। इसलिए जरूरत इस बात की हैं कि मुल्क को जिधर 
आप लें जाना चाहें, अगर डेसोक्रेसी की तरफ ले जाना चाहें तो खले तरीके से ले जाइये ; 
विल्ज पंचायत में जो आपने किया है, में नहीं जानता कि कहां तक सही है । मझे कितने 
ही डिस्ट्क्ट बोर्ड के चेयरमेनों ने बतलाया कि जो पावर्से पहले पंचायत में हमें मिली थीं 
वे अब पंचायत डिप्टी सें केंद्रित हो गयी हैं। अगर यह सही है कि जो चीजें पहले हमने दी वही अब 
ले रहे ह तो में यही कहंगा कि इस मलल्‍्क में बहुत जल्द ऐडमिनिस्ट्रेडिव किआ्नास और एक दिमागी 
किआतस पेदा हो जायगा जो अन्दर से कूप डि इटाट (आकस्मिक रःज्य विःलूव ) की शक्ल भी 
अरितियार कर सकता है। आज हालत यह है कि कोई इन पड्लिक के चुने हुए नमाइंदों में विश्वास 
नहीं करता। चाहे आप मानें या न सानें हमारी लेजिस्लेच्र के बारे में और पालियामेंट 
के बारे मे लोगों की यही राय हैं। यह हमारे भविष्य के लिए कोई अच्छी बात नहों है कि 
लोगों में ऐसा दिचार फंले। इसलिए में चहुंगा और हमारी फराखदिली का तकाजा 
हैं कि हमारी तरफ से कोई ऐसा काम न हो जिससे लोगों को हमारे दरादों या नीयतों 
पर शक करने का मौका मिले। 


जहां तक चुंगियों का सवाल है, जैसा द्वारिका प्रसाद मौर्य जी ने कहा, जो कुछ अखबारों 
में पढ़ने को मिलता है उससे कोई भी आदमी जो सरकार के अन्दरूती इरादों को नहीं जानता 
हैं वह यही कहेगा कि निरन्तर चुनावों को टालनें की कोशिश ज्ञायद की जाती है। 
इससे जनता में असंतोष पेदा हो रहा ह। साननीय सचिव का जहां तक ताल्लुक हैं, उनसे 
जब कभ्तो भी बातचीत का मौका हुआ उन्होंने यही कहा कि चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए 


रशटै 
न्न्ध 
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[श्री गोविन्द सहाय ] 
और यह उनकी दिली ख्वाहिश भी रही हैं। अगर चुनाव जल्दी नहीं हो पाले हैं तो उनसे 
हमारा सारल गिरता है। उसका जो नेतिक असर लोगों पर होता है बह अच्छा नहीं होता। 
- भे यही कहूंगा कि चाहे कुछ भी हमारी दिक्कतें क्यों नहों हमें कोशिक्ष यही करदी चाहिए 
कि जल्द से जल्द चुनाव हो और कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती हैं। अगर जल्द चुनाव 
होते हैं हो उससे हमारा नेतिक स्तर ऊंचा उठेगा और जनता में भी विश्वास बढ़गा। 
चर्चा होती है केआस की । इस सरकार के हाथ में आज जिम्मेदारी है। हमारा ख्याल है 
कि अगर हमारी ताकत गरूत रास्ते पर जाती है तो सुल्क में केआास (अराजकता ) हो सकता 
है। ऐसा हमसें से बहुत लोग सोचते हैं। वह केआस होगा जब होगा लेकिन आज जो 
इमास्कुलेशन और सफोकेशन हो रहा हैं उसको भी तो देखना चाहिए। हरएक आदसमो 
अनुभव करता है कि वह जो सहसूस करता हैं बेसा कह नहीं सकता। बहुत से मेस्ब्रान 
सुझसे कहते हें कि तुम यह बात कहु देता सगर खुद कहना ठीक नहीं ससझते या जो कुछ 
भी बात हो। हमारा सफ्ोकेशन हो रहा है और हम जो कुछ भी कहना चाहते हैं नहीं 
कह सकते। अगर हम चाहते हैं कि जनता हमारे साथ खड़ी हो तो हमें हिम्मत से 
काम लेना चाहिए और जनता को बतलाना चाहिए कि हमारा काम का सिस्टम क्या है। 
इंग्लेंड में डेमोक्रेसी लोग के जीवन की अंग बन गई है, हर अंग्रेज डिमोक्रेसी के लिए जान 
देने को तेयार हैं। इसे बह अपना फर्ज समझता है। लेकिन यहां हमारे तरीकों में 
डेसोक्रेसी लुप्त होती जा रही है। डिक्टेटरशिप को हमने साना नहीं है। पर हमने डिसोकेसी 
का सिस्टम तो मुल्क को दिया है। पर उसके लिये न स्वयं प्रथत्न कर रहे हैं और 
न जनता में उसके प्रति लगाव पेदा कर रहे हें अगर मुल्क में कोई और सिस्टम आफ गवनेसेंट 
आवें तो हमारा मुल्क गड़ढे में चला जायगा। इसलिए अगर डेमोक्रेसी को कायम रखना 
है तो लोगों में इसकी भावना कायम रखनी चाहिए और लरूगाव पैदा करके, ऐसा बरताव 
करे जिससे यह न सालस हो कि हम डेसोक्रेती का गला घोंटना चाहते हें। 
इसलिए इन कारणों से इस बिल का में समर्थन नहीं कर सकता और में यह भी 
साफ कह देना चाहता हूं कि सें इसके लिए बोट भी नहीं कर सकता। यह डेमोज्रेसी 
की बुनियादों के खिलाफ बात हो रही है। बड़ी चीज है डेमोक्रेती और उसके बाद है 
पार्टी अनुशासन। मेरे लिए यह एक मौलिक प्रइन है ओर में किसो भी ऐसी बात में 
पार्टो नहीं हो सकता हूं जो डेमोक्रेती के खिलाफ जाती हो। में यह भी कहने के लिए तेयार 
कि हर उस शख्स को जो इस देश में जनतंत्र की सफलरूता चाहता है ऐसे प्रयत्तों के 
खिलाफ आवाज उठानी चाहिए । 


श्री ई० एम्त० फिलिप्स--शोमान्‌ स्पीकर महोदय, इस बिल पर जो कि इस वक्‍त पेश है 
में मसुबालिफत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। भी राजाराम द्ास्त्री जी का यह कहना था कि 
डेसोक्रेडिक पार्टो का तिवार नहों मालूम हुआ, लेकिन में बताना चाहता हूं कि मेरे 
इतना कहने के बाद सें इतको मुद्धालिफत करने के लिए खड़ए हुआ हूं । आपको यह मालस 
हो जाता चाहिए कि आपके भवत में कोई पार्टो भो इस बिल को सपोर्ट नहीं कर रहो हे । 
में इस बात के सुताहिलिक पहले याद दिखाना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी, जिनके 
विचारों के मानने को बहुत कोशिश की जातो है, उनका तरोका यह था- कि अगर 
उनसे कोई गलती ही जाती थो तोवह बहुत सफाई के साथ ओर अच्छे तरीके से उप्तको 
महसूत करके कह देते थे कि यहबात गहत है, उप्तो तरीकेसे हमारे माननीय संत्रो जी ने 
जब यह बिल भवन के सामने पेश किया हैं ओर यह सब गड़तियां उनको दिखायो गर्यों 
हूं और यह उनको महसुसत्त भो हो गधा है कि यह गलती है तो में उम्मोद करता हूं कि 
चह उनके फालोअर बन करके अपनो गहूतों को तस्लोम कर लेंगे और सफाई के 
साथ कह देंगे किहां हमने यह गलतो को। अगर वह ऐसा नहीं करते हें तो इससे यह 
पता चलता ह. कि वह जो तोत हुठ कहे जाते हे, जरिया हुठ, बाल हुठ और राज हठ, 
उनसें से वह किसी के मातहत हें। 


सन्‌ १९४० ई० का उत्तर प्रदेशाय स्युनिसिवेल्लिदियों का (अनुपुरक) वेशेयक २११ 


घक खटस्थ--यह त्रिया हठ हू । 


हे 


श्री ई० एम० फिलिप्स--मालूम नहीं, यह कौन से हठ में आयेगा। कुछ लोग ऐसा 
उसते हे कि बड़ जियः हठ हो सकता ई, लेकिन में तो इसे राज हड ही कहूंगः । 


बा 


श्रामता प्रका शबताः खूद--म४+ यह जानना चाहती हूं कि खराब चीजों के लिए स्त्रियों 
को ही मिसाल क्यों दी जाती £ ? 


[३० एपम्न० फिलिप्स--भत्मान, मेने राज हुठ के ऊपर इसे राकर के काथम किया 
हैं, त्रिया हेठ पर नहीं कायस कियाहू। में यह याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस 
वक्त सिलेक्ट कमेदी स्थनिश्चिवेल्ठिटीच ऐक्‍्ट को अमेंड करने के लिये बेटी थी 
जिसका में भो सेम्बर था उम्र दकक्‍त कमेंट के अन्दर इस बात का सज्ाव मंत्री मद्रोदय 
के सामने पेश किया गया था ओर इसवात पर सेलेक्े कसेठों सहनत भीथों कि जिन सुधारों 
के करने के लिए स्थुनिश्तियलिटोज्ञ को सुपरतीड किया जाता हे उस सुधारों को कम से कम 

उन सें, करके नया चुनाव हो जाया चाहिए ओर इस तरीके से वक्त मुफ़र्रंद कर देना 
चाहिए कि उत्तन हो वक्‍त में सधार होने के बाद फिर से ऋतात हो जाय। चाहता था 
कि हमारे माननीय मंत्री जो इसको गोर से सुनते ताकि इह इनका जबाब भो दे सकते। 
कड़ों ऐसा नही कि यह जुमला जबाब से महरूत रह जायथ। में पिलेक्ट कस्ेटी का सेम्बर था 
ओर में सानतोय मंत्री जो को याद दिलाना चाहता हेँ कि जं। सझाव सिलेक्ट कमेटी में 
पेश किया गया था उतके खिलाफ इस बिल को पेश कर दिया गया है । अगर यह गौर 
किया जाय कि एऐेसा क्यों किया जा रहाए तोइसनतोओे पर पहुंचना पड़ताहे कि कोशिश 
यह को जा रहा £ कि एलेक्शन पोस्टपोच (स्थगित) कर दिये जायें! ऐसो चीज ४ जिससे 
कोई सहमत अभी तक इस भवन में नहीं हुआ हैं। उबर १२-१४ आदमियों में से जो 
घर से जब तक बोले हू एक इशह्प से नो. आपको इसके मुताल्लिक संपोर्द नहीं किया। 


! 


१३॥ 


हा (व 
इलेक्शन का पोस्टपोतल करना इस बात की दलोल है कि आप उस ऐतबार को जो आप 
के सुपुर्द किया गया है कायन नहीं रखते हँ। आप इस तरीकेले काम कर रहेहें जितसे यह . 
प्रा चऊता हू कि आपको हुकशत का मजा आये ऊगा और आप उस हकमत के हे 
मातह॒त ऐसा करने ऊूगे कि अबसे जब तक इलेक्शव न करें तभो तक अच्छा 
यह समझता हैं कि जिस कदर जल्दी आपका ख्याल और दिमाग इस मामल में सही हो 
जाय उसाकदर बेहतर हु। में यह भो आपसे कहना चाहता हूं कि आपके यहां लखनऊ 
और आगरा दो भ्वर्विन्िपलिट! ऐसी हु जो सूबे को सब से बढ़ी म्पुनितिपलिटीज है। 
आगरा और अवध दो अआविसेज्ञ को सिल्ता कर यह आपका उत्तर प्रदेश बचा है ओर उन्हीं के दो 
सब से बड़े शहरों की म्यनिसिपलिटियां सुपरतोडेड (अवकमित ) हे तो इसके सानी कि पूरे 
सबे को म्पुनिसिषेलिटांज सुपरसीडेडड। मे आगरे के सुताल्लिक जानता हूं कि ८ बरस 
गये सुपरसोड हुये ओर आपने अभो तक चुनाव नहीं किया। ४ बरस बाद एक छोटा 
सा नाभमिनेटेड बोर्ड वहां काबस कियागया जिसमें आयने अपनी पार्टी के साथ आदमी भर 
छहछिए और यह कहा गया कि हय इस बोर्ड को आरजी तोर पर कायम करते है, १० 
महीने में चुनाव हो जायगा। १० महोने के बजाथ आज ४ साल हो गएदे कोई चुनाव नहीं 
हुआ और उसवोड का जोहाहतद वह आपअब्छों तरह से जातते है ओर उप्त्में सब लोग 
ह॒तें हें. कि नया इलेक्शन वहां हो जाय लेकिन तो भो आपने इलेक्शन नहीं किया। अगर 
आपका यही उप्राल हे कि ऐडमिनिस्ट्रेटर को स्थतित्तियलिंटों ज्यादा अच्छी होतोहे तोआप 
इस ऐेक्ट में सुधार कर लोजिए ओर तरसीम कर लीजिए कि हर जगहु पर सिर्फ ऐडलितिस्ट्रेटर 
हरी को स्प्तित्तिपेछिटियाँ काम्न करें जौश इन्तजाम करें; एक और वात को तरफ 
आपकी तबज्जह दिलाना चाहता हैं कि जो अभी तक आपके सासने पेश नहों की गयी है । 
इस ऐक्ट का रंग जोकि आपने इत बिल में पे त़् किया है. उससे पता चलता हे कि आप अपनी 
गलतियों का सुधार करना चाहते हूँ और इसोलिए यहु बिरू पेश किया 


गया 8 । 


_/८ 


४5%, विधान सभा [१७ जनवरों, १९५१ 


शो सलल्तान आऊझूस खाँ--प्वाइंट आफ जार्डश (वेधानिक आपत्ति) । क्‍या यह आप 
ही मे सव ताललक है कि आपने ऐसी गलत की जोर जापने यह गलत की तो समझता 


हैं कि स्वीकर साहब ने हरशिज एसी गरतों नह्टों का। 
शो ४० एस फिलिप्स--अभपकोे दास गवनलंद से कह रहा हूं केकिन चर 
ह्डाज को कम करने फे किए इच्च तरीके से कहा गया। ऐंले बोलने से आप से सतलब 
# ४ दे 


चीचरी पार्ट दे हुआ करता हूं। 
सादइनाय अध्यक्ष--आप से मतलब तीसरी पार्टी से ? 

गि ई० छण्न० फिलिण्स--बहुर सुरत, जहां जहां मेने आप कहा हू बहां हुकधत समन्न 
ये आपके जरिए से हुझुमत तक झह बात पहुंचाना चाहता हूँ कि आपकी शान 
ऐसी है. कि बराबर गडतियां कान बदाने में होती हु और ऐसी एक गरती को दुरुस्त 
करश्ने के छिए यह बिल पेश किया गयाहे! भने एक बोके पर यह बतराया था कि इमारतों. 
गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी पलतियां बहुत होतो हं। यह पांचवां मौकाह सझ्ि जब सुधाः 
करने की लिए एक बिल पेश किया गया। यह मंमकित छ कि मेंने गलूता को हो। सातरां 
हो। डेकिन पांच ऐसे मौके ट जब कि में उंगलियों पशु गिन कर बतला सकता हैं और अगर 
हमारी गबेबेंड को यहो हालत है. कि इपनो गलतियां शोती है तो हम जागमा चाहते हें 
क्लि वे लोग जो छि उस डिपार्टनेंट के इंचार हू जहां से वह गललियां होकर आतोह 
उनको क्या सडझा वी जाती है है छिप्र तरह से डोल किया जाता हू । यह बडे शार्म क॑; 
बात हे । पब्चिक्ष जो देखती हू या छुघतो हे उत्के सामने गवर्रेेंट को बड़ी सुबका शोध । 
हम चाउते हू कि जाप इस बात का जुधार कोजिए फ्ि आप के यहां ऐसो गलतियां न हों। 
एक बाल में जाव ले और कडदा चाहता हूं ऐवा साछन होता हु रू जित घवह बदारी अनेम्बर्ल 
अक्तूबर में बठ। हुई थी उस बात झाडिनेंत आप का तेथार था। में इच्चके सताल्लिक यह 
तो कहने के लिए बएहई देयार हैं हि आवले: फिय फाइक में क्या कागजात हूं, लेक! 


ख्द 


हु जकर कहले फे लिए तैयार हूं कि आपने जो कुछ भी क्रिया हे घट इन तरीके से किया £ 
'जिजने एचा चछता हूँ क्षिवत्न इस बात को छिए वेयार थे कि जेसे हो अलेम्बर्ला खत्म हो बसे 
हो इस आडदिनेंध को जाएं कर दें। पर वारीम को जस्नेम्बली प्रोरोग हुई और २३ 
तारख को रह बाडिनेंस वाल दोगगण। इतने भो एदा चछता & कि फिस तरीके से 
उन्होंने इस बाद्ाक से इस आडिनेंय को पाकर दिया ऑरजबद्शि जसेम्बी मोड 
थी तब बिल नहों वेक्ष किया। में जापदी तदज्आड इ5 दात पर शिाना चाहता # 
कि उयारी मौजूदा गवयधेंट के जयाने में किये आ्डिवेंश जार! हुए। अश्र यह गजमेंगेंट 

एफआईडिबेंड डोइ सजा 5 इप्ारी गबचेहेंड ने एइ४ बात तक दिखाया | तोलें सोचता 
हूँ हि यहनी एक बड़े कनजोरों को बात ६ औओेए वथईमेंट को इस सरझ तबण्जह करनी 
चाहिए के सिद्य तराज्षे ले अपवे क्रम कोओर जवाब सजबतों के साथ अपने उ्यालदः 


ज्यादा उग्दा बबर हुए छेसे कबानीन सासने झायें जितने आडनेंल से जार करने पड़े! 


उसके बाद से आयते यह प्रहना चाहता हूँ किजोबिल इस बकत पेश 
अगर उत्के लिए आब अपनी पार्टी से यह कह दोजिए कि हर झस्य को अपना 


बोद ढंनें का बिलकुल अत्जादों हूं तो आपका छेक्ट यह डिफोट हो जायगा। आप इस 
दिझछ को पाल नहीं करवा पायेंगें। 

आखिरी बात मे आएसे कहूंगा कि इस बिल में आप सिर्झ इतना कीजिए फक्रि इसको 
विदुड़ा करको सिर उतना हिस्सा बिल में रखिये, जो कुछ आपने गलती की हे 
उसकी दुरुस्ती फर दें ताकि आपके ऊपर कोई दावा बगरह छ हो सके। 

इतनी बात कह कर में इस बिल को सुखालिफत करता हूं। 

श्रो खातचन्द गौतस--मातनीय अध्यक्ष महोदय, अपने कथन के आरंभ में ही में एक 
स्पष्टीकरण करना चाहता हुँ जो कि माननीय ओर सोय जी के भाषण के कारण आवश्यक हो 
गया है। उन्होंने कांग्रे के संबंध में हमारी पार्टी के रुख को कुछ गलत इस भचत में रखा है। 


खत्‌ १६०० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्थुनिसियेलिटियों का (अनुपुरक) विधेयक २१३ 


हस लोग यह मानते हें कि कांग्रेस ले जनतंत्र की स्वापना के लिए इस देश में सब से 
इए काम किया हैे। हमारी बह धारणा हूँ कि कांग्रेस ने ही देश के स्वाजंत्य का अगुआ 
बन कर देश की स्वतंत्रता को इस देश से संभव बनाया और हमें इसका 


| हे 
बढ़ा गव है कि हम कांग्रेस सें दौस-बदीस जोर तौस-तोस वर्ष रह कर इस सेवा में योग दे 
सके ज्ौर उन नेताओं के नेतत्व में थोड़ी सी देदा सेबा कर सके जिनको अपना नेता बनादें 
का कोई भी देझ गयवं हासिल करा सकता ह। फ्गर आज को दित जबकि कांग्रेस 
डछिन्न-भिन्न हो रही हे । एक गुठबन्दी में आा गयी है और एक गुट के हाथ से संस्था चली गयी 
है, तब यह स्थिति हुई कि हमने सहसूस कि हम कांग्रेल की नेकतामी के 
इतिहास को सुरक्षित रखते में हम असमर्थ हो रहे हे और इसलिए हम कांग्रेस से अलग हुंए 
और अलग होने को मजबूर हुए। इसी वजह से समाजवादी ह् व 
से प्रफुलचलछ्ल घोष के दर को कांग्रेस से अलग होहा पड़ा ह और सेर अनुमान हें 
कि थोई ही दिनों सें. कांग्रेंस का एक प्रधान अंग कांग्रेसी सदस्यों का एक बहुमत कांग्रेस से 

लग होकर अपनी सत्ता बताने को आहठर हैँ ओर कोई ताज्जब नहीं हें क्रि चन्द 


ते 


महीने के भीतर ही कांग्रेस को अपने मुकाबिल में एक अखिल भारतीय हेलियत का दल देखते 
को मिले और उससे मुक्ाबिला करने को मिले और उसके साथ शक्ति संदुलन करके जनता 
में अपनी लोकप्रियता की जांच बमार सिकट भविष्य में ही सिले। छेसी स्थिति हैं 


और यह धारणा हमारी हैं क्वि कांग्रेस के छत के प्रति और उसकी अतीत की सेबालों 
के प्रति ओर. ब्नेमान गृंदवन्दी के प्रति । इससे हुझें मृत वे समझा जाय | 


अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों से रे यट देख रह दूं कि इस सदन के कहर्टव्योंके संबंध 

में सरकार को कुछ धर छेसा हो गधा ह। दह हमारा ऋरूब्य हैं छोर यह हमारा गौरव हें 
कि हम अपने प्रदेश के "ये यहां उन्चित कालन बसानें, उसको व्यवस्थः को देखें और 
उस दश मिगाहु रखें। मगर छुछ दिल से सदन को इस्दे पा 
प्रकाश के काप्ों के लिये झसछन सरकार को कोई शर्ले हो जा 
उन गत्तियों के बेलिउेशन के लिए हमसे कारूत दरतर लिया जाय ! 
का उल्लंघश सरकार फरती है और सरहा/र के रामचारी करते है बहु 
के लिणाह में दोबी तहराये जाने हैँ तो कर हमारे शासपे इंदक 
छाया जाता है उसमें उसका गशार्जनहासके। एकओर तरीके से 
जाता हैं कि कामनों ज्ञा इंटरप्रिव्शन उससे कराया जाता है 
के लिए है, कालनों का ई :श्िटेंशास वे इसके अवधिकएरों के फीतर ह 
अशर अगर पहु सदग किसी प्रस्ताव के हारा झओोश अगर कि छ 

छूब का इंटरपघअिप्शन करतें बाहर भेजता हे हो सेरा तमा:; 

उसको सानने को वश्ध्य नहीं है कि हमें कामन का इंटरप्रिटेशन (स्ण 

उसका अधिआाश साकल अशलतों को हा हे भोर वह उसके 


पिन साननीय मख्य संत्रो जी का एंसिहासिक घहत्द झा भाप 
करने को कोशिदय को कि बहुत से कोगों की शिशह से जो संविध 
को प्रोरोग कर विद्या शया था वह स्यायपुर्वक नहीं था। लम्द 

इत अवसर पर नहीं जरने बाला हुं ओर न घहू कहने को तयार हूं कि रूंविधान को 
उल्लंघन करने के संबंध में और एक हाउंध के प्रोरोग करने के अनोशित्य के 
संबंध में जो में कहता हूं वही सहीहया जोहमारे साथी कहतेहे बहीठोक हें और सान- 
नोय मुख्य मंत्री जो ने जो कहा हे वह ठीक नहीं है । यह मे नहों कहना चाहता यह तो सचमुच 
में उचित अधिकार रखने वाली अदालत का करेंव्य हैं और उसी का अधिकार हें 
पक अपनी राय दे सके। मगर जिस तरह से उन्होंने अपनी सफाई में और सरकार 
के रुख की सफाई सें कुछ बाते कहीं उसमे अगर कहीं त्रुटि मारूम होती हे तो आपकी 
इजाजत से दो शब्दों सें उसको भी साफ करदूं, इसलिए कि मोजूदा कानून का आधार एक 
आइईडिनेंस (अध्यादेश) हे, वह आ्डनेंस जो कि हाउस के प्रोरोगेंदन के तुरंत बाद लाग्‌ 
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[श्री खानचन्द गौतम | 
किया गया और वास्तव में अगर हुकूमत को इस तरह हाउस को ओरोग करने का 
और आडनेंस लागू करने का कोई अधिकार नहीं था तो मौजूदा विधेयक भी निरर्थक हे । 

श्रीसानू, माननीय मुख्य मंत्री ने दो बातों पर ब्रधानतया जोर दिया, था। एक तो 
यह कि हमारे यहां ऐसी परम्परा चली आयी हें, हम एक एक हाउस को प्रोरोग करते 
रह और इस प्रकार गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट से जिस तरह उद्धरण लेकर इस संविधान 
में शामिल कर दिया गया हैँ उसी तरह से मौजूदा हालत में साननीय राज्यपाल को 
यह अधिकार हैकि एक हाउस कोग्नोरोग कर सकें । मेरा नम्त्न निवेदन है कि १९३५ 
के गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के अधीन भी गवर्नर को कोई अधिकार नहीं था कि 
एक हाउस को प्रोरोग कर सके,!। अगर एक हाउस प्रोरोग होता था तो केवल 
इसलिए कि गवर्नर को इंस्ट्र सेंट आफ इंस्ट्क्शंस के अधीत कुछ विशेषाधिकार दिये 
हुए थे, जिसको कि राजा ने दिया था । इस समय न हमारा कोई राजा है, 
न किसी को राजा के अधिकार प्राप्त हैं। माननीय प्रेसीडेंट को भी वह अधिकार नहीं 
है । संविधान के अधीन जितने अधिकार उन्हें प्राप्त हें उन्हीं के भीतर वह कारये 
कर सकते हैं । नतो स्वयं उनको यह अधिकार हुँ और न वह गवर्नर को कोई ऐसा 
अधिकार दे सकते हैं जोकि संविधान के बाहर हो। ऐसी सुरत में जो विशेषाधि- 
कार १९३५ के गवर्नेमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के अधीन गवर्नर अपने प्रयोग में ला 
सकते थे वे आज के दिन गवर्नर महोदय नहीं ला सकते । हमारे संविधान की धारायें 
१७४, १७५ और १७६ के साधारण मनन के बाद यह स्पष्ट हो जायगा कि गवर्नर महो- 
दय दोनों हाउसेज को एक साथ समन करने के लिए वाध्य हैँ और अगर माननीय 
मुख्य मंत्री का यह इंटरप्रिटेशन मान लिया जाय कि गवर्नर महोदय, आइदर आफ दि 
हाउसेज को भी बुला सकते हें, यानी दोनों भवनों में से एक को भी बुला सकते हैं, और 
एक को ही. एक समय प्रोरोग कर सकते हें तो, जेंसा उनका मंतवब्य था, गवर्नर के 
लिए यह असम्भव हो जायगा कि दोनों सदनों को एक साथ बुलाकर सम्बोधित 
कर के उनके सामने कोई कार्यक्रम रख सकें। यह ऐसा विषय हें कि ससाचार-पत्रों में 
और विज्ञ लोगों में इस पर पूरा मनन हुआ हूं और विचार हुआ है और समझता हूं कि 
हुकूमत की निगाह से वे सारी चीजें गुजरी हैँ और अगर फिर भी हुकूमत..... 


श्रो द्वारका प्रसाद मोौये--प्वाइंट आफ आर्डर (वधानिक आपत्ति )। श्रीमान्‌ के द्वारा 
इस विषय पर स्मलग हो चुकी हे । हाई कोर्ट जब फेसला देगा तब देगा लेकिन श्रीमान्‌ आप उस 
प्र अपनी राय जाहिर कर चुके हूँ। 


ओ खुशवक्‍त राय--जो प्वाइंट आफ आर्डर हमारे द्वारिका असाद जी मौर्य दें 
उठाया है उसके बारे में मं कहना चाहता हूँ कि आप ने इस बात की रूलिंग दी हेँकि 
प्रोरोगेशन का क्‍या इफेक्ट (प्रभाव) इस भवन पर होता है, आपने कोई रूलिग ऐसी नहीं दी 
हे कि सत्रावसान किस प्रकार होता चाहिए। 

श्रो ई० एम० फिंल्प्स--प्वाइंह आफ आड्डेर सर, प्वाइंट आफ आर्डर पर 
कोई बहस नहीं हो सकती । ३ 


माननोय उपाध्यक्षु--जहां तक मुझे याद है, जैसा कि. माननीय सदस्य खुशबबत राय 
ने कहा है कि सेंने अब तक जो निर्णय दिया हे वह इसी तरह का है कि सन्रावसान का असर 
क्या होगा और यह कि दोनों सदनों कः सच्ावसान साथ-साथ होना लाजिमी हे या नहीं 
उस पर तो मेने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो मेने कहा है उसमें यह जरूर जिक्र किया गया 
हैँ कि दो सत्र जरूर होना है और इससे अधिक भी हो सकता है। मगर सें यह देख रहा 
हैं कि साननीय सदस्य ने किस वजह से बहस को शुरू किया है। में एक बात यह 
कहता हू कि अगर यह भी मान लिया जाय कि वह आडिनेंस नाजायज हैँ तो यह विधेयक 
भी नाजायज होगा इसको में नहीं मान पाया कि किस वजह से यह कहा गया हैं 
वह आडिनेंस भले ही नाजायन हो लेकिन अगर इस सदन हारा और दूसरे संदत 


सत्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेक्षीय म्पुनिसिवैलिदियों का (अनुपुरक) विवेयक २१५ 


द्वारा यह विधेयक पारित किया जाय तो यह कंसे मानव लिया जायगा कि यह भो नाजायज 
होगा । इसी नक्‍तेनजर से सोच रहा हूं लेकिन मेरी समझ में नहीं आया । माननोय 
सदस्य संप्लुट कर दें कि अगर कोई आडिनेंस कायदे के अन्दर नहीं निकला हें और 
उसी विधय पर अगर कोई विधेधक लाया जाय और वह दोनों सदनों के पास होने के बाद 
भी जायज तरीके से कानन नहीं हो सकता हूँ, यह सेरी समझ में नहीं आया हैं । अगर 
ऐसा नहीं है. तो फिर इस बहस का कोई ताललक नहों हैं । 

श्री खानचन्द ग्रोतम--आ्मन, आपने इसके स्टेट्मेंट जाफ आखव्जेक्ट्स ऐंड 
रीजन्स (उद्देइ्य तथा कारण) में ध्यात दिया होगा। 

साननोय अध्यक्ष--वह तो सेंने पढ़ लिया है, यह कोई दलील नहीं हैं । 
आई्डिनेंस के जरिये कोई कास किया हे तो उसके लिए कानून बनाना 
जरूरी है । आईडिनेंस जारो किया इस वजह से यह विधेयक लाये । वह तो तजकिरा 
है, इसका जिक हें कि इस विषय पर आईिनेन्स आ चुका हे सगर यह कि इसका बेसिस 
आईिनेंस हैँ यह में नहीं मात पाया । अगर यह आईडिनेंस नाजायज हु तो बिल भी 
नाजायज होगा यह मेरी समझ में नहीं आया । 


श्री ख़थशवकत राय--भीमनू, जो विधयक हमारे सामने उपस्थित है उसको धारा 
४ केद्वारा, उत्तर प्रदेश म्पतिसिपलिदी सब्लीमेंटरी जाडइिनस रिपीकू कियाजा रहा हं। इस 
विधेयक की अगर लोगल इनऐक्टमेंट नहीं है तो इसकी क्या जरूरत है। स पर बहस हो सकती हू । 


माननोद ग्रध्यक्ष--में इससे संलुष्द नहों हुं। वहु घारा तो अलग हु । आप 
तजवीज कर सकते हूँ कि उसको निकाल दिया जाय। हें समझता हूं कि माननीय 
सदस्य जायज तरोके से इस प्रइत पर बहस नहीं कर सकेंगे । मेहरबानी कर के 
जो कुछ उन्हें इस विधेयक पर कहना हो वह कहें। 

श्री खानचन्दठ गातस--क्षीसन्‌, प्रार्ंसिक रूप में कहा था, में अधिक समय नहीं 
छगा, केवल जो, बात में कह रहा था वह अधूरी थीं उनको ही .......- 

माननोय अध्यक्षु--मेरे फेलले के बाद अब चीम को छोड़ दिया जाय। 

श्री खानचन्द गोतसम--श्रीमनू, अब तक जो भाषण इस संबंध में हुए हैं उनको 
भें ध्यान से सुनता रहा हुं और हुकूमत की तरफ से भी अब तक दो-तीन भाषण 
हुए हूँ और मुझे ताज्जब हुं कि साननीय मंत्री सहोदय को स्वर्य अपनी पार्टी 
का भी समर्थन नहीं मिल रहा हैं । इस सदन में हुकमत का कुछ ऐसा रवबेया रहा हैं कि 
अनेक बार अपनो गरूतियां जो मंत्री महोदयों के विभाग की होती हैं उनके संबंध में 
मंत्री सहोदषमशण सदन में घह सफाई देते हैँ कि हमारे कर्मचारियों द्वारा यह गलती 
हो गई और बड़ा अफसोस हूँ उन कर्मचारियों की नाल्‍हायक्री पर! उसके लिए यह 
एक छोटा सा परमाज्ित कानून हूँ । बराह सेहरवानी इसको पास दीजिये । हुजर, 
मुझे क्षमा कीजिये में इसको हुद दर्जे की कायरता समझता हूं । जो सरकारी कर्मे- 
चारी इस सदन के सामने उपस्थित नहीं हैँ अपनी सफाई देने के लिए ऐसे किसी कर्मचारी के 
ऊपर साननीय उंच्नी अपने विभाग का उत्तरदायित्व छोड़कर अपने आप को मुक्त करना चाहते 
हैं उस जिम्मेदारी से तो मेरा यह ख्याल है. कि शासन का सौजन्य, जिसके लिए प्रचलित 
शब्द है दराफत, उसके ऊपर उत्तरदायित्व छोड़कर अपनी सफाई देना सौजन्यता नहीं हू। 
उदाहरण के लिए एक चीज सानतीय मंत्री के सामने रख दं । सन्‌ १९१७ का जिक्र 
है। आस्टिन चेम्बरलेन सेक्रेटरी आफ थे । सेसोपोीटामिया में कुछ ग़ड़बट 
हुई थी उस पर जुडीशियल इंकवायरी बैठी थो कि वास्तव में किसको सजा दी ज्ञाय 
तो कमांडर इन चीफ को सोचा जा सकता था, हिन्दुस्ताव के वाइसराय को सोचा जा 
सकता था सयर आपस्टित चेम्बरलेस ने अपना इस्तीफा पेश किया | उस समय के प्रधान 
मंत्री वेल्सविजर्ड ने कहा भाई इसमें वास्तविक जिस्मेदारों तो उन लोगों की है, उन्त लोगों 
को उसमें पकडता चाहिए, उनको सजा देना चाहिए। सगर आस्टिन चेम्बरलेत का 
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लिखा हुआ वक्‍तव्य मोजद है कि नहीं हमारे यहां की शासन परम्परा की जान 
में में जब हेड आफ दि डिपार्टमेंट हूं , में सेक्रेटरी आफ स्टेंट हूँ, तो उसका उत्तर-- 
दायित्व मुझे लेना चाहिए। अगर कोई गरूती होती हैं तो मेरी देख-रेख में होती हें, 
उसकी सीधी जिम्मेदारी भेरे ऊपर हे । ऐसी सूरत में एक नहीं, दो नहीं जब १०- 
२० दफा एक-एक विभाग में गरूतियां होती हें , नाजायज़ चीज़ें होती हैं और सदन को 
वेंठ कर उनके संशोधन के लिए कानून बनाना पड़ता है तो में समझता हूँ कि शासन का 
सौजन्य, शत्मस की शराफत के नाते हमें अधिकार हूँ कि हम साननीय मंत्री से इस्तीफा 
सांग लें बजाथ इसके कि उनके रखे हुए विधेयक को पाल करें | 
इस तरह की एक मिसाल नहीं हुई हे, दार-बार कई मंत्रियों के विभाग में ऐसी चीजें 
और हमें उनको इस नाते स्वीकार करमा पड़ता है कि जाप बहुमत पार्टी में हैं। इसरे हमको 
अलाधझारण समय की दुहाई दी जाती है । प्रोफेशश कृष्ण ख्ध जीने अपने भाषण में बड़ी 
बहुमूल्य बातें कहीं। जितने समय में मे उनका सापण सुन रहा था वास्तव रू मुझे उसको 
हालत पर तरस जा रहा था । सातनीय मंत्री ने ऐसी स्थिति में मेरे मित्र को छाला हैं 
कि उनके दो हुक सर से पांव तक कर दिये! एक दुकड़ा सीघे-सीधे इस बिल को 
मुखालिफत करता है और आखिर में एक हिस्सा समर्थन करने के लिए बाण्य है अच- 
शासन के कारण । आपके अनुशाप्षत ने उसकी जवान को चीर कर दो टुकड़े कर 
दिये ६ । एक लफ्ज आपके बिल के समर्थन में नहीं आता, लेकिन शासद के लिए थोड़ा 
सा समर्थन करना पड़ता हें + ऐसी अवस्या सें अपने साथियों को डाल कर में नहीं 
समझता कि यह हुकूमत कितसे दित लक सकती हे और कितसे दिन इस सूबे की 
जिम्मेदारी को निभा सकती है । प्रोफेसर कृष्ण चन्द्र जी ने एक बात कही कि कुछ 
स्थानों के छिए हुकूमत यह ते कर ले कि उन पर वहां लोकप्रिय स्थुनिसिपल बोर्ड वह नहीं 
रखेगी । अगर मुझे ठीक स्मरण हें ऐसा उन्होंने कहा था, उन्होंने शायद लखनऊ और 
कानपुर का जिक्र किया , खेरियत हुई कि उन्होंने सथुरा का जिक नहीं किया वर्ना यहां 
से लोट कर मसथुरा में उनका किस तरह से स्वागत होता इसे वह अच्छी तरह से 
समझते थे । झांसी का भी जिक नहीं किया कि वहां लोकप्निय म्यतिसिपल बोर्ड न 
रखा जाय । उनको भय था कि उनके पुराने मित्र माननीय श्री खेर जी का 
स्वागत झांसी लौट कर बहुत अभिय प्रकार का हो सकता है। रूखनऊ म्युनिसिपल 
बोर्ड के लिए इस तरह की बातें करना कि वहां का स्यनिशस्ििपल बोर्ड सुपर- 
सीडड रहे, उसका सुपरसेशन बराबर चलाता रहे, शायद उसके लिए ऐसी भी व्यवस्था 
सोची जा रही हो कि वहां लोकप्रिय दासन न रहे, मेरी समझ में नहीं आता १ 
में यह तो नहीं कह सकता कि यह सूबा सारे देश का सिरमौर रहा है, लेकिन इतना अवद्य 
कह सकता हूं कि दूसरे सूबों के साथ-सत्थ इस सूबे नेभी प्रगति की हैं और प्रगति 
करने का दावा रखता है और कुछ चीजों में इस सूबे ते सारे देश का नेतृत्व किया हैं और 
इस सूबे सें भी लखनऊ मेरा ख्याल है शिक्षर की दृष्टि से, 'संस्क्ृति को दृष्टि से तथा 
और अन्य प्रकार से, गवर्नेमेंट की सीट होने के नाते प्रधान नगरों में से रहा है, जहां 
विद्वानों की कसी समझी जाती हूँ, न यहां के लोगों में शिक्षा की कमी समझी जाती 
न उनकी जिम्मेदारियों में कमी समझो जाती हे बल्कि में तो यहां तक कहूंगा कि इस नगर 
को फख है कि यह ऐसे भी विद्वान हैं जो मंजिसंडल के सदस्यों को १०-१० बरस 
तक बेठ कर विशेष ज्ञान जाप्त करा सकते हैं। ऐसी सूरत में यहां के स्युनिसिपल बोर्ड को 
इस तरह से निरंतर सुपरसेश्न में रखना , यहां के नागरिकों के प्रति कितनी 
अवहेलना की बात है, यह विंचारणीय प्रइन है । क्‍या ऐसी स्थिति में उनके ऊपर कम 
पेयता के आधार पर एक एडसिनिस्ट्रेर ऊादा जा सकता हैं? जब आज में इस सदन 
में आया और जब मेने आज यहां देखा कि यह चीज भी विचाराधीन है तो मेने यह देखना 
चाहा कि सामने की बेंबेज से कौ माननीय सदस्य ऐसा उठकर खड़ा होता है जो पहला 
पत्थर फंकता है, लखनऊ को जनता के ऊपर यह कह॒ कर कि रूखनऊ की जनता 
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चाहिए जिनका उपभोग अन्य तगरपालिकायें करती हैँ । शआीमनू, यह प्रति-संघटन 
करना बहुत खतरनाक हैं । यह चीज खतरे वाली है कि एक ओर जन-प्रिय मंत्री हो 
और दूसरी ओर नौकर शाह नगरपालिका हो । यदि वे अब भी सार्वजनिक यंत्रणों का 
सामना करने में संकोच करते हों, यदि उन्हें जन प्रतिनिधियों में विश्वास न हो, यदि उनकी 
अभी यही सम्मति हो कि सरकार एक ऐसा निगम हे जो इस देश से इंगलेंड से 
अंग्रेजों के हितों के प्रतिनिधित्व के लिए आया हे तो उन्हें मंत्रि-पद त्याग देना चाहिए । 
किन्तु यदि सरकार से उन्तका अभिप्राय एक संस्थान से हो जिसका काम जन-सेवा 
हो तो उन्हें अनुभव करन( चाहिए कि सरकार तथा लोसों में कोई अन्तर नहीं हैं ओर उन्हें 
इस तक में हेत्वाभास सालू्स करता चाहिए कि चंकि सरकार पहले नैनीताल के प्रयोजन 
या उसकी वृद्धि का कारण रही है अतः नैनीताल के लोगों को नागरिक कार्यो के अधिकार 
से वंचित रहना चाहिए ॥ इससे जन प्रतिनिधियों में विश्वास की भावना का अभाद 
प्रतीत होता हैं और कम से कम एक मंत्री को वह भावना जो उसमें हो यान हो, प्रायः 
व्यक्त न करता चाहिए अन्यथा उसको उसका प्रभाव उसी पर पड़ेगा । ) 

माननीय पंत जी उस समय ऐसा समझते थे कि अगर कोई मिनिस्टर पापुलर मिनिस्टर 
होने का दावा करता हैं या सिनिस्टरी पापुछूर छोकप्रिंय होने का दावा करती हू, अगर जनब- 
साधारण का शासन इसलिए अपने हाथ में रखने का विचार करती हैं तो वह समय आप्रेगा 
कि बह ऐसा करके रिक्वायल कर (पड़) सकती है । उनके साथ वह बातें रिक्वायलू नहीं 
कर सकती हैं । में समझता हूं इस प्रकार से बिल का ऊाना, इस प्रकार के मेजर (कादूस) 
लाना मौजूदा गवर्नेमेंट को बन्द करला चाहिए वरना पं० गोबित्द वबल्‍लभ पंत 
के शब्दों में यह मौजूदा हकूमत बहुत जल्द रिक्वायरूू कर सकती हैं और उसका नतीजा 
उनको भोगया पड़ेगा । क्योंकि म्युनिसिप्ठल बोर्ड जिसका सुपर:झत किया गया है 
वह अपने थहां का इंतजाम नहीं कर सके, इसलिए उनको सुपरसीड (अवक्रमण) किया गया 
ओर उस छुपरसीशन को आगे भी जारी रखने का आपका इरादा हैँ। एक बार 
सुपरसेशन करने के बाद आपने उस हाहर के नागरिकों को कोई अबसर नह्टों शिया 
कि बहु अपने लिए अपने यहां के जिम्मेदार प्रतिनिधि चुन कर अपने यहां का इंतजाम 
कर सकें उसी प्रकार से अगर एक सिनट के लिए माननीय मंत्री. इन स्थुतिसिपल दोर्ड 
से इस सूबे की हुकूमत का मुकाबला करके देखें तो उनको मालूम हो ज्यय कि दाकई 
लोकल बोर्ड बाडीछ का कित्तना कसूर हैं ५. लखनऊ स्थुनिसिपल बोड को के लीजिये ६ आअपपते 
इसलिए उसको सुपरसीड किया कि वह अपने यहां का गलौज साफ करते में असमर्थ रहा | उसके 
यहां वालों के अन्दर ८-९ फुट गल्लेज भरा हुआ पड़ा था और वह इतना ज्यादा गलीज्ञ था 
कि यह कंशसिल चेम्बर भी उस गलीज के अन्दर अगर उसको इकट्ठा किया जात! ते दब 
सकता था, वह उसको साफ नहीं कर सकी। यहां इस हुकूमत से बार-बार रुयया मांगा गया, 
यहां से मदद मांधी गई और इस हुकूमत ने उचको मदद नहीं दो ॥ पैसे के अभाव में 
बह अपने यहां का गलौज साफ करने मे रूघर्य नहीं हो सके जबकि आप को गबर्बमेंटड आफ 
इंडिया से इतना सबवेन्शन्स (राजकीय सहायता) मिला जो कि पोस्ड वार प्लाद ६ पुद्धोत्तर 
योजना) के लिए आपको दिया गया थार बह करोड़ों रुपया आपके सिपुद किया गया 
लेकिन आपने हमारी हकूमत ते उस रुपये का इस्तेमाल नहीं किया, इस बहस्तें 
बह करोड़ों रुपया गवर्नेभेट आफ इंडिया को वापस करता पड़ा । 

तो आप जरा मुकाबला करें ओर देखें कि नारायकी किसकी हैं और अगर छेसी बात 
हैँ तो जैसा आसन, माननीय संत्री जो को हक है कि एक आडर किसी स्थुनिसिपेलिणो 
के लिए पाल कर दें और उदच्चको सुपरसीड करके उसका शासम किसी अपने अधिकारी 
के हाथ में दे सकते ठीक उसी प्रकार के अधिकार संविधान के अच्तगेत अनुच्छेद इ५२ 
और ३५६ के अनुसार प्रेसीडेंड को हासिल हँ--- 
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( यवि किसी राज्य के राज्यपाल या राज प्रमुख से, प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा 
राष्दपति का समाधान हो जाय कि ऐसी स्थिति पेदा हो गयी हु जिसमें कि उस राज्य का 
झासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति उद्‌- 
घोषणा द्वारा ) 
तो इस संबंध में प्रेसोडेंट साहव इस हकमत को ताक पर रख कर हकमत को अपने हाथ 
में के सकते ह । अगर यह सौजन्य उन्होंने इस सूदे की हुकूमत के साथ बरता हु तो 
मेरा खयाल यह हैँ वही वरताव हुकूमत म्युनिसिपल बोर्ड के साथ बरत सकती हैं । 
स्थनिशसिपल बोर्ड के संबंध में बारबार शिकायत हकसत के सामने आई मुझे खुद शिकायत 
हकमत से है कि उसने गलत किस्म के मेम्बरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की ॥ 
मेम्बरों सें जगह-जगह पर अपने अधिकार का अतिक्ररण करके गलत काम किये 
और अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया लेकित इस सरकार ने उसके खिलाफ कोई 
कार्यवाही नहीं की । अगर उनके खिल्लाफ कार्यवाही की जाती और उनको सजा दो 
जाती तो वह दूसरों के लिए मिसाल बन जाती ओर वे छोग आगे जनता के प्रति- 
सिधियों के दाम पर खड़े पोनें का साहतल न करते अगर जेल्खाने जा सकते 
हों तो उनको जेलखाने भेजना चाहिये, लेकित में जानता हूं कि हुकूमत के 
वास दोड-धप करने पर तमाम ऐसी कार्यदाही ठप कर दी जाती हैं। 

स्पनिसिपल बोर्ड में ओर ऊँसा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जिक्र हुआ, अभी चन्द दिन पहुले 
हम लोगों ने अखबारों म॑ शाहजहांपुर के बारे में देखा है कि शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो 

जदा चेयरमेन है, वहां पर बोर्ड के चहुंमत दल के खिलाफ ज्ञो कार्यवाह्टी को जाती हैँ वह 
लिखी नहों जाती, वहां पर बजद पास होता हैं तो प्रेस्लोडेंट उसका शागो. नहीं 
बनता, उसका समर्थक नहीं बनता, वहां के कार्यवाही ठोक से नहों हो पाती, प्रेस्नीडेट 
भोटिण छोड छोड कर भाग जाता हैँ और पुछिस के जरिये, पूलिद के संरक्षण में बहां 


की कार्यवाही होती हूं और माननीय मंद्रो जी यहूं बेठे हुए हैँ केक्तिन वहां के बोड को 
सपरसीड करने की ऋोबत नहीं आती, वहां के फ्रेतीडेट को अलय करने की नोबत 

हीं आती, इसलिये कि वह प्रेसीडेट , झंसा कि इस सदत में सवालात के जरिये 
जाहिर हो चुका है उस दल का हे जिसकी यहां हुझूरूत है 


। जुलन्दशहर के बार 
मे शाननीय पमंतह्री जी जानते हूं कि डिस्टिक्ट छोड के सामले में गवर्दंसेंट के पास 
झिकायतें आायीं, गबन का मासल्‍झा था, मिसएप्रोप्रिएशन का झामला था, फर्जी सीकास 
कर देते का सासमला था ओर मामला ऐसा था कि जिसमे जिले के अधिकारियों के 
जरिये सहकीौकात की गयी और तहकीकात से यह साबित हुआ और में यहां कहने 
के लिये तेयार हु कि हां, डिस्ट्रिक्ट दोर्ड के वहां के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हूं 
और जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हूँ वे अपराध के दोषी हैं। इतना ही नहीं बल्कि 
कांग्रेस डाई कमोांड की तरफ से दो आदर्श्यों के नियुक्ति की गयी और उन्होंने 
बलन्दशहर में जाकर तहकीकात की ओर हाई कमांड को रिपोर्ट की कि इन आद- 
सियों के खिलाफ कार्यवाही करते की जरूरत हें और इन आद्ियों के खिलाफ 
कार्यवाही होती चाहिये। परन्तु ऐसी खिलाफ रिपोर्ट होते हुए भी क्या हुकमत ने 
इत आद्भियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की ? ऐसान करके उनको कांग्रेस का उच्च 
पद देकर अधिक उत्तरदाथित्व का काम दिया गया और जो डिस्टिक्ट बोर्ड के मेम्बर 
थे उन्तको ऊंचे ओहदे के पद पर भेजा गया और जो प्रेसीडेंट इस बात के लिये 
जिम्मेदार थे कि उन्होंने हुकूमत के सामने ये सब बातें रखो थीं उनको मजबूर 
किया गया कि आप इस्तीफा दें। 

श्रीसनू जब यह रबेया हुकूमत का हैं और उसके बाद यह उम्मीद 
की जाय कि डिस्टिक्ट बोर्ड और न्यनिसिपल बोर्ड जिम्मेदारी के साथ 


२२० विधान सभा ,_ [१७ जनवरी, १९५१ 


[श्री खानचन्द गौतम | 
काम कर सकते हैं तो किस तरह से दोनों चीजें साथ-साथ चल सकती हेँ? बोडस 
तभी कास कर सकते हैँ जबकि गवर्नसेंट अपनी जिस्मेदारी को समझते हुए सूबे के 
संरक्षक होने के नाते सख्ती के साथ निगाह रखे और सख्ती से काम करावे ओऔर जहां 
प्र किसी तरह की गडबड़ी सालम हर वहां अपने हाथ में जिश्सेदारों लेले और 
उनको पुरा करे। जहां तक ग्रांदस इन एड (सहायक अनुदान) की बात है वह जरूरी है और 
उसी के जरिये सफलता सके काम किया जा क्षकता हे । जहां उनके साक्षर जुटाने की 
बात हो वहां यह हकलत उत्तके लिया साधन जुटाबे और जहाँ जिस तरीके से काम 
कर सके उस तरीड से काश करावे। जहा पर गुटबन्दी बढ़ती जाती हो वहां का 
इन्तजासम अपने हाथ में ककट उसको सुपरसीड कर दे और सारा अधिकार अपने 
हाथ में ले लेबें। इस प्रकार से सारे गलाजत का मसार्जव करना निहायत जरूरी 
है। में नहीं समझता क्लि जब यह स्वायत्त शासन के प्रिसिपिल (सिद्धान्त) के खिलाफ है, 
उसकी नीति के खिलाफ हैँ तो कैसे इस तरह का काम किया जा सकता हूं ? 

श्रीसमन पिछले कुछ दिनों का मेरे यहां कार्यों का इतिहास यह रहा है कि एवजी- 
क्यूटिव में, कार्यकारिणी में ओर विधान सभा में निरन्तर संघर्ष चला आ रहा हैं और 
इसरी ओर यह को एक्जीक्यूटिब और जुडिशियरी में मिरन्तर स्दूगल (झगड़ा) 
चल रहा है। हम लोग उधर के बेठने वाले इस बात का दावा करते हैँ कि 
लेसिस्लेचर (विधान मंडल) एक सुप्रीम अथारिदी (उच्चतम अधिकारी) है और 
एक्जीक्यूटिन. को उसके सहयोग. से, उत्तकी सलाह से, उसकी मातहती में, उसके 
इशारों पर इस प्रदेश की हुकूमत चलाना चाहिये, सगर इस समय एक्जीवयूटिव में, 
हुकूमत में जो लोग हैँ उनका यह धारणा बन गई है और उनका यही इरादा 
है. कि यह सनमानी करेंगे और लेजिस्लेचर को जैसे चाहे इस्तेमाल करके उसका 
मार्जन करेंगे। हाई कोट ने कई कानूनों के सम्बन्ध सें जिस तरह से भर्त्सता सूबे 
के कामों की की हँ और हमारे सामने वेलीडेशन ऐक्ट की सूरत में जितने कानून आये हूं 
वह हमारे सामने हें और उनके द्वारा एक कटुसंघर्ब हमारे सामने पड़ गया है कि हम प्रजातम्त्र 
के लिये इस लेजिस्लेचर के सुप्रिमेसी (आधियत्य) के लिये स्टेंड करें या इस एक्ज्जीक्यूटिव की 
सनसानी के सासने “हां” कहें। हमारे लिये इसमें कोई दुविधा को बात नहीं 
हैं। हमारा मार्ग बहुत साफ है और हम लोकतंत्र के हामी हें और उसी के समर्थक 
है और कायल हैं । इस विधान सभा की सुग्रिमेंसी के और उसको बढ़ाने के लिये 
उसकी मानरक्षा के लिये हमहुकूमत के साथ यहां पर बार-बार लड़ेंगे और बह आईडि- 
नेंसों (अध्यादेशों) के हारा जिस तरह से हुकूमत करता चाहेगी हम उसका भिरंतर विरोध 
करेंगे और उसके ऊपर जो मनमभाने कानून आदेंगे हम उनका विशोध करेंगे और अगर 
वह अपने बहुमत के बल पर यहां से पाश्त करा ले जायंगे सो यहां के भेम्बर को 
हेसियत से हमारा एकमात्र संघर्ष यहां अपने कत्तंब्य का पालन करना होगा। 

हुकूमत को इस बात से सतक॑ रहना चाहिये कि हमारे कार्यों पर सभस्त प्रदेश को 
जनता की आंख हैँ और हम उनके हिताहित के सवाल को छेकर यहां बेठते हैँ और वाद- 
विवाद करते हें। यह न समझना चाहिये कि जनता यहां के आपके कार्य से जज्ञ है था 
बह इतनी अंधी हू कि वह आपकी तरफ निगाह नहीं रखती है। लखनऊ के 
नागरिक इतने अनभिज्ञ नहीं हें कि हुकूमत उनको नालायक बता कर उनको 
उनके अधिकारों से बंचित कर दे। आज नहीं तो कल अखबार में सूबे भर के लोग 
देखेंगे कि जनता के प्रतिनिधियों के विरुद्ध हुकूमत की आशंका हैं कि सूबे भर के 
स्पुनिसिपेलिटी के छोग बार-बार नाल्ययकी करेंगे और बार-बार गवर्नेभेंट को सुपरसेशन 
करने पड़ेंगे। वह देखेंगे कि आपका रुख जनता के प्रतिनिधियों की ओर से कैसा 
है। हुकूमत को समझ कर देखना चाहिये कि वह जैसा भी कहती है उसको जनता 
देखती है और अगर वह्‌ कोई गलरूत काम करती है तो हुकूमत की गलत कर्षवाही 
के नतायज हुकूंसत पर ही रिक्वायछू हो (पढ़) सकते हें। 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेशोय म्युनिसिपैलिदियों का (अनुपुरक) विधेयक २२१ 
थ्रो द्ारिका प्रसाद साय --श्रीमान्‌ जी, इस विधय पर काफी बहस हो चकी हैं 

र॒ में क्‍्लोजर भव (वाद-विवाद बन्द करने का प्रस्ताव) करने की आज्ञा चाहता हूं। 
माननोंय अध्यक्ष--भाष क्लोजर सूत्र कर सकते हूं। 


श्री द्वारिका प्रसाद माँय --में प्रस्ताव करता हूं कि इस विषय पर बहस बन्द 
की जाय। 


माननोय अध्यक्य--प्रश्न यह हू कि इस मसले पर बहस बन्द की जाय! 
(प्रभ्न उपस्थित किया गया ओर स्वॉोइत हुआ।) 


माननीय शी ऋत्समापपम गोविन्द खेर-भाननीय अध्यक्ष मज्नोदय, इस रभवल में जो 


विधेयक मैंने विचारार्थ पेश किया उसके ऊपर काफी बहुस रब तरक से हुई। 
मझ इतवया हैं! कहना ह क्रदय में कि जहां तक सिद्धान्त का हाबाल हें से पहुले 
हां र॒ ऋखका हे कि भ॑ सपरसेशल के सिद्धान्त के पक्ष में नहीं हर कि रूपरसेदान 


का किया जाना कोई उचित या लाजमों हैं। यह मेने अपनी राय सन १९३७-३८ 

की कमेटी के सम्बन्ध में भी ढडे जोरों से पेश की थी और कमेटी में बह ग्रथित हूँ। 

फेकिन उसी के झाथ>साथ मसंते यहत्र नी अर्ज क्रिया था कि वह राय उस पिद्धान्त 

के साथ मिली हुई थी किलो और सुझाव उस कमेटी के सिलसिले में मेने पेश किये 
वे अगर मंजर हो जाय॑। 


श्री खुशवक्त राय--यह कंडीहान हार्त उसमें लगी थी। 


माननोय आ्री आत्मारायमस गये छिन्दु ४र---कंडीशन का सवाल नहीं है । कमेटी की पूरी 
रिपोर्ट जो हूं उससें एक कंडीक्षन यह है। जो व्यावहारिक पुरुष हूँ वे कंदेकक्‍स्ट (म्‌काबिला) 
से अलग करके, एक नक्शा दूसरा बदरू करके और जो नक्शा पहले बनाया गया 
था उसमे की राय नये नक्‍्श के सामने अगर छादना चाहते हें तो में समझता 
हूँ उचित नहीं है । 


श्रो खानचन्द गोौतम--श्रोमन्‌, में एक सवाल मानवीय मंत्री से पुछना चाहता हूं 


माननोय श्रो आत्माराम गोविन्ट खेर--जब में बोल चुकूं और वह प्रइन बाकी रह 
जाय तब आप पूछ लें। में समझता हूं कि सब प्रदनों का जवाब में दे सकूगा 
और दंगा। तो जहांतक पझ्िद्धान्त का सवाल है, मेने पहले हीकह दिया और इस 
भवन के सामने यह प्रशत भी नहीं हे कि गवर्नेमेंट को सुपरसेशन (अवक्रमण )का अधिकार दिया 
जाय यथा न दिया जाय। जितनी बहस हुई थोड़ी सी गलत फहमी पर मसबती थी। 
बहुत से लोग इस तरफ से भी बोले। उन्होंने भी कहा कि यह सिद्धान्त गलत हैं 
और सुपरसेशन नहों होना चाहिये, यह जनतंत्र के सिद्धान्त के खिलाफ हेँं। 
मुझसे यह भी कहा गया कि यह विधेयक वापस ले लिया जाय क्योंक्रि इस भवन की राय 
सुपरसेश़्न के खिलाफ है। अगर सें इस विधेयक को वापस भी ले लू तो क्या होगा। 
सुपरसेश्न का अधिकार इस भवन ने दिया हे। दफा ३० जो हे वह तो कायभ रहती हें। 
इस भवन नें सन्‌ १९४९ में जो कानून पास किग्ना उसमें भी इस बात का 
अधिकार मौजूद हैँ कि अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तो गवर्नभेंट सुपरसोड 
करे। तो अगर में यह विधेयक वापस भी ले छेता हुं तो भी वह अधिकार बना 
रहता हुं। इसलिये जहां तक सुपरसेशन के अधिकाश का सवाल हूँ उसके ऊपर इस 
विधेयक का कोई असर नहीं पड़ता। यह विधेयक सिर्फ एक और स्पष्ठीकरण करने 
के लिये लाया गया हें और वह यह हैं कि एक दफा सुपरसेशन के बाद उसकी सिंयाद 
बढ़ायी जा सकती हें या नहीं। यह प्रहश्न भवन के सासने हंं। दूसरा प्रश्न यह 
हैँ कि जबसे यह ऐक्ट घास हुआ और दफा ३० के अनुसार यह अधिकार गवतनमेंट 
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[माननीय श्री आत्मारास गोविन्द खेर | 


को रहा कि सुपरसीड करे और उसके बाद गवर्नमेंट ने, चाहे पिंछली गवर्नमेंट हो 
या यह गवर्नमेंठ हो, दोनों बराबर उसका अर्थ यह समझा कि जनरल क्लाजेज एक 
और स्यनिसिपेलिदीज ऐक्ट, इन दोनों को मिला कर यह अर्थ होता हू कि अगर क्िमो 
मियाद के लिये कोई बोर्ड सुपरसीड हो तो उसको मियाद भी बहाओं 
जा सकती हूँ। 


श्री खुशवक्त राय--उसमें सक्‍्शान (स्वीकृति) की जरूरत होती है। 


माननोय श्री आत्माराम गोविन्ट खेर--स क्शन की जरूरत हो चाहे जो कुछ हो। 
सवाल यह हुँ कि बराबर सुपरसेशन का अर्थ यह ससझा जाता रहा हें और उसी हे 
अनू सार जिस वक्‍त इस गवर्नमेंट के आने के बाद भी बहुत से बोडों में मियाई 
बढ़ायी गयीं तो प्रइन यह पंदा हो जाता है कि यह कानून के अनुसार हुआ या नहीं 
हुआ । इस किस्म की चीजें इस मुल्क में नहीं हर मुल्क में होती हें। किम 
वक्‍त में कानूत का अर्थ कानून को चलाने वाले कुछ समझते हैं और उम्र 
अनुसार बहुत सी बातें अमल में आतो हें। असल में आते के बाद अगर माहलसम हो 
जाय कि कानून का जो अर्थ लगाया गया है वह सही नहीं हे तो बेलिडेशन (वैधीकरण) 
आवश्यकता पड़ती हे। इस बिल के द्वारा दूसरी छोज यह की गई हे कि जो अधि- 
कार गवर्नमेंट ने पुराने जमाने से १९१६ से लेकर आजतक बराबर इस्तेमाल किये 
उसके मातहत जो कार्यवाही हुई और अहकामात जारी कियें गये ये सब इसके 
द्वारा वेलिडेट (बंध) होते हें। यह इस बिल से कहीं नहीं हें कि गवर्नसेंट इससे 
सुपरसेशन का अधिकार लेना चाहती हुं! वह तो पहले से ही मौजूद है। इसके 
बारे सें कोई वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं हे। में यह भी बता देना चाहता हे 
किदका ३० में एक भी सुधार भवन में नहों हुआ और यह दफा सर्वसम्भति मे 
पास हुईं। इससे स्पष्ट हें कि इस भवन की गवर्भमेंट को हिदायत थी किझम 
दफा पर जो पास हुई उस पर हम अमल कर सकते हैं। 


शो खुशवकत राय--यह २६ जनवरी सन्‌ ५० से पहले की बात हैे। 


साननीय श्री आत्माराम गोविंद खेर--सन्‌ १९४९ की में कह रहा हूँ। ४६ में 
यह कानून पेश किया गया और इस भवन ने इसे मंजूर कया। इसका किसी में 
विरोध नहीं किया। अगर इस भवन की राय बदल गई हो तो बदलने का झमे 
अख्तियार हुँँ। हरएक भसेम्बर को अधिकार हैं कि अगर उसने किसी चीज को 
गलत समझा हैँ तो इसे बदल सकता हैे। से इस बात को कह देते के लिये 
तेयार हें कि अगर भवन चाहता हुँ कि सुपरसेशन का अधिकार नहीं होना चाहिये 
ओर उसके लिये कोई बिल ले आना चाहिये तो में तो कम से कम इस बात को 
पसन्द करूंगा कि सुपरसेशन का अधिकार गवरनंमेंट को न रहे। में सुपरसेशन के 
सिद्धान्त के खिलाफ हूं। लेकिन जब तक वह मौजूद हँ तो उस पर अमल भी क्रिया 
जता हु और किया गया। जब इस भवन ने कोई कानून बनाया तो में समझता 
हु कि उसका हक हैं और फर्ज हे कि उस पर अमल करे और जब तक कि दफा 
३० इसमे मौजूद हुं। में यह कहता चाहता हूं कि सिद्धांततया सुपरसेशन (अवक्रमण) 
नहीं होना चाहिये। जब तक कानून में यह हे कि सुपरसेश्न हो सकता है यात्री उत्तका 
गवर्नसेंट को अधिकार हे तो यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा क्यों किया गया। जैसा 
राजाराम शास्त्री ने कहा कि साहेब, इसमें तो यह हे कि गवर्ममेंट यह चाहती है कि 
जब तक नये चुनाव आयें तब तक तमास स्युनिसिपेलिटियां सुपरसीड कर दी जाए 
ताकि गवर्नसेंट के डिक्टेटर (तानाशाह) अपनी सनसानी न कर सकें। उन्होंने कहा कि 
अब तक तो ५--६ स्थुनिसिपेलिदियां सुपरसीड की गई हैं और आगामी चुनाव तक 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्थुनिसिपेलिदियों का (अनुपुरक) €्थिप्क २२ 


सब कर दी जायंगी। हि कहता हैं कि यदि यह विधेयक वापस भी ले लिया जाय तो 
भी यह हो सकता हं। 

श्री रसाजाराम शास्त्रो---आज को बहस के बाद हम ऐसी बात नहीं करेंगे। 

माननोय क्री आत्माराम गेा।विन्द खेर--अगर इतना बकीन उनके दिल में पैदा हो 
गया है तो में उनको बधाई देता हूँ और अपने को भी बक्षाई देता हूँ कि कम से 
कम वह यह समझते हूें। उन्होंने नीयत के ऊपर हमला किया था। इस 
विधेयक से ही हसें सुपरसेशन का अधिकार सिलता हो, ऐसी बात नहीं हे। अगर यह 
विधेयक हटा लिया जाय तो भो वह अधिकार कायम रहता है। यह कहना कि इस 
विधेयक से सुपरसीड कर के गवर्नेमेंट डिक्टेटरशिप (तानाद्ाही ) कायम करना चाहती हे, 
ठीक नहों हूं। अब भी ३ साल तक सुपरसीड किया जा सकता है वजाय इसके कि में 

? साल के लिये ऐसा करूँ, इससे अधिक भी हो सकता हं। ; 

यह केवर नियल के ऊपर हमला करने का तरीका में समझता हूँ कि उचित नहीं 
था और वह राजाराम शास्त्री जी ने भी किसी न किसी इकक्‍ल में मानव लिया। उन्होंने कहा कि 
बहस के बाद में ऐसी ज्रंत नहीं करूँगा , में जुरंत तो वेसे ही नहीं करता । सुपरसेशन 
(अवक्रमण ) के लिये में समझता हूँ कि में इसको आखिरी हथियार समझता हूँ और जब 
में इसको अच्छा नहीं समझता हूँ तो में इसका इस्तेमाल भी कम करना चाहता हें, 
लेकिन हमारे सासने यह दिक्कत हैँ कि बराबर जो सुपरसेशन की सियाद बड़ाई गई उसका 
बैलिडेजशञन (वंयीकरण) होना है और आगे जो चुनाव होने वाले हैं बहु भी अक्तूबर के 
पहिले नहीं होंगे। जो सुपरसीटेड म्युनिसिपलिटीज हें उनकी भो लिस्ट्स (सूचियां ) बनना हैं। 
इसके अलावा प्रेसीडेंट के आर्डर (आज्ञा) के अनुसार जो दो-तीन-चार क्लासेज शेड्यूल कास्ट 
(दलित जाति) में से हटा दिये गये हुँ और पांच-छः क्लासेज (वर्ग )ओऔर जोड़ दिये गये हें, 
इसकी वजह से एलाटमेंट आफ सीटस (स्थानों के बांटन) सें जो फर्क पड़ गया है, उसको 
नो दुरुस्त करना है। अगर यह दिक्‍कतें न होतों और भवन यह पास कर देता कि हम 
आगे के लिए ऐसे अधिकार न लें, तो हम फौरन इसको मंजर कर लेते। 
सुपरसेशनल के लिए पुराने अधिकार का बेलीडेशन करा करके हम आगे के लिये 
खत्म करा देते, लेकिन ऐसा करने में जिन बोडेस का समय जून में खत्म हो रहा हैं 
उनका चुनाव जून के पहले हो जाना चाहिये, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। इसके 
बाद में भवत को आश्वासन देना चाहता हें किस मियाद बढ़ाना नहीं चाहता, 
में जनरल एलेक्शन (आम चुनाव) तक ही चाहता हूँ कि सुपरसेशन की मियाद बढ़ाई 
जाय + जहां तक सुपरसेशन के सिद्धान्त का सम्बन्ध हू, यह जो इस तरह वाले हछोगों ने 
कहा कि कोई इसके पक्ष में नहीं हे, में इसके लिये बताना चाहता हूँ कि में जानता 
हैं कि बहुत से लोग पक्ष में बोलना चाहते थे। 

पक सदस्य--एक साहब थें। 

माननोय श्री ग्राव्माराम गेविन्द खेर--बहुत से साहब मुझसे कह रहे थे लेकिन 
मते कहा कि बोलने की आवश्यकता नहीं हे क्‍योंकि समय कम हैं। इंस प्रकार 
समय कम होने के कारण वह लोग नहीं बोले, वर्ना वह भी बोल सकते थे। अगर 
बहुमत को राय यह है कि सरकार से सुपरसेशन का अधिकार छीन लिया जाय, 
तो में इसका स्वागत करूँगा क्योंकि डिजोल्यूशन (विघटन) से भी में समझता हें कि काम 
चल सकता हैं। में कोई अधिकार लेने के लिए लालायित नहों हँ। अगर कोई 
अधिकार आप देते हें तो उसका इस्तेमाल अवश्य करना पड़ता है क्‍योंकि वेसी 
परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं । हमारे भाई क्ृष्णचन्द्र जी ने भी यह कहा कि 
में सियाद बढ़ाते के अधिकार के विरोध में हूँ लेकिन ऐसी परिस्थितियां पदा 
हो सकती हूँ जिन परिस्थितियों में सुपरसेशन करना पड़े। अगर आम राय यह मालूम 
होती हुँ कि यह अधिकार लेना चाहिये तो से इसका आदइवासन दे सकता हूं 
कि में इसका कम इस्तेमाल करूँगा। बहुत सी चोजें सिद्धान्त के हिसाब से 


२२४ विधान सभा [१७ जनवरो, १९५१ 


[सानसीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर] | 
ठीक नहीं होती हैं, लेकिन लाचारी की वजह से कल कानून से रखना पड़ली हैं जैसा कि 
गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट में भी हैं। अभी प्रेसीडेंट (राष्ट्रपति) के अधिकारों के बारे पं 
कहा गया कि अगर किसी स्टेंट का इन्तजाम ठीक न होता हो तो प्रेसीडेंट उस स्टेट (राज्य 
को अपने हाथ में ले सकता हूँ लेकिन खास हालतों में ले सकता हे। अगर वहां 
अधिकार आप इसमें रख दे तो सुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जब तक अप 
बह अधिकार नहीं देते हैं यही कायम रहते हैँ तब तक इसका इस्तेसाल करना 
तनाजायज हैं और सेंने जायज तौर पर इनका इस्तेमाल किया हैं । में आपके 
बताना चाहता हैँ किसन्‌ १९१६ के ऐक्ट में कई नुकक्‍्स हो सकते हैँ, लेकिन किमी 
किसी दफा के बारे सें जो रवेघा चल रहा हे, में भी उसे आज चला रहा हे 
किसी वक्‍त अगर गवनेम्रेंट को मालूम हो जाय कि किसी दफा में यह रखा गया है और उसका 
अमल वाजिबी तौर से नहीं हुआ सन्‌ १६ से तो क्‍या मेरा फर्ज यह नहीं हैँ कि में भवन 
केहसामने आऊं और कहूँ कि आज तक जो होता रहा उसको वेलिडेट (बैथ) कर हो 
और इसकी मियाद जब तक इसकी दुरुस्‍्ती नहीं होती है तब तक जारी रखो ताकि 
कानून की पाबन्दी होती रहे और इसलिये में यहां पर इस तरह का विधेयक 
लाया। विरोधी पार्टी नें यह भी कहा कि इस तरह का विधेयक एक अजीब तरह 
का है, इसमें तो अधिकार दिया जा रहा है सुपरसेशत (अवक्नसण ) का, इंस किस्म का इंटर 
प्रिटेशन (अर्थ ) हुआ, और जो गलतियां हुई उनको वेलिडेंट किया जा रहा है। में आपको 
बताना चाहता हैं कि इस किस्म के कानून और देक्षों में भी पास होते हूं। 
जहां के छोग प्रजातन्त्र के सिद्धान्त को मानते हैं! बहुत सी बातें रखी जाती हैं, बढ 
उनकी दुरुस्ती करने की आवश्यकता पड़ती है, कोई डाउट्स (हंकायें) होते हैं उनको 
रिसव (हुटाने )करने की जरूरत पड़ जाती हूँ। गवर्वमेंड आफ इंडिया की एक मिसाद 
पहले पेश करता हूं। में आपको बताना चाहता हैं. कि गव्नमेंद आफ इंडिया 
जबलपुर ऐंड छत्तीसगढ़ डिवीजन डाइबोर्स प्रोसीडिग्स बेलिडेशन ऐक्ट जो था उसमें 
यह बात थी कि हाई कोर्ट आफ इलाहजाद को अधिकार नहीं ४7, लेकिन उत्हों 
अधिकार का इस्तेमाल किया जो कि जुडिशियल कमिइनर सेंद्रल प्राविजन को अधि- 
कार था। उससे मुकद्सेबादों हुई और वह अधिकार बेलिडेट किया गया। 


क्री खुदावक्त राय--यह तो अंग्रेजों ने किया। 


माननोय श्रो आत्माराम गोकिद खेर--उन्हीं की परलियामेंट ( संसद) को आप पद 
आफ पालियामेंद ( संसदों को जननी) मानते हैं। उन्हीं की एक मिझाछ दे रहा हूँ । बहु यह है-- 
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(संदेह निवारणार्थ यह प्रख्यापित किया जाता है कि २९ अगस्त, सन्‌ १९२३ ई० 
से मध्य प्रान्‍्त के जुडिशियल कमिश्नर के न्यायालय को ही सध्य आ्आस्त के जबलपुर और 


सन १०५० ई० का उत्तर प्रदेशोय म्युनिसिपेलिटियाँ फा [(अनुपुरक ) विधेयक २२५० 
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्ख | हि] 
फ्यगड डिवीजनों के भीतर डयत डाहयोस ऐ के सब्तर्भ हाई की 

छत्तीसगढ़ डिबॉजल के सोतर इाडयन डाइवॉस एके के अच्तगत हाई कोर्ट का 
े ० रहा बचने दहेया ञँ त्- अगस्त > 0 उस खजाना पषणटाण न्‍् आत्म 
झद्नातथकार रहा हूं आर रह और < १ अगस्त, १९०२३ स इस एक्ट के आरम्ध 
की: पक... यु सप्मल्णीरकात 5 स्का इलाफाबाद शि स्धाय्या: घन ए्छ ल् हे अकक दल रा 
हाले की अबवात सा इलाहाबाद के न्थायाध्करण का हझाइ काट द्वारा प्रयवत समस्त 
न्‍ (25 # सथरः उस क ध्क > 
क्ह्ााधिकाश तथर उसका समस्त कायवबाहडर-- 

क्योंकि इंडिएटदन डाइपो्स ऐक्ट के शब्लर्गन हाई कोर्ट दल लक ये 

[झछ हाइडएंॉे उाइशाल एक्ट के इन्‍्लगत हाई काट पअध्य पहानत को अवलप्रर 
जज + 


रा 


डिदीकतों के भीतर विधि के प्ेचार से ऐसा हो अच्छा कौर बंध 
चर फट कार्मद्ाशियां झट न 203 पन्म शत किला प व ०7 व रे 
समझा जापगा ऊंँसे कि एुसो कार्थताहिएणं मध्य प्रान्त के जुडिनियल कमिसनर के कोर्ट 


में बहाहा चाहता हैँ कि हाई कोर्ट ते जुरिल्डिक्शनन एक्सरसाइज (्षेत्राध्िक्ञार को 
प्रयोग में लगना) किया वह तो कायदे के हिसाव से नहीं किया, सगर उन्होंने कर दिया। 
उसके बाद इतनी प्रोसीडिग्स (क्रार्यवाहियां) हो गयीं, उनको बवेलिलेट (बेध) करने के लिये 
वह बिल लाये और यह डिक्लेयर (घोषित) धार दिया कि-- 
5: छा] फट दैसस्फाहवे (0 ॥७ए% कद इ'09णटा छा ४ चिएू/ (एप74, 7 
(ऐसा समझा जायगा कि इसे हाई कोर्ट की झाकित प्राप्त हैं।) 
यानी उससें तत्व नहीं फिक्शन (बनावर्टा बात) था। उस फ़िक्शन को वेलिडेट करके 
ला बना दिया। इस्ते तरह से में इंगलंण्ड को एक मिसारूू आपको देता हूँ। 
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यह कहा गया कि इस तरह के ; 
शष्यकघ है; >मक /5 अ अमल मन्यााथ 
झाहूऊ न ए्ल्स शसल का हे || य्छू || 
अमल य जे ५ >> पके तल पनन मल रद बी पक ॥ छाााला | पि ८४ 
दर छा सता ने कहा किइसदत् रह कर डु। दिखण के) हैं ४जल्य शुसा छंग्ता हूं के इंटरप्रिट रन 
० के: ४५, 


(अर्य ) किया जाता है । में आपको बतल्ना बाहता हूं इस तच्ह की बराबर एु्पफ्टय होती 
+झ्ञतत की8 8ए0098708 ० 0795 0 98 0००ग्रशएच्रका०ा ०0..,,... ... ७ ७६, 
(ऐक्ट निर्माण में सन्देह के निणया्थ) 
डाउठ को रिमृव करने के लिए बराबर तरोंका रखा गया हे । 
श्री खुशवकक्‍्त राय--केकिन डिक्लेरेशन (घोषणा) कहीं नहीं पाएंगे । 


| + माननोय श्रो आत्माराम गोविन्द खेर--मेंने उसकी दो मिसालें आपको दों, एक 
'इसलेंड की और एक गवर्ंसेंट आफ इंडिया की ओर हमारे यहां उत्तर प्रदेश में भी एक बिल 
स्वयं इस भवन ने ऐसा पास किया हे जिसमें डिक्लेरेशन (घोषणा) है। 
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[माननीय श्रो आत्माराम गोविन्द खेर] 
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(सन्देह निवारणार्थ यह प्रस्यापित किया जाता है कि प्रधान ऐक्ट के सेवशन ३ के अन्तर्गत 
जिलाधीश को किसी असामी या आदमियों को जिनका उल्लेख उक्त सेक्शन के (ए) से(एफ) 
तक खन्‍ड में किया गया हे, हटाने के लिए किसी मुकदमा को दायर करने की आज्ञा आवश्यक 
नहीं है या कभी आवश्यक नहीं समझी जायगी ।) 

आप गवर्नेभेट होंगे या कोई गवर्नमेट होगी हमेशा ऐसे मौके आते रहते हे. और डम्ोक्नेसी 
का अर्थ न समझने वाले लोग, डेमोक्रेसी का अर्थ मनमाना लगाने वाले ओर व्यवहार और 
परिस्थिति को न समझने वाले लोग डेसोक्रेसी का खाली यह्‌ मतलब समझते हे कि एक दफा यह 
कोई चीज पास हो गयी तो मशीनरी की तरह से दुनिया भर में चलेगी । उसको दुरुस्त करने 
की जरूरत नहीं पड़ेगी । डेमोक्रेसी का सतलब यह जरूर होता है कि जनता की राय से काम 
किया जाय । 

इसीलिए में भवन के सामने आया हूं। अगर इस किस्म की कोई गलतियां किसी कानन 
में रह गयी हों, अगर उसका इस्तेमाल ठोक तरीके से न हुआ हो, उसके बारे में शक हो जाय तो 
उसकी सफाई के लिए हम ओर कहीं नहीं जा- सकते सिवा इसके कि हम भवन के सामने आएं। 
यह तरीका सब देशों में, सब प्रान्तों में और दुनिया भर म॑ जारी है । हजारों मिसालें इंग्लेंड 
की पालियामेंट की मिलेंगी जहां पर बेलिडेशन (वेधीकरण ) हुआ है । मेने पांच-छः मिसालें 
काउोसल में सुनाई थीं। (एक आवाज) आड्डिनेंस का यहां सवाल नहीं है । सवाल वेलिडेशन 
का है। मे अप्रासंगिक बहस नहों करना चाहता । 
श्रो खानचन्द गौतप्त--मेंने जो अर्ज किया, माननीय मंत्री 
माननीय श्री आत्मराम ग॑ विन्द खेर--अध्यक्ष महोदय, में बैठा नहीं हूं। 
श्री राजाराम शास्त्रों--आप क्या बतला सकेंगे कि भवन कितने बजे तक बेठेगा ? 


माननोय अध्यक्ष--माननीय मंत्री जवाब देने खड़े हो गये । मेने समझा कि बीच से 
टोकना जरा गर म्‌ नासिब है । सुझे उंम्भीद है कि जल्द खत्म कर देंगे । 

माननोय श्री आत्मारांम गे। विन्द खेर--में पांच सिनट में खत्म कर दूंगा । 

तो जहां तक ड्रापिटंग का सवाल है, उसका मेने जवाब दे दिया ; यह ड्राफ्टिंग का तारोका 
बराबर हर मुल्क में रहा है। लेकिन इस देश में जो जनतंत्र नया शुरू हुआ है, तो जिन 
को इंतज्ञम करने का तजुरबा नहीं है, वे लोग समझते हैं कोई अजीब बात हो रही है । छोटी- 
छोटी चीजों को लेकर कहते हे कि इंग्लेंड में नहीं है क्योंकि दो-दो, चार-चार किताबें पढ़ने का 
सौका सिलता है और उसका इस्तेमाल गेर वाजिबी तौर पर करते हें। 
तो अगर दिमाग खोलकर देखा जाय तो इंतज़ाम में ऐसी बातें आती हें कि जब कोई 
गलती हो जाती है तो भवन के सासने ही आना पड़ता है और हर जगह की गवर्नेमेंट आती है 
और में भी इसीलिये इस भवन के सामन आया हूं । मेंने स्पष्ट कर दिया कि सिद्धान्ततः तो में 
भी सुपरसेशन (अवक्रप्ण) के सिद्धान्त को पसन्द नहीं करता लेकिन, जब तक वह कानून हे 
और उस पर अमल हो रहा है और उस वक्‍त तक अगर जावश्यकता पड़ती है और उसका 
इस्तेमाल होता है तो उसका स्पष्टीकरण करा लेना आवश्यक है और मे उसे करा लेना 
चाहता हूँ क्‍योंकि मुझे उसकी आवदयकताभी इस वक्‍त है क्योंकि जनरलू (आम) 
चुनाव होने वाले हैं। मुझे ऐसा मालूम होता है कि असेम्बली के एलेक्शैंस 
(चुनाव) अक्तूबर या नवम्बर सें होंगे और उसके बाद एक आध महीने बाद ही 
वह हो सकेगा क्योंकि एकदम तो स्युनिसिपेलिटियों के चुनाव . हो सकते नहीं हें । अब में 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेक्षीय स्थुनििषेलिटियों का (अनपूरक) विधेयक २२७ 


वक्‍त की मियाद अगर बढ़ा सकता हूं तो एक साल के लिये और अगर सवा साल के लिये जरूरत 
पड़ी तो अगर तीन महीरे बढ़ाना पड़ातो इस तीन महीने के लिये हमें अधिकार होना चाहिये । 
वेसे अनसुपरसीडेड स्युनिसिपेलिटीज के लिये यह अधिकार मौजूद हें लेकिन सुपरसीटेड स्थृनि- 
सिपेल्िटीज के लिये यह अधिकार मौजूद नहीं है । अगर यह स्पष्ठीकरण हम नहीं करते तो 
कहों पर अक्तुबर म॑ करना पड़ेगा। कहीं पर जून में करता पड़ेगा यानी जिसकी मियाद जब खत्म 
होती हैँ तब करना पड़ेगा । यह सुसीबत सामने आती हैं और इसलिये में यह चिशेषा- 
प्रिकार चाहता था । जैसा कानून आजतक अमर सें लाया जाता रहा हैँ उसको 
उसी अर्थ में हम इस्तेमाल करते हूँ क्या उसके लिये कार्यवाही रोक रखी जाय । इसके बाद 
में अगर भवन यह समझता है कि अधिकार न होना चाहिये तो वह भी हो सकता है था सीमित 
अधिकार करना हूं तो में उसके पक्ष में हूं कि सीसित करके सीसा के अन्दर अधिकार दे दिये जाय॑ । 
उसके बाद उनको अधिकार होगा । 


बुलन्देशहर वर्गरः की स्थुनिसिपेलिटियों का हवाला दिया गया। जहाँ तक जांच कराने का 
सचाल हु अगर यह मालूम होता है कि किसी तरह से नाजायज तौर पर किसी शख्स पर कोई 
लांछन लगाया जाता हुँ और साबित नहीं होता है तो हमारा तरीका यह है कि बेनीफिट आफ 
डाउट (संदेह लाभ) उसी को दिया जाता है जिसके ऊपर चार्ज छूगाया जाता 
हैं। जो सिद्धान्त है उसी पर हमने असल किया है । इसके अलावा श्री च्िलोकीसिह जी ने 
कहा कि उन्होंने इस सिद्धान्त को नहीं समझा कि जनता को क्‍यों सजा दी.जाय । में कह सकता 
हूंकि इस तरह की भावना से सुपरसेशन नहीं किया जाता हैे। सुपरसेशन 
जनता को सजा देने के ख्याल से नहीं किया जाता हैं । जनता मालिक होती है और मालिक को 
सजा देने का ख्याल भी नहीं किया जा सकता । यह तो सजा देने के खाल से कभी हो नहीं 
सकता बल्कि इसलिये कि जो बराबर की शिकायत होती हैँ कि वहां का इंतिजाम ठीक से हो नहीं 
सकता और जब यह खयाल किया जाता है कि इसकी वजह से दुरुस्‍ती नहीं हो सकती और इन्होंने 
इतना काम खराब कर विया है कि अगर जनता के चुने हुये प्रतिनिधि आ भी जाय॑ तो वह दुरुस्‍्ती 
नहीं कर सकते इसलिये थोड़े समय के लिये सुधार करने के लिये सुपरसेशन करने का और ऐडमि- 
निस्ट्रेटर (शासक) का तरीका अख्तियार, कर लिया जाता है। और उसी 
दृष्टि से, न कि सजा देनें की दृष्टि से, यह जांचने को आवश्यकता हुई थी 
कि जो सुधार एडमिनिस्ट्रेरर करना चाहते हैं वह मुकस्मिल तौर से हुआ या 
नहीं हुआ। इसी दृष्ठि से मियाद बढ़ाने का हुक्‍्स हम देते हैं और इसी तरह 
से हमने रलूखनऊ में भी किया। हम चाहते हूँ कि जो स्कीमें हैं, जैसे वाटर बक्से 
वगैरह की वह दलबन्दी सें न पड़ जायं। दूसरी अड़चन अब यह भी पड़ी हुई है कि जो तया कानून 
बना हुआ है उसके अनुसार एक साथ ही चुनाव हो सकता है । चुनाव के बारे में फिर बहस 
करेंगे लेकिन आज सुपरसेशन का प्रदन सामने है । चुनाव दिसम्बर के बाद होने वाले हें ओर 
अगर सुपरसेशनन की मियाद बढ़ाने का अधिकार नहीं मिलता तो इसके माने यह हैं कि कानून की 
खिलाफवर्जी करता लाजिसी हो जायगा, इसलिये से भवन से प्रार्थता करता हूं कि व्यावहारिक 
दृष्टि से विचार करें और से विश्वास दिलाता हूं कि इसका उपयोग आम जनता के हित में ही होगा, 
यह नहीं किसी का ध्यान होता चाहिये कि १००,-५० बोड़्से सुपरसीड होंगे ।. में 
तो बह भरी करने के लिये तेयार हूं कि जिस वक्‍त बोर्ड का सुपरसेशन हो उस वक्‍त आपके साससे 
और सवन के सांसने से उसके कारण बताऊं । अगर ऐसा सोका आया तो में भवन को कान- 
फिडेंस (भरोसे) सें लेने को तैयार हूं, लेकिन में तो चाहता हूं कि जो स्थानिक स्वराज्य की संस्थायें 
संनके हूँ सुपरतीड करने का मौका न आवे । भवन को यह क्लीयर (साफ) हो जाना चाहिये कि 
जो स्पष्टीकरण है उससे गवर्नेमेंट कोई ऐसा अधिकार नहीं चाहती है जो कि उसके पास न॒हो, 
जो अधिकार अब तक गवर्जमेंट के हाथ में थे उसी को देने के लिये, जब तक कि नया चुनाव न 
हो जांय, यह विधेयक प्रस्तुत है । अगर गवर्नमेंट को आप कोई लिमिटेड स्कोप में अधिकार 
देना चाहते हें तो सें उसका स्वागत करूंगा । इन दाब्दों के साथ में प्रार्थना करता हूं कि सदन 
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श्री खुशवक्त गय--में, माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से एक पवन पूछना चाहता 
हूं । मानसीय मंत्री जी से बार-बार कहा है कि अगर किसी बोड्डे का सुपरसेशन पीरियड 
(अवऋम्तण काल) दिसम्बर के पहले खत्म हो जाता हैं तो उनके लिये एलेक्शन कराना लाजमी 
हो जाता है, वो में यह जानना चाहता हूं कि क्या धार। ३१ ई को पढ़ कर उन्होंने यह कहा है ? 
उसमें लिखा हुआ है कि वह सामिनेशन भी कर सकते हैं । 
५ माननोय अध्यक्ष--यह तो आप बहस की तरदीद कर रहे हैं, कोई इत्तिला नहीं चाहते 


३ 


है 
(कुछ 5हर कर ) 


प्रइन यह है कि सन्‌ १९५० ई० के उत्तर प्रदेशीय स्युनिसिषेलिदियों के (अनुपुरक) 
विधेयक पर विचार किया जाय । 

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर 
स्वीकृत हुआ। ) 


पक्तु में--३६ 
अल्फू ड धर्मदास, श्री फतेहासह राणा, श्री 
अक्षयवर सिंह, भी बादशाह गुप्त, श्री 
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री भीमससेन, श्री 
कालीचरण टठण्डन, श्री संगला प्रसाद, श्री 
कृपाशंकर, श्री मुकुन्दछाल अग्रवाल, श्री 
खुबीराम, श्री यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री 
गंगाप्रसाद, श्री राजारासम शास्त्री, श्री 
गजाधर प्रसाद, श्री राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री 
चन्दभान्‌ गुप्त, साननीय श्री राधामोहन सिह, श्री 
छेदालाल गुप्त, श्री ह रामनन्वन सिह, श्री 
जगमोहन सिह नेगी, श्री रामसूति, श्री 
जबाहरलाल रोहतगी, भरी '.._ रामदरण, श्री 
दयालवास भगत, श्री रामस्वरूप गुप्त, श्री 
दाऊदयाल खन्ना, श्री विश्वनाथ राय, श्री 
द्वारिका प्रसाद सौ, श्री शिवकुमार पाण्डे, श्री 
नवाब सिंह चौहान, श्री शिवदान सिंह, भी 
पुणिमा बनर्जी, श्षीमती सुदासा प्रसाद, श्री 
प्रमकिशन खन्ना, श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री 

विपक्ष में--११ ० 

ई० एस० फिलिप्स, श्री चेतराम, श्री 
खानचन्द गौतम, श्री मुहम्मद उबेदुर्रहमान जा शेरवानी, श्री 
खुशबक्त राय, श्री मुहम्मद एक्ज , भी 
गंगासहाय चौबे, श्री रामकुमार शास्त्री, भरी 
गोपालनारायण सक्सेना, श्री इ्यासत सुन्दर शुक्ल, श्री 


| श्रीत्रन्द सिघल, श्री 
(इसके बाद संदत ५ बजकर ४७ सिनठ पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।) 


कैलासचन्द्र भटनागर 
' लखनऊं; सचिव, विधान सभा, 
१७ जतवरी, सन्‌ १९५१६०॥ द उत्तर प्रदेश । 


पी० पूस० यू० पौ०--श२२५ एल० ए००१९५३००“ह६० 


उचर प्रदेश विधान सभा 


वाया: ०३७०-५२ . ००-०३ 2०५०० मनन, 


वृहत्पतिवार, १८ झनवदोी, सन १९५१ ६० 


विधान खा की बेठक लभा-मब्ठप, लखनऊ में ११ वज्चे दित मे मानतीय 


अध्यक्ष, श्री नफोसुरू हसन, को अध्यक्षता में ग्रारश्स हुई ॥ 


अचल सिह , भरी 
अजितप्रताप सिह, श्री 
अब्दुल मजीद , श्री 
अब्दुल मुईज खां, श्री 
अब्दुल हमीद , श्री 
अम्मार अहम्मद खां, श्री 
अह्फोड धर्मदास, श्री 
असगर अली खां , श्री 
अक्षयवर सह श्री 
आध्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री 
इतिजा हुसेन, श्री 
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री 
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती 
ई० एम० फिल्प्स, श्री 
उदयबीर सिह, श्री 
ऐजाज रसुल, शी 
'कमलापति तिवारी, श्री 
करीसुरंजा खां, श्री 
कालोीचरण टण्डन, श्री 
कशलानन्द गरोला, श्री 
कृपाह्ंकर, श्री 
कृष्णचन्द्र, श्री 
कृष्णचन्ध गुप्त, श्री 
केशब गुप्त, श्री 
खानचन्द गोतम, श्री 
खुशबक्त राय, श्री 
खुशीराम, श्री 
गंगाप्रसाद, श्री 
. गंगासहाय चौबे, थी 
गजाधंरप्रसाद, श्री 


उपबस्यित सदस्यों की सूची (१४८) 


| 
' 
| 


गरुनाराथण, शी 
गोपालनारायण सक्सेना, की 
गोविन्द बहलभ परत , माननीय री 
गोविन्द सहाय, श्री 
चहुर्भज वर्मा, औी  . 
चन्रभान्‌ गृप्त, माननीय श्री 
चेतराम, श्री 

छेदालाल गुप्त, श्री 

जगन प्रसाद रावत, श्री 
जगमोहन सिंह नेगी, श्री 

जफर अहमद, श्री 
जमील्रंहमान किदवाई, श्री 
जयपाल सिंह, श्री 

जयराम वर्मा, श्री 

जहूर अहमद, श्री 

जाहिद हसन, श्री 


- जुगलकिशोर, श्री 


ब्रिलोकी सिंह, श्री 
दयालदास भगत, श्री 
दाऊदयाल खन्‍्ता, श्री 
दहारिकाप्रसाद मोर्य, की 
दीनदयाल अवस्थी, श्री 
दीनदयाल शर्मा, श्री ' 
दीपनारायण वर्मा, श्री 
मवाजिश अली खां, श्री 
तवाब सिह चौहान, श्री 
नारायणवास, श्री 
पृर्णयासी, श्री... 
पूणिसा बनर्जी, श्रीमती 
प्रकाशवती सुद, भीभती 


२३० 


प्रयागनारायण, श्री 
प्रेसकिशन खन्‍ना, भरी 
फतेहसिह राणा, श्री 
बलदेवप्रस(एद, श्री 
बशीर अहमद अन्सारी, श्री 
बद्ञोर अहमद हकीस, श्री 
बादशाह गुप्त, श्री 
बक्षजरानी देवी, श्रीमती 
बेचनराम गुप्त, श्री 
भगवती प्रसाद दुबे, श्रो 
भगवानदीन, श्रों 
भगवानदीन भिश्र, श्री 
भगवान सिह, श्री 
भारत सिह यादवाचारयें, श्री 
भीससेन, श्री 
सकसुद आलूम खां, श्री 
. मंगलाप्रसाद, श्री 
सहफजरंहमान, श्री 

महमद अली खां, श्री 
महमूद अली खां, श्री (रामपुर) 
मिजाजीलाल, श्री 
मुकन्दलाल अग्रवाल, श्री 
मुजफ्फर हुसन, श्री 

मुहम्मर अदील अब्बासी, श्री 
मुहस्सद इब्राहीस, साननीय श्री 
मुहम्मद इस्माईल, श्री 
मुहम्मद उबदुरंहमान खां शेरवानी, श्री 
मुहम्मर एवज, श्री 

मुहस्मद नबी, श्री 

मुहम्मद शक्र, श्री 

मुहस्मद सुलेमान अधमी, श्री 
: यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री 
रघुवंध नारायण सिंह, श्री 
. राजाराम सिश्र, श्री 
. राजारास शास्त्री, श्री 

. _राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री 
राधामोहन सिंह, श्री 
रामक्‌मार शास्त्री, श्री 
रामकृंपाल सिह, श्री 
रामजी सहाय, श्री 
. रामधर भिक्ष, श्री 
रामनन्दन सिंह, श्री 
.._ राममति, श्री | 

_ रामशंकरलाल, श्री 


विधान सभा 
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रामशरण, श्री 

रामस्वरूप गुप्त, श्री 
रक्‍नुद्दीन खां, श्री 
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती 
लताफत हुसेन, श्री 
लाखनदास जाठव, श्री 
लालबहाबुर, माननीय श्री 
लालबिहारी टण्डन, श्री 


लीलाधर अष्ठाना, श्री 


लुत्फ अली खां, श्री 
विजयानन्द सिश्च, श्री 
विद्यावती राठैर, श्रीमती 
विन॑यकुमार सुकर्जो, श्री 
विश्वनाथ राय, श्री 

वीरेन्द्र ग्ाह, श्री 

वेंकटेश नारायण तिबांरी, श्री 
शंकरदत्त हार्मा, श्री 
शिवकुमार पाण्डे, श्री 
शिवकुमार सिश्र, श्री 
शिवदयाल उपाध्याय, श्री 
शिवदान सिह, श्री 

शिवमंगल सिह कपूर, श्री 
दइयामसुन्दर शुक्ल, श्री 
इयामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री 


श्रीचन्द सिघल, श्री 
श्रीपतिसहाय, श्री 


सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती 
सस्पूर्णानन्द, मानतीय डाक्टर 
सरवत हुसन, श्री 

साजिद हुसन, श्री 

सालिग्राम जयसवाल, भरी 
सिहासन सिह, श्री 


। सीताराम अष्ठाना, श्री 


सेयद जाकिर अलछो, श्री 
सुलतान आलम खां, श्री 
सुर्यप्रसाद' अवस्थी, श्री 
सईद अहमद, श्री 
हबीबुरंहमान अन्सारी, श्री 
हरगोविन्द पन्‍त, श्री 
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री 
हसरत मोहानी, श्री 
हुकुम सिह, माननीय श्री 
होती लाल अग्रवाल, श्रीं 


ल्‍ 
न्‍सिककइन्‍क्‌े३७४७ दाम इस: हर ७ा मानक क्रय पम्प. 


प्रश्नोत्तर २३१ 


झरटप सूचित तारांकित प्रश्न 


# १..-३--[माननीय उद्योग मन्‍्त्री की अनपस्थिति के कारण तारीख १९ जनवरी, 
सन्‌ १९५१ ई० के लिये स्थगित किये गये | 


विधान सभा के सदस्य को टेम्पेगरेरों राशन काडों पर शक्रर 

*+४--श्री द्वारिका प्रसाद मौय-क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस 
भवन के सदस्यों को टेम्पोरेरी राशन कार्डों पर चीनी मिलने का नियस हैं या नहीं ? 
यदि नहीं तो क्‍यों नहीं ? 

माननोय श्री चन्द्रभान गुप्त (अन्न समंत्रौ )--(अ) भवन के सदस्यों को टेम्पोरेरी 
राशन कार्ड पर दहकर मिलने का नियम हे। ह 

(ब) प्रश्न नहीं उठता। 

श्रो द्वारिका प्रसाद मौय --क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि आलमगंज 
सिल एरिया के इंसपेक्टर को यह नियम मालम है या नहीं ? 

माॉननोय श्रो चन्द्रभानु गुप्त-में नहीं जानता कि लखनऊ में कौन सा आलमगंज 
एरिया हे । 

श्री द्वारिका प्रसाद मौय-में शुद्ध करता हूँ वह आलूमबाग है। 

माननोय थभ्रो चन्द्र भातु गुप्त--आलमबाग के राशन इंस्पेक्टर को यह नियम मालूम 
होना चाहिये । 

मतदाताओं को सूचो में परिगणित तथा पिछड़ी जातियां 
*+ए--भ्री द्वारिका प्रसाद मौय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 


मतदाताओं की जो सूची बालिय मताधिकार केआधार पर तेयार की जा रही हें उसमें 
कौन-कौन सी जातियां परिगणित और कौन-कौन सी जातियां पिछड़ी की कोटि में रक्‍्खी' 


गई हैं ? 

माननीय श्री हुकुम सिंह (माल मेत्रो)--उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों 
की सूचो जो कान्स्टीटयूडन (शिड्यूल्ड कास्ट्स) आर्डर, १९५० द्वारा घोषित की गई हैँ 
मेज़ पर रख दी गई है । 

.. निर्वाचक सूचियों के सम्बन्ध सें पिछड़ी जातियों का प्रइन नहीं उठता क्योंकि 
हाउस आफ पीपूलछ या राज्य को विधान-सभा में उनके लिये कोई, स्थान सुरक्षित नहीं 
किया गया हू । 

(देखिये चत्यी का आगे पृष्ठ २९५ ) 
श्री हरा का प्रसाद मोौय --क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि परिगणित 
जातियों की सुची में से कौन-कौन सी जातियां निकाल दी गई हें और कौन-कौनसी जातियां 
उसमें जोड दो गई हें? 
हर 4४4 श्री हुकुम सिंह--जो नई लिस्ट में ज्यादा लिखी हुई वे ही जोड 
गई है । ह ॥ । 


२३२ विधान सभा. - [१८ जनवरी, १९५१ 


श्री द्वारिका प्रसाद मौय--ओऔसान्‌ जी, में यह जानना चाहता हूं कि सरकार 
बताने का कष्ट केरे कि जो सूची पहिले थी उस सूची में से कौन-कौन थी जातियां 
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निकाल दी गई हैं और कौन-कौन सी नई जातियां जोड़ दी गई हें ? 

माननोय श्रो हुकुम सिंह--यदि माननीय सदस्य पहली सूची से नई सूची का 
सिलान कर लें तो उनकी मालूम हो जाय । 

को द्वारिका प्रसाद मोय --क्या सरकार प्रशनकर्ता को पहले की सूची देने की 
कृपा करेगी ? ' 

शाननीय श्रो हुकुम सिंह--इस वक्‍त वह सूची तो यहां नहीं है, लेकिन बफ्तर में 
जरूर मिल जायगी। 

श्रीमती पूर्णिमा बनजा--क्या सरकार थह बताने की कृपा करेगी की सतवाताओं 
की सूची सुधारने के लिये समय कब तक बढ़ाया गया हैँ? 

माननोय थ्रो हुकुम झिंह--३१ जनवरी तक, सने आज अखबारों से देखा है । 

ओ रामकुंमार शास्त्री--क््या सरकार मेहरबानी करके उस सूची सें से जो पहले 
बताई गई थी दो एक जातियों के नाम सिसाल के तोर पर ले सकती हैं, जो भिकाल दी 
गई हैँ जिससे जानकारी हो सके ? . 

माननीय श्रो हुकुस सिह---जबानी याद नहीं है । 

श्रोमतों पूृणिमा बन जँ--क्या ३१ जनवरी से ज्यादा सुची सुधारने का समय बढ़ाने का 
सरकार का कोई इरादा है ? 


माननीय श्रो हुकुम खिह--फिलहाल तो नहीं है । 
राशन में कमी करने के सम्बन्ध सें केन्द्रोय सरकार का आदेश 


_#६--थों खुशवक्त राय--क्या माननीय अस्न मंत्री जी यह बतलाने की कृपा 
करंगे कि केन्द्रीय सरकार का कोई आदेश इस आशय का आया है कि राशन हें 
कोई कम्ती की जाय ? 


माननोय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--ऐसा कोई आदेश केनत्रीय सरकार से नहीं मिला है। 


भ्रो खुशवक्‍तत 33 558! माननीय मंत्री जो को इस आदेश के बारे में कोई 
खबर समाचार पत्रों के द्वारा मिली हैँ ? 


माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्ल--जहां तक आदेश का संबंध है भेंने उत्तर में बतला दिया 
है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई ऐसा आदेश नहीं आया है। हां, यह सत्य है कि केद्धीय 
सरकार ने सुझाव के रूप में प्रादेशिक सरकार को कुछ बातें इस ओर लिख कर भेजी हैँ 
और प्रादेशिक सरकारों ने उससुझाव के सम्बन्ध सें अपनो-अपनी रायें जो कि उन्होंने 
अपनी समझ सें मुनासिब समझी केन्द्रीय सरकार के पास भेज दीं। 


श्रो खुशवक्‍त राय--क्ष्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय 
सरकार का सुझाव क्‍या था ? | 


साननोय भ्रो चन्द्रभानु गुप्त--केल्लीय सरकार का सुझाव इस प्रकार से था कि 
प्रदेशों की सरकारें खाद्य स्थिति को देखकर अपने-अपने प्रदेशों सें क्‍या यह सम्भव 


समझती हैँ कि ९ ऑऔंस का राशन कर दें? 


भ्रो गोपाल नारायण सकक्‍लेना--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि फिर 
राशन में कमी करने का उसका कोई इरादा है?. | । 


माननीय थभ्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार ने जब ६ छठांक राह्मम रेस्टोर (बहाल) 
किया था उसी समय यह भी बतला दिया था कि सरकार ६ छठटांक राशन टेम्पोररिली 


मद 


प्रदनोत्तर 


६5 


(अस्थायी रूप से) बढ़ा रही है और यदि स्थिति फिर ऐसी पैदा हो गयी तो अवश्य खाध-स्थिति 
यर विचार करके सरकार उसे छटा सकती हें ।॥ 

*३--थी खुशवकत राय--बया सानतीय अन्न मंत्री जी उस आदेश की एक प्रति मेज 
पर रखने को कृपा करेंगे ? 

आननोय शी चन्द्रभावु शुप्द--अ्रदन वहीं उठता। 

*८०>आ खुशवक्‍्त राय--क्या साननीय अन्न भन्‍्त्री जी यह भी बतलाने के कुपः 


करेंगे कि उपरोक्त आदेश को पालन करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेशीय सरकार का वंधर 
मु स्न्स् न है हू 
चित्र हू ; 


साननोय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--प्रदव वहीं उठता । 
देवरिया जिके में खाद्य को गंभीर स्थिति 

+९--ओरो खुशवक्त राय --कया माननीय अन्न मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे 
कि देवरिया जिले में लाद्-स्थिति बहुत गंभीर हो गई है? 

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--देवरिया जिले की खाद्य-स्थिति कठिन है, किन्तु 
चिन्‍न्ताजनक नहीं है । 

श्री रामकुमार शास्चरो--क्या सरकार को यह माल्स हें कि देवरिया जिले के 
दुद्धपुर थाने में अन्न न मिलने की बजह से ५ आदमियों के मरने की इचतला, जो. यहां 
आई है, वह सही है ? 

माननोय ओ चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं। 

+१०--श्रो खुशवकक्‍्त राय--क्या माननीय अस्न मंत्री जी यह बतालने की कृपा करेंगे 
कि जिला देवरिया के दुद्रपुर व लोहठिया प्रग्म में एक रुपया में जौ १२ छटाक, 
सक्‍का १० छटठांक, सटर २ सेर, चना सवा सेर और मोदा चावल एक सेर पांच छटांक का 
मिल रहा है? ह 

माननीय श्रो चन्द्रभानु गुषप्त--सरकार को जो सूचना मिली हैँ उसके अनूसार इस 
क्षेत्र सें गेहूं, चावल, मक्का, जो, चना और मटर के वर्तमान बाज़ार भाव प्रति रुष्या 
मिम्तांकित है :- 


सेर छठांक से सेःे. छंटाक तक 
गेहूं . १६ १० है. ही  खआ . 8 
चावल 5 र है 7 ५ छि... +# 
सक्‍्का हज... 58 १० छः २ १२ १३ 
जौ ह ० १ रेड १8 २ के मा! 
चना ४४ श्र # १ १४ मै 
सटर| के ह का २ ० !१ 





श्रो खुशवक्त राय--क्या सरकार यह्‌ बतलाने की कृपा करेगी कि जिस सूचना 
. के आधार पर यह बाजार-भाव बतलाया गया हैं वह सूचना सरकार को कब सिली थी ? 


माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह सूचवा सरकार के पास ३ रोज पहले आयी है। 


२३४ विधान सभा [१८ जनवरी, १९५१ 


महामाम्य राज्यपाल के अभिभाषण पर वियान सभा द्वार पारित प्रस्ताव 
के संबंध में महामान्य राज्यपाल का चन्यवाद 

माननीय अध्यक्ष--महासान्य राज्यपाल के संबोधन के सिलसिले सें उनके शुक्रिया का 
प्रस्ताव इस सदन ने स्वीकृत किया था। वह उन तक पहुंचाया गया और उसके जवाब 
में उनकी जो चिट्ठी कल मुझे मिली है वह में इस सदन के सासने पढ़ कर . सुनाता हूँ-- 

“प्‌ जञाप।8 080 86 एछप ई067 एएपए ९667 0०7 ॥06 4374 70०0०7॥0867, 4950 
906 ॥0 88ए शी्षा 3 27080ए 80760808 898 7680 7॥070 89860 ७०9 006 ,6९४- 
]8॥ए8 0.98९०0॥0[ए 00 ॥8 2[8॥ क।)।।े फ्री एप धाते 800॥8 06 608 0॥७००0७6॥8 0[ 
6 890९४709ए 80 ए००ए िात]ए ०७०0ए7०९ए९०व $0 78 [(8080709[[ए. 4 ॥8७7७७॥ ॥0॥ 
00 899 8807 80 88/087'" 07770 छ]७727700 8, ि 

(में आपके २३ दिसम्बर, सन्‌ १९४९ ई० के पत्र के लिए धन्यवाद देता हूं तथा 
२१ दिसम्बर, सन्‌ १९५० ई० को विधान सभा द्वारा पारित संकल्प दी अति 
सराहना करता हूं जिसको आपने तथा सभा के कतिपय सदस्यों ने स्वयं मेरे पास पहुं- 
चाया है। मुझे खेद है कि इससे पूर्व में प्राप्ति स्वीकृति न भेज सका।) 

उन्होंने लिखा है कि असेम्बली ने जो शुक्रिया का प्रस्ताव पास किया था और जिसको 
आपने कुछ साननीय सदस्यों के साथ आकर मुझको दिया था, में उसके लिये मशक्र हूं। 
वह इस बात आ अफसोस जाहिर करते हैं कि इस पत्र को वह पहले नहीं लिख सके। 


सन्‌ १६४० ई० का उत्तग प्रदेशोय स्थुनिश्चिपेलिटियों का (अनुपूरक) 
विधेयक --(कमागत ) 
माननोय अध्यक्ष--कल सन्‌ १९५० ई० के उत्तर प्रवेशीय स्युनिसिपेलिटियों के 
(अनुप्रक) विधेयक पर विचार करने का अ्रस्ताव पास हो गया था, अब उम्त पर धारा 
धारा करके विचार जारी होगा। 


धारा २ 
थू० पी०ऐक्ट २--इस पर संदेह प्रकट किया गया है कि यूनाइटेड प्राविसेज स्युनिसि- 
२, १९१६ पेलिटीज़ ऐक्ट, १९१६ (जिसे आगे चलरू कर उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
का विस्तार की धारा ३० के अधीन दी गयी आज्ञा सें निर्दिष्ट अवधि में परिवर्तन, संशोधन 
या परिवर्द्धध करने का अधिकार राज्य सरकार को है या नहीं ; 
इसलिए संदेह दूर करने के लिए इसके द्वारा यह प्रस्यापित किया 
जाता हैं कि--- 

(क) उक्त धारा के अधीन राज्य सरकार को उक्त अवधि में 
आवश्यकतानूसार परिवंतन, संशोधन और परिवर्द्धन करने का 
अधिकार हु और सदेव रहा है और उक्त अधिनियम की 
धाराओं २९-ए और ३१ में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया 
जायगा कि वह राज्य सरकार के उक्त अधिकार को सीमित 
करती है या घटाती है; .. । 


(ख) खंड (क) में उल्लिखित अधिकार के प्रतीयमान प्रयोग 
( एप्ा007860 6५5०७7०868 ) में इस अधिनियम के 
प्रारम्भ से पहले दी गयी अत्येक आज्ञा विधि की दृष्टि से ठीक 
और वेध है और समझी जायगीः 


और धारा ३० के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ाया जायगा 
और उसके विषय में यह समझा जायगा कि वह सदैव उक्त 
घारा का अंग था ( 8099]। 96  ६6००७0  +0 9 ए७ 
40777006 ७७ ) -- क हा 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय स्युनिसिपेलिदियों का (अनुपूरक) विधेयक २३५ 


6 खंड दकवई१90--8.. ए8/०व एी 807%९४5888$07 
3ए0९थंल्दे 8. 098 07087. छाए, 77 8४॥68.. 80869 
छ09ए९एए्ढ800.... 80. ९०7 पै9'8... €5७०४प१७7४, 28 
85४687760 700 87986 80 ६708 9ए 700709/0॥.” 


माननोयथ अध्यक्ष--प्रश्न यह हैं कि धारा २ इस विधेयक का अंश भानी जाय ॥ 
(प्रइा उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 
चारा ३ 

३--उक्‍त अधिनियम की धारा ३० के अधीव अवकान्त (8770/- . कार्यों और 
88060) बोर्ड के सम्बन्ध में या उसके लिए अब तक किये गये किसी कार्यवाहियों 
भी कार्य पर जो उक्त अधिनियम की धारा ३१ के खंड (बी) के अधीन बोर्ड कावेंधीकरण ९ 
के अधिकारों के प्रयोग करने या कत्तेंव्यों के पालन करने के लिये नियक्त किसी 
भी व्यक्ति या व्यक्तियों ने अथवा उक्त व्यक्ति या व्यक्तियों या बोर्ड के किसी 
अधिकारी या राज्य सरकार के निर्देश से कार्य करते हुये किसी व्यक्ति ने किया हो, 
केवल इस आधार पर आक्षेप नहीं किया जा सकेगा कि धारा ३० से यह अधिकार 
नहीं दिया गया है कि उसके अधीन दी गयी आज्ञा में उल्लिखित अवधि में 
परिवत्तेन, संशोधन या परिवर्धन करने का अधिकार है और ऐसे सब कार्य उनके 
किये जाने के समय से इसके द्वारा वेध किये और प्रख्यापित किये जाते हें और उनकी 
पुष्टि की जाती है (878 6780ए 77846 870 4. 680]9/80 ६० |8 !#ज्ञाप[ 
970 987७8 ०0४#7"7764 ) । 

माननोय अध्यक्ष--प्रदन यह हे कि धारा ३ इप्त विधेयक का अंश सानी जाय । 

(प्रहनन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
धारा ४ 

४--उत्तर प्रदेश स्थुनिसिपेलिटीज ( सप्लिमेंटरी ) आडर्निस, १९५०, रह करना 
इसके द्वारा रहुकिया जाता हैँ और यूं ० पी ० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ और संरक्षण 
की धारायें ६ और २४ के निरेश उत्तको उसी प्रक्नार छाग होंगे मानो वह ऐसा यू० पी० ऐक 
ऐक्ट २० ) था जो किसी उत्तर प्रदेश ऐक्ट (अधिनियम) हारा रहु किया १, १९०४ 
गया हो। 


माननोय अध्यक्ष--धारा ४ के संबन्ध में किसो संशोधन की सूचना नहीं है लेकिन 
श्री खुशवक्त राय ने उत्त धारा को निकालने का नोटिस दिया है ।इसका मतलब यह हें 
कि वह इसकी सुखालिफत करना चाहते हे । तो वह इसको मुखालिफत कर सकते हेँ। इस 
सुरत में कोई तरमीमपेश करने की इजाजत तो उनको नहीं दी जा सकेगी। 


श्री खुशवक्त राय--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने ने कहा है में संशोधन 
नहीं पेश करूगए । मगर यह जो धारा है उसका विरोध करने के लिये में खड़ा हुआ 
हूँ । धारा का विरोध करन के पहले से आपकी आज्ञा से उस धारा को पढ़ना 
चाहता हूँ-- 
46 [छा ए'क0980 एप ०ंएछी ९४ (809]0०09870॥97ए) (07079706 , 950 
३3 86७7७४ए 799०० 6७वें 800 #6 एछा0एंडं008 ० 88७7078 6 छा0ते 24 0 806 ए., £#, 
एाशा०रछों,. (|छ786898 4.00, 904 8४ &80]0ए 00 76 88 4 -॥ व 0880  &0 ै.0॥ 
#00696व 0ए &7॥ ए0087 रि/ब्र8६॥. 2007 । 
(उत्तर प्रदेश स्युनिसि्पेलिदोज्ष (सप्लिसेंटरी) आ्डिनेंस, १९५० इसके हारा 
'रह किया जाता हूँ और यू० पी० जेवरल क्लाजेज़ ऐक्ट, १९०४ की धारायें ६ और २४ के 
निर्देश उसको उसी प्रकार लाग होंगे मानों वह ऐसा ऐक्ट (अधिनियम) था जो किसी उत्तर 
अदेश ऐ कट (अधिनियम ) द्वारा रह किया गया हो !)) ' 


२३६ . विधान सभा [१८ जनवरी, १९५१ 


[ श्री खुशवक्त राय ] ह 

माननीय अध्यक्ष महोदय, करू जब एक प्वाबन्ट आफ आड्डर उठाया गधा था तो 
उस सम्बन्ध में लैंने एक घारा का हवाला दिया था और भन्त हवाला देते हुये यह कहा 
था कि हम यू० पी० स्थुनिलियलिठीज आडिलेन्स जो है उसके बारे में यह 
बहस करते है कि हम यह खमझते है कि वह लीगल इर्नेक्टसन्द विधि नहीं है । 
अगर कोई आड्नेन्स या कोई ला जो इस भवन से पास किया गया ६ और बह लोशल 
इनेक्टमेंट महीं हे तो उसकी कोई लीगल एछग्जिस्टेंस विधि की दृष्टि से अध्तित्व नहीं 
होदी ॥ अगर लोगल एगज़िस्टेंस नहीं हे हो उसका जिक्र भी किसी धारा में आना 
सनासिव नहीं है । मेने इस सम्बन्ध में एक प्रार्थता को थो और बहु आर्थना इस प्रकार 
कि आप के जो नियम है उसके नियम ७१ के मातहत मेने कुछ कागजात चाहे 
उस के लिये मुझ से यह कहा गया था कि में कानूनी विभाग को जो राय € वह दफ्तर 
जा कर देखें । मझे यह कहना हैँ कि यह कौन सा तरीका हू। हमें यह अधिकार ६ 
कि हम कोई कागज़ चाहें तो हमें उसकी प्रति भिलना चाहिये और यह मुनासिब नहीं हें 
कि हम से कहा जाय कि हम उसको दफ्तर में जाकर देखें। इसका फल यह 
हुआ कि मेने राय को जाकरनहोीं देखा! फिरभी सेरीजोराय हे वह में आपकी आज्ञा 
से कहना चाहता हूं चूंकि में समझता हूं कि बावजूद इस के बारे में काफी बातें क 
जा चुकी हे लेकिन में समझता हूं कि वह आईडिनेन्स लोगल इनेक्टमेंट नहीं थी और मेरा 
जो विचार हैं उसे में आप के सामने रखना चाहता हूं। बसे तो में यह दावा नहीं करता 
हूं कि में कोई कान्सटीयूडनल पंडित हूं और न में यह समझता हूँ कि हमारी सरकार 
के लीगल एंडबाइजर से ज्यादा जानकारी मुझको हू फिर भी से अपने दिल के सनन्‍्देह 
को आप के सामने प्रकट करना चाहता हूं क्योंकि इस के बारे में काफी चर्चा अखबारों में 
की गई है कि इसके बारे में आखिरी बात कही जा चुकी है । उस के बाद भी 
जरूरत इसलिये पड़ी कि आखिरी बात से भी सेरे समन्‍्देह का निराकरण नहीं हुआ। अब में 
आपकी इजाजत से आपका ध्यान उस कॉस्टीटयूडइन जिसके मातहत हम काम कर रहे 
हैँ उसके कुछ आशथिकिल्स को तरफ दिलाना चाहता हूं । वह हैं आ््किल ७९ और 
८५॥ यह २ आटकिल पॉारलियामेंद के सम्बन्ध में ह. ओर उस प्रकार के जो स्टेंट हैं चह है 
१६९ और १७४ और में समझता हूं कि जहां तक कि हाउस के प्रोरोगेशन (सन्नावसान )की 
बात हूं इन्हीं धाराओं से हमारा सम्बन्ध हैं। यहां पर यह कहा गया १७४ के बारे में कि १७४ 
(२) (बो) में जो शब्द प्रोरोगेशन के बारे सें है वह यह हे कि “दि हाउस आर हाउसेज आफ 
दि लेजिस्लेचर” (विधान मंडल के सदन या सदयों को) । इसके मानी दोनों हाउस या 
एक हाउस सी हो सकते हू और बह जहां बाईकमरल (ह्विसदन वाला) लेजिस्लेचर 
हो वहाँ के लिये भी हो सकते हैं । में आपको इजाजत से पूरे आटिकिल को पढ़ देना 
चाहता हूं । आप देखेंगे कि १७४ (१)में लिखा हुआ है. कि-+ 

“[॥8 088 00 प्रिणाउ०8 छा 09 4,629 40076 04 ४0 50969 8] 08 
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(राज्य के विधान मंडल के सदन या सदनों को प्रति वर्ष कम्म से कम दो बार अधिवेशन 
के लिये आह्ृत क्रिया जायेगा तथा उत्तके एक सन्न को अनच्तिस बैठक तथा आगासी 
सत्र की प्रथम बेठक के लिये नियुक्त तारीख के बीच छः मास का अन्तर न होगा।) 

इसी का जो पाद दो है वह इस प्रकार हँ--- 

#छप्र0]800 ॥0 89 970ए7॥०78 रण लैब्बघ89 (), 6 (४0ए87707 7&ए 7070 0776 
(00 60770 ६ 
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सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय स्युनिसिपैलिटियों का (अनुपुरक) २३७ 
विधेयक 
[खिंड (१) के उपबन्धों के अबोद रहते हुपे. राज्यपाल समय-समय परे-- 
(क) सदनों को अवबा किसो सदन को ऐसे समय तथा स्थात पर जेसा बह उचित 
समझे, अधिवेशन के लिये आहुत कर सकेगा; 
(खू) संडव था सदयों का सन्नावक्ञान कर सकेगा, 
(ग) विधान सभा का विघदन कर सकेगा। | 
अब आप देखेंगे कि सब-बलाज (२) में दिया हुआ है कि “5प0]8०४ 80 896 970ए- 
078 0 89738 () [खंड (१) के उपबन्धों के अधीद] 
संव-आडिक्किक्त (२) की जो बात होगो वह सब्मेक्ट (अधीन) ब-आंदिकल (१) 
के ओर सब-आर्डिकल (१) हें यह साफतोर से दिया हुआ हे “5 []8 रन 0789 07 
पस्छ0प्३ड७३ 0 8 ,682[ाड्9प्रछ (विवान मंडल के सदन या सइतों को) । जब जाप 
देखें कि इपमें जो शब्द हाउस आर हाउसेनज्ञ इस्तेमाल किये गये हु उनका क्या मतलब ४£॥। 
उसके छिये आपको अनुच्छेद १६८ देखना पड़ेगाः । उसमें यह बतलाया गया हूं कि इसके 
माने हैं। १६८ भें थह लिखा £ -+- 
5 ए5ए 8ए९७/०ए 0808 ॥6873 89॥ 98 & 76289 677/86 फ्राशी 8॥७8)|| 
007879॥ ० 008 (ज30४७7४०४, 87 ९. 
(6) 7 ॥88 808085 07 छ॥87, 30008ए, 080799, 700४०, ६॥6 ए॥६2०वं 
£90 ए॥088 छठे ऐै४४४ 36788), ४० नि0प868 ; 
(9) 70 0:067 85&088, 006 सिं०७४७.* 
[ अत्येक राज्य के लिये एक विधान मंडल होगा! जो राज्यपाल तथा ++- 
(क) पंजाब, परिचसी बंगाल, बिहार, मुम्बई और संयुक्त प्रान्त के राज्यों में, दो सदसों से, 
(ख) अन्य राज्य में, एक सदत से, 
मिल कर बनेगा । ] 


तो वह रेफरेंस जिसके सातहत आदिकिल १७४ हैँ उसमें जो “हाउस आर हाउसेज्ञ” दाब्द 
आये है तो उसी के रेफ रध में इस्तेमाल किया गया हू कि हाउस वहां पर जहां एक हाउस 

और हाउसेज़् वहां पर जहां दो अब इसके बाद यह कहना कि हाउस आर 
हाउसेज़ के माने कुछ और हैं यानो जहां पर दो हाउसेज्ञ हों वहां पर भी एक हाउस 
और जहां पर दक्ष हाउत डो वहां पर भो दो हाउस, ऐसी बात मेरी समझ में नहीं 
आयेगी ॥ अब आप इतका सृकाबिशा जरा आद्दिकिल ८५ से करें। इसमें आप देखेंगे 
कि बिल्कूल साफ दिया हुआ हे कि “दु प्रोरोग दि हाउसेज” (सदनों का सन्नावसान करना ) 
यानी वहां पर दोनों ही प्रारोग होंगे। एक स्कीम के मातहुत एक कानून बनता है और वह स्कोम 
हर जगह लागू होती हूं । ऐसा नहीं है कि जहां दो हाउसेज न हों वहां तो अख्तियार दोनों को 
साइमल्देनियसली (एक साथ ) प्रोरोग करने का हो और जहां दो हो वहां यह पावर (शक्षित) 
न हो। ऐपी बात तो बड़ी छोग कह सकते है जो कि आज भी सोचते हू कि जो ताकत 
गवर्नर सहोदप को गवर्रसेंटद आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ में मिलो थो वही पावर आज 
के दिन कांस्टोट्यशन में भो मिलो हे। में जानता हूँ कि हमारा जो कॉंस्टोट्यूशन 
बना हें उसमें बहुत सी बातें गवर्भमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट सन्‌ १९३५ से 
ली गयी है परन्तु फिर भी जिन बातों में हमारा कॉांस्टीदयूशन बिलकुल 
क्लीयर (स्ण्ष्त) है वही बात लागू होगे, एसा मेरा खयाल हैँ और ऐसा ही जो कानून 
बनाने वाले लोग हैं या उसको इंटरप्रेट (व्याख्या) करने वाले छोग हैं उन्होंने भी यही 
बतलाया हँ। लेकिन उस सम्बन्ध सें अधिक समय न लेने के कारण इंटरप्रेटेशन के जो 
कैनन्स (सिद्धान्त) हैं जिनका उदाहरण इस हाउस में दिया गया हैं और वह: धथा क 
बहुत से लोग जो कानून का इंटरप्रेटेशन नहीं जानते हैं वे यह बात नहीं जानते हूँ। में 
जानता हूं कि कानून के इंटरप्रेटेशन की बात होती है और उसके बारे में बहुत सी 
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[श्री खश्वकक्‍त राय] । 
पुस्तकें हैं परन्तु यह बात नहीं है कि जिन्होंने ऐसी बात कही वही सिर्फ कानून का 
इंटरप्रेटेशन जानते हैं । दूसरे छोग भी हैं और कानून के इंटरप्रेलेशन में किन कैनन्स का 
इस्तेमाल होता है वह भो जानते हैं ।॥ किसी को यह कहना है कि में जो कुछ जानता 
हूँ वही सही है यह डिक्टेटरविप में हो सकता है, परन्तु डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता है 
ओर न कहा जाना चाहिये । 


७७ "पक. कर: 


अब आप देखेंगे कि जो परेशानी हुई है वह वर्ड “आइदर'*' के इस्तेमाल से हुई है। 
यहां पर यह कहा गया हैँ कि कानूनी सब्विरेकारों को राय यह है। श्रीमत्‌, 
आपकी आज्ञा से में जरा कानूनी राय का हवाला देना चाहता हूं। अभी थोड़े दिन हुये 
हमारे इस भवन के बड़े माननीय और वयोवुद्ध सदस्य श्री वेंकटेशनारायण तिवारी ने एक 
आदटिकिल शब्द “आइदर' पर लिखा है। उसमें में नहीं जानता कि उनको यह राय 
कहां से मिली। सगर उसमें उन्होंने उन रायों में से जो हमारी सरकार को सिली हूँ, एक 
का ह॒वाला दिया है -- 
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[और यदि अनुच्छेद ८५ (२) (ख) तथा १७४ (२) (ख) की व्याख्या बेसी स्वीकार 
को जाय, जेसी कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के श्री वे० ना० तिवारी ने प्रस्तुत की है तो 
असुविधा तथा अनवेक्षित अनगेंलता होगी । ऐसा प्रायः होता है कि हिसदनात्मक विधान 
मंडल में जब एक सदन सतन्न सें हो और कार्य कर रहा हो, किन्तु दूसरे सदन में कोई कार्ये 
न हो और यदि ऐ पी प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक सदन सत्र में रहे तो इससे व्यर्थ अपव्यय होगा 
क्योंकि जब तक किसी सदन का सत्रावसात न हो तब तक उसके सदस्थ देनिक भत्ते 
के अधिकारी होंगे चाहे उस में कोई कार्य किये जाने के लिये हो अथवा न हो और 
इस प्रकार सार्वजनिक कोष पर अनुचित भार पड़ेगा और सार्वजनिक असुविधा होगी। 
श्री चे० ना० तिवारी द्वारा प्रस्तुत किया गया अर्थ स्वीकृत नहीं किया जा सकता 
क्योंकि इसके अनुचित तथा अनर्गल परिणाम होंगे जितकी कल्पना संविधान निर्माताओं 
नेकभो न को होग्री ॥] , 2 ि 

यह अखबार में दिया हुआ है कि जो राय सरकार के पास आई हैं उनमें से एक 
यह भी है । . अगर ऐसी हो राय पर सरकार काम करती है तो, माननीय अध्यक्ष 
महोदय, में कहना चाहता हूँ कि एक बच्चा इस से अच्छी राय दे सकता हैं । जिन साहब 
ने यह राय दी है उन्होंने ऐंडजनमेंट (स्थगन) और प्रोरोगेशन (सन्नावसान) के सतलब 
भी नहीं समझे हैं। एक हाउस की बैठक खत्म हो जाती -है तो वह एडजन हो जाता है 
फिर- उसके बाद .अलाउन्सेज का सवालू : कहां से पंदा होता है? वह कहते हैं 
कि. एक हाउस खत्म हो शया और .दूसरा -चलल रहा है। यह कंसे हो सकता 
है कि हम असेम्बली नहीं आते. हैं और अलाउन्सेज मिलते है। इस राय के '*' 
मुझे सख्त ताज्जुब है कि इस तरह: की बातें आजकल : :के.:.जमाने में की. जाती है 
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जबकि हमारा कॉंस्टीट्यूशडअन हमको बहुत से अधिकार देता है, तब भी बहुत सी बातें 
हमारे सामने कही जाती हैं । में मानता हूं कि अग्रेज्ञी भाषा हमारी मादरी जबान नहीं 
है मगर फिर भी जिसकी सादरो जबान हैं उन्होंने जो “आइदर” के मानी 
लगाये हैं उनके बारे में हमें बहुत कुछ कहने का हक जरूर है ॥ 
गवर्तमेन्ट आफ इंडिया ऐक्द में भी “आइदर” शब्द इस्तेमाल किया गया हू। 
अब आप देखें कि “आइदर” दब्द के मानी में कोई खराबी नहीं बल्कि खराबी उन लोगों 
के दिमाग की है जिन्होंने उसके माती नहीं समझें । यह शब्द बडा सीधा सादा सा 
उसके दो मानी हुआ करते हैं। एक तो “वन आफ दि टू” (दोनों में से एक) और दूसरा 
४/ईच आफ दि ८” (दोनों में से प्रत्येक) यह हर कोई जानता है कि कानन में जो 
बब्द इस्तेमाल होते हैं उनके सानोी “विद रेफरेंस ट कालटेक्स्ट (प्रसंग के निर्देश 
में) लगाये जाते हैं। तो यहां पर भी हमको वेसे ही मानी लगाने चाहियें। अगरः 
हम यह मानी लगाते है वत आफ दि दू्‌ तो में यह कहना चाहता हूं कि १७५ में यह 
शब्द इस्तेमाल किया गया हेँ। अगर गवर्नर एक ही हाउस को समन (आहत) कर सकता है 
तो में पूछता हूं कि दोनों हाउसेज को एक साथ ऐड्स केसे करेगा। यह तो सुंमकिन 
नहीं हु कि गवर्नर महोदय एक हाउस को न बुलवायें और दोनों को ऐड्‌स कर दें । यह बात 
मेरी समझ में नहीं आती । जो अधिकार कांस्टिदय्शन के मातहत प्रोरोगेशन का 
दिया गया है वह १७४ (२) (बी) में से हे । तो अगर ऐसी बात हैं तो जेसा में कहता हूँ 
ओर में कहता हूं कि मेरा कहना ठीक है, अगर दोनों हाउसेज का प्रोरोगेशन जरूरी था 
तो एक का गलत हुआ और अगर एक का गलत हो तो आड्डिनेंस निकालना गलत है और 
ऐसा है तो उसकी कोई लीगल एस्ज़िस्टेस (विधि को दृष्टि से अस्तित्व) नहीं है और 
उसका कोई जिक्र इस धारा में नहीं होना चाहिये । इसलिये में इस धारा ४ की 
भुखालिफत करता हूं । 


श्री क्रष्णचअ>द्र--माननीय स्पीकर महोदय, इस वक्‍त जो सदन के सामने 
प्रस्ताव है वह यह हैं कि जो विधेयक हैँ उसकी धारा ४ निकाल दी जाय । वह धारा ४ 
केवल यह हैं कि जो आडिनेन्स गवर्नेमेन्ट' ने प्रख्यापित किया हे उस आ्डिनेन्स को रद्द किया 
जाता है । मेरे से पहले इस हाउस के जिन माननीय सदस्य ने वक्‍तव्य दिया उन्होंने इस 
धारा ४ को निकालने की कोई युक्ति अपने भाषण में नहीं दी । 


श्लो खुशवक्त राय---आपने सुना नहीं। 


श्री कृष्ण अन्द्र--मेंने सुना है। आपसे कोई युक्ति नहीं दी सिवाय इसके कि चकि 
आऑ्डनेन्स गेर काननी या अवेधानिक था, इसलिये उसके अस्तित्व को ही यह भवन स्वीकार 
नहीं करता है । आपकी यूक्ति का एक ही यह सार हो सकता था, और आपने अपने भाषण का 
ज्यादातर भाग इंसी बात पर खचन्‍्तच किया कि गवर्नर को एक भवन को अवसान करने 
का अधिकार था या नहीं था । श्रीमानू, इस विषय को लेकर काफी बहस इस सदन 
में अब से पहले हो चुकी हैं और जेसा मेरे सित्र श्री खुशवक्तराय ने खुद स्वीकार किया हैं 
कि न वह और न में इस बात का दावा .कर सकते हें कि विधान के किसी आददिकिल 
का क्‍या सकसद है। क्‍या उसकी छीगरू सिगनीफिकेंस है, उसकी हम ठीक-ठीक तरह जांच कर 
सकते हैं । दो रायें इस विवादग्रस्त प्रदन के सम्बन्ध में इस भवन के सामने और समा- 
चार पत्रों के हारा जो लेख लिखें गये है" उनके द्वारा जनता के सामने आ चुकी हूं । 
अपनो-अपनी जगह पर दोनों ही तरफ से य॒क्तियां दी जाती हें और यह नहीं कहा जा 
सकता हैँ कि कोई यूकति या किसी तरफ की युक्ति निस्सार है। उस दिन श्र 'मान्‌, हमारे 
साननीय मंत्रों ने भी इस सम्बन्ध में इस भवन के सामने काफी चर्चा की थी और उन्होंने 
यह साबित करने की कोशिश को थी कि जो कुछ भी गवर्नर ने एक सदन का अवसान 
करने में किया हे वह बिलकुल वेधानिक है, विधान के अनुकूल है। आज श्री खुशवक्त 
'शाय जी नें बतलाया कि एक काननी सलाह जो गवर्मेन्ट को दी गयी है उस कानूनी 
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[भरी कृष्णचन्द्र | 

सलाह के अन्दर काफी तरुटियां हैं, वह त्रुटियां उन्होंने इस सदन के सामन समझायों ; सें 
भी खुद उनसे इस बात भें सहमत हूं कि वह सलाह अगर गवनंमेन्द को दी गयी 
है और वह जो चदि उन्होंने इसमें बतलायी हे उससे जरूर यह दिखाई देता है कि जिन 
साहब ने अपनी राय दी है उनको इस बात का आभास भी अच्छी तरह से नहीं था कि 
सदन का ऐडजनेमेंट और सदन का प्रोरोगेशन यह दो अलग-अलग चोौजें हूँ और 
ऐडजनसेंट के बाद भी सदन के किसी सदस्य को भत्ता देने का अधिकार नहीं रहता, लेकिन 
यह मेंने श्री खुशवक्तराय से ही अभी जाना कि वह जो राय अखबार में लिखी हुई है 
वह गवर्नमेन्ठ के सलाहकार मे या किसी कानूयी जानकार में गवनंभेन्ट को दी थी। 
क्योंकि अखबार के लेख में जिसको मेने भी अच्छी तरह से ध्यानपुर्वक पढ़ा, उसके 
पढ़ने से तो यह प्रमाणित नहीं होता या पता नहीं लगता हैँ कि जो राय अखबार में उद्धत 
की गयी है वह गवर्नसेन्ट को गवर्नमेन्ट के किसी सलाहकार ने दी हैं + अखबार में 
लिखा गया हैँ कि ऐसी ऐसी रायें हें। अब जो राय गवर्नमेन्द को दी गयी या लेखक 
को खद मिली इसका कोई भी पता उस लेख के पढ़ने से नहीं लगता । 


श्रीसान्‌, टूसरोी बात यह हैँ कि इस सदन का स॑ समझता हूं यह कार्यक्षेत्र नहीं है कि 
कोई चीज जो गवनेमेन्ट की तरफ से या किसी की तरफ से पेश की जाती हे बह विधान के 
अनुकल हे या प्रतिकूल है। इसके निर्णय करने का अधिकार में समझता हूं इस सदन को 
नहीं है । यह सदन सुप्रीम कोर्ट का जो काम हें अदालत का जो काम हैं उसके करने 
के लिये योग्य नहीं है और न यह दावा कर सकता हे कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों 
को वह इस्तेमाल करें ॥। और में श्रीमान्‌ जी, आपकी आज्ञा से इस आदरणीय सदन 
के सामने यह कहना चाहता हूं कि हमारी पालियामेंट जो भारत की पालियामेंट हैं 
उसमें लका-मेम्बर ने खुद यह अपने भाषण में पालियासेंट के सामने कहा था कि में 
पालियासेन्ट के साननीय सदस्षों से यह प्रा्थेना करता हूँ कि वह सदन को सुप्रीम कोर्ट हें 
तबदील न करें । यह निर्णय करना सुप्रीम कोर्ट का काम हें कि गवर्नसेन्ट की तरफ से जो 
चीज पेश की गई है वह संविधान के अनुकल है या प्रतिकूल है । इस सदन का या पालिया- 
भेन्ट का यह काम नहीं हैं कि वह अपनी राय इसके ऊपर जाहिर करे । आसान, इस 
सदन के अन्दर कोई कानूनी सलाह ऐसे व्यक्ति की तरफ से कि जो उसका विशेषज्ञ हैं 
वह भी इस प्रदन के ऊपर प्रस्तुत नहीं हुई ॥ यदि ऐंडवोकेट जनरल हमारे इस सदन के अन्दर 
उपस्थित रहते और वह कोई राप अपने विशेषज्ञ होने की हेसियत से इस प्रध्नन के 
सम्बन्ध में रखते तो श्रीसान, आप भी शायद उसके ऊपर विचार कर सकते और आप 
भी अपनी कोई राय उस सम्बन्ध से कायम कर सकते और यह सदत भी इस सम्बन्ध 
में अपनी राय कायम कर सकता । लेकिन जब इस सदन को यह सुविधा प्राप्त 
नहीं हैँ कि चहु इस विषय के विशेषज्ञोंकी राय ले सके तो सें श्रीमान, आप से प्रार्थना 
करूंगा, माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि यह सदन इन पझदइनों के ऊपर निर्णय 
यहां पर नहीं कर सकता और महज इस दलील और युक्‍क्ति के आधार पर कि चंकि 
आ्डिनेंस अवेधानिक है और इसलिये उसका कोई अल्तित्व नहीं है, इसलियें इस धारां 
को निकाल दिया जाय तो बड़ी नम्ता के साथ निवेदन करूंगा ऐसी सुरत सें भो इस 
सदन' को यह प्रस्ताव, जो श्री खुशवक्‍्त राय ने पेश किया है, उसको स्वीकार नहीं करना 
चाहिये । यदि इसको यह सदन स्वीकार करता: है तो यह सदन अपने आप को एक कोर्ट से 
तब्दील कर लेता है जो इस बात का अधिकारी है कि वह यह निर्णाय दे सके कि यह चीज 
बेधानिक है या अवेधानिक हैं। एक आडईडिनेंस्स सरकार की तरफ से प्रस्यापित किया 
गया । आईडिनेन्स को रद करने का प्रस्ताव भी कुछ ही दिनों पहले इस आदरणीय सदन 
के सासने विरोधी दल की तरफ से ही उपस्थित किया गया था और प्रस्ताव के द्वारा 
इस बात पर जोर दिया गया था कि यह आदरणीय सदन उस आडिनेन्स को रदंद कर दे 
जब कि धारा ४ के अन्तर्गत यही प्रस्ताव हैं, इस सदन के सासने कि उस आईडिनेन्स को 
'रदद किया जाय तो विरोधी दल उसका विरोध कर रहा है | तो श्रीसान्‌, बड़े आदर के साथ में 


उसी चीज का विद्येत् कर रहे हैं ।तो यह चीज तो स्वयं कुवितयु 'त 

कानूनी हैं या मेटकाहती हैं ॥ इंस आवरणीय सदत का प्रत्येक सदस्य 
णीय सदन के बाहर न हुए एक आदमी को अधिकार हें कि बह इदछा निर्णय 
मे झआध्हय कर ले । अगर बह अवेधानिक है तो इस सदन ने जो 

असर नहीं होगा। लेकिल अगर आज हम यह धह्रा इसके से ५ २ 
साथ भसिवेदत करूंगा कि इसका हु्या परियालहोंगा? बहसदस एक विधेयक को पारित 
कक हैँ आओ! मे उस आईडनेन्स के स्थान पर हैँ जो गवर्नमेन्ट ने अपनी 
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शयल (सारभत) धाराएं हूँ उनको तो हम पास कर दें लेकिन जो 


आखिरी धररा है कि बह आईडिसेन्स रद कर दिया जाय उस 
करना चाहता हूं कि स्थिलि विलूकुल कन्पयूजड ६अस्पष्ट हो जायगी। यह सदन आअवने जा; 
को एक संखोल बसा लेगा और यह लद॒स इस बात का जवात नहीं दे सकेग! कि सदन दे 
विधेयक को तो स्वीकार किया उसकी धाराओं को तो स्वीकार किया और उस आडिनेन्स 
को बैसे ही रहने दिया । तो में इस सदन के साननीय सदस्यों से गआर्थवा करता 
चाहता हूं कि वह मेरे मित्र क्री खुशवक्त राय के प्रस्ताव को वास करके इंस सदन को 
और अपने आपको मझखोँल न॑ बना लें। 


रु] 


इन दाबदों के साथ में. उनके भ्रस्ताव का विशेध करता हू और सदत से प्रार्थना 
करता हूं कि बह॒ उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करे। 

अर लिहा रू ने सिह--माननीय अध्यक्ष, इस भजन के सामने जो ससला उपस्थित 
है उसने एक कानूनी रूप ले लिया ढ़े। इसलिए इस पर में भी कुछ अपने छोटे विचार 
भवन के सामने रखना चाहता हूं। भवन के सासने एक विधेयक हैं। इस विधेयक 
के जरिए भवन से मांग की जाती है कि जिस काल सें भवन स्थगित था उस समय एक 
अडिनेन्स म्युनिसिपेलिटी ऐक्ट चाल रखने के लिये बनाया गया। अब उसी आ्डनेन्स की जगह 
पर एक विधेयक भवन के सामने लाया गया है जो कॉस्टीट्यूडन के अनुब्छेद २१३ के 
अन्दर होना आवश्यक हे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद २१३ के अन्दर यह हे--- 
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(उस समय को छोड़ कर जबकि राज्य की विधान सभा तथा विधान परिषद वाले 
राज्य में विधान मंडल के दोनों सदन सत्र सें हें यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो 
जाय कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान 
हैं तो वह ऐसे अध्यादेदों का प्रद्यापत कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित 
अतीत हों।) | | हैं 

यात्री जिस प्रास्त में दो भवन हूँ, काउंसिल भी हे और असेम्बली भी हैं उनससें से अगर 
कोई लेजिस्लेचर सेशन में न हो तो उस बकत राज्यपाल को अधिकार हे कि वह आइडिलेन्स 
बनाएं । उसके बन जाने के बाद उसकी अवधि सीमित हैं इसलिये उसी दफा 
के कक्‍्लाज (२) में यह लिखा हुआ हैं--- द 
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२४२ विधान सभा [१८ जनवरो, १९५१ 


[श्री सिहासद सिंह] 
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[(२) इस अनुच्छेद के अधीन प्रद्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा 
जो राज्यपाल द्वारा अनुमत राज्य के विधान मंडल के अधिनियम का होता है, किन्तु प्रत्येक 
ऐसा अंध्यादेश--- | 

(क) राज्य को विधान सभा के समक्ष तथा जहां राज्य में विधान परिषद्‌ है वहां दोनों 
सदनों के समक्ष रखा जायगा तथा विधान मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति 
पर, अथवा यवि उस कालावधि की समाप्ति से पुर्व उसके निरनुमोदन का संकल्प विधान 
सभा से पारित, और यदि विधान परिषद्‌ हैँ तो उसप्ते स्वीकृत हो जाता है तो यथास्थिति 
संकल्प पारण होने पर, अथवा परिषद्‌ हारा संकल्प स्वीकृत होने पर, प्रवर्तन में न 
रहेगा, तथा न 


(ख), राज्यपाल द्वारा किसी समय भी लौटा लिया जा सकेगा।] 


इसके अन्दर भी मालूम हुआ कि जहां दो हाउस हैं तो दोनों के सामने वह आ्डिनेंस आयेगा 
जो आडडिनेंस का रूप बदल कर बिल के रूप सें छाया जायगा। उसके नीचे यह दिया हुआ 
है एक्स्प्लेशन सें-+- 
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: (व्याख्या--जब विधान परिषद्‌ वाले राज्य के विधान मंडल के सदन भिन्न भिन्न तारीख़ों 
- में पुछत: समवेत होने के लिए आहत किये जाते हैं तो इस खंड के प्रयोजनों के लिए छः सप्ताह 
की कालावधि की गणना उन तारीखों सें से पिछली तारीख से की जायगी।) 


यानी दोनों हाडस साथ सिल सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नर ने दोनों को दो 
वक्‍त में बुलाया है तो जो आखिरी हाउस बुलाया जायगा उसके छः सप्ताह के अन्दर कमेटी 
रूप से विधेयक पेश होना चाहिए। थानी दोनों हाउसेज को भिन्न-भिन्न सौकों पर बुलाने 
का अधिकार संविधान सें हमको सिला है। ह 


'इसके अन्दर प्रोरोगेशन का भी सवाल आता है। सवाल यह है कि दोनों हाउसेज साथ 
साथ प्रोरोग होने चाहिए या अलूग-अलूग भी हो सकते हैं। कूछ लोगों का यह कहना हूं 
कि दोनों हाउसेज को साथ-साथ प्रोरोग होना आवश्यक है। मेरे विचार में यह धारणा 
सही नहीं है। दोनों हाउसेज साथ-साथ भी प्रोरोग हो सकते हें और अलग-अलग भी ह्न 
सकते हैं। उसके अन्दर हाउस आफ कामन्‍्स का हवाला दिया गया कि बहां प्रोरोग होने 
के बाद सब चीजें लैप्स (समाप्त) हो जाती हैं । हमारे यहां माननीय अध्यन्न ने रूलिय दी हैं 
कि प्रोरोग होने के बाद . यदि लैप्स होंगे तो सबालात, बिल रूप्स न होंगे और कमेटियां 
भी चाल रहेंगी। । 


श्री खुशवकक्‍त राय--कमेंटियां चालू रहेंगी इसकी क्‍या अथारिटी है ? 


श्री लिहासन सिंह--हमारे यहां रूलिंग हो चुकी है। उसके बाद भी यह कहना कि 
कमेठियां चालू नहीं हो सकतीं, यह तो ज्यादती होगी। 


सन १०५० ई० का उत्तर प्रदेशीय स्घुनितिपेलिदियों का (अनुपुरक) विधेयक रहेरे 


अब आपके सामने दफा ३६७ भी हैं। जनरल कलाजेज ऐक्‍्ट का रिफ्स हु-- 
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( जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अवेक्षित न हो बी तक इस संविधान के हे निर्वचन 
के हेतु साधारण परिभाषा अधिनियम्त, १८९७, किस्हीं उसे अनुकलनों ओर रूप-भेदों के साथ 
जैसे कि अनुच्छेद ३७२ के अधीन उससें किये जाय, बसे ही लागू होगा जेसे कि बहु भारत- 
डोमीनियन के विधान संडर्ू के अधिनियम के निर्बंचन के लिए लाग है।) 

जेनरल क्लासेज ऐक्ट में लिखा हुआ हे उसमें हमने कोई माडीफिकेशन (रूपभेद) नहीं 
किया हैं। अब जेनरल क्लाजेज ऐदक्ट में हमारे प्रान्‍्त के लिए सेक्शन १३ में हँ--- 
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[संयुक्त प्रान्‍्त के समस्त अधितियमों में जब तक विषय अथवा प्रसंग में कोई 
बात विपरीत न हो-- 


(१) पुल्लिग के शब्दों में स्त्रियां भी सस्सिलित समझी जायंगी, और 
(२) एक बचन के शब्दों में बहुबचल भी सम्मिलित होगा और बविलोमतः। ] 
तो यह जनरल क्लाज़ेज ऐक्ट हमारे यहां पूर्ण रूप से लागू है। उस पर कोई माडी- 
फिकेशन इस हाउस ने था पालियामेंट ने नहीं किया हैं। दफा ३६७ के अन्दर 
तो यह चीज जायज हे वह हमारे सामने ज्यों का त्यों हु। इसके बाद अगर आप जरा देखें 
तो दफा १७४ और १७५ में प्रामुलगेशन का रिफरेस (प्रस्यापन का निर्देश) है उससें 
भी यही वर्ड्स (शब्द) आते हैँ।-- 
5१]6 [0056 07 नि0प08८४ 83॥8]] 06 &8प07077076 0, 
(सदन या सदनों को आहुत किया जायगा। ) 
अब क्लाज (ए) और (बो) में यह शब्द ओर हू : 
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(सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर, जेसा वह 
उचित समझे, अधिवेशन के लिए आहृुत कर सकेगा।) 


गवर्नर सहोदय को यह अधिकार हे कि एक हाउस को या दोनों हाउसेज को जब वह चाहें 
तब बुलायें और इस पीरियड के अन्दर ६ महीने का वक्‍फ! नहीं होना चाहिए। वह एक 
हाउस को प्रोरोग करें या दोनों को ओरोग करें। आगे मुझे वह दफा याद नहीं है जिसमें 
लेजिस्लेचर्स के बारे में दिया गया है कि चाहे एक भी हो या दो भी हों लेकिन वह एक या 
दोनों को बुला सकता हैं। हमारे सूबे में दो हाउसेज हैं जहां 'जेनरल क्लासेज ऐक्ट दोनों 
हाउसेज़ के लिए कवर रहता है उसमें हमारे यहां की भी बात आती है। बे 
चाहें तो एक को प्रोरोग करें अथवा दोनों को। इसके माने यह नहीं कहे जा सकते कि 
'वह जब प्रोरोग करें तब दोनों को ही प्रोरोग करें और एक की त प्रोरोग करें। 
- अगर यह होता तो इसका रूप और होता। उससें यह साफ किया गया है तो उसके माने यह 
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श्रीसिहासत सिह) ..  . ््््ि 
हुए कि जहां दो हाउसेज हैं नहीं, वहां दोनों को करने का सवाल ही नहीं उठता ब्योकि 
बहाँ हाउस एक हैं लेकिन जहां दोनों हैं वहां ही यह सवाल उठता हैं। उसके लिए आप 
देखेंगे कि--- 

४97070278 $॥8 406प58 60 नि०0प्र898 0०|5॥8 7,028]00778 ण]९7-9 ६४॥०१९ 
876 0छ0/ 

(बिध्षान मंडल के सदन यथा सदतों का सत्रावसान कर सकेगा जहां तो है 
यहां पर भी है कि गवर्नर महोदय चाहे एक को करें चाहे दोनों को करें। ले 
: जब दोनों को ज्वाइंड सेशन में बुरूयेंगे तो उसके विषय में अएे लिखा हे: 

“(8 (0 ए80007 7887 8007888 #5 8६र58॥४ए9७ ॥88७॥॥)) ए 07, 40 ॥6 

88988 06 & जिएआहड व ए709 8 व8७१2/४करए९७ (एए70५]), ०५४१७ 0पघ्ल्‍४8 ०0६ $96 
[.629907078 ए $॥2 90809, 07 000॥ थिं05988 8888770]60 ६४029॥॥67, 

86 06 00798970870060800 04 ९ए७१ए 58590॥, 096 0०ए७७७०7७ 8॥9]] 9007835 

0.027998॥ए8 2850790]7ए , , , /! 

(विधान सभा को, अथवा राज्य में विधान परिषद होने की अवस्था में उत्त 
राज्य के विधान मंडल के किसी एक सदन को अथवा साथ समबेत दोनों सदनों को, 
राज्यपाल संबोधित कर सकेगा, 

प्रत्येक सत्र के आरंभ में राज्यपाल विधान सभा को संबोधन करेणा . . ) 


लेकिन सेशन के अन्त में दोनों हाउसेज को बुलायेंगे लेकिन बीच में चाहे एक 
को करें चाहे दोनों को करें, इस तरह से यह ऐवान हर भकार से गयर्भर महोदय 
को अधिकार देता है कि इस हाउस को तनहा या दोनों को इकद्ठा करके करें लेकिन दोनों 
को एक बार एक साथ करेंगे या उस हालत में जब कोई भी नयी व्यवस्था हो या गवर्ममेंट 
कोई नयी बात करने जा रही हो, उसको बतलाने के लिए दोनों हाउसेज के सामने अपनी पालिसी 
को रखेंगे। अब जो आ्डनेंस प्रामुलगेशन हुआ वह २३ अक्तुबर सन्‌ १९५० ई० को हुआ 
और .२३ अक्तुबर सन्‌ १९५० को यह असेम्बली बेठी नहीं थी। अब हमारी सरकार को 
अगर कोई दिक्‍कतें म्युनिसिपेलिटीज्ञ ऐक्ट में आयी हैं और उनको ठीक करना 
है तो उसके करने के लिए दो ही रास्ते थे, या तो हाउसेज को 
बुलाती या आ्डिनेंस के जरिए से हो सकता था और कोई चारा नहीं था । हाउस 
को बुलाना जब संभव नहीं था तो सिवाय इसके और क्‍या था कि आई्डिनेंस बनायें 
और वह आडनेंस बना। उस आरडनेंस के जरिये से जो खामी थी वह पूरी हुई 
और जब वह खाझी पूरी हो गई तो भारतीय संविधान के. अन्दर यहु आवद्यक हूं 
कि उस आईडलेंस को कानून का रूप दे। अगर कानून का रूप नहीं देते है तो 
६ हफ्ते के अन्दर बह खत्स' हो जाता है । 

अर गोपाल नारायण सकक्‍लेना--मानमीय अध्यक्ष महोदय, में आपकी तबज्जह 
किलाना चाहता हूं कि जिस ससले पर प्रोसियर साहब को बाजे तकरोर हो चुकी 
है उसमें क्‍या हमारो सिहासन सिह साहब कोई एडीशन (बेसी) कर रहे है या 
सबद्रैक्शन, (कसी) कर रहे हैें। यह जो इतना समय. उस पर लिया जा रहा है वह 
मेरी समझ में नहीं आता क्‍यों लिया जा रहा हे + 

मांननोय अध्यक्ष---जब एक माननीय संदस्थ ने यह प्रद्म उठाया है तो उसके 
जवाब के लिये जरूर मौका सिलना चाहिये। जब कोई दूसरे माननीय सदस्य 
उसका जवाब दे रहे हे तो. दे सकते है। 3३३ अ॑& 

. श्री सिंहासन सिंह--सुझे बड़ा खेद हुआ कि जब इस हाउस के सामने हमारे 

साननीय अध्यक्ष को रूलिंग हो चुक्री उपके बांद भो यह कांसनों पचड़ा उठाया 
गया,!. यह चीज अनुवित हैँ और पियम के बिसंद्ध हे। अगर उठाने के बाद 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर अदेशीय म्युनिततिपलिदियों का (अनुपूरक).. र४ए 
विवेय ह 


फिर यह कहा जाता है कि हमने तो उठा दिया कि अनुचित हूँ केकिन इसका 
कोई जवाब नहीं दिया जाय तो यह ठीक बात नहों मालम होतो 

श्रो खुशवक्त गव-+आन ए परेवज एक्वप्लेरेगर (व्यकिवितत स्पष्डोकरग के लिए) 
मत आपका हालिण के बारे में कभी कुछ नहों कहा। कझहू भी जब बात हुई थ। तब भो नहों 

था। में तो केबड एक बात पुछ रहा था क्षि कयेटों के बारे में कया ४। यह मे 
जानता चाहता था। आपको जो हूलिंग | वह तो झ्िरोधार्यद है, उत्त पर कुछ नहीं 

कहना 

थो म्िहासन लिंह--में मानता हूँ कि प्रोमियर साहब ने जो वक्तव्य दे दिया हें 

उससे बेशों नद्"ों कह सकता हैं, उतने कर हो कहायओ। लेकित जज आपको उससे 
भो सब्र नहों हुआ, साननीय अध्यक्ष की झतलेग से भी सन्न नहीं हुआ ओर बार बार 
इस प्वाइंट को उठाते हे तो....... 


मसाननोय अध्यक्ष--इस प्र पर मेंते कोई हूर्णलग नहीं दो। जो मेंने हूलिंग 

दो थी उसमें प्रइत यह था कि सत्रावसान के बाद कप्रेटियाँ काम कर सकतो हूं 
या नहीं। उप्तके सूताल्लिक मेरी जो राय थी वह यह थो कि कर सकती 

ब यह कि सत्रावसान दोनों हाउसेज का होना लाजमी हूँ या नहीं, यह प्रश्न न भेरे 

सामने आया और नइप्तक्रे ऊपर बह सिपत अध्यक्ष के सेते कोई निर्णय दियांद। 


श्री सिंदा सन सिंह--माननोय अध्यक्ष जो, सेरा कहना यह हे कि जब प्रभाव मंत्रो 
की तकरोर के विशेधीदल भो आपको सांत्वता नहों हुई और बार बार इतर प्रश्न को 
उठाते डे तो यह आवद्यक हे कि उसका जवाब दिया जाय । अब माननीय 
अधथान मंत्री जी इत पर कुछ ओर कड़ेंगे इश॒लिये में कुछ नड़ीं कहता। यह 
जहूर कहुगा कि हम विधेषक में यह जरूर ले आवें कि आड्डिनेंत को रिपाड (रद्द) 
करते ३। अगर उपको निक्नाल देते हैं तो आडिनेंत अपनो मंत्यू मरेग! लेकिन 

होगा कि यह कावून भो चाहू रहेगा ओर वह भी चालू रहेगा। इसलिये 
पह जहछरो कि कलाज ४ इसे विश्रेत्र के अआौःदर रहे ओर इतके अन्दर ही 
आईडिरेंतत को रह करें। बस सुप्ते इतता हो कहना हूं । 


माननोय श्री ग॑ विंद बल्‍्लभ पन्‍त (मुख्य मंत्रो )--सुझे अफप्तोस हे कि प्रोरोगेशन के 
और आडिनेंस बनाने का अख्तियार गवनमंट को हू या नहीं के मसले को फिर 
उत्त क्लाज के सिलसिले में उठाया गया। में फिर यह कोशिश करना चाइता हूँ 
किदंप बारे में जो शुबहात हैँ उनको दूर कहूँ। उसमें म॑ कामयाब हो सकूंगा 
या नहीं यह में कह नहीं सकता, लेकिन कोशिश करना में अपता फर्जे समझता हूँ । 
पहलो बात ती यह हूँ कि इस कातून में क्‍या लिखा हुआ हें, यह तो हर 
कोई सातेगा कि कहीं पर कांस्टीट्यूडन में यह लिखा हुआ नहीं ह कि अपर 
एक हाउस बैठा हुआ हूँ या सेशन में हे तो आर्डोवेंस नहीं दचगा। यह चोीज़ 
तो कहीं पर लिखी हुई नहीं ह। लिहाजा यह सानता कि कहीं पर कॉस्टीट्यूएन में 
नहीं हैँ जिपके वह साने ही इस्नलिपो आर कोई कहे कि जितना काम करने का 
अख्तियार हू बह नहीं कर सकते हें तो फिर एक तरह से उनके, ऊपर 
इसका बार आ जाता हैँ सगर में अर्ज कहूँ कि अगर ऐसो बात कास्टट्यूशन मंजर करता 
तो सोचे ढंग से करता ओर इपतक्े लिये लाजिमों था ऐसा करनता। चूक पहल, बात ता 
हू कि सन्‌ १९३५ ई० के ऐक्ट के सुृताबिक बराबर एक हाउत्त को 
प्रोरोग फिर गधा। हमारे यहां करोब करोब १२ सतंबा , सुझे ठोक याद नह 
लेकित एक हाउस को प्रोरोग किया गया और दूसरा सेदान में रहा अर 
उसके बाद हप आई निंस बनाते रे। अगर कांस्टव्यूडन यह कहता कि एक्र 
हाउत के प्रोगोग होते पर आर्डीरेंव चहाँ बनता चाहिये या हाउस एक भंप्रोग 
नहीं हीया चाहिये । हमारी इस प्रैक्टित के होते हुपे कस्टोट्यूशन में और भो 


२ 


बतूँ 
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[सानतीय श्री गोजिन्द बल्लभ पंत। 
लाजमी होजाता किसयोयरे ढंग से यह बात कहो जातो हे कि अगर एद्ध हःउस्त सेश 
भें हू जहां ब्राई-हमरल लोजिस्लेबर ६ तो वडां आर्डिनेंत नहीं बन लकेंगे अगर 
बहु बात नहों कड्ढी गई । इतके बरअक्स दूसर। बात कहो गई और वह यह ईं *: 
जा पहले सेक्‍्शव ८८ था आज उतका जगह पर २१३ ६४॥ उत्तम कहा गया 

#ए५)७॥ 909 00588 07 808 [,87]8[960 078 8&॥'8 706 ॥॥ ६859॥07 

(जब विश्वन्त मंडल के दोतों सदन सत्र भें न हों) 

तब आ्डियेंस लिकाल सझते डे, मगर अब कॉंस्डोड्यूगत बनाने बालों से समझा कि 
॥वए 8०३ करवा 8 06 7! प्रछछ्ां007 (वित्रान मंडऊू सत्र में न हो) यह कुछ 
मुइमिल होता #। इंतके माने होते | कि यह विकाहझा जाथ। अगर एक सेशन 
में होता हैँ तो यह नहीं कहाजा सकता हूं कि लेजिप्लेचर सेशन में नहों डे । एक 
हाउस के सेशन में वे होने पर भी ज्ञायद यह आरमूमेंड (तर्क) किया जञाब 
#(%) नि0प्रउत8 00 वीठणांबकयात (जिवान मंडल के दोनों सदर) यह 
बात होनी चाहिये याएक हाउस हो। लिहाजा यह चीज नहीं हो सकतो हैं। इत्त 
शुजहा को दूर करने के लिये उन्होंने लेजिस्लेवर को जगह 
४000 म्र0०05४8२* ( दोनों सदन ) रखा हूँ ताकि कोई शूब्रहा न रहे। 
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बज 


ब्पे 


एक हाउस अगर सेशन में हँ तो आइनेंत निकाला जा संकता हैं। इपष बातको 
ठोक तरह से साफ करते के लिग्रे लेजिह्लेबर को जगह में उन्होंने सेक्शन २१३ में 
+छ607 परि0प583 0 088]000.787 (विधान मंडल के दोनों सदन)रखला ओर पह 
रखा है कि/]80600 07368 ए ],628]8687॥/'8 ७78 ]7 8858007 (जब विधाव मंडल 
के दोनों पदन सत्र में हों।) तब इ वके यह माने हुप्रे कि आर्डरेंस का निकास हो सकता 
हु। यात्री अगर एक हाउस्त सेशन में हे तो आड्नेंस निकाला जा सकतः हूं। 
इपके बारे में कोई शुबहा इंप्को जंगुवेज से नहीं हो सकता है। पहली जो 
प्रैक्टिस थो उत्तको देखते हुये यह चेंज (परिवर्तेत) को गई कि लेजिस्लेचर की जगह 
बोध हाउसेज रखा गयाहं। इसके बाद कोई शुत्रहा बाकी नहीं रह सकता हे। 
इसके अलावा और भो साफ कर दिया गया हूँ । आखिर इसके क्या माने होते हें? 
जो साहबान यह कहते हैं कि एक हाउस के होने पर यह नहीं हो सकता ४8। वह 
तीम बातें अपना सफाई में कहते हैं। एक तो यह कि दोनों हाउसेज एक साथ 
प्रोरोग होते चाहिये और एक नहीं हो सकता है। दूसरे यह कि दोनों हाउसेज 
एक साथ असप्रेम्बल होने चाहिये, अहुग-अझुग वक्‍त में दोसों हाउसेज असेम्जिक नहीं 
हो सकते 8। दोनों हाउसेज एक साथ समन करने चाहिये, एक हाउस एक बक्त में 
ओर दूपरा हाउतप्त दूतर वक्‍त सें समतः नहीं हो सकता, दूपरे यह कि एक 
हाउस इन सेशन नहों हो सकृता यह मुमक्तन नहीं, में अर्ज करना चाहता हुं कि 
यह दोनों बातें इंच कांह्टिव्यूग़न से सालूम होगा कि गलत है। इस कांपिटिचूगन 
में दोनों बात॑ रखी गई हैें। एक लो यह कि एक हाउस सेशन में हो सकता हे। 
एक बात तो इसी से साबित हो सकतो हैँ कि जब यह लिखा- हुआ है कि आई्डिनेंत बन 
सकेगा सित्रा इम्के कि जब दोतों हाउसेज सेशन सें चहों तो जाहिर हूँ कि एक 
हाउस सेशत में हो सकृता है और बगैर दृषरे.हाउप के सेशन में हुए । वर्ना हा में 
कोई सुपरफ्दुभप्त वर्ड (बकार शब्द) नहीं रखा जाता है; बोध हाउसेज आफ दो लेजिस्लेबर 
रखने को जहूरत नहीं थी। “बोय हाउप्तेज आवब दि लेजिस्लेबर” अल्फज़ का 
इस्तेमाल करना ही. इते बात को साबित करता है. कि ऐता मौका हो सकता हैं 
जब एक. हाउस - आफ दि लेजिस्लेंचर सेशत में हो। अगर आप इतनी बात 
को हो मान लें. कि एफ हाउस आफ दो लेजिस्लेचर सेशन में हो सकता है तब 

सारी दबलोल गिर जातो हे। में अर्ज करता हूँ कि इससें .एक हाउत आफ दी 


१] 
विवयक 
२० कल कब ०-3 का का ध्पे हि ् कर 
खेजिध्लवरश चेशन रू हो सकता 5, यह इंपस साफ जाहुर 5 जब इंतठमें स्वत बाय 
हाउवेद आफ दि जेजिस्ड चर आर नाठ इन सेशन थे अल्फाज जिखे गये 7। 
लेकिय इसे अठाबवा जाय आते बड़ें तो और साथ का दिता गधा #&। व्यप 
एक्लाओेदेशव हगे देखे और इतका दुधरा हिस्सा देखे जहां पर झहा गया ओई-- 


पा छह काधावएक लत छगपेरतए पड़ काट हव8 ॥8ए० ॥९ 88706 
27286 पाते हर्िह७३ 885 क। 2.05 ता 86 4६१25 60876 0 8 59582 8ड500080 ६9 9७ 
6९ पध0घ९ए००१, 0 ६च्च्7ए हचछी गिएव॥8708 -- 

(छो 589॥ 08 [छाती 98078 ४९. €एड9ए8४ #580॥7 9 ०१॥8 छि468, 0/ 
री808 4678 5 8 ९५७६४ ४0ए४8७ (ठग06) 08 कीछ 37908, 06078 0000 ४8 
घ्ठ्यहट७छ, ककपे 598 08858 ६8 0ए-/क8 ७0 प46 €डए/प्ाएमओ ता आंर जउडरड 
#6 7₹-85्डटग0ए वीर छा 8 हएवा-किएा8 , ५. 


(क) राज्य की विधान सभा के समज्ञ तथा जहाँ शाज्य में विधान 


परियई हे बहाँदोनबों सइतों के सरक्ष रखा आयेगा तवा विवान मंडे के 
पुत्र समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर... ..] 


ब्ध 
च्च्े 


दूसरे हिंस्ले से ताल्लुक़ नहीं हू 
४० [६०8 06 नि0घ३७७ एा ७ 62858 078 00 & 509/॥8 ॥0ए79 & ७१४७ 
एल 20प्रा0 8/8 शा79770087 +9 ए8क5887202]8 00 08४0०7०७४ पै&॥४8७, 5298 0977 0 पे 
0 छी£४ छ080टर8ह 8॥9॥] 58 ।'68४00 600 7067 ४0९ ]86687" 060 ४9058 88॥68 ६0१. #॥6 
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(जब वियान परेजद्‌ू वाले राज्य के विधान मंडल के संदत भिन्न-भिन्न 


तारोबों में पुनः क्षय््रत होने के जहिये आहत किय जाते ४ तो इस खंड के 


प्रयेजनों के लिये छः सप्याह को कालाबंधि को गणना उन तारीखों में से 
पिछड़ी तारीख से की जायेगो।) 

आप इससे साफ देखेंगे कि इसमें जो अल्फाज लिखें हुए हूं; / 7७68 8070)70]008 $0 
738836770]6 07 तवीरींए/७ए॥ 08/83 7 (भिन्न भिन्न तारोखों में पुन: समवेत होने के लिये 
आहत किए जाते हें इप्त एक्सप्लेनेशन के बाद जाहिर है कोई शुबहा किसी को नहीं रह 
सकता हूँ और इसमें साफ कर दिया गया हेँ कि दो हाउतेज दो डेड्स 
में अपेम्बिल हो सकते हैं और समन हो सकते हूँ। “306 8प्ा॥078वे 
छठ कशछछत)]8 0 तांब'डतआ॥। पेक्रा85४ [( भिन्न भिन्न तारीखों में 
पुन: समवेत होने के लिये आहत किये जाते हुं।) इसके सानी यही हें कि एक 
हाउस एक वक्‍त में समत हो सकता है और दूसरा हाउस दूसरे बकक्‍त में समन हो सकता 
है नहीं तो इसरे सानी नहीं निकल सकते हं। लिहाजा यह साबित ही गया कि कंडेम्प्लेट 
करता है कि दो हाउस्तेज दो टाइम्स में समन किये जाते ह (८ असेम्बिल )। इसके बारे 
में कोई दो राप नहीं हो सकही । जब एक हाउस अकहूग समन हो सकता हैं और दूसरा 
हाउस अलग समन हो सकता हूं तो जाहिर है कि यह दलील कि दोनों हाउसेशआ साथ ही सप्तम 
हों, नहीं ठहरती, वहुगिर जाती है। उसके बाद यह भी मतालबा था कि दोनों हाउसेज 
साथ ही प्रोरोग होंगे कि दोनों में ताल्लक नहीं था, अगर एक हाउस अलणश समन हो 
सकता है बगेर दूसरें हाउस के सेशन में हुएइ। इसलिशे आप आ्टक्ल २१३ को देखें तो 
आपको जितनी दलोल है वहे गिर जाती हे।. इसमें साफ लिखा हुआ हैँ कि ऐपा सोौका 
हो सकता है वह कंटेम्प्लेश करता है कि ऐसा होगा जबकि दो हाउसेज दो टाइस्स में 
अप्रेम्बिल होंगे और जब दो हाउसेज दो दाइम्स में असेम्बिल होगे तो जो वक्‍त एक 


४८ विधान सभा .... [१८ जनवरी, १९५११ 


सिाननीय श्री गोविद बल्‍्लभ पन्‍्त| 
हाउस के असेस्बिल करने और दूसरे हाउस के फिर असेम्बिल् करने के बीच में होगा 
उसमें जाहिर है कि एक हाउस सेशन में होगा और दूसरा नहीं होगा। लिहाजा यह 
कंठम्प्लेट करता है कि एक हाउस सेशन में होगा। दूसरी बात जो इससे कंटेम्प्लेट (प्रतोत) 
होती है वह यह है कि ऐसी हालत में जब दोनों हाउसेज सेशन में न हों, आ्डिनेंस निकाला 
जा सकता हु, लिहाजा लाजिमी नतीजा हैं कि जब एक हाउस सेशन में हो तो आर्डिनेंस निकल 
सकता है, लाजिमी नतीजा हे कि एक हाउस समन हो सकता हूँ, लाजिमी नतीजा है कि 
जब एक हाउस समन हो सकता हैँ तो एक हाउस प्रोरोग हो सकता हैं । लिहाजा अनुच्छेद २१३ 
बाई इटसेल्फ (स्वयं) एक कन्बरलजिव (अकाटय) चीज है। मेने पहिले भी कहा है और आज 
भी कहना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप इसको भी सुन लें ओर महेनजर रकक्‍खें इसके 
बारे में कांस्टीदुएंट असेम्बली में डिस्कशन हुआ हे और उसमें कमठ साहब की तरफ से यह 
कहा गया है कि जहां 'बोथ दि हाउसेज आफ .लेजिस्लेचर” रखा हुआ हैँ उसके बजाय 
हाउसेज ओर बन हाउस”रख दिया जाय और इसके बारे में कमठ साहब की यह दलील थी-- 

"र्व छ6क पाए ॥0 दर 0096 69 ०044086 ए0०फ्क्का0एतां०0 बाते 7669 8पी-०।878७ (3). 
#67'80] ज़९ गीते 0980 006 789 प067॥॥ 98ए, [700॥) 78 ॥0 पा 80777000 &9 
07888 07 &॥087 नि ०४४७ ० ?87)877676. 

(यदि हम संविधान के अनुच्छेद ६९ की ओर दृष्टि डालें और उसके उपखंड (२) 
को पढ़े तो हम यह मिलेगा कि राष्ट्रपति समथ-समय, पर संसद के सदतों को या किसी 
सदन को आहत कर सकता है।) 

और यह उनका अनुच्छेद १७५ का रिफरेंस हँ-- 

“980 ॥08 9000 पर ६०ए बढ 860 8. फृपाफीव्पक # ए76 200॥  म07888 
99 06 0 86598707 छफ+ं पाए 006 लि0प8७ 787 9286 0 8९8870.! 

(अतः यह असंभव नहीं है कि किसी समय विशेष पर दोनों सदन सत्र में नहों किनन्‍्त 
केवल एक ही सदन सत्र में हो।) 

सें अर्ज करूंगा कि जो क्रिटिक (आलोचक ) था और जो कॉस्टीदूयूडन के खिलाफ दलील 
उठा रहा था वह खुद कहता है कि उसके जो अल्फाज हैं उसके मुताबिक और इसके बारे में कोई 
कंट्रोवर्सी (मतभेद )नहीं है, आर्टिकिल १७५ के क्या मानी हैं। उसके बारे में वह कहता हे: 


3 49 0060 प्रा]&४।ए घाव; &॥ ७ एव्धरटप |&7. 08 000॥0 र्ि07888 ॥08ए 706 


99 0 86880% 9प॥ 0॥) छए 0०7७ लिंठ7868 708ए 06 ३0 8958707. 


(यह असंभव नहीं हे कि किसी समय विद्योष पर दोनों सदन सत्र में नहों वरन्‌ 
केबल एक ही सदन . सत्र में हो।) ह 


और इसक बाद आप कहते हे कि उससे कस से कम एक कन्क्‍लूजिच बात यह निकलती 
है कि एक हाउस सेशन में हो सकता है: | 

७]]७ ४॥०।६ 600४ पा३0)68 00४0, 

| छत0एरवि 7€8का0 ॥॥8 09०0ए७7 07 6 ?88|0०98 009 60 पक 0७88६ ए।९0 
80 लि0प्6 जा] 08 86७8800.,.. 4000 त09 80 0॥8 0/फ%0७, 0॥8 [78-78670 48 
श0ए९78व 00 970%प) 280- 0! 080063 ज०॥ 000 नि०घ७७ ७78 00 70 868907: 
२ 9 876 87890 ए 880. €ईापग(ु ॥0 8.00908 69, 80 03098870॥॥ 789 9४80 
जञ 6) 076 70086 ए])| 08 79 868807% ह 

पुहाशश076 680. परा्ह6 ४8 एशिसाए ए७ छा] १8५6 00 88ए €566॥ जछीशा 000 
पल तपह्छछ 07 06 0 0908 वितग्रेइए8 0 7७ [87 ९१6 87'8 ॥7 8६८४-००. 

. (पूरी चीज ढह जाती है। है पर 

में राष्ट्रति का अधिकार केवल उन्हीं दशाओं पर सीमित करना चाहता हूं जब कोई 

भी सदन. सन्न में न हो। इस अनुच्छेद के अनुसार - जब दोनों सदत सत्र में न हों 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर त्रदेशोय म्युनिसिपेलिटियों का (अनुष्रक) विधेयक. २४९ 


राष्ट्रपति को आध्यादेश श्रस्यापित करने का अधिकार पश्राप्तहै। जैसा कि मेंने अनुच्छेद 
६९५ का संदर्भ दंते हुए कहा हैँ ऐसी स्थिति भी हो सकती हैं जब केवल छुक 
ही सदन सत्र में हो। 

अत:इसको स्पष्ट करने के लिये हमें यह कहना होगा कि उस समयको. छोड़ कर जब 
संसद को दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में हों।) 
.. अब यह मान लिया गया हैँ कि बन हाउस में बी इन सेशन|। (एक सदत सत्र 
में हो सकता है) आगे चल कर उनका प्रोपोजल (अस्थापना ) क्‍या हे के कहते हैं-- 

“95.॥0 पि008९8 07" 008 07 86 जि0ए5७8 ० रिप्वातीक्वा॥8॥0४६, 

(संसद के दोनों सदन या सदनों सें से एक) 

यह उनका अमेंडमेंट है, उन्होंने कहा कि इस कांस्टीट्यूडन के मुताबिक एक हाउस 
सेशन में हो सकता है, यह्‌ आ्डिकिल कहता है, इसलिये, सिफ उस हालत के जबकि दोलनों 
हाउसेज सेशन में न हों, आडनेंस बन सकता है इसलिये इससे यह इजाजत दी गई 
है और यह मुमकिन हे कि अगर एक हाउस सेशन में हो तो आईडनेंस बन 
सकता है । इस मुसीबत से मुल्क को बचाने के लिये एक हाउस सेहन में हो सकता हैँ ओर 
आडिनेंस वन सकता है उन्होंने यह कहा कि 'बोथ हाउसेज” के बजाय “दू हाउसेज 
और बन हाउस आफ पालियामेंट” रख दिया जाय जिससे एक हाउस संशन में 
हो तब भी आड्डिनेंस न बन सके। डाक्टर अम्बेदकर ने इस अमेंडमेंट को अपोज 
किया और कहा कि नहीं हो सकता हें। हमारा इरादा हैँ कि एक हाउस जब सेशन में 
हो तव आडिनेंस बन सके। वह एक कतई चीज है जिसके ऊपर आगूर्मेड को कोई 
गुंजायश नहीं हो सकती। कॉांस्टीद्यूडन बनाने वाले क्या समझते थे, और लेजिस्लेचस्स ने 
इस मामले में अपना क्‍या फेसला दिया ? पालियामेंट और कांस्टोट्येंट असेम्बली ने 
'क्या फेसला दिया ? कमठ साहब के इस प्रपोजल और इस दलील प्र डाक्टर' अम्बेदकर 
ने जो जवाब दिया बह यह था: 

#/[06 87600 96070 घा९2०9॥80९ ४ए घए संत 52809 60 ७88 7॥8॥6987 907 .0* 
0888... 50970988 0॥6 30056 78 उ इ९३०१०07 काते ॥॥6 00087 738 056, 7? 

(मेरे मिन्न द्वारा प्रस्तावित संशोधन मुझे निरर्थक प्रतीत होता है। मान लो 
'कि एक सदन सत्र में है और दूसरा नहीं है............-------- 

यहाँ आप देखेंगे कि डाक्टर अम्बेदकर मानते हें कि एक हाउस सेशन में होगा और 
'बह इसके फाइनल अथारिटी हेँ80 ६80 5 5 ०00860 प00 8 0079087९880 
(जहां तक इप्त संविधान का संबंध हैं।) फिर इसके बाद' आप कहते हें 

७प( 8 8हाॉंफएककणा जह में जशए७ ल्‍वरशए९४:६वें क्वाप॑रएच, जीशा ॥॥6 [770ए]90708 ०0 
&700|68 )02 (00 थश 23)&7"6 ह९०2९:४नर/ए "० छक्षेच्ा8र ब '77"त9 +.७ ४॥3 (४७)8४च्राणा 
70 |&ण ७७7 908 995860 9ए 8 &792|8 005७... 0 थिछठाइ०७ 7750 का ठ[0868 
प्च #96 4/९ट्वां5)4707.... 77678/072, ०८ 9+२7"0708 0[ 076 -जि०प88 7'89)]97 00859 
जी0 छठ्न ए७ 08 88007 &0 &)| . 


. (यदि ऐसी स्थिति जैसी कि मेंने सम्मति दी हुँ उत्पन्न होती है तो अनुच्छेद १०२ 
(अब २१३) के उपबंध आवश्यक हैं, क्योंकि इस संविधान के अनुसार कोई भी विधि 
“एक सदन द्वारा पारित नहीं की जा सकती । विधान निर्माण में दोनों सदनों का भाग लेना 
'आवद्यक हुूँ। अत: एक सदन की उपस्थिति से वस्तुतः स्थिति बिलकुल नहीं संभलती।) 


उन्होंने कहा कि इसमें तीन बातें हें। एक तो यह कि एक हाउस सेशन में हो सकता है, 
दूसरी बात यह कही कि हमने इसमें जो यह रखा हें कि जब दोनों हाउसेज सेशव में न 
हो सिर्फ तभी आडिवेंप नहीं -बन सकेगा। वह इसलिये कहा कि अगर एक हाउस सेशन 
चेंहे तोतमो काहून नहों बन सकता, क्प्रोंकि कानून तभी बन सकता है कि जबकि दोनों 


२०५० विधान सभा . .. [१८ जनचरी, १९५६ 


५०) 


[साननीयण श्री गोविव्द बल्‍लभ पन्त| 
हाउसेज की संजरी हो। इसलिये अगर आर्डनेंस का बनाना जरूरी हो और एक हाउस 
लेशन में हो और उस बक्‍त हम यह कहें कि आइईडिनेंस नहों बन सकता तो फिर कंसे 
हम खलेगा ? क्योंकि ऐसे मौकों पर कानून नहीं बस सकते। ला का सेकेमिज्ण (विधि 
रचना का हंग) गही है कि जब दोनों हाउसेज सेशन में हों तभी कानून बन सकता हैं। 
लिहाजा बह गलत बात होगी अगर कोई यह कहे कि एक हाउस झेशन में हो तो जआ्डिनेंद 
. गड्ों इन सकता! फंयोंकि एक हाउस शेहाम में होगा। तो जा नहों बन सकंगा। ला तथो 
वम तदाहा हैं जबकि दोनों हाउसेज सेशन में हों। इसलिये उच्होंगे कहा था कि .हुमने 
ए थपह बात रखी है. कि एक हाउस को संशग में होने पर आडियेंस निकल सकता 
कि कमठ लाहव ने कहा था उन्नके जवाय में इस बात को कफ कर दिया गया 
४ जद एक हाउस के सेशन में होने पर कानत नहीं बन सकता और जरूरत होने 
उस दबल आईडिब्रेस मन निकले तो फ़िर कैसे काथ चलेगा ओोर इसलिये उन्होंने 
के वीर घर यह कह दिया कि एक हाउस के सेशन में होने पर आडिनेस निकल सकता 
हैं। फिर कल्ठ साहब ले झहा कि इसके साने यह है कि अगर एक हाउस सेशन में हो तो 
आड्िदेंत निकले ? तो उन्होंवे कहा कि जरूर। साफ ववेब्यन पुट किया [ प्रश्न पछा ) 
गया और इसका साफ जबाब दिया गया 
जि #छााकरत ;.. 008७ ॥ शाछाओ सा ज्वीए0॥ णाए बर०0प्र८७ एप्रोफ्र 9 9 
88880)॥, 89ए ४06 70८96 07 ?60फ9]8, 6 र:6ह70 600 छी)] ॥8४९८ ॥8 छ0फ€६7, 
8786 8 0 उ5प्रां8 (070॥787065 ? 
एु०9 ३; ४8 90०च९ए लक ए8 ७5९/०४७१ 08८5९ 06 7076 ए07 ० एश89089 
8 छ ॥70 ॥॥8 ए0०पीतका'ए एतचा'ह९ तेतछ8 7)00 8हा9४. 7 
शी कमठ--क्या इसका अर्थ यहु हे कि जब केवल एक सदन, उद्महरणतं: लोक सभा 
सत्र मं हो, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार अर्थात्‌ अध्यादेश जारी करने की शक्ति 
होगी ? 
हां, इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता हें क्‍योंकि साधारणत:ः विधि पारित 
करने का ढांचा विद्यमान नहीं है।) ह 
तो उन्होंने जवाब में कहा--एस (हां), अब इसके बाद किसी का यह कहना कि जब एक हाउस 
सेशन में हो. तो आ्डनेंस नहीं निकल सकता है, में आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि 
यह पालियामेंट की राय के खिलाफ, पालियारेंट ने जो काइन बनाया उसके खिलाफ, कांस्थी- 
दुएंट असेस्बली ने जो अपनी राय का इजहार किया उसके खिलाफ और जो अथारिदी आफ 
दि ला था, उसने जो बधान दिया उसके खिलाफ होगा। प्वाइंट्रेडली क्वेश्चत (लक्ष्य करके 
प्रदन) पूछा गया कि जब एक हाउस सेशन में होगा तो आ्डिनेंस निकल सकता है कि नहीं 
तो उन्होंने जवाब दिया कि सिकल सकता हे। फिर उसके बाद इंधर उधर के अल्फाज 
लेकर खाली आगर्मेट बनाना एक बेकार सी चीज हे और ऐसी दलील की कोई जरूरत 
नहीं हूं। कोई भी आदमी जरा भी इस सासले को गौर करके देखे तो उसकी दूसरी 
राय नहों ही सकती है । यह मेने आपके सामने रखा हैं और फिर आगे क्‍या हुआ। पालि- 
यामेंट से कमठ साहब के अमेंड्सेंट को रिजेक्ट (अस्वीकृत) कर दिया। 


इस बात को पालियामेंट ने प्वाइंटेडडी एक्सेप्ट ( विशेषरूप से स्वीकृत ) किया और 
अमेडसमेंट को रिजेक्ट (अस्वीकृत) किया। इस बात को साफ कर दिया गया कि एक हाउस के 
सेशन में होने पर भी आडिनेंस निकल सकता हे। इस बात के लिये उन्होंने हिदायत को 
और यह कानून बनाया। फिर उसके बाद क्‍या गुंजायश झुबहा की रह सकती है। लिहाजा में 
आपसे अरे करूंगा कि इसमें यह बात साफतौर पर लिखी है और मेरे खयाल में कोई अब 
शुबहे की बात नहीं है । अब आप इससे आगे चलें। अब जेंसा मेंते आपसे कहा कि जिस 
चक्‍त इसमें यह हो गया कि एक हाउस का सेशन एक वक्‍त में हो सकता है -तो सारा सामला- 
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हा हो गया। अब इसको बाद जितदी बातें है तह रहती नहीं हैं! में चाहता हूं क्लिआप 
छोर हक ््क्कोः देर क्नाझ ३ दि साव वहन कट के रा 
ड् स्त्े हों रहूगी 









० 56 न 8] मन का  & 
लत ० अन क 2८ अरज केत शदटका, 7 जमकनका ला टकनएन. मल तय पक टण्कावक चल डकुए डा हरा पर चणा चतफ ओम 
| 2278] ०६ अप थे आए ६३ चोद कय हुखय पस्ओ ध्याः रडाय धार प्य ऊा जाय 
व बा दिक पथ डी... या सिविल: बखचडाद्ा आया पय्टललए 
समझे, अधिड्शात झे लिये आहल कद सकधा।: 
जी रु 
थक न प्र हा कप ककडण अर: कट जे ७ 56 पक 7क अल कर ल्‍ः हे, ४. 
ड्डधपा 54 दवा पद्ल एफ जवहे आये जाएं ताल स्श्ट 
हे बे 
0 रू 










की बाप कष्टी ओर आप उसका नतीजा निकाल सकते हे कि 

थे क्षिएक हाउस सेलन में हो सकता दे और वह तभी हो 

को समन किया जाथ। जब एक हाउस की औओरोग किया गया 

तो कोई शबहा नहीं रहता है कि जब एक हाउस का सेशम हो सकता हैं 
मो तब आडिन्म निकल सकता हैं। लिहाओ कोई इस बात का इाबहा होने को गुग्माइश 
नहीं हैँ । मगर यहां पर जो वर्ड्स (हब) हें। 


४9700 फ0॥ 9 05886 07 ५१॥॥67 70058 00 70860 8॥]300)) #76 8)0 ए॥806 
8 96 98778 


(सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर, जेसा वह उचित समझे, 
अधिवेशन के लिखे आहत कर सकेगा। ) 


यहां पर कुछ €|#॥८/ का जिकर किया गया। में मानता हूं कि शा! 

माने होते हैं €8७०॥ एु ॥॥86 $छ्ा0६(दोनों में से प्रत्येक) या 00 ए 908 $७०0(ढोयों 
में से एक) होठे है। यह बात हर एक को साननी पड़ेगी कि अगर एक बात मान ली 
गई तो यहां पर हर तरह से छा के मायने (008 एप ॥8 0ए० या 0:+॥ 
(दोनों) तरह के माने लगते हैँ और दोनों मायने यहां पर हे। को उसका नतीजा 
क्या निकलता है 08 +ि005४8 ९७7 ))8 87॥777770/ल्‍त (एक स “न आह किया जा 
सकता हूँ ) घथानी एक हाउस को समन किया जा सकता हैं था दोनों हाउ्सेज को समन 
किया जा सकता हैं। जब आप यह मान लेते हूँ कि 608 छा 6 |0प्रछ८उ 
07 09000 ॥#96 90098०5 ( संदर्तों में से एक अथवा दोनों सदन ) को समन 
किया जा सकता हूँ तो फिर क्या बात रहती है। मेँ यह बात नहीं बहुता 
कि गवर्नेर साहब को यह अख्तियार नहीं हूं कि अगर वहु करना चाहें सो 
समत नहीं कर सकते हूँ। वह बराबर ऐसा कर सकते हँं। ऐसा कहीं पर नहीं 
हैं कि एक को समन करने की शम्तानियत हें कौर दसरे को समन करने को ममानियत 
हीं है। लेडक्ित जिन साहुव ने ९८५०॥७०४ का जिकर किया है उसके दोनों माने 
वह माचते है 009 07 007) (एक अथवा दोनों) माने हैं। अगर उसकी बात मान की 
जाय कि (0:38 ॥0॥7809' (एक सदन) समन हो सकता है तो फिर उनकी बात के जो नतीजा 
निकल सकता हें उत्तसे तो कोई अ/5चन रास्ते में नहों रहती हूँ और इससे कोई दिहकत 
पेश भी नहीं होती क्योंकि '80॥27 के माने *008 0 008 $ए०' (दोनों में से एक) 
भी होते हूं इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। 


२५२ .... विधान सभा [१८ जनवर', १९५१ 


[ मानवीय श्री गोविन्द बलल्‍लम पन्‍त | - 


अब आप इस बात को भी देखें कि छा का एक यह उसुल होता है कि उन व मर 
के जो वेचरल तरीके पर मायने होते हें उसी तरह से उसका इन्टरप्रिटेशन (निर्वचन) होना 
चाहिये, ८:]6/ की जो परिभाषा की गई हुँ उसको देखना चाहिये। उसके मायने, 0॥|6 
0 95007 (एक या दोनों) को मानता चाहिये तो तब 076 90088 097 ॥६ 
४0॥70770!)00 (एक सदन आहूत किया जा सकता है)। । 


जब आप इस बात को मान लेते हैं तो फिर कौन सी गुंजाइश किसी आर्गूमेंट या कछ्दो- 
वर्सो (मतभेद) की रहती है। लिहाजा इसमें किसी किस्म की दिक्कत की बात नहीं है। 
पफिर भी आप आगे १७५ को देखें। उसमें है कि-- 


“पृ+७ (50ए७०७००७ 78 ए 80008989 00७ ,९98|8॥ए७ /8४४७७॥७|ए 07, १0 08 
8886 0[6 8 9098 [8 एंत ए ७ 7623/ए6€ 6०, 8॥787 0086 0 ४॥6 ,6९[8- 
[908 0 ॥8 8080७, 07 970॥ ति0घ७९४ &88९00|60 ॥0290॥60 ...... . -« - '! 


[ विधान सभा को, अथवा राज्य में विधान परिषद्‌ होने की अवस्था में उस राज्य 
के विधान मंडल के किसी एक सदन को, अथवा साथ समवेत दोनों सदनों को, राज्यपाल 
सम्बोधित कर सकेगा . - - ] 


तो आइदरा को “बोथ” से अलग किया गया है और जहां पर “बोथ” की 
जरूरत समझी वहां आइदर' नहीं रखा है। वरना यहां पर भी “आइदर” कह देते 
लेकिन यहां पर इसीलिये उन्होंने कहा है कि “आइदर आर बोध दि हाउसेज्ञ” यानी 
जहां पर उन्होंने “बोथ” के माने लिये हैं वहां उन्होंने 'बोथ” ही इन्ट्रोड्यूस किया है। 
लिहाजा और नेकक्‍्स्ट (अगला) सेक्शन हूँ वहां भी “आर या बन नहीं आता लिहाजा में 
कहुँगा कि यह तो इसी बात को जाहिर करता हूँ कि जो मेने आपसे अभी अर्ज किया था। 
आगे आप देखे-- 


“पुपरह 00एश॥07 ॥89ए बत0976985 $89 ॥९९१8]9 0 ए७ #84९॥79ैए 07 शंप्रश' 
प्०प्र8७ ० ॥]8 *,९ट्8/80078 ० 006 5॥808 070 000॥ 300888. 7 


(विधान सभा को अथवा राज्य के विधान मंडल के किसी एक्र सदन को अथवा दोनों 
सदनों को राज्यपाल सम्बोधित कर सकेगा। ) 


यह भी जेसा कि मेने आप से पहले कहा उसी से मिलता हैं कि किसी हाउस को भी 
समन (आहूत) कर सकता हे । आगे हे-- 


#77070206 09 नि०ए४७४ ०व ॥॥8 7,९ए१8] ७77७ छ676 ९78 ४ 06 लौद्षा। 007 
07 एछा/070ज्2078 000 थि0ए8४४४ छ९7७ 06 4,०ए]9 क्षाप्रा'.ह 98 "0 ७ 00 067] 
0॥987%०087'. । 


(सदन का, जब विधान मंडल केवल एक सदन का हो अथवा एक साथ दोनों 
सदनों का, जब विधान मंडल दो सदनों का हो, सत्मावसान कर सकता है।. ) 


यह कहीं पर भी नहीं लिखा हैं कि--७ (०0ए6७007 ढछकाए6| छ7/070ड206 06 
घस0घ४७ 07ए, 70708 0७ ४88७ |0058 | 088९ ४09. ,0९29|8॥ 07७ ००० थं७४ 07 ०॥॥ए 
ण8 जिएणप्रड०७ 0 ए७०00. निएप्ड७8 शंख ब्ालणणाएंए वंत 5889. घाए वै०ट8%6007४ 


6073ं85608 ए छ०ए नि०प४8, /.|“॥#&] न 
(राज्यपाल केवल एक सदन का सत्रावसान नहीं कर सकता । विधान मंडल के 
एक सदन का सन्नावसान कर सकता है जहां एक सदन हो अथवा जहां विधान मंडल 


पे 


ट्विसदनात्मक हो, दोनों सदनों का सत्रांवसान कर सकता हैं। ) 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेशय स्युतिसिवेलिट्ियों का (अनुप्रक) २५३ 
विधेयक 
इसमें जो साहुबान आरगू करते हे बह उन बातों को लेते हैं जो किइस रा में नहीं हुँ । 
ए7077ड्वरघर८ ६00० 088 07४ 8005386७,. (सदन अथवा सदनों का सन्चावश्ान कर सकता 
है? ) 
में अर्ज करना चाहता हूं कि कोई भी रकाईपर इस बात को सानेगा कि इन अः्फाज़ 
को कभी भी किसी तरह से इन्टरप्रेंट करने का हक किसी को नहीं हें। इसके अल्फाजञ 
के मुताबिक ही हमें काम करना है। यह बात बिल्कुल साफ है कि एक हाउस प्रोरोग 
हो सकता हूँ और इस चीज़ में कोई किसी तरह की रुकावट नहीं है । आप 
इसके अलाबा २१३ या दूसरे सेक्शन्स को देखें तो उन से भी यही नतीजा निकलता हें। 
आप १७५ को देखें उसमें भी यही हैं कि-+- 
' [॥8 (40ए९70807 ए98ए (0७70व 785592८5 50 009 07096 67 नि.788५ एए 08 
[,0६४/७७४४०7९ 6 ६6 छै॥886.'/ 
(राज्यपाल राज्य के विधान मंडल के सदन अथत्रः सदनों को संदेश भेज 
सक्रेगा। ) 


यानी हर जगह पर गवर्नर को अख्तियार हूँ कि वह एक हाउस के सिलसिले 
में या दोनों हाउसेज्ञ के सिलसिले में काम करे। कहाँ भी यह नहीं है कि बाईकेमरल 
में दोनों हाउसेज को एक साथ करे। सिर्फ एक जगह कन्डीशन (वर्ते) रखी हे कि जब 
कभी नया सेशन और बिजितेस लाना हो तो गवर्नर दोनों हाउसेज को ज्वाइंदली 
'एड्रेप (संपुक्त बेठक को सम्बोधित) करे ओर असप्तेम्बलों के सामने कोई नया काम वह 
लाबे उस्त वक्‍त दोनों हाउसेज को वह एड्रेंछठ कर सकता हूँ लेकिन और 
सोकों पर गवर्तर को यह अख्तियार हे कि वह चाहे तो एक को ही समन 
करे ओर दूसरे कोन करे और में समझता हूं कि इप्तमें अब किसी तरह के 
शुभे की  न्‍जाइश नहीं है। मेने आप से अर्ज किया था कि इसमें दो-तीन बातें 
आती रे। एकतो यह कि जो साहबान कहते हें कि एक हाउस सेशन में नहों हो सकता 
उन के आरपूमेंट ही से यह बात साबित होती हुँ कि एक. हाउससेशन में हो सकता हूँ। दूसरे 
इससे यह बात भी साफ हे । दूसरी दलील उनकी सिर्फ एक हो सकती है और वह यह हे 
कि दोनों हाउसेज हमेशा साथ ही समन होने चाहिये, वह गिर जाती है जब आप इस बात 
को मान लें कि एक समन हो सकता है जेसा कि इसमें लिखा हें और २१३ में भी है। 


तीसरी बात आती हूँ कि प्रोरोग साथ ही हों। में आपसे कहता हूं कि इसमें एक सेक्शन 
हैं १७५, जिसमे लिखा है कि एक मौके पर जबकि नया सेशन शुरू होता हो तब दोनों 
हाउसेज को बुलाकर गवर्नर एड्स करेगा, किसी नयी बिजनेस को एनाउन्स (घोषित) 
करने के लिये, मगर कहीं पर यह नहीं हैं कि गवर्नर दोनों हाउसेज को एक साथ प्रोरोग करेगा। 
'कित्ती मौके पर, किसी चोज के लिये ऐसा नहों हे। मेने आपसे कहा कि पहले एक हाउस 
हमेशा प्रोरोग होता आया हे। इसमें एक प्र।विजन ऐसा हें कि दोनों हाउसे ॥ को समन 
करे किसी खास मौके पर। मगर एक जगह भी यह नहीं कहा गया है कि दोनों हाउसेज 
को एक साथ प्रोरोग किया जाथगा। जो मेंने आपको पढ़ कर सुनाया उससे भी यह बात 
कहीं नहीं निकलती है। आखिर मर्तबा जब मेने इस सिलसिले में कुछ अर्ज किया था 
तब यह बतलाया था कि इंगलूंड का रवेया बिलकुल दूसरा है ओर वह यह हैँ कि वहां जब 
प्रोरोगेशन होता हूँ तोयातो किंग आता है या उसका कमीशन आता है। दोनों हाउसेज 
एक साथ जमा होते हैँ । कांस्टीद्यूडन में कहीं ऐसा नहीं है सिवाय इस बात के कवि कोई 
नयी बिजनेस को स्टार्ट (अ.रम्भ)करने के लिये दोनों हाउसेज को इकर॒ठा करके गवर्नर एंड्रेस 
करें तभी दो हाउप्तेज एक साथ असेम्बिल (समदेत)हो सकते हें। लिहाजा प्रोरोगेशन के 
लिये इंगलेन्ड में जो कुछ है उसके खिलाफ हमारा कांस्टीट्यूशन है। लिहाजा इंगलेन्ड की 
जिसाल तो किसी तरह यहां चलती नहों हैँ । 


श्ष्ड विधान सभा 


जा) 


(७ 


१ बरी, १९५१ 
[माननीय श्री गोविन्द्रवल्लभ पन्ल] 
दूसरी बात यह है कि इंगरूड में जब प्रोरोग्ेशन होता हे तो दोनों हाउसेज एक 
साथ होते हैं, किंग. का कमीशन होता हैं, जितने बिल पास होते है वहीं पर उनको 
एसेंट (अनुवति दी जाती है और सब काम खत्म किया जाता है ॥ इसलिये वहां बिल खत्म 
हो जाते हैं । हमारे यहां कामून में ऐसा रखा गया हैं कि अगर हम ऐसा रूल भी बनाना 
चाहें कि ज्रीरोगेशन होने पर बिल खत्स हो जायें तो नहों बना सकते। कांस्टीटयवान में से 
तल प्रोबाइड्ड ही नहीं डे । ऐसोा रूल हम नहों बना सकते कि जो बात इंगलड में 
पोरोगेशन के बारे से हे वह यहां भी लागू हों! शेंआपसे कहता हूं कि जितने तरीके 
पर आय देखें कोई आदशी एक परण्ट भी शबट्ठा एक हाउस का सेशन होने में आडिये 
घिकाले जाने में था एड हाउस के समन होने में या एक हाउस श्रोष्षेग करने में सहीों 
बादें बहुत साफ हैं और इसके लिये कोई दिदगात किसी के सन 
र मेने पहुले अ्ज किया कि यही हथारे रा डिपार्डशेंट आर ला 


बिक 
| 
कर सकल इलाज सात 
द्वार हद्ोलार अहाजः व: 


नव 
जज 


हि] 

ही । 
एडबाइजश की एडबआाइज, मंत्रण।) हैँ, ऐंडनिकेट जनरल की ऐडबाइस हैं, रबर सेंट आफ 
इंडिया के ला डिपाड जेंट की एडवाइस हें ओश ला सेश्बर को भी एड्थाइस है कि हाउस 
होते हजे आडिमस बन सकता हे । में समझता हूं कि ये जो ला एक्सपर्ट स है उनकी बातों 


पे 


ना हमारा फज हो ज्ञाता है। इसके अलावा जहाँ तक में खुद देख-भाल 
बार सका हूं और जो थोड़ी सी बातें घंगे आपके सासमन रखी हैं उससे भुझे कोई शुबहा 
नहीं है कि यह बात हो सकती हूँ । 


यहांपर यह भी उठाया गया कि प्रोरोग हो जाने पर कोई कमेटी काम. ही 
नहीं कर सकती और उसके बारे में जनाब स्पीकर साहब ने रूलिंग भी दे दी, इसलिये 
उसके बारे में इझे ज्यादा कहने की जहूरत नहों । सगर एक बात में अर्ज कर देना चाटता हूं कि 
हाउस आफ कामच्स में जो कुछ होता है वेसब्र चीजें उनके स्टेंडिग आउंस (स्थ.यो अधदेशां) 
मेंह। उनके यहां यह है कि जिस वक्‍त प्रोरोग हो जाथगा उस वक्‍त कसेटियाँ खत्म हो 
जायंगी। जो क्वेइंचन्स हांगे बह इस तरोके पर होंगे ओर जो बिल होंगे वह इस तरीके पर होंगे 
और बह रिपील हो जायगा । बह चतीजा हे हाउस के स्थॉडिग आईसे का प्रोरोगेशन का 
नहीं है । लिहाजा उन स्टेंडिंग आडेस को इगनोर ( अपेक्षा ) करके हम कोई बात नहीं कर सकते, 
वहाँ कुछ भी हो इससे हमें ताल्‍ल 8 नहीं हे। जहां तक हमारा तालल्‍लक हूँ हम तो अपने ही 
कांस्टीउउ_शन से गाइड (पथ प्रदशित) होते हें। हमारे रूलस में यह है कि 
कमेटी. एक साल के लिये होंगी। जाहिर हूँ कि जबकि लेजिस्लेचर के 
हमारे यहाँ दो सेशन होने वाले हें और हमारे रूलस यह कहते हूँ कि कमेटोज 
एक सार के लिये बनेंगी तो हमारे रूत्स के मताजिक्त लेजिस्लेचर का सेशन तो 
रोग होगा चाहे एक ही हाउस का हो मगर कमेटीज कायस रहेंगी, क्योंकि 
साल मे दो सेशन होने चाहिये। लिहाजा हम कैसे अपने रूल्स को इंगनोर कर 
सकते हूं” हाउस अपने झूलस का मास्टर है। इंग्लेम्ड में प्रोरोगेशन का तरीका बिलकुल 
दूसरा हैं। वहां जो कुछ तरीके है वे उनके स्टेडिंग आर्डर्स के मुताबिक हु, न कि बह 
प्रोरोगेशन का नतीजा खुद बखुद लातेहों। 'इन हालात में कोई एसी चीज नहीं हें । 


एक की 4और कही गई है कि पहले जो गवर्नर का मामला था वह तो डिस्क्रीशन ( चिजेक ) 
की बात थी। दफा ८९ और ९० को आप देखिये । में अर्ज करता हूँ .कि उसका कतई 
ताल्‍लक आज़ केसांमले से नहीं है। बहतो सेक्शम्स अलूग थे। उनसें गवर्नर को डिस्त्रीशन 
थी कुछ खास. किसस के आई्डिनेंस बनाने की जोकि लेजिस्लेचर के पास 
आते ही नहीं थे। लिहाजा उनसे कोई ताल्लक नहीं हैं। मगर दफा <४ के जितने 
आडिनेंस बनते हे उनके लिये बही प्राधीजन्स (उपबन्ध)हे जोकि आज २१३ में हुँ। उसमें 
जैसा मेने आपसे कहा लफ्ज था “वब्हेंन दी लेजिस्लेचर इज नाट इन सेशन “४४॥७7॥ 
06 ,82-]9प78 8 7060 79 8855807 7 (जब विधान मंडल सत्र में न हो) 
सगर इसमें तब्दील होकर रख दिया गया “७४ ७०४0 #0पघ888 06 8986. 
व 889 90 "० 8708 700 770 888 807 7 जब विधान मंडल के दोनों सदन सत्र में 


3.2. 
लव 
खडे 
तु 
ध ए। 









का प्रा न पक /क मी कक 
को कि एकक हाउस हॉना वहा अंतर 
े्‌ 
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४ / ४ 
इस सम्बन्ध में वाद-विवाद भी इस भवन में हुआ और मसाननोय मुख्य संत 
भाषण मे यह स्पष्ट भी कर दिया कि जो आर्डिनेंस बना वह कायदे के अ 
संविधान के अनुसार बना। में यह कहना चाहता हूं कि यह अध्रातंगिक था कि यह 
प्रइत उठाया जाय जबकि इस भवन के सामने आडिनेंस आया और उसकी नामंजरी 
का भी प्रइत इस भवन के सामने आया और एक मतंबा माननीय सुख्य मंझी ने इसका स्पष्टी- 
करण इसी प्रकार पहले ही कर दिया, तो यह मानकर के चला जाय कि आईडिदेंस मोजूद हे 
ओऔर जब आइडिनेंस मौजूद हैँ तो २१३ आर्टिकिल के अनुसार-- 

+08 9 (270॥7%708 ए0प्रपर7808व 0७१८: ४073 8९४८७ 8॥8)|) 9५ए8 ॥8 808 
६0766 600 नहला 88 7 360 97 कीछ ई,6छाडोकंता8 . 

(इस अनुच्छेद के अधीन प्रस्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा, जो 

विधान मंडरछ के अधिनिथम का होता है) 

वह कानून की शकल में जैसा कि (ऐन ऐक्ट आफ दि छेजिस्लेचर ) 
होता हैँ उसे शक्ल में आज मौजूद हैं। जिस वक्‍त कोई कानून उसी 
शक्ल से जिस शक्ल में कि आडेनेंस था, यह भवन पास करता हंतो यह 
लाजिमी हो जाता है' कि वह आई्डिनेंस जो कि आगे चलकर भवन के यहां बेठने के बाद 
६ हफ्ते मं एक्‍्सपायर ( समाप्त | हो जाता, रिषील कर दिया जाथ। अगर रिपील नहीं किया जाता 
है तो दो कानून एक ही साथ जारी रहते हैँ। इस प्रकार अगर दफ़ा ४ निकाल ढी जाय 
तो दोनों काइून, एक बह कानून छो इस भवन का था और दूसरा आ्डिनेंस का, जारो 
रहेंगे । इसरी बात यह हैँ कि छः हफ्ते में जिस बबत वह खत्म हो जाता हैं तो खत्म होने का 
मतलब यह हो जाता है कि उसके भातहत जो कार्यवाही हुई वह जारी नहीं रहती, लेकिन 
रिपील का कायदा यह हूँ कि जो-जो कार्यबाही हुई हूँ वह जारी रहती है। रिपोल 
मे यह परिणाम होता हैं लेकिन खत्म हो जाने में परिणाम इसका उल्टा होता है और 
उसके साथ साथ सब अहकामात भी रूत्स हो जाते हैं। इस वास्ते में समझता हू कि भवन 
यह समझेगा कि रिपील होना लाजमी हैं। इस दृष्टि से कि आड्डिनेंस एक कासूमी शक्ल 
में आ बुका है और दूसरे इस दृष्टि से भी कि अगर आ्डचेंस रिपील न किया जाय लो 
उसके खत्म हो जावे की वजह से जो परिणास होगा वह परिणाम यह भंवन नहीं चाहिगा, 
क्योंकि इसके मातहत जो एक डेढ़ महीने के अन्दर कार्यवाही हुई है उसको जाथज करार 
देना है। इसलिये में समझता हूं कि श्री खुशवकक्‍्त राय का विरोध अप्रासंगिक है और 
भवन इस धारा को स्वीकार करेगा । ' 


संक्षिप्त 
नाम और 


सु० पी 9 
ऐक्ट २, 
१९१६१ 


२५६ विधान सभा . [१८ जनवरी, १९५१ 


माननोय ग्रध्यक्ष--प्रशत यहु है कि धारा ४ इस विधेयक का अंश मानी जाय। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


चारा १ 


१--( १) यह अधिनियम १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिस्िपैलिदियों का 
(अनुपुरक) अधिनियम कहलायरेगा। 


(२) यह २३ अक्टूबर, १९५० ई० से प्रचलित समझा जायगा। 
माननोय अध्यक्ष--प्रश्न यह हैं कि धारा १ इस विधेयक का अंश मानी जाय। 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)। 
प्रस्तावना 
क्योंकि यू० पी० म्थुनिसिपेलिटीज ऐबट, १९१६ में कुछ प्रयोजनों के लिये अनुपुरक 
(9॥[0]|०700060) करना आवश्यक है, 
इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है। 


माननोय अध्यक्ष--प्रइन यह हे कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंश मानी जाय। 
(प्रन्‍न्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


माननीय श्री खआात्माराम गोविन्द खेर--में प्रस्ताव करता हूं कि सन्‌ १९५० ई० का 
उत्तर प्रदेश्ीय स्युनिसिपेलिटियों का (अनुपुरक) विधेयक पारित किया जाय। 


. अब इस सम्बन्ध में इस भवन में विशेष कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 
प्रथतण वाचन के समय सें इसके ऊपर काफी वादबविवाद हो चुका है, भवन इसके 
सिद्धाल्तों को भी मंजूर कर चुका है और इस विधेयक की धाराओं को भी पास कर चुका 
हैं। मुझे आहा है कि भवन इस विधेयक को स्वीकार करेगा और पारित करेगा। 


श्री गोपाल नारायण सकलेन।--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल माननीय 
मंत्री ते पेश किया जसकी सेकिड रीडिग खत्म हुई है और थर्ड रोडिंग शुरू होने जा रही 
ह और में उत्तकी मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। लोकल सेलफ गवर्नमेंट के विषय का 
मंने कुछ थोड़ा बहुत अध्ययत्त किया है. और लोकल बाडीज का संचालन इंस देश में, इस 
देश के प्रदेशों में और बाहर के मुल्कों में जिस तरीके से होता हैं उसका भी कुछ थोड़ा 
मुझको ज्ञान है। सन्‌ १९३७ में जिसका हवाला माननीय संत्री जी ने दिया जो एक एक्स- 
पर्ट कमेटी बनी थी, उसका भी में सदस्य था और उस वक्‍त माननीय मंत्री पालियामेंदरी 
सेक्रेटरी थे। में और वह इस संबंध में साथ-साथ काम करते रहे और मेंने बराबर इस बात 
को देखा! कि कम्से कम १९३७--३८ में उन्तकी भी हमेशा यह कोशिश रहती थी कि 
लोकल सेल्फ गबर्नमेंट अच्छी हो, उन्नतिश्ील हो और प्रोग्राधब हो और जो जो 
अड़चने इसके बीच में हों, वह दूर हों। जो एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी उसकी भी यह राय 
थी कि सुपरसेशन (अवक्रमण) नं किया जाय। उसको फिर में न दोहराऊंगा, माननीय मंत्री 
उस वक्‍त भी मानते थे कि सुपरलेशन नहीं होता चाहिए। इसके बाद जब लोकल 
सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी असेम्ब्लों को बनी तब भी उस कमेदी ने पूरे तौर से बाइंत्तिफाक 
राय इस उसूल को माना कि सुपरसेदशन नहीं होना चाहिएं। में श्रीमन्‌ यह भी बताना 
चाहता हूं कि कम से कम पिछले २० वर्ष से मुझे काफी तज बा इन लोकल बाडीज को हैं, 
इनके विंग का भी हैं और इनको कंसे चलता चाहिए इसका भी मुझको ज्ञान हूँ। 
लेकित सन्‌ १६ से मालूम नहीं कितनी मतेंबा इस सम्युनिसिपेलिटोज एक्ट 
में संशोधन हुआ, सगर इस ३-४ वर्ष में में समझता हूं कि शायद यह पहला मोकां हैं 
कि ऐसा बिल लाया गया है जिसको कि में कह सकता हूं कि अग्चे यह ऐक्ट होगा तो यह 
काला ऐक्ट होगा। 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेतीय म्वनितिपेलिटियों का अनुपुरक्ष) ए्णछ 
विवेवक 


माननीय मंत्री जी की तकरीर जो करू उन्होंने की, मेने बहुत 
गौर से सुनी। एक अजीब तरीका दलील का निकाला गया और वह यह हूँ कि सिद्धांत 
की रू से तो हम मानते हैँ कि सुपरसेशन नहीं होता चाहिए। शुरूआत माननीय मंत्री 
इस तरीके से करते हैं कि सिद्धान्ततः तो सें मानता हूँ कि सुपरसेशन नहों होना चाहिए, 
लेकिन अमल में उसके बिल्कुल विपरीत हैं। और यह पहला मौका नहीं हें। शीमन्‌ , 
इस भवन में, इस सेंदान सें सेते कितनी बार देखा कि. जब कभी भी इस तरीके का सवाल 
उठाया गया जोकि बिल्कुल सही था उसके ऊपर माननीय मंत्री उठते हें और वह यह 
जबाब देते हुँ कि बात तो सही है लेकिन क्‍या करें, इस वक्‍त हम इसको कर नहीं सकतें 
हैं। अब दूसरी दलील उनकी यह हैँ कि कुछ गलती हो गयी, कुछ डाउट्स, 
दशक पदा हो गए थे उनको दूर करने के लिये हमको यह आडिनेंस लाना पढा। सही बात 
है, आपको आइडिनेंस लाना पडा, गोकि में तो समझता हूं कि कोई ऐसी बात नह थी। 
अग्चे दशक पेदा हो गया था तोआपऊके ऐकक्‍्ट में मोौजद था कि स्पेंसिफाइड 
पीरियड (निर्दिष्ट का#)के अन्दर आप किसी बोर्ड को सुपरसीड कर सकते हें। 
अगर आपने उस पीरियड को एक ही वर्ष रखा तो यह आपकी गरूती थी। अगर 
आप यह समझते थे कि यह गलती हो गयी हें या जब आपकी तवज्जह दिलायी गयी थी तब 
आपको चुनाव करा लेना चाहिये था और आपने चुनाव कराया क्‍यों नहीं ? लेकिन में थोड़ी 
देर के लिये मान भी लू कि अच्छी बात हैं आपने गलतो महसूस की और मानली और अब आप 
उसको वेलिडेठ (वैध ) कराना चाहते हें। यहां तक भी गनीमत थी, आप बेलिड करा लेते लेकिन 
आप परमानेंदलो ( स्थायी रूप से ) स्टेंट्यूट बुक पर यह चीज रखना चाहते हैँ कि आपको हक हे 
कि आप १० वर्ष तक चाहें तो साल ब साल बराबर सुपरसीड करते जायं। माननीय 
मंत्री कहते तो यह हैं कि हम करेंगे नहीं लेकिन जब यह कानून बन जायगा तो आपको 
रोकेगा कौन ? उसकी दलील में माननीय मंत्री ने कहा था कि हमने साल भर के लिये एक्सटेंशन 
(समय वृद्धि) कर दिया तो किसी बोर्ड का सुपरसेशन अक्तूबर में खत्म होता है, किसी का 
जुलाई में खत्म होता है तों हमको खत्म होने पर चुनाव करना पड़ेगा। किसने रोका है कि 
आप चुनाव न करायें ? आपके बाई-एलेक्शंस ( उप-निर्वाचन ) हो रहे हैं, रोज आप बाई-एलेक्शन 
करवा रहे हैं। आप बाई एलेक्शंस तो करवा सकते हैं लेकिन स्यनिसिषेलिदियों का आप चुनाव 
नहीं करवा सकते हें। थोड़ी देर के लिये इस दलील को छोड़कर में तीसरी दलील पर 
भी आ जाऊं तो उस दलील का आपके पास क्‍या जवाब हैं? अगर आप यह कह देते 
कि सन्‌ १९५२ के बाद नहीं चलेगा, आप परमानेंटली चाहते हैं कि अगर १० वर्ष 
तक चनाव न हो तब तक इसको चलाते जायं। आज तक मेंने कहीं ऐसा कानून 
देखा नहीं हे जिस तरह का यह कानून लाग हो रहा हैं। हम तो उस बक्‍त नीयत ठीक 
समझते और हमको उस वक्‍त शक न होता जब आप इसको सन्‌ १९५२ तक के लिये 
ही रखतें। लेकिन आप इसको परमानेंटली रखना चाहते हैं। कहते यह हैं कि 
हमारा इरादा यह नहीं है, बहुत सोच कर करेंगे। यह दलील किस लिये दी गयी है, इसलिये 
कि माननीय मंत्री ने कहा था कि वह सिद्धान्ततः सुपरसेशन के खिलाफ हूँ इसलिये उन्होंने 
यह भी कहा कि कोई वाया सीडिया बीच का रास्ता) बता दीजिये तो हम उससें साथ देंगे। 
में इस बात को पेश करता हूं कि आपका कहना यह है कि दिसम्बर तक के लिये आपने 
सब बोडे स की मियाद बढ़ा दी हें क्योंकि आप एक साल से ज्यादा की मियाद. 
बड़ा नहीं सकते थे। अगर आप तीन चार महोीने के लिये मियाद बढ़ाना चाहें तो उसके लिये 
अधिकार चाहिये। अगर आपका इरादा यही है और आप ५२ के फरवरी, मार्च या अप्रैल 
तक चुनाव कराने वाले हैं तो जो यह ऐक्ट बना रहे ह उससें कहिये कि मार्च सन्‌ १९५२ तक 
लागू होगा। इसके बाद यह दफा लाग नहीं होगी। तब तो में समझता कि आपकी 
नीयत हूँ ओर आप सिद्धांन्ततः मानते हैं कि सुपरसेशन ठीक नहीं है लेकिन जब आप 
परमसावेंटली करना चाहते हैं तब तो हर झख्स के दिल में यह असर होगा कि आप क्या 
करता चाहते हें। ओमत, सत्‌ १९३७ में जबकि सरकार बाहरी थी 


२५८ विधान सभा [१८ जनव सै, १९५१ 


( श्री गोपाल नारायग सक्सेना | ह 

तब तक तो आप यह चाहते थे कि इस भ्युनिसिपेलिदीज ऐक्ट में जो न्रुटि हो, 
उसको हम दूर करें लेकिन आज जब हम स्वतंत्र हो गणे, आज जब मुकस्मिल आजादी 
ही गई तब मंत्रा महोदय यह चाहते हैं कि अगर लोकल बाडीज का सब काम अपने हाथ 
में ले लें तो अच्छा है। जैसा अभी तक राजाराम शास्त्री जी ने कहा था कि आहिस्ता- 
आहिस्ता आप सब बोरड्स को सुप्रस्ोड कर लेंगे। मंत्री मष्टोदय ने कहा था कि 
यह आपकी भावना है। ऐसा हम नहीं करने जा रहे हैं। कानून देखा जाता है और कामव 
के अन्दर जो नीयत होती है वह भी देखी जाती है। 


माननीय शो ग्रात्माराम गोविन्द खेर--अमल से देखदा चाहिए। 


श्रो गोपाल नारायण सकसेन--अआपका अमल भी कंसा है वह में आगे कहूंगा क्योंकि 
में देखता हूं कि आपकी नीयत थी कि जिस तरीके से लोकल सेल्फ गवनंमेंट चलती हैं 
उसी तरीके से चलना चाहिए। अभी-अभी पिछली स्टॉडिग कमेटी में ड्रापट रूहस 
थे जि में यह लिखा था कि किसी बो्ड को, चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, चाहे स्यनिसिपल 
बोड हो, अग्रेल सन्‌ १९४९ सेकोई अखितियार नहीं है कि टेम्पोरेरी या परमानेंट आदमी 
मुकरंर कर सके। स्वंटुटरी पावर ऐक्ट में एक्जीक्यूटिव आफिसर और चेयरमैन 
को ये अण्तियारात हैं। हमारे मंत्री महोदय ड्राफ्ट रूलस बनाते हैं और वे सरकुलेट भी 
हो जाते हैं, स्टेंडिग कमेंटी में तो अभी उस पर गौर व खोज होग' लेकिन बह सर- 
कूलेट हो गया। में कहता हूं कि ऐसे सरकुलस को कोई मानता भी नहीं है क्योंकि बे 
कानूच के खिलाफ हैं और किसी बोर्ड के ऊपर छाग्‌ भी नहीं होते हैँ लेकिय इससे आपकी 
नोयत जाहिर होती है कि जब से आजाद हुए हैं तब से जो थोड़ी बहुत ताकत उनके 
पास है वह भी आप कम करने को कोशिश कर रहे हैं। आजाद होने के पहले, जेसा 
मेने कहा, आपकी नीयत ठीक थी, हमने और आपने साथ काम किया, हर एक मामले में 
हमारी और आपकी राय सिलती थी, लेकिन आज क्या अंतर हो गया है कि आप की राय 
दूसरी होती है और हमारी राय दूसरी होती है। जरा सोचियें तो कि उसकी 
वजह क्‍या है? । ह 


माननोय श्रो आत्माराम ग॑ विन्द खेर--इधर आप बैठने लगें तो एक हो जप्य॑। 


श्री गोपाल नारायण सकक्‍सेन7--उसी वजह से तो इधर बैठना शुरू कर दिया। 
खुद साननीय मंत्री इस बात को सानेंगे कि बरसहा बरस हमने कोशिश की और 
जब कभी सेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस सेशन में एल० एस० जी० बिल 
लायेंगे, लेकिन नहीं आया। माननीय मंत्री मानेंगे कि सब लोकल बाडीज के लिये एल० 
एस० जी० बिल था और आप को याद होगा कि वह बिल भी रखा हुआ है और पूरी 
कोशिश भी रही कि वहु आ जाय। पंचायत राज तो चलने लगा है लेकिन यह भी एक्स- 
: पेरीमेंटल स्टेज (प्रयोग प्रक्रप ) पर हे। जब ये म्पुनिसिपेलिटियां और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड २०-२५ वर्ष 
से काम कर रहे हैं तब तो उनकी जड़ काटना शुरू कर दिया तो क्‍या मालम आप 
पंचायत राज का क्‍या करेंगे। जब तक एल० एस० जी० बिल नहीं आता तब तक सब 
के लिये कुछ नहीं होता। यह कोई सीक्रेट नहीं है कि कैबिनेट उसको मानता नहीं हैं। 
में कहता हूँ कि कोई मंत्री इसके खिलाफ है कि पुलिस पावर्स म्युनिसिपैलिटियों को 
दी जाय॑, कोई मंत्री इसके खिलाफ है कि यह पावर न दी जाय ? 
(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ५ मिनट पर उपाध्यक्षें, 
श्री हर गोविन्द पन्‍्त, की अध्यक्षता में सदव की कार्यवाही पुनः आरंभ हुई।) 


थ्रो गोपाल नारायण सबसेना--मानतीय उपाध्यक्ष सहोदय, में उस समय एल० 
एस० जी० बिल का जिक्र कर रहा था और एल० एस० जी० बिल. का जिक्र में 


है? श्र यक 
ईबवन्वृशक 
वजह से कार रहा था कि एल ए १० बिछ दे: जरिये से वह अख्यियारा 

इंत्स खजड़ मां कारा रहा था के छुलएत एस जूर सा का जारदय थे बहता असचलंदारत, 
सऊझ लो माखओं इन तोडाल वधादीज' को किये सागे का हरदा था इण सेश्ड सो 
शड्तलस के सलांकछता इस लाधाल दाइाजऊे के बईंएज आज का दर का आई श्ह्न सू४ 
डती उहसिझ ऋादिशों के बाद बह सेयाश हट अनिल मत मल, ० >> 
श्र सलासल फकफंशशादा के बाद बकंह कया छुजझा। अआंज हां काल बजा मे हक 
३ सह. 2 हक 2 हा न 
ट्ट्ट (भा से सर १ड 
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घर तक 5.5 
ड्ड्सा क्् नया “पल 
3 आन कक 7 मम अर कह स्टोक्ति सगे उछ कट री के | पक 
लेए हमारा ठाबहा गलत नहा ह। इधफ्ति बच एछुद्च० छसए #ए एबिला साह। 
संगत कोशर होने भाप झाउिलेए ही जरूरत ही पाली आए 3 +% उप ० 
बल पर आा गया हता ता मह्नत झआाइचसरडाा का जरूरत हा पडता हअएृश से इस अषकडय 
५ >ज ाल जय तट 2 32000 कर: के 248 वलड्क् न स्टंट 
बिल के ला को हो जहलनत प्‌:हटा,।, चसिकरे एकारए एुफण०ण झा० बह्ड नहालबाद नहा 
हल 20 लक डिक र लेट वर अल ली) 2 के पटक प्री 
ला रहा है जिसके मारे साक्ष यह हे कि लोकल बाइाज खत्स ३.5 बली जा रह हर 
न छ्‌ सैक्के बे >> ओ 2235 आलम .. अप लक हे लाए 2 
से एक झोके पर जोश भी जिक्र किया था और आज खो शमिड कश्लर्‌ 5 
रच 
का कक हू, अं (20. न्‍यनन्‍चटथज. नए धाजतल अली दो इनक कण न नए जचथी3 >> कक 
किकोाई भा कानत हूं। अंगध उसका जड़ अजबत चहुाह वाइडु हू ६ नहा था शार् स् 
साडइ-सस्ख ज्र गत कर हाल अजफ् पद पाक: न पैड शो  ह डक कमर वन 
छुए्ड्-्सूस कृर गिर जायेंगी। यहा हूँ आजकल इऑडाब्टडेंद बीड, स्मांग|सपल कोई 
दल का से रब 3 न आपने कायम की ४ यह हो एक के 
ओर में यह कहुँगा कि पंचाये जो आपने कायम को है यह ही एक के माद 
; 2. 


इसरी ओर इसरी के बाद लीोसशे सूख-सूख 


्ः ब 
इसकी जड़ें शजबत नहीं करेंगे और इनकी जड़े और बुनियाद लो एॉे० एस० जी० 
बिल ह। हें। 


ही 


माननीय मंत्री महोदय ले, जब में उस तरफ बेंठता था तब भी कई मर्तबा कहा 
था कि हम तो चाहते हैं कि एछ० एस० जी० बिल जल्द से जल्द आये, लेकित 
कैबिनेट नहीं ला रही है, इसलिये वुम भी केबिनयेश पशु जोर डालो कि बह किसी 
तरीके से उसको ले आये क्‍योंकि कैबिनेट किसी फँसले पर पहुँची ही नहीं हूं 
क्योंकि कुछ मंत्री इसमें कुछ कमियां चाहते हैँ, पुलिस वाले चाहते हैं कि पुलिस की 
ताकतें स्पुनिसिदैलिटीज को न दी जाय॑, इंडस्ट्रोज मिनिस्टर और त्रटियां देखते हैं। 
इसलिये कैबिनेट का कोई फंसल्ग नहीं हो सका हैं। यह हालत में गलत नहीं 
कह रहा हैँ क्योंकि यह तो मंत्री महोदय ने खुद सझसे कहा था और इसके बाद 
जब में इंस तरफ बेठने लगा और स्टेंडिग कमेटी में जब कभी इसका जिछ आया 
तब भी मंत्री महोदय ने यही कहा कि तुम असेम्बली भवन से सवाल उद्ाओं और 
गवर्नमेंट पर जोर डालो कि वह इस बिल को जल्द से जल्द ले आये। मंत्री महोदय 
तो यह चा.ते हैं, लेकिन उनकी कंबिनेंद दूसरी तरफ जाना चाहती है, उनकी 
केबिनेट प्रजातन्त्र तरीके से चलना नहीं चाहती हे लेकिन हमें ठो बही देखना 
होगा जो कि कैबिनेट का फंसला होगा। वह बिचारे जो कुछ भी चाहें वह तो 
कंबिनेट में एक व्यक्ति हैं। जो कैबिनेट का फंसला होगा वही हमारे सामने होगा। 


दूसरी एक बात ओर हैँ किजब कानूच इस भवन में आता हैँ तो हमें उसी को देखना 
होगा। हम जबानी जमा खर्चे में यकीस नहीं करते हूँ कि जबानी क्‍या ऐतब्रार आप 
दिलाते हूँ, क्‍या यकीन बिलाते हें। इसकी कोई गुजायश कानून में नहीं है। जर्मनी का 
आज किसको सालम नहीं हें और कई सर्तव्र इस सदन में भी कहा गया कि छक्क 
अमेंडेग बिल की वजह से हिदलर ने सारे अख्वियारात ले लिये। जो इस तरीके के 
कानूत आप बनायें और उन कानूनों में आप जबानी कहें हि हम उनको लाग करना 
नहीं चाहते हें तो क्‍या गुंजायश है। ४ बरस से आप म्युनित्तिपेलिटीज का इलेकान 
नहीं करवा रहे हूँ, क्या मालूम ४ बरत और न करायें। तो इसके क्या मानी होंगे कि आप 
बोर्डूस का ओर सुपरसेशन न करें। इसके अलाबा में यह देवता हूं आज स्यूविसिपैलिटोज 
किस तरह से चल रही है, उनके काम में इतनी म॒श्किलात पैदा हो गयी है कि कोई हद नहीं 
है। में देखताहँ कि चेयरमेत के खिलाफ “नोकॉंफिडेंश' का मोशन (अविब्वास का प्रस्ताव) 
पेश होता है, एक जज प्रेसाइड करता हैं और मीटिंग में 'तो कांफीडेस' मोशन पा प डी जाता 
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है, लेकिन गवर्नेमेंट कोई तारीख मुकरंर नहीं करती कि दूसरा चुनाव कब होगा। 
सोतायुर जिले में खेराबाद स्पुनिश्तिदलिदी है, पता नहीं कितने दिन हुए 'नो कांफिडेंस' 
मोशन पाप्त हो गया, लेकिन सरकार ते अभो तक कोई तारीख सुकरर नहीं की है। 
कल माननोय मंत्रों जी ने गौतम जी के एतराजत के जवाब में कहा कि 
हमारे पाप्त जो शिक्रायतें आतो हें उनकी हम इंक्वायरी कराते हैं, लेकिन हम 
बेनिफिट आफ डाउट दे देतें हैं। ये अल्काज्ञ बेनिफिट आफ डाउट! संत्री महोदय 
ने खूब गनिहाले। इंक्वायरी कोच करता हैे। कोई द्वाइब्यूबनल मुकरंर किया 
जाता है या लि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो रिपोर्ट आती है उस पर आप बेनिफिद आफ 
डाउट दें देते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट बोडे और एक स्पुनिसिपैलिटों का जाक्या तो यही है। 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, शाहजहांपुर की हालत तो यह है कि वहां का चेप्रमेत सोटिंग में प्रोसीडिग् 
बुक नहीं लाता और न किसी तरह का काम होने देता है। बोर्ड से बजट पास 
नहीं होता है, लेकिय लिख दिया जाता हेँ कि पास हो गया। कोई कार्यवाही उस 
चेयरमेत के लिडाक नहीं होती। बरअक्स जहां गवर्नेमेंट पार्टी के लोग खिलाफ हैं वहां 
अगर कोई जनता की सीटिंग हो जाय, सीतापुर म्युनिसिपल बोर्ड में एक पब्लिक मीटिंग हुई, 
चंद १५-२० आदमी जमा हुए, उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया, फौरन इंक्धायरी बेठ 
गयी, सपें शन (निलम्बन) के आर्डर हो गए, इस तरह से आज को गुटबन्दी भें काम 
चल रहा है। | 

श्रो खानचन्द गौतप्र--जनाबवाला, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वह शायद कुछ 
गलतफहमी में यह बात कह गये कि साननीय मंत्री ने जो बेनिफिट आफ डाउट (सन्देह का 
लाभ) को बात कही थी, उनका मंशा यह था कि जिनको आननेस्टी, इंटेग्रिटो और 
एफिशियेंती में डाउद (ईमानदारी, सच्चाई तथा का -क्षमता में सम्देह) ड्ोता है उनको 
बेनिफिटड आफ डाउटद बिया जाता है। 


श्रीग पाल नारायण सकसेन--भोमान्‌, में अर्ज कर रहा था कि ऐसे भी वाकये होते हें 
कि जहां नो हांकिडेंत' मोशन आने वाला है, तारीख मुकरंर नहीं हुई है, कोशिश इस बात की 
की जाती है कि किसी मेल्बर-को सस्पेंड कर दें, (सी तरीके से बहुमत कर दें, ताकि 'नो कांफि- 
डेंप' मोशत पास न हो संके। इस तरीकें से आप लोकल बाडीज के काम में हस्तक्षेप 
कर रहे हैं और कामों को रोक रहे हैं। आज स्पुनिसिपल बोर्ड की हालत नागुफ्तात्रे हो 
रही है। कहीं तनख्वाहेँ नहीं मिल रही हूँ, कहीं नये टक्‍्सेशन करने की हिम्मत नहीं है। 
जब खबर होतो है कि ६ महीने बाद इलेक्शन होगा और फिर कुछ कारण हो गया ओर 
मेम्बले को सालूम हुआ कि साल भर बाद होगा तो वह कहते है कि टेक्सेशन में क्यों 
इंक्री में: (बुद्धि) करें / आज हालत यह है कि किसी बोर्ड ने इन तोन-चार बरस में कोई नया, 
टेक्सेशन नहों बड़ाघया। एल० एस० जी० में तए-नए टेक्सेज रख्वे गये हैं, जिनको आप 
बढ़ाना चाहते है लेकिन वह बिल आता नहीं है। तो इस तरह से आप कार्य कर रहे हैं। 
में क्‍या अर्ज कहं, यह जो आप सप्लोमेंटरी बिल लाये हैं मुझे तो यह संरेह होता हे कि 
इस तरह से आप भ्रजातंत्र और लछोकल बाडीज का गला घोंटना चाहते हैं। 
आप हमेशा के लिए चाहते हूँ कि अगर आप चाहें तो १० बरस के लिये भी आप किप्ती बोर्ड 
को सुपरपेशन में रख सकें। साननीय संत्री ने एक बात बड़े जोर से कही थी कि उनके पास 
म्पनिसिपल बोई ऐक्ट में इस बात की ताकत हे कि वे सुपरसीड कर सकते और एक 
स्वेप्तीफायड पोरियड (उल्छिलित का 5) के लिये कर सकते थे और अब कोई चीज नहीं हो 
रही है, तो जब सन्‌ ४७ में अमेंडिग ऐक्ट आया तो उससें कोई तरमीस पेश नहीं की 
गई और सत्‌ ४९ में भी सान लिया कि सुपरसेशन होना चाहिये फिर, आप आज 
उसकी. सुत्रालिका कैसे कर रहे .हैं? में उनसे कहना चाहता हूं कि 
स्पेतीफ इड पीरियड उससे जरूर ' थी, लेकिन शायद इस्ती स्पेप्तीकाइड पीरियड 
की बजह से उसकी कोई मुखालिफत नहीं हुई। सन्‌ ४९ अब नहीं है, अब सन्‌ ५१ 
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है। सम्‌ ५० में संविधान पास हो कर हमारे सामने है ओर उसमें ऐसी भी धारा हे कि 
किसी असेम्बली को नेशनचल इमजेंन्शी के वक्‍त तोड़ा जा सकता हूँ, लेकिन उसका ह्वेंदीफाइ 
पीरियड हें 
उन्होंने एक बात ओर कही कि अगर वे चाहते तो ५ बरस के लिये छुपरसी 
। में कहता हूं कि यह गलत हे। क्या उनने इतनी हिम्मत हूँ, सरकार यह कर 
ले कि अब भरी किसी च्युनिसिपेलिटी को ५ साल के लिये चुयरसीड क्या बह कर सकत॑ 
7 एक पोच दलील हुं। स्पेसीफाइड पीरियड इसलिये लिखा गया कि जिससे आप उस 
बकत के ऊन्दर इलवशन का इन्तजाम करं। जाप दलाल पद्म करत हूं, हंमक+ अध्तियार था 
क्या अख्तियार यह था। कि आप ५ बर् के लिये सुपरलीड करें ? अगर आप ऐसा करते तो 
आपको अब तक मालूम हो शया होता कि इसके खिलाफ कितना आन्दोलन होता हैं । 
बाकया यह नहीं है, वाकया य कि किसी की नजर इस तरफ गई ही नहीं कि एक साल 
से भी ज्यादा ससय इसमें रूण सकता हें था उन वर्ड्स (छाब्दों) की तरफ, जो उसमें आये 
हैं 'डिजोल्यूडइल और “सुपरसेशन (ऋवक्रमण और विघट्न) लोगों का व्याल यह था कि 
प्रजातंत्र मं और जब-जब कि देंगश आजाद हो गया हे क्रिस्मी की निगाह सुपरसेशन की 
तरफ जायगी ही नहीं और अगर होगा भी तो डिजोल्यशन होगा। में मासनीय मंत्री 
से बड़े अदब के साथ पुछना चाहता हूं कि इससे उनका मतलब कया है जब वे यह कहते 
हैं कि से सिद्धान्ततः: सुपरलेशन के खिलाफ हूं। अगर एसाथा तो आपको इस बिल को 
इस तरीके से लाने की जरूरत नहीं थी। जेसा मेने पहले कहा था कि झें आपकी नीयत 
में शक ने करता अगर आय यह कहते कि जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है बहें 
मार्च, ५२ तक लागू रहेगा, तब तो में समझता कि दोनों चीजें वाकई में ठीक हें कि चुनाव 
भी. आप सन्‌ ५२ में करने वाले हें। अगर आप चाहते भी नहीं हुँ कि सुपरसेशन हो, लेकिन 
जब आप यह नहीं करते हें तो हमें संदेह होता हैं कि आप इलेक्शन भी क़रना चाहते हें 
या नहीं और आप यही तो नहीं चाहते कि जो तरीका चल रहा है वही चलता रहे? 
भाई राजारास जी ने कहा कि आप आहिस्ता-आहिस्ता सब बो्डों पर कब्जा कर लेंगे, 
लेकिन साननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारा हमिज यह इरादा नहीं है, में सानता हूं 
उनका इरादा न हो लेकिन हमारे सामने आपकी कोई ऐसी चीज तो नहों हैं 
हो सकता हैं कि आप यह न करें लेकिन दूसरे तरीकें से आप कर सकते हैं, आप बोडंस 
के ऊपर अपने चेपरमन थोप दें, जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट बोर्डस को अपने कब्जे 
में कर लिया हू, और उन लोगों के साथ आप का व्यवहार दूसरी तरह का हूँ और सम्य॒ु-- 
निसिपल बोर्डंसः के चेयरमेनों के साथ आप का व्यवहार दूसरी तरह का है । अभी सवा सार 
बाकी हैं ओर इस सवा साल में आप चाहते हें कि सारे म्थुनिसिपल बोर्डंस हमारे 
कब्जे में आ जायं। हमारा यह संदेह बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। 
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अब सम एक बात प्रोरोगेशन के सिलसिले में कहना चाहता हूं। साननीय मुख्य संत्री ने 
फिर पौन घंडे इस प्रोरोगेशन (सत्रावसान) के ससकझे पर तकरोीर की। मुझे खेद हूँ 
कि जब हमारी तरफ के लोग बोलने खड़े होते हैं तब मानवीय सुख्य संत्री जी इस 
भवन में नहीं रहते हु और जो कुछ कहा जाता हैं उसे सुनते भी नहीं हैं और जवाब 
देने के लिये खड़े हो जाते हें। और उन सबारूात के, जो कि उठाये जाते हूँ जवाब देना 
भी नहीं चाहदें। अभी आज जो उन्होंने तकरीर की, मेने देखा कि उसका अक्षर- 
अक्षर जो उन्होंने इससे पहिले तकरीर की थी, वही था, उससें कोई ज्यादा फर्क नहीं 
था। करोब-करीब वही तकरीर थी जो पहली मर्तबा की थी ओर में यही कहूँंगा और 
बड़े अदब के साथ कहूंगा कि जब किसी का कोई प्वाइंट कमजोर होता है तो वह उसे 
दोहराता हे और बड़ा जोर देता है। रिपीटिशन आफ आर्गुर्मेंट (तर्क का दोहराना) किसी 
कमजोर मुकदमे में होता है। जब किसी का कमजोर मुकहमा होता हे तभी रिपीदीशन आफ 
आर्मूमेंट होता है। वरना पौन घंदे तक जो कुछ उन्होंने कहा वह वही कहा जो कि उस 
ससय कहा था। और उस समय मेंने बहुत अदब के साथ जवाब दिया था कि कानून जो 
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लेजिस्लेचर बनाता है उसका इंटरप्रिडेशन करने वाला कोर्ट होता है। यह बहस इस्टेब्लिइ्‌ड 
(साना हुआ) कानून है कि लेजिस्लेचसे कानून बनाते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन करते 
हैं कोर्ट/ं लेकिन उस रोज भी उन्होंने इसी पर ज्यादा जोर दिया कि कॉस्टोदएंट 
एसेम्बल्ी में कमठ साहब ने यह कहा और उसके जवाब में डाक्टर अम्बेदकर ने यह 
कहा था, कानून बनाने वालों का मंशा यह था। माननीय मुख्य मंत्री तो जानते हैँ कि 
उनका मंशा कुछ भी रहा हो, कानून बनाने वालों का मंशा कुछ भो रहा हो लेकिन जिन 
अल्फाज में कानून बनता हे उनका इंटरप्रिटेशन तो कोर्ट ही कर सकता हैँ? उसका 
इंटरप्रिटेशन न तो माननीय मुख्य मंत्री ही कर सकते हे और न हमारे भाई खुशवक्त राय 
ही कर सकते हैँ जो समझते हूँ कि उन्हीं का प्वाइंट सही हें। अब इसका फेसला कचहरी 
हो कर सकती है कि कुंवर खुशवकत राय की बहस सही हे या माननोय मुख्य मंत्री 
जी की बहस सही है। लेकिन एक बात मुझे बड़े ताज्जुब की मालूम हुई। उस रोज 
भी मेने बडे गौर से सुना और आज भी बड़े गोर से सुना। सारी कोशिश साननीय 
मुख्य मंत्री की यह थी कि गवरनंर को यह अख्तियार है कि वह दोनों हाउसेज को 
साथ-साथ बुलाये था एक को बुलावे और अगर्चे यह सिद्ध हो जाता हैं कि एक हाउस को 
गवर्नर बुला सकता हे तो हाउस आफ लार्ड्स की तरह सारी दलील खत्म हो जाती 
हैं। लेकित मेरे भाई ख़शवक्त राय ने जो एक सवाल उठाया था कि आया किसी 
'कानून में यह भी हूँ कि प्रोरोगेशन जो होगा, वह अलग-अलग होगा ? तो उठ्रे रिशर्स 
मे देकर (पीछे डाल कर) उन्होंने यह साबित करना चाहा है कि जब वह अलाहदा-अल हद 
बुला सकताए तो अहाहदा-अलाहुदा ग्रोरोग भी कर सकता है. और उसके ऊपर दलीछ 
यह भी दी कि जब अलाहुदा-अलाइदा दोनों हाउसेज बुलाये जा सकते हे तो.... । 

क्री द्वारिका प्रसाद मोय-आन ए प्वायंड आफ आडडेर सर । (में एक विधान 
का प्रश्त पूछना चाहता हूं) 

श्रीमात जी, बमारे सित्र श्री गोधयाल नारायण जो सक्सेना इस विषय पर जो अपने! बहोल 
दे रहे हैं फि हाउब् प्रोरोग हो सकता ४ और आईडिनेंस बन ये जा सकते 8 और जारी €ियेजा 
सकते € कि नहीं, तो इस प्रइन पर विजाद भी हुआ और धारा ४ स्व(कृत भी हुई, ले।फित इतके 
अलावा में श्ोमान्‌ का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि नियस १२१ के अस्तर्गत यह दिया 
गया है +- 

४] ंबहपक््नांठ0 0. जि०7९7७00०78. 0+% 7#068:---08 8000. 8५ 90-#ा0]6 शीश! 
बी8 (40ए7680007 कि 970 छाले जा ठ|तेतकरा6७.. प्रातेढा' कैफांटी० 28 () ० 
#08 (/गराहाराउ00, ँपं0छएवे ०0099 ता लें) 0ल्‍तेशकरत08 शक 08 फ्रतदेर 8ए+ 
80]४ 00 6068 ॥6॥रऐा'४ह. एा॑ शीर ##छा०9०ए,. 4 ए ला छाः 88०, ०१७०, 
&#छ७7 हु एग॥9 #788 69७7 तै॥ए8' 0008 680 ॥॥.- 5..6"887ए, 0॥/0ए8 & 7७४०। पाता 
व588ए07/6ए४ क8 तादी806- छपते व 5पी 8 ।8१0 007 मठ 98१8७त "४ ह8090| 08 
क्‍07एक7पैंछ0 $0 8 (ए0०प्रशणी क्री & ॥. 58898 हर दिए छू 0िए वश एणा0प77९॥७ / 

(राज्यपाल के अध्यादेशों पर विवाद--संविधान के अनुच्छेद २१३ (१) के अन्तर्गत राज्यपाल 
के अध्यादेद प्रत्यापन करने के पदच त्‌ प्रथा शोध ऐसे अध्यादेश की छपी हुई प्रतिलिपियां सभा 
के सदस्यों को उपलभ्य कर दी जायेंगो। तदुपरानत कोई सदस्य सचिव को पूरे ३ दिन को 
सू बना देने के पश्चात्‌ अध्यादेश को अस्वोकार करने का संफ़ल्प उपस्थित कर सकता है और 
यदि ऐपा संकल्प स्व्रोकार हो जाप तो बहु परिषद के पात्ष इस सन्देश के साथ भेज दिया 
जायगा कि बहु उस पर अपनी सहमति दे ।) 

तो आई्डिनेंस के बारे में कोई बहुस ३ रोज का नोटिस वेकर हो सकती हू और यह प्रश्न पूछा 
जा सकताहूँ । लेक्िस बार-प्रार आ डिसेंस और प्रोरोगेशन की चीज़ को यहाँ उठाना इ त भवत 
'का समय व्यर्थ नष्ठ करता है । उसके अलावा और दूसरी च'जें जो कहना हों, कही जाये । 
लेकिन में यह समझता हूं कि यह अवप्तर नहीं हो कि आडिनेन्स के. ऊपर कोई दलील इस 
समंय फिज्ूल इस भव॑त के सामने लाई जाय । आओ, ््ि ह 


सन्‌ १९५० ई० क. उत्तर प्रदेशोत्र स्युनिसिपेलिदियों का(अनुपुरक) विधेयक्त २६३ 


श्री खानचन्द गौतम्--भोपन, कल भी यह प्रइन उपस्थित हुआ था जिस समय में 
बोल रहा था। इत भोग ताहब ते स्पोकर साहब के सामने इसी प्रकार से प्वाइन्ट आफ आडेर 
उठाया था। मे नहीं जानता कि कैसे यह बहस आगे बढ़ गई और प्रोरोगेशन के मसले को लेकर 
किस प्रकार माननीय सुख्य मंत्रो ने पौच घंटे अपना भाषण दिया । अगर उन्होंने अपना भाषण 
दिया और उत्त सम्बन्ध में कोई ऐसा प्रदत्त उपस्थित्र हो गया है कि जिसके स्पष्टीकरण की 
आवश्यकता हूं तो इस अवसर पर ऐसो बहस को रोकना कहां तक उचित है यह आप समझ 
सकते हू । 

श्रो गोपाल नारायण सकलेना--उपध्यक्ष महोदय, मौर्य जी ने मालूम नहीं किस 
लिये यह प्वाइन्ट आफ आडर उठापा........ 


उपाध्यक्ष--र्म सावनोय सदस्य को इतना कह देवा उचित समझता हूं कि यहां पर 
प्रोरोगेशन के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुकाह । यदि बह अपने भाषण को, जो प्रइन भवन 
के सामने हूं, उप्त पर हो सीमित रखें तो उचित होगा। 


श्री गोपाल नारायण लक्लेना--उपाध्यक्ष महोदय, में आपकी आज्ञा का पालन 
करूंगा । लेकिन में यढ़ कह रहा थाकि जिवबात का जिक्र सेकिंड रींडिंग में आ चुका हे 
तो तो प्रो रोडिंग में उसका जिक जरूर आ सकता हू ! में क्रेब-क़ रोब उसको ख़त्म ही 
कर चुका था, एक बात ही पुझ्तकों कहनी थी । और वह कहकर में खत्म करता हूं । माननीय स्‌ रुप 
मंत्री ने बड़े जोर के साथ यह कहा है कि....... ह 
20 


प़ि य॑ आपकी ह्मरूग हो ् 
. ओद्वारिका प्रमाद मोौय--भोसान्‌ जी, जब एक बार आपकी रूलिग हो चुकी ह 
तो फिर बह उत्का जिक्र करते है । 


को गोपाल नारायण सकनेना--में नौय जी को वतलाना बाहता हूं कि मालनेय उपा- 
ब्यक्ष की आज्ञा का पालन करता में अपना फ़र्त प्रमम्षता हैं । उन्होंने आपसे यह कहा कि में 
काफ़ी तक्‍त ले त्रुका हे । में अब ज्यादा वक्‍त नहीं लेना चाहता हूं और एक ही भिचट में खत्म 
करना चाहता हूं । तो फ़िर उपको क्यों बे बेनी मे हा जोती है ? ऊब माननीय उपाध्यक्ष रह्टोदय 
मुझको सता कर देंगे में आगे नहीं बढ़ूंगा । में सिफे एह बत्त यह कहते बाला हूँ कि माननीय 
मुख्य मंत्रों नेयह कहा कि किसी कॉंस्टट्यूइन में यह नहों लिख इ हि एक हाउप 
समन (आहत) से किया जाय। इसका इंन्टरब्रिटेग़न तो कोर्ट आफ ला हो करेंगी 
इसका काफी चर्चा अज्बारों में भी हो चुका हैँ और में ज्यादा वक्‍त भवन 
का नहीं लूंगी । एक बात बड़े अश्ब के साथ झाननोय संत्र| से यह कहूंगा +ि बढ़ 
इुप वक्‍त तो इम्त बिछ को वापस ले लें और ५,६ रोज़ के बाद एक अनेडिग बिछ ले आये जिसमे 
मियाद पक रु हो कि सन्‌ १९५२ ई० के आगे यह बिल वहां जायेग। । भेरा वूयाल यह है कि 
उनको स्वीकृति मिल जायगो और' छोयों के दिमाग में जो झक और सन्देह ३ बद भी जाता रहेगा । 
लेकिन भगरवे उन्होंने अपना तरीका वही रखा कि बिल को तो वापस नहीं लेंगे ओर ज़बान से 
सब कुछ करेंगे नो हम सिद्धान्ततरः सब लोग इसके खिलाफ हें द्योंकि इसका असर कुछ नहीं 
होने वाला है । जवानी जमाखर्च पे कोई फायदा तहीं होता है । इसलिये इत चर्त अल्फाज़ के 
साथ में इस बिल की सख्त मुखालफत करता हूँ । 


सामने है इतके समर्थत में में बन्द शब्द कहता चाहता हूं । ्ि 

आज, और कल भी जो बहस हुई में सफझत! हूं कि उप्से ए/ खुई भुझे इस बात को है कि 
इस भवन के हर सेम्बर ने, चाहे वह सरकारी बेंचों की तरफ के माननीय सदस्य हों और चाहे 
विरोधी बेंचों के माननीय संत्स्य हों, एक इच्छा जाहिर की और बड़े जोरों से जाहिर को कि वह 
अजातंत्र के सिद्धान्तों का हमी हे ओर किस! तरह से भी डिक्टेडरशिप को अपने मुल्क में नहीं 


क्रो चतसे ते दाष्र--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो इत आदरणंर्य भवन के 


एद४ वियान सभा [१८ जनवरी, १९५१ 


[श्री चतुभु ज दार्मा_] 
पनपने देगा। यह हमारा मूल सिद्धान्त # और मुझे खुदछी होती ६ इस बात को देख कर कि 
जो भाई किस तरह से अपने को रेडस कहते हू, छाल बनया चाहते हैं, लाल बातें करना 
चाहते है, वे भी कम से कर ह मत भवन में प्रजातंत्र के उतने है! हामी ४ जितना कि और को 
सकता है ॥ लेकिल कल जो बहस समासमोीय संदष्य श्री गोपाल नारायण से की बह कछ 
अर्ज-ब सी थो । में उनको बातों की बड़ी क़द्र करता हूं । वे एक अचुभव! आदमी है और 
पलिसियेलिटीज़ का उनको खास तजुूर्बा ये, सानसीय भाई गोपाल मारावण जी या 
झअनतोय मंत्री महोदय जो जुद चेतरस्नेन रह चके है स्थुनिश्चितल बोर्ड के, यह दावा नहीं कर 
सकता कि उनके बण्यबर स्थानिसियेलिटोज़ की बॉकिंग का सुझे तजूर्तजा € । लेकिन जिस तरह 
से आज और कछ बह ते के गयी उससे तब ते बड़र दावा यह किया गया फि प्रजातंत्र का गला पोटा 
जा रहाहू, ताबाशाडी की तरफ हम बढ़ रहे है और हम लोग इसको इस तरह ले नहीं होने देंगे। 
तो जैसा कि सेने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहा कि जहाँ तक उन आदर्शो का, उन भावनाओं 
का तहल्‍ल में उनकी कदर कशता हु ओर उनका हिमायती 7। लेकिन में यह कहूंगा कि 
परिस्थित्तियांँ देख कर क्या सच भुच आप यह कह सकते 8 (क प्रजातंत्र का गला घोटा जा र 
और डिक्टेरशिप क्रायम' को जा रही हू ? अगर आपकी यह घारणाह तो में कहता हूं कि 
यह बाक़पात के बिलकूल खिलाफ ५ । आखिर प्रजञातंत्र का गला कंसे घोटा जाता हे 
प्रजादंत्र का गला घोटने का केवल एक ही तरोका हैं, जिसको मेरो बगल में बेठे हुये माननोय 
सदस्प श्री राजाराभ शास्त्री ज़रूर भानंगे कि जो आदमी दूसरे राय रखता हो उसकी अपनी राय 
का इत्नहार करने का सोक़ा न दिया जायथ। यह डिक्टेटरशिप में होता हैँ और माक॑सिज्म 
के सानसे वाले भी इसे मानते है । क्या इस सदन कर था दस देश को कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही 
हैँ ? क्‍याआप सचमृच ऐसा विश्वास करते हैँ कि कांग्रेस आज अपने उसुलों से इतना उतर 
गयो है कि बह दूसरी तरफ को राय को जाहिर भी नहीं करने देना चाहतो मे तो बाअदब 
यह अज्ष ककूंगा कि जो बात मिलती हूं वे इतके अनु छल नहीं बल्कि प्रतिक्ल है । आपने कह 
देखा कि इस मानतोय सदन मे हमारी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों मे भो उत्त बिल के बारे में जो 
उनकी राय थी वह जाहिर की । 
श्री खानचन्द गोतम--वे निकाले जायंगे। 


श्रो चतुभमज शमा--मेरे भाई कह रहे है कि वे निकाले जाने वाले हैं! एक साहब 
ने यह कहा था कि साहब, आप अपनी राय तो जाहिर करते है लेकिन कभी वोट नहीं कर सकते । 
में कहता हूँ कि वह भी खुला हैं और हमारे मित्रों न एसा किया । वोट खिलाफ करने पर पार्टी 
का अंकुश नहीं हैं, उस पर अपना स्वयं का अंकुश ह । जब आप एक पालिसी के ऊपर इस सदत 
में आय है! और जिस पार्ठी के सिद्धान्तों को भाव कर यहां बठे है उसके बहुमत के खिलाफ अगर 
आप बोट करते हें तो आपको यह साइड (पक्ष) छोड़ कर उस साइड में आना होगा। अगर 
आप इतनी जुरंत रखते हैँ तो आपको बह भो हक़ है कि आप उसके खिलाफ वोट 
करें और जाकर उधर बेठ जाय॑ जसा कि हमारे कुछ माननीय सित्रों ने किया। पहले 
राजाराम जी ने किया ओर बाद में कुछ और मित्रों ने किया। यह भी हक मौजूद हू। 
किसी. ने भी इस्तोफ़ा नहीं दिया। लेकिन उसके साथ सप में कहता हूं कि क़ानूवी 
अधिक्षार हो या न हो, जनता का चेतिक अधिकार, हैँ, जिसने हमको भोर 
आपको बुना हू, कि जब आप इतना बड़ा फैसला लेने जाये तो जिस पार्दी के दाम से आपने वोट 
हासिल किया हें 
:. ज्रीखानचन्द गौतम--एक जे घानिक आपत्ति है। माननीय सदस्य इस समय जिम 
विधय पर भाषण करने लगे है उसकी कोई रलेवेंस (सम्बन्ध) प्रस्तुत विषय से नहीं. ह 


उपाध्यक्ष--भ्री चतुर्भुज शर्मा अपना भाषण जारी रखें। 


सी चतुमज शरमा--में, श्रीमान्‌ जी, उसका जवाब दे रहा था जो इंटरप्शन (विधत) 
किया गया था । उन्‍होंने कहा थ। कि पार्टी से निकाले जायंगे । मेने अर्झ किया -थ। कि पारी पे 
निकाले जाय॑ या नहीं, यह तो अनुशासन की बात हू । लेकिन उस अनुशासन के न सानने वाहें 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय स्युनिशिधेलिदियों का (अनुपुरक) श्द्दष्‌ 
विवेयक 


के लिये कोई बात नहीं 2 । मानने बालों में इतनी नेतिकताः होनी चाहिये कि वह इत्सीफ़ा देकर 
एलेक्टोरेट के सासने जाय॑ ओर यह कहें कि हमनेयह डिन्तीहत ( निर्णय ) लिया और पार्दीके खिलाफ 
बोट किया । अम्ल में तो पलिक जुताव करने वाले हु चाहे वह इत तरफ के बेडनेचालों से संबंध 
रखता हो या उधर के बेठवेवालों से। में यह कहता चाहता हूं कि हमारी एणार्दी में हुर शस्स 
अपनों शायर आज़ादी से दे सकता हूं । 

श्री खानचन्द गोतम--पह बात ग़रूत है ॥ कोई आजादी वहां नहीं हं । 


श्री चतुभु 5 शपझाो--में यह कह रहा था कि अगर कोई वार्डो को पालिसी को सपा 
नहीं कर तकते तो उनका यह वेतिक छरे दी जाता है कि उतसे इत्ती 
पास जाये और उनका चडिक्ट (राय) लें। एलेक्टोरेद उन्हें बतायेगा कि उनको राय सड्डी हे 
या नहीं । डेमो कसी का सही सिद्धांत, जिससे जैघोकेतों फलही और फलतोी है बह यह हैं कि हम 
नतिकता को बहायें ओर उते अमर में छाबवं। डेकोक्सी का टिना तत्र होता है जब 
कि दपरों को अउते विद्वार व्यक्त करने का मोक्राल दिया जाय ! बराबर होश अपनो राप 
जाहिर करते 8 ।$ वोट के बारे में मने अर्धझध किया कि हरएक सेम्बर अपवो-अपउनी राय रखता 
मे, हरए के का इडिपेंडेंड जजमेंट हू । अगर कोई किसो का नहों मानता हे तो हरए कफ को अपनी 
अपनी राब अलह॒दा-अलहु॒दा रहेगी । 


इत बिल में जो चोजे आई हैं; बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वे है ओर हमें मंज्ञर करनी पड़ती 
हैं, लेकित वे हे क्यों ? ज़रा मेरे धायी लोग उपको सोवें तो कि आया ये च.जे ज। है वे आज कः 
ऋएगन (बनाई हुई )हे या वे पुरातों है, जिनकी वजह से हमें ओर आपको यह सब कुछ करना 
ओर कया बढ़ता हे । हमें अपनी वे हप्राउंड को नहों भू उतना चाहिये । लोगों ने बड़ी दुहाई दी 
डमोक्रेतो की । अगर इस प्रदेश में सबसे बड़े डेमोक्रेपत। का दम भरनेवाले हर तो जर्वीदार। 
लेकिन वया वह सब डॉमोकेंट ॥ यह हुपारे सित्र जप्तोंदार लोग बतलायेंगे । उन्होंने 
बतलाया कि इ पर्मे डेमोकऋपी का गला घोंदा जा रहा है, और भो लोग कहते हूँ क्षि डेमोक्रसी 
का गला घोंटा जा रहा हैं, लेकिन जो पोजोशनत इ त हाउस को हे जिससे कम्यूनल बेसिस पर आये 
हुवे मेम्बरान हैं जिधमें ज्ञमोंदार वर्ग की ओर से आय हुये सेम्बरान £, इप पोजीदान में भी यदि 
आज हम ए ठेक्टर्स के सामने जाय॑ तो मेरा ऐसा विश्वास हैं और मेरे भाई छोग बुरा न सायें कि 
हमारे मित्र जो बाई ओर बठते ३ उनमें से ज्यादा क्योट हो (निकल ) ज्ञायंगे यनिस्वत इस तरफ 
के बठवे बालों के । डोमोकसों में था उत सिद्धांत में जो हमारा हे उसमें क्या आप कभी कम्यूंछन 
एडेफ्ट्रेड करेंगे ? उतमें क्या आप जमोंदार एडेक्ट्रेट को रक्खेंगे  लेकित यह चीजें आज 
हम परञ्ञब्रत रखतो पड़ रही है और यह चोज़ें आज मोजूर है.। हम अपने पाश्टठ को नहीं 
भूल सकते 7, हमें पुरानों चोज्ञों को याद रखनाह । आज अगर क्रिविचियन्स का रेप्रेजेंस्टेटिव 
कोई यहां १, तो बह क्रिश्विषन ३, आज अगर मुसलमानों का रेप्रेंज्ेटेटिव कोई यहां है तो बह 
मुन्ततमान है, एक हिन्दुस्तानी के 'नाते कोई आगे आना चाहे तो आये, या किसो खास एरिया 
को रेप्रेवरि बैंट करने वाला को ई हो तो आगे आये, लेकित कम्पूनल ए उेक्ट्रेड पर आया हुआ आदमी 
यह कहे कि हम सबसे ज्यादा डेमोकरेट है. और हम देखते हे कि डेमोकऋपी का गला घोंदा जा रहा 
हैं, यह मेरो समझ से वहीं आया। आप कहते है कि एलेक्शन्व जल्दी करना चाहिये थे। 
मे कहता हूं कि कौन रे ता आउसी झ जो यह नहीं चाहेगा कि एलेक्शन्स जल्दी से जल्दी न हों, चाहे 
स्टेट के ए उेक्शन्ध हों चाहे स्पु विधविपै लिटोज के एलेक्गन्स हों । में यह अज्न करना चाहता हूं कि 
हम कांगप्रेत ये इंठवें चाले आदमो सब से पहले यह चाहते हे कि ए लेक्शन्स हों और जल्द से जल्द 
हों। किप्री एडेक्ञान के होने में हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले न डरते हु ओर न हमारे लिए 
डरने की कोई वजह है । हर एजेक्शन में हम सेंट परसेट जोते ४ ।. हर एडेक्शन में एलेक्टर्स 
ने वडिक्द दिया हूँ कि कांग्रेस को पाजिसों ठीक हे । अगर कम्युनल एलेक्ट्रेट का सहारा लेक र के 
कियी जाई बडिक्ट दूध रा जो गया है, तो बह आस जनता का वर्डिक्ट नहीं कहा जा सकता है । इस 
प्रकार जहां तक ए हेक्टर्स को रे त(सावना) करने का सवाल है हय डरते नहों हू । इसके अलावा 
इस हाउत को पोज्ञीगन यह साबित करत! हे कि प्रेज़ेंट कांस्टीट्यूडन के अनुसार जिन चीज़ों 


रर्र .: विधान सभा... [१८ जनवरी, १९५६ 


[ श्री चतुर्भज शर्मा | 

को हमें नहीं टालरेट (सहन) करना चाहिये, उनको भी हम' मज़लदूरत टालरेट करते ह। वह 

चीजें हम और एक मिनट के लिए नहीं चाहते १ लेकिन इसके माने यह नहीं ४ कि हम डेशोजेसी 

का गला घोंटना चाहते हूँ । डेबोक्रेसी का गला बह घोंटेंगे जिनके लिखंतों में यह हो कि बह दूसरों 

की ओपिनियन (राय ) को बरदाइत न करें। जब चारों तरफसे यह आजाज आती ४ कि ड्मो क्री 
का गला घोंटा जा रहा हुं तो मे यह नहीं समझ पाता कि आखिर वह कौत आदसो ह जो डेमोजसी 

का गला घोंठ रहा £ ॥ कांग्रेस बेंचेज से जो स्पीचेज होती 8 वह डेमोकऊसी की हिसायत में होते 

हु, विरोधों दल की ओर से जो स्पीचेज होती छ वह डेघोक्सी की हिसायत में होती 8, तो अशखिर 

कौन वह शक्ति ३ , कौन वह आदमी ४ जो डेसोक्रेसी को खत्म करके डिक्टेटरशिप क़ायम करना 

चाहता हैँ ? पूरो कांग्रेत पार्टी को कंडेम किया जाता हे । मेरे ख्याल में कांग्रेस के प्रधान 

मंत्री, जो इस देश के है, वह एक रत्न &, वह हमारे देश के ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया के रल 

है, जो डेसोक्रेसो को शी नहीं बल्कि सच्चे मातों सें डेमोऋेटिक सोशलिज्म को यहां ही नहीं 

बल्कि सारे धंसार में फेलाना चाहते है । क्‍या आप उसकी तरफ इशारा कर सकते है । हमारे 
भुरख्य संत्रो, जिनके खिलाफ यह शिकायत हो सकतो हर कि वह नरम ज्यादा हैँ और सख्त नहीं 
है, क्या बहु डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहे ? ? हमारे साननीप स्वशासन मंत्री, जिनके 
लिए भी बड़ो चार्ज शो सकता ३ ओर जिन्होंने डे मोक्षसी की बुनियाद पंच/यतों से ले करके डिस्ट्रिवट 
बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्डस तक डालो, क्या उनमें यह दमखम हो कि वह डिक्टेटर बनना 
चाहेंगे ? तो आखिर बह कोन सा आदमो नज्र में आता है जो डेमोक्रेसी का गल घोंदना 
चाहता है । मेरे एक मित्र ने आज एक नारा लगाया ।. उन्होंने मारा दिया कि डेमोकेसी 
खत्प हो रही है, फासिज्ण बढ़ रहा है । आखिर जहां बढ़ा है वहां कोई पार्टी दोती है, कोई 
आदमी होता हू जो उस चीज को बढ़ाता ह । तो वह फासिज्म कहां पनप. रहा है ? वह दिखाई 
नहों देता । अगर बह कहीं पन्प रहा है तो मे यह समझ रहा हुँ कि वह पनप रहा है ऐसे आद- 
मियों के दिमाग में जो फासिस्ट है और जो उसको अन्दर ही अन्दर रखना चाहते हँ और दूसरे 
आदमियों को अब्यूज़ करते (गाली देते ) है कि आप फासिस्ट हैं त/कि कहीं लोगों की नज़र उनकी 
तरफ न पड़े बल्कि दूसरे लोगों की तरफ जाय, उनको न देख पायें | ऐसी कोई पालिसी हो तो 
हो । मुझे कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस में कोई आदमी दिखाई नहीं देता जो फासिज्म की तरफ जाने 
का ज़रा भी इरादा रखता हो १ । । 

. अब श्रोमान्‌ जी, में अल करूंगा कि आरमरसेंट इसमें दिये गये और कुल इसके खिलाफ दिये 
गये, में समझता हूं कि एक गलतफहमी में दिये गये, में उन विचारों की क्ढ करता हूँ, खासतौर 
से उनकी इस बात की कि वे डेमोकसी के हामी हें। मुझे यह देखकर खुशो हुई कि वह. 
सिद्धान्त रखने वाले जो डिक्टेटरशिप सें बिलोव (विश्वास) करते है वहु भी आज कम से 
कम' विचारों को स्वतंत्रता के हामी है. । में अपने सोशलिस्ट भाइयों से कहता हूं कि इस मुत्क 
पं इस बात का कोई खतरा नहीं है कि यहां कम्पुनिज्म आ जाय, यहां फासिज्म आ जाय, वयोकि 
चारों तरफ यहां प्रजातन्त्र की रक्षा के सच हममी हैं । तो में यंह अर्ज कर रहा था कि जो ऐसे 
बिल लाने पड़ते है बक्‍त वक्‍त पर वह इ पलिंये कि जसी हपारी पोजोशन इस हाउस को है, उसको 
बरदाइत करते हैं, जो पालियामेंट में भो आइसो मौजूद है उनको भी बरदाइत करते है, उसो 
तरह से जो पुराना छेट अप, जो पुराने क़ानून और पुरानो सिशीनरी मौजूद है उसमें जो गलतियां 
होती हैँ, उनकी वर्किंग में जो. गड़बड़ी पड़ती है उसको एंडजस्ट (व्यवस्थित) करे के 
लिये तो बिल लाने हो पड़तेहे और कभो बदलने पड़ते हेँ। (थिरोधी बेंचों से आवाज) 
श्रोमान्‌ जे, में सबका जवाब वूंग, सुन लछीजिये। में सबसे पहले तो आप हर से 
अर्जे करूंगा कि आप उतमें हमें ज्यादा सहायता दे सकते है, क्योंकि आप जलदीं ही, अभी 
थोड़े दिन हुए हमसे अरूग हुए, आप में ऐफिनिटी (सम्बन्ध) .है हमारे साथ और आपको 
काँग्रेस के उप्तलों को ज्यादा क़दर होगो। पर जो विरोधी रहे हे या जिन्होंने दूसरी तरह 
का रंग बदला हूँ उनको बात दूसरी है । इसलिये सें आपसे अपील करता हूं कि इन चीजों 
को देखकर उपको एक साइंड में न जाइये। यह न. समझ लीजिये कि डेमोकंसी खतरे मे. 
होगो । :उत्त चोज़् को वेलिये कि उसका मतलब क्या है । तो में आपसे यह अर्ज् कर रहा 


तन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेशोय स्तु नेसितेल्िठियों का (अनुपुरक्त | विधेयक २६७ 


उपहं हे छो ऋषीे को इत्म करदे को बात नडीं 8 । बात यह ई कि हमने शान्तिसय तरीके 
उसमें आवश्यकता ८४ एवोल्युडन (ऋतिक विकास )की। से रेवोल्यूज्न में 
इपां को बतलाना चाहता हूं कि जहां हिस्तात्मक और नाइंसएफः के तरीके 
उत्तम एचोल्पुअन की गुं जायश नडीं हो सकते, उत्तम चुधार की गुंजायश 
नह अगर रूत में उन्हें कोई छुधार करवा डोगा या कोई तथा कान्तिकारी कदम 
उठाया त्रायगा, सिवाय स्टजिन की पार्टो के, तो बड़ सिर्फ हिसात्मक ऋांति के बरिये से 5। हो 
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सकता | ।  हुउ मे वहाँ बढ़ बात नहों हैं । हमसे शास्तिमय तरोक़े से स्वतस्त्नत' हासिल 
की है, इ तहिये द परे यहां एवोल्युशन क , सुधार की, एंजायजश ह और हय उसी तरीके के ऊपर 
चलने है । लेकित जो लोग रेबाल्युश5री तरक़ में बिध्वास रखते ४ बह सुधार में मं. रेबो- 


ल्यशन को इस्तेमाल करते 5 । वहां विचारों कः ध्वतंत्रवा नहीं दी रत: । तो जब हम 
इस चोज्ञ को भूछ जाते है कि हतारा सेद अप क्या था, किस तरीके से हम आये, क्या हसारी 
बेकप्राउंड ४, हम क्‍यों यह चाहते ६ कि लारो हमारी एकदम से आदर्श बन जाये। 
और जहां पर हिसो तरह से कोई भो गलती सुधारने को बात आती हूं तो हमको दिखायी 
देने ऊगता १ कि डिक्देटरशिप कायम होने जा रहो हूँ । कोई सोटिष्ज़ की बात नहीं होती हूं । 
में पनझ या हूँ कि सभी सच्चाई धर पहुंचने को कोशिश करते हू । लेकिन गलतफहमी हो जाती 
है। हम उतावलों करते हैं, वयोंकि बुरो चाज़े क्षण भर के लिए भी कोई बरदाइत नहीं कर 
सक्कता । लेफित परिस्थितियों को भो देखना चाहिए। आखिर दफ़ा ३० जो मस्यनिसिपेलिटीज 
ऐकर में रद, जियके जरिये से लोगल या इल्‍्लोगल काम अब तक होता रहा अब उसको वेलिडेट 
किया जा रहा ई। हमारे उत्तर प्रदेश में चार पांच म्युनिसिपलिटदियां सुपरसीड हो गयी हू । आज 
तो आप कहते है कि आप को खतरा हू । यहां डिक्टेटरशिप नहीं बंढठी है । बह भी हमारी 
आप की राय से काम करते $ । वह भौ प्रज्ञा के प्रतिनिधि है । एक बात हमारे मिंत्र राजा 
राज शास्त्रों जो ने बडी अच्छी कही थी कल । उन्होंने कहा कि न केवल इतना ड्रोना च हिए 
बल्कि यह औरत चाहिए कि हर एक मेम्बर, हर एक ब्युनितिषेलिटी का चेयरमैन, प्रेसीडेंट, 
अगर बद एड्ेक्टर्प के खिलाफ कार्यवाही करता है तो उसको रिकाल करना चाहिए । आप के 
कांस्टीड्य जन में यह चीज़ नहीं है ॥ लेकिन में पुछना चाहता हूं अपने मित्र राजारास जी से 
कि वरभस्ल, वह इ पके हाथो हैं । अगर वह सबम्‌ च इसके हामी है तो में उनसे पुछना चाहता हूँ 
कि क्‍या उप्त बात को जि पका इशारा आप कर रहे हू में नहीं कहूँंगा क्योंकि बहुत बात कही 
जा चुक्ो लेकिन में उनसे यह अर्ज करूंगा कि अगर वह रिकाल के उसूल को मानते है तो 
जहां आप क्ो इप गवरई पेंट मं डिक्टेटरशिप और फासिज्म दिखायी दे रहः ४ हो सकता हे कि 
स्थुवितिपलिटदियों में भो यही डिक्टेटरशिप और फासिज्स दिखायी दे और रिकाल के उसूल 
को मानते हुए उनको रिकाल किया जाता हैँ । तो जब तक नया एजेक्दन नहीं होठा तो कोई 
नकोई अयथा रेटे तो रहेगी उप्त काम को चलाने के लिए । बहु माननीप मंत्रो हा रा ही नियुक्त 
होगा। में सपन्नता हूं कि उन्होंने सिर्फ कहने के लिए इसको कह दिया। शायद गम्भोरता- 
पृ्वे कु उसफो सो वा नहीं । क्योंकि अगर इ धर उसूछ को मान लिया जाय तो यहां पर बहुल कस ऐसे 
मेम्बर होंगे, हुएएफ ही कॉंस्टीइएंसो से कुछ न कुछ रेजोल्युशन पास हो कर आजयेंगे और मेरे 
विचार मे बहुत से सदस्यों को यहां से विदा लेनो पड़ेगी । मेरे सित्र जाने क्‍यों अधीर हू । में 
तो उन के भडे की बात कह रहा हुं । में बह अज्ञे कर रहा हूँ कि आप अगर रिकाल का 
उसुल मानते हें तो मेरा दावा हैँ कि इस सदन में बेठे हुए बहुत से मेम्बरों को जल्दी ही इस सदन 
के दर्शन करने को न सिलेंगे । अगर आप इसमें विद्वास करते हें तो चाहे इसका प्राविजन 
कॉस्टीट्यू शन में ही या न हो आप इस्तीफा दे कर अपनी कॉस्टीटुएंसी में जाइये और अपने 
एलेक्टर्स से कहिए कि कांस्टीट्यूहान में यद्यपि नहीं हें लेकित चुंकि में इसको नेतिकता के साथ 
ठीक समझ 7 हूं में आपके सामने आया हूं। आप मुझको बोटदीजिए और एलेक्टर्स आप में अपना 
कांफीडेंस (विद्वात) जाहिर कर सकते हैं । अगर रामकुमार शास्त्री जी इस सिद्धांत को मानते 
हैँ तो सिद्धांत के लिए हो सकता है कि और पार्टो के लोग सीट छोड़ें या न छो ह लेकिन उन्होंने 
इस्तीफा दे दिया और अपने एलेक्टर्स का वरडिक्ट लिया ॥और उन्होंने दिखला दिया कि हर 
शख्स इसको कर सकता है कि वह एलेक्टर्स की राय को रिप्रेजेंट (प्रतिनिधित्त) करता है ॥ 
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श्री चतुभ ज शर्म] 
लेकिन में यह कहता हूं कि जो रिकाल का सिद्धान्त है वह इतने बड़े मुल्क में और ऐसी परि- 
स्थितियों में, जिनमें से हमारा मुल्क गुजर रहा है, चल नहीं सकता ओर क्या राजाराम शास्त्री 
जो झ्ीरियसली उसको चलाना चाहते हैं ? क्या आप चाहते हैँ कि रोज एलेक्शंस होते रहें ? 
क्या आप चाहते हें कि आप मजदूरों से चुनकर आये हैं मजदूर आप पर फिर वर्डिक्ट दें तो वह 
आपको कल लिकाल देंगे। तो इसलिये में यह कहता हूं कि आप को ऐसे आरगूमेंट्स जिनमें आप 
खुद सीरियसजी बिलीव न करते हों नहीं देना चाहिये | ऐसे आरगूमेंट्स तो महज यह दिख- 
लाने के लिये कि हम प्रजातंत्र के सबसे बडे हामी हैं और यहां यह जाहिर करने के लिये कि जो बात 
गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है उसमें सब ताक्षत जनता की हड्पी जाती है और जो वह कहते 
हैँ उसमें सब ताकत जमता को दी जाती है । तो भेरा जो प्वांइट हैँ वह यही है कि हमारे जितने 
कानून हैं वह सब पुराने हैं, जितनी सर्विसेज हमारी हैं बह भी पुरानी हैं और जब उनकी गल्तियां 
सुधारने के लिये बिल लाया जाता है या कोई बात की जाती है तो आप उसे बुरा कहते हैं । 
रिवोल्यूशनरी तरीके से अगर आप उस सुधार को करना चाहते हैँ तो उसकी हानियां भी साथ: 
ही साथ हे जिनको आपको उठाना पड़ेगा । हम तो एब्ोल्यूशनरी तरीके को मानते हैं, शान्तिमय 
ऋन्ति को मानते हैं और उसके लिये यही तरीका सब से अच्छा है । हां, एक बात जो त्रिछोकी सिह 
जी ने कही थी बह शोक थी । उनकी स्पीच मेरे ख्याल में बहुत कुछ सही तरीके से हुई थी। 
उन्होंने कहा था कि अगर वक्‍त लगा देते तो अच्छा होता । पुराने के लिये जो बात है वह तो 
आप भी मानेंगे राजाराम द्ास्त्री जी भी मानेंगे लेकिन आइंदा के लिये वक्‍त होना चाहिये था तो 
उसके लिये आप अमेंडमेंट छाले । अगर आप उसके लिये सीरियस थे तो कोई अमेंडमेंट लाते 
लेकिन आप कोई अमेंडमेंट उसके लिये नहों लाये इससे यह साबित होता है कि आप उसके लिये 
सीरियस नहीं हैँ सिर्फ गवर्नमेंट को बदनाम करना चाहते हैं । में यह मानता हूं कि अगर कोई 
बोर्ड नाजायज तरीके से काम करता हैं तो उसको सुपरसीड कर लिया जाय । लेकिन मेरे मित्रों 
ने कहा कि पार्टीबाजी के ख्याल से सुपरसीड किया जाता है । मेरा ऐसा ख्याल हे कि यह हमारे 
भाननीय संत्रियों की कमजोरी है कि वह अपोजीशन के छोगोंकी बातों का ज्यादा ख्याल कर लेते 
हैं। तजुबें में तो यह दिखलाई देता है कि फेसला हमारे ही खिलाफ होता है और विरोधी पक्ष 
के लोग उस बीकनेस (ढु ई छता ) का फायदा उठाते हैं। हर चीजमें यह कह दिया जाता है कि कांग्रेस 
पार्टी के लोग ऐसा चाहते थे, इसलिये ऐसा कर दिया गया, लेकिन में श्रीसान्‌ आपके जरिये से 
कहना चाहता हूं कि हमारी यह फीलिग है और सही फीलिग है कि हमारे माननीय मंत्रियों की ओर 
से इनकी बातों को नाजायज तरजीह दी जाती है और उसका यह लोग . नाजायज फायदा 
उठाते हैं। में जानता हूं कि कोई ऐसा बोर्ड नहीं है, कोई ऐसी ग्राम पंचायत नहीं है जहां कांग्रेस 
की हिमायत की गईं है बल्कि इसके खिलाफ दूसरों की हिसायत होती हैं और फिर इस सौजूदा 
बिल में यह कहा जाय कि कांग्रेसवालों के भले के लिये है, तो शायद ही कोई म्युनिसिपैलिटी 
हो जहां कांग्रेस के लोग हों, यह तो वह स्युनिषेलिदियां हे जो कांग्रेस ने जब एलेक्शंस का बहिष्कार 
किया था तब चुनी गई थीं इसमें शायद एकाथ ही कांग्रेस के लोग हों ॥ अब सवारू यह आता 
है कि एलेक्शंस क्यों नहीं करा लेते तो उसके लिये तो हम भी उतने ही आतुर हैं जितने कि आप 
लेकिन ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके लिये पोस्टपोन करना पड़ता है वरना चाहते तो हम भी है 
कि चुनाव हों और हम भी बतला सकें कि जनता किसको चाहती ह्‌। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट . 
बोर्ड स में भी और पंचायतों के एलेक्शॉंस में भी हमने बतलाया है कि इस प्रदेश की पूरी की पूरी 
एलेक्टोरेट कांग्रेस के साथ है , _ स्युनिसिपैलिटियों के चुनाव में भी वही होगा । उसमें तो 
हमारा ही ज्यादा नुकसान है आपका नहीं लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैँ जिनके ऊपर न हम 
काबू पाते हें और न आप पाते हैं। उन परिस्थितियों के मारे चनाव को मसुल्तवी करना 
पड़ा । में यह कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं भी एंक भी ऐसी मिसाल मिले जहां गैर- 
कानूनी तरीके से बोर्ड को सुपरसीड किया गया हो तो हसारे मित्र उसे सामने छा और 
हम उनका साथ देंगे । लेकिन स्युनिसिषेलिटी के बारे में कांग्रेस की बात करना गैर-जरूरी है। 
अगर इससे किसी को स्युनिसिपेलिटियों में संरक्षण मिल रहा है तो विरोधी दल में जो बैठे 
हुए हैं उनके साथियों को हो मिल रहा ह ।.... की कल ५ ३ 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय म्युनिश्चिपेलिटियों का २६९ 
(अनुपुरक) विधेयक 


श्री गोपाल नारायण जी ने कहा कि एक ऐसा बिल बने, जिसमें सारी पंचायतों, डिस्टिक्ट 
बो्डो और स्थुतरिसिपेलिटियों का समन्वय किया जाय । हमे उनसे कहता हूं कि हम सब उनसे 
सहमत हैं, लेकिन यह भी कहता चाहता हूं कि जो एल० एस० जी० बिल उन्होंने तेयार किया था, 
उससे भी काफी परिवर्तेत की आवश्यकता है । उस जमाने में जब कि उन्होंने एल० छस० जी ० 
बिल बनाया था तब से आज की परिस्थिति में बहुत अन्तर जा गया है । जञाज जो परिस्थिति 
है उसमें यह जरूरी हे कि उस बिल में काफी परिवर्तव किये जाये । पंचायतों के बनने के बाद 
डिस्टिक्ट बोर्डो की जो हालत हो गई है उस्चको देखते हुये उस एुछ० एस० जी० बिल को एक 
नथे सिरे से बनाना आवश्यक है । हमारे माननीय मंत्री जी की री, झेसा क्री गोणल नारायण 
जी ले स्वीकार किया, इच्छा रही है कि वह घिल आये और इस आदरणीय सदन के सामने रखा 
जाय । उन्होंने कुछ और जो बालें कहीं वह उनकी ओर जबंत्री जी की पपइवेट बातें हैं; उसके बारे 
में तो में कुछ कहता नहीं, लेकिन यह में कहुता हूं कि इस कांग्रेस पार्टी में कोई की ऐसा आदमो नहीं 
होगा या कबिनेंट का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जो कि यह चाहे क्ति एल० एस० जी० बिल, 
जिससे कि स्वायत शासन का नया ढांचा तेयार होता है, न आये । आखीर कौत सा ऐसा 
काम हुआ जो कि इतना जरूरी नहीं था जितना कि एल० एस० जी० बिरू था ? क्‍या जमींदारी 
विनाश बिल जरूरी नहीं था या ग्राम पंचायत राज ऐक्ट जरूरी नहीं था, तो फिर कौन सी गेर- 
जरूरी चीज थी जो कि आ गई और वह नहीं आई ? मे कहना चाहता हूं कि अगर सही तरीके 
से तरभीम कर के एल० एस० जी० बिल को लाया जाथ जिससे कि ऊपर से वीचे तक स्वायत्त 
शासन का ढांचा एक हो सके तो में समझता हूं कि हम सब के सब उसका स्वागत करेंगे । 

श्रीमान्‌ जी, में यह अर्ज करना चाहता हूं कि यहां किसी का इरादा डिक्टेंटरशिप कायम 
करने का नहीं हे ओर जो प्रजातंत्र के उसूल हैं उन पर हम मजबूती से कायम हैं और कायम रहेंगे । 
से एक क्षण के लिये भी नहीं चाहता कि कोई बोर्ड विला वजह सुप्रसोड रहे 


्ः 


(जि! 


है, लेकिन प्रजातंत्र 
इसलिये नहीं है कि हम केवछ उसका नाम लेते रहें और काम उसके विपरीत करें । हम 

प्रजातंत्र इसलिये चाहते हैं कि प्रजा को फायदा हो, प्रजा को सुख भिले, प्रजा के अधिकारों में 

तरक्की हो, प्रजा अपना विकास कर सके और अपनी उन्नति कर सके । यही प्रजातंत्र के सच्चे 
माने हैं। मान लीजिये कोई म्युनिसिपलिटी प्रजा को तकलीफ दे रही हे और आइर्डर्स जाने पर भी 
वह सही और कानूनी तरीके से काम नहीं कर रही है तो क्या आप कहेंगे कि उसको सुपरसीड न 
किया जाय १ लखनऊ स्युनिसिपैछिटी का बहुत जिक्र हुआ, लेकिन मुझे मालूम नहीं है और न 
मेंते किसी पब्लिक मीटिंग में ही यह सुना कि कोई प्रस्ताव ऐसा पास हुआ हो कि पहले मपुनि- 

सिपेलिटी का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था और अब एडमिनिस्ट्रेंटर के जमाने में काम अच्छा नहीं 

होता । अगर ऐसा है तो पब्लिक ओपीनियन के बनाने वालों को चाहिये और खास तौर से 
क्षी गोपाल नारायण जी को कि वह देखें कि स्युनिसिषेलिटी का एडमिनिस्ट्रेशन पहले अच्छा 
था या अब एडमिनिस्ट्रेटर के जमाने में अच्छा है । फिर भी यह सब कितने दिनों के लिये हें 
क्योंकि सन्‌ १९५२ ई० में तो एलेक्शन होते वाले हैं । इसके बाद अगर सुपरसेशन का सवाल 
पेदा होता है तो में समझता हूं कि साननीय मंत्री महोदय स्वयं नहीं चाहेंगे और न हाउस 
का कोई माननोय सदस्य ही चाहेगा कि किसी स्थुनिसिपेलिटी को सुपरसीड किया जाय, अगर 
वह सही तरीके से काम करती है । आप चाहें तो एल० एस० जी० बिल में अख्तियारात दें, 
लेकिन आज जो प्रावीजन है और जहां वर्किंग में गलती होती है तो उनको दुरुस्त करने के लिये 
कुछ अधिकार मांगे जाते हैं और उसका प्रादीजन किया जाता हैं तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको 
हमें मंजर नहीं करना चाहिये । इन शब्दों के साथ में अर्जे करूंगा कि जो चीज यहां कही 

गई है उसके बाद भी कहा जायगा। में अर्ज करूंगा कि इसी सिद्धान्त का आदर करें और यह 
ध्यान सें रखें कि हमें प्रजातंत्र को चलाना है और प्रजातंत्र को चलाने में जहां सरकार का कत्तेव्य 
हैं वहां हमारा और आपका भी कुछ कत्तंव्य है कि हम सही चीज को सही कहें । केवल विरोध की 
भावना से ख्वासख्वाह गलती दिखाने के लिये गलती दिखाने की कोशिश करें जहाँ गलती न हो । 


श्रो साजिद हुसैन--इस बिल में अभी तक मेंचे कोई हिस्सा नहीं छिया और कोशिश 
करूंगा कि कम से कम बक्‍त में में अपने रुयालात का इजहार करूं क्योंकि में जानता हूं कि इसमें 


२७० विधान सभा [१८ जनवरी, १९६१ 


[श्री साजिद हंसेन] 


बहुत से लोग हिस्सा लेना चाहते हैं। इस सिलसिले में जहां तक भेंने देखे। कि गवर्नमेंट के प्वाइंट 
आफ व्यू (दृष्टिक ण) से इसमें एक रिडीमिंग फीजर यह है कि इसमें जो स्थिट हे, जिसके मातहत 
यह चीज हमारे सासने आई है, इसमें कोई बनावट नहीं है और जिसमें बनावट न हो और रिज्- 
लिटी की तरफ जाती हो वह चीज कांबिले कदर होती हैं। अब आप यह देखिये कि जहां तक 
माननीय सदस्यों का ताल्लक है, आम तरीके से अपोजीशन के सेम्बरान और चंद गव्नमेंट 
की बेंचेज के मेम्बरान ने इस पर काफी जोश व खरोश का इजहार किया है कि डसोक्रेसी का खन 
हो रहा है, बेमोक्रेसी क्या चीज है और कौन को चीज हे सिर्फ इसके मुताल्लिक में यहु कहना 
चाहता हूँ कि यह एक विदेशी खिलौना है जो यहां इभ्पोर्ट किया गया है, जिसका खेलना हम अभी 
तक सीख नहीं पाये हें। उसके ऊपर इतना जोश व खरोश, काश किसी हिन्दुस्तानी आइडिया के 
मताह्लिक यह जोश व खरोश हमारे मेम्बरान का होता तो काबिले कद्० चीज थी, काश यह जोश 
व खरोश राम राज्य के मृताल्लिक्त अपने जजबात का इजहार करते तो वह भी हम दे 
डेमोक्रेसी का जिक्र और उस पर जान देने के लिये तैयार । डेमोक्रेसी हे या साकरी (परिह स ) है ? 
डेमोक्रेसी को जब कि प्रीक स्टेट्स ने अपने यहाँ इसे इंवाल्० किया, यह वहां एक एक्सपेरोमेंट 
के तौर पर हुआ । इसको वेस्टर्न बल्डे ने खसूसन इंग्लिस्तान ने पसन्द किया और एक हद तक 
कामयाबी के साथ चलाया । मगर हिन्दुस्तान में उसी के जवाब में राम राज्य था! ।  यहु 
वह आइडियल है, जिसका कभी कभी हमस भले से जिक्र कर देते हैं ।॥ डेसोक्रेसो के सिलसिले 
में कहीं कम्यनल एलेक्टोरेट का जिक्र आ गया । जहां तक कम्यनल एलेक्टोरेट का ताल्‍लक 
है आज जो डेसोक्रेसी के मुताल्लिक बातें करते हैं वे खुद उसमें पार्टी थे । में जिस कांस्टिश॒युएंसी 
को रिप्रेजेन्द करता हूं वह एक ज्वायंद एलेक्टोरेट कांस्टिट्यूएंसी थी, बरवजूद इसके मुल्क में सेपरेट 
एलेक्टोरेट फैला हुआ था । तो ये सब बातें उन लोगो के मुंह से, जो कम्युनल रिप्रेजेन्टेशन 
के हामी थे, अच्छी नहीं मालम होतीं और वे इन डेघोकेसी की बातों में शरीक हों। जहां तक 
हमारे मुल्क का तजुर्बा है हमारा फर्जे यह है कि जो कुछ हम इस भवन में कहें वह सथ्चाई से अलग 
न हो। कौन दाख्स इससे इंकारकर सकता हैं कि एडसिनिस्ट्रेटर साहब ने जैसा इंतजाम 
किया इस शहर में बह काबिले एतराफ नहीं हे या जो इससे पहले इंतजाम था वह इससे बेहतर 
था। अब सवार यह आता हैं कि आया गड गवनेमेंट अच्छी हे या सेल्फ गवर्नमेंट । एक 
ज़माने में इसका कांग्रेस सरकार ने बड़ा ढिढो रा पीटा था कि सेल्फ गवर्नेंेंट अच्छी चीज़ हु और 
सेल्फ गवनेमेंट इंक्लंड्स बेड गवर्मसेंट आलसो (स्वशासन में ब्रा शा..त भी सम्मिलित 8!) 
यह सरकार कहा करती थी। आज इस सरकार की तरफ सेआताहै कि भाई 
अब वहां की हालत अच्छी नहीं है. लिहाजा हम अपने आदमी को स॒करेर करते हैँ और जो 
काम एलेक्टोरेट के जरिये से होता था वह ठीक नहीं चल रहा हैं। बिलकुल खुला 
हुआ कांद्रेडिक्शन (विरोध) है । अब यह देखिये। में दूसरे सुमालिक की बात लेता हूं, 
इस देश का जिक नहीं करता । अफ का में अंग्रेजों की कालोनीज हैं, वह कहते हैं कि हम चले 
जायेंगे जो हब्शी हैं वे ठीक इंतज्ञास नहीं कर सकेंगे, बड़ी गड़बड़ी होगी, कत्ल और गारत होंगे, 
ला ऐंड आडेर नहीं रहेगा, हम रहेंगे तो सब झीक रहेगा । इसी तरीके से यहां आप देखिये, 
हर चोीज्ञ में डिग्रीज़् का फर्क होता है । डिस्ट्क्ट बोर्ड छोटा एरिया है बमुकाबले स्टेट के | 
यह स्टेंट. छोटा एरिया है बमुकाबले इंडियन यूनियन के । इंडियन यतियन कहती है कि उत्तर 
प्रदेश का इंतज्ञ[म ठीक नहीं है, ब्लैकमार्केट बहुत ज्यादा है, लिहाजा इसको सुपरसीड (अ ऋष्त) 
कर देना चाहिये । एक बड़ा केपेबिल एडमसिनिस्ट्रेटर भेज रहे हैं, आई० सी० एस० क्लास का 
आदमी होगा, बड़ा उम्दा इंतज़ास करेगा। अब यह सवार हमारे सामने है कि इसे चूज़ 
करें या उसे चज्ञ करें, एक गृड गवर्नमेंट को चज़ करें या कि एक पाप्यूलर एलेक्टोरेट को, जो कि 
डेसोकेसी का बेंसिस है, यह एक मुश्किल सवाल है। यह किसे पता कि इससे बढ़ 
कर एक स्टेज यह भी आ सकती है, ऐसी भी कओटिक सिचुयेशन (अराजक स्थिति) 
हो सकती हे कि जब इंसान मज़बर हो जाय और कहे कि डेसोक्रेसी से भर पायें। 
इससे तो अच्छा वह गबरनंमेंट सर्वेन्ट हैं जिसको अपनी तनख्वाहु और अपनी 
नौकरी का भी ख्याल हैें। तो इस बात से यह साबित नहीं होता है कि वन संत 
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गवर्नसेंट हमेशा बुरी होती है। अगर हम ऐसा मान भी लेते हें तो यकीन जानिये हिन्दुस्तान 
की कल्चर पर ठेस पहुंचती हू । एक ज्ञमाना था कि हिन्दोस्तान का उद्ुल इतना ऊंचा था कि 
अगर जबान से कह दिया तो रजिस्ट्री हो गई, लेकिन आज कि रजिस्ट्री करने के बाद भी दस्तस्त 
करने से इंकार होता है । यह कया है ? हमको इस तरह की राइट में इस चीज्ञ को देखना 
चाहिये कि आया यह मुल्क इसके लिये लेयार भी हे या नहीं है, लेकिन अगर तेयार नहीं ठो उसके 
सिर पर जबरदस्ती नहीं लाद देना चाहिये। आज पब्लिक की दया हालत है ? एलेबशन 
में जिन्होंने दोट डाले वे आज आठ-आउठ आंसू रो रहे हैं। यहां को पब्लिक इस चीज़ को समझ 
नहीं सकी कि अपने बोद से वह क्या फायदा उठाये, एक माब सेंस है जो उसको गवर्न 
करता है । अब ज़श वहां की भी देखिये कि जहां डेसोक्रेती चल रही है और सकक्‍तेसफुली 
(सऊलत पूर्वक ) चल रही है यानी इंतिलस्तान में। उस मुल्क में बह शब्स जिसने उस मुल्क को 
इूसरी बह वार से बचाया, उसके खिलाफ भी जब वबं'ट्स का नम्बर आया तो दस हजार 
वोट्स डल गये । उन्होंने उनको उस वक्‍त तक ही रखा जब तक कि उनकी जरूरत, थी लेकिन 
जब उन्होंने देखा कि चेंज ओवर | परिवर्तन ) की जरूरत है तो उस गवर्नमेंट को निकाल कर फेंक 
दिया। सगर जिस सुल्क में बाप-दादों के ताललकात की बिना पर वोट पड़ते हों, जिस सुल्क में 
मजह॒ब की बिना पर बोद पथ्ते हों, लालच की बिना पर बोट पड़ते हों, जिस मुल्क में धमकी 
का सवाल उठता हो वहां डेमोक्षेसी कैसे चल सकती है ? गरीब ले मैन बड़े कन्‍्फयूजन (सम्प्रम) में 
पड़ा हुआ है, कोई समझ नहीं पा रहा है कि यह चीज़, यह गोरखधंधा कहां से आया और जबरदस्ती 
कड़बी कड़वी यह कुनेन की दबा उसके गले उतारी जा रही है और इस तरह डेमोक्रेसी चलाई 
जा रही है। मुझे शर्म मालम होती है कि हम लोग इस तरीके से इस चीज़ के लिये लड़ रहे हैं । 
अगर वाकई हम उस रीअल चीज के लिये लड़े होते और अपनी चीज़ के लिये लड़े होते तो एक 
फर। की बात होती । इसकी कामयाबी के लिये हमें देखला चाहिये कि आया वह कामयाब 
होगी या नहीं और उसके लिये मुल्क तैयार भी है या नहीं है । इस कांस्टीट्यूशन को बनाने 
के लिये हमको नम॒ना भी लेना था, कहां का, इंग्लिस्तान का । क्या कभी हमने रामायण खोल 
कर पड़ी जब कॉंस्टीट्यूडन हमने बनाया तो क्‍या हमने महाभारत को पढ़ा । हमने 
हिन्दोस्तान से क्‍या सीखा, सिर्फ कांस्टीट्यूडन बनाने बंठ गये । मुझे खुशी है कि इसी 
कांस्टीट्यूडन की बकौलत माननीय उपाध्यक्ष इस कुरसी पर बेठते हैँ, इसी 
कांस्टीट्यूशडन की बदोलत माननीय मुख्यमंत्री यहां बैठते है । ठीक है यह अच्छी चीज़ है । 
सगर यह क्‍या चीज़ हैं ”? आज आप गरीब जनता की हालत को देखें, उसके मेंटल डेबलपमेंट 
(मान सह विकास ) को देखें, में नहीं समझ सकता कि आखिर यह क्या बात है । आप कहते हैं कि. 
डेमोक्रेसी की बिता पर हज़ारों की तादाद में स्कूल खुले हुए हैं, चाहे बेठने की जगह हो या न हो, 
चाहे टीचर साहब दस्तखत कर सकते हों या न कर सकते हों और उस पर भी आप कहते हैं कि 
देखो, हमने इतने स्कूल बड़ा दिये । आखिर यह क्‍या चीज़ है ? में तो कहता हूँ कि इतनी : 
जबरदस्त मिसाल इंगलिस्तान, जिसे मौजूद डेमोकेसी का घर कहना चाहिये वहां भी लोग इसको 
अच्छी तरह से नहीं समझ सके हैं, जब कि हमारा मुल्क, जहां की जनता बेचारो इतनी बेगुनाह 
है और बेकसुर हैं, उसके ऊपर आपने यह बवाल नादिर कर दिया। आप देखें कि वे बड़े जंजाल 
में पड़े हुए हें। में तो कहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी १०० परसेंट पावर अपने हाथ 
में ले लें, उनके ऊपर हमें विध्वास है, चाहे वे जमींदारी खत्म करें या जो कुछ चाहें, करें ।+ मगर 
यहां तो उनके चारों तरफ भी नोच-खसोट मची हुई है, जिससे वे खुद भी अपनी राय को नहीं 
एक्सरसाइज कर सकते हैं । वे कंफयूजन में पड़े हुए हैं, चारों तरफ से लोगों ने उनको परेशान 
कर रखा है नहीं तो जमींदारी एबालिशन जैसा गलत काम कभी भी उनके हाथ से नहीं हो सकता 
था। कंफ्यूजन से इस क़दर लोग परेशान हें, कंस्टीदुएंसीज में पार्टी पालिटिक्स की वजह से 
इस कदर नोच-खसोट मची हुई हे कि जो जहां जिस चीज को पाता हैँ वहीं नोच लेना चाहता 
है। परेशानी की हालत में जनता उनसे पुछती है कि आप असेस्बली में हमारे लिये क्या कर 
रहे हैं? साहब अपने से छूद॒टी नहीं, किसके लिये कोई क्या करे ? चक्‍त मिलता नहीं 
सोचने का, वक्‍त मिले तो सोचा जाय । उसके लिये सोचने की भी फुरसत नहीं । जब अपने 
से ही फरसत नहीं तो फिर दूसरे के लिये कोई क्या करे ? उनके लिये सिर्फ यह करते हैं कि 
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कभी-कभी यहां बेठ कर दुआ कर देते हैं कि हमारे एलेक्टोरेट फलें-फूलें और बढ़ें ॥ और हम 
क्या कर सकते हैं ? हम यही कर सकते हैं कि हमारे दिलों में उनके लिये गुड विशेज हों, और 
हम ईश्वर और परमात्मा से उनके लिये दुआ करे। में तो ये बातें सुन सुन कर उस पर गौर 
करता हूं कि आया यह कौन सी डेमोक्रेसी है ? में तो ड्मोक्रेटिक पार्टी का मेम्बर भी हूं, उप्तका 
लेबिल भी मेरे ऊपर रूगा हुआ हे । लेकित माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चलंती का नाम गाड़ी 
है, लेकिन वह चले भी तो ? और फिर चड़ना कहां है कि पहाड़ पर कि अगर एक कदम हम 
आगे चलें ता वह दस क़दम पीछे खींचती है । तो यह कंपयजन की बातें हैं । आप कहते हैं कि 
हम स्पार्टन स्टेट कायम करना चाहते हैं, तो कायम कीजिये, इससे बहस नहीं है, लेकिन नतीजा 
देखिए कि मुल्क से क्या तरक्की की ? इतने कु्वें बनवा दिये, इतने एक्सपट्स बुला कर कितने 
ब्छान बनवा दिये, यह ठीक है । मगर में यहां बतलाना चाहता हूं कि एक अंग्रेजो की कहाबत है कि 
“हू मेतरी कुक्‍्स स्प्वायल दि ब्राथ” (दो मुल्लाओं में सुर्गी हराम ) । तो यहां तो इस वक्‍त हर शख्स 
अपने को एक्सपर्ट समझता है और वह अपना प्लान बना कर मुख्य मंत्री के पास पहुंच जाता है कि 
हमने यह प्लान तेयार किया है, हमने यह प्लान तैयार किया है याती आज हजारों प्लान तेयार हो 
रहे हैं और फिर डेमोक्रेंसी के नाम पर कहा जाता है कि हमारे प्लान को आप मंजर कीजिये और 
अगर आप इसे मंज र नहीं करते हैं तो यह बहुत बुरा है और इससे डेमोक्रेसी के नाम पर आप 
धब्बा लगाते हैं । आज इस कदर काम हो रहे है तो में कहता हूँ कि किसी तरह से तो बे हा पार 
हो हमारे मुल्क का । आप को यह देखना चाहिये कि इससे किसी को आराम पहुंचता है या 
नहीं ? में तो कहता हूं कि बच्चा जो होता है उसे भी जब भूख लगती है तो वह रोता है और 
मुंह से मांगता हैं । मगर थे जो हमारे ग़रीब बोटर हूं वे बेचारे जानते भी नहीं 
कि किस तरह से मांगें ओर किससे मांगें ओर किस तरह से इन भेम्बर साहबान की 
ढांगें पकरें और उनसे पूछे कि हुज॒ रु आपने. हमारे लिये क्या किया ? कोन सा वह 
तरीका है जिसको आप संजर करना चाहते हैं। ५ साल के लिये अगर आप 
यहां एलेक्ट होकर आये हैं तो क्या उस अर में यहां पर जनता के लिये किया गया है ? सगर 
यहां तो आपको इधर उधर के कामों से फुरतत नहीं मिलती है। हम और बातों को नहीं 
देख सकते चाहे आप कुछ भी करते रहें। हम लोग तो सिर्फ रिजल्ट को देखेंगे कि आपने 
बया किया और नहीं तो यह चीज चलनेवाली नहीं हैं। अगर किसी इमरजेन्सी की हालत में 
डिक्टेटर कोई हो जाय तो क्‍या बुरा है ? अगर एथेन्स में एक डिक्टेटर हुआ तो वह वहां पर 
उसने कुछ करके दिखलाया और एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर बहुत सुधार किया । आप जानते 
हैं कि परोक्‍लीयन एज में पैरोक्लीयन ने क्या कास करके दिखाया। हालांकि वहां पर एक तरीके 
से डिक्टेटरशिप कायस हुई थी। अगर कहीं से भी हमको कोई खास बात मिलती है तो हमको 
जरूर लेना चाहिये और तरक्की की बातें सोचना हमारा, फर्ज हैँ। में नहीं कहता कि आप हवाई 
जहाज को छो इकर दिल्‍ली के लिये गाड़ी का इस्तेमाल करें। जहां तक प्योर आइडियाज का 
'ताललक है उसमें में यह कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान कभी भी किसी से पीछे नहीं रहा। आप यह 
देखे कि हिन्दुइज्म के अन्दर बहुत से आइडियाज कबर हो जाते हैं। हुर आइडियाज को उसमें 
जगह मिल सकतो हें उससे भी तो आपको कुछ सीखना था। जिस तरह से 2008]07787%&600 
07 ए७7(0/ 8 (7072 768 ( विभिन्न विचारों का समवाय ) होते हैं जिसके अन्दर बहुत तरह के 
आइडियाज ( विचारों) के लोगों के थाट कवर(विचार ढंक जाना) हो जाते हैं, 0007050898 
(भिन्न विचार) भी 88377]9।8 (खप जातें ) हैं। उसके अन्दर एक फोडस आफ थाट रहता 
हैँ और उसको एक होम आफ कल्चर कहा जाता है । वह तो एक चीज हैं और उसके लिये बहुत 
मेहनत की भी जरूरत नहीं है । बहू तो सब हमारे यहां मौजूद है, केकिन आप तो इस डेमोक्रेसी 
की ले आये । यह कौन सी बात हैं ? इसीलिये तो लोग आवाज उठाते हैं? आप यह. 
देखिये कि हमारा क्या था अगर हमको यहां से कुछ न मिले तब तो आप कह सकते हैं कि यही 

हमारे लिये एक डेसोक्रेसी रह गई हे जिसके बिना हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है । 
' श्री गाजाराम शास्त्री--मानवीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सिद्धान्तों का ताहलुक 
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है में समझता. हूं कि प्रथम वाचन में हम लोग काफी इस संबंध में कह चुके । उस 
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संबंध में कुछ ज्यादा कहना नहीं हुं । अब उबकि तीसरा वबाचन चल रहा है लो हम इतना 
ही कहना चाहते हूँ कि इंस बिल के बारे में कल मिनिस्टर साहब दकरीरश 
जो दजहात बतलाये कि क्योंकि इस विल के पेश करने की जरूरत हैँ उस श्वृद् 
में छकुछ कहना चाहता हूं। उस को देखते हुए हम यह कहेंगे कवि जो दलील उन्होंने 
उसके भुताल्लिक हम सहमत नहीं हो सकते. इसलिए अगर उसमें कहीं पर एक आध दफा 
के बबलने से काम चला होता या संशोधन से कान चलता होता दो ठीक हैँ । लेकि 
मुझे इस भवन सें ऐसा रूगा कि इस बिल का पेश करने का जो उसल है तय मं 

' उसके खिलाफ हैँ ।॥ माननीय मंत्री जीने यह कहा कि हम आप के सामने एक बिल 
पेश करते हैं और हम चाहते हैं कि सुपरसेशन का राइट गवर्नेसेंट को रहे और 

उसको बढ़ाने के लिए भी हक दिया, लेकिन खद की राय एछी गयी तो बह कहते 
हेँ कि इस प्रकार के अधिकार को लेना गरूत है, सुपरसेशन का भा ना गलत 
बात हैं, यह मुंनासिब नहीं है । यह ठोक बात है । एक मिनिस्टर जिस बात को गलत 
समझते हैं उसी बिल को हाउस के सामने पेद्द करते हैं और दलील से यह बात साबित 
करने की कोशिश करते हैं कि यह चीज नामनासित्र है, लेकिन फिर भी हाउस के सामने 
पेश करते है और हुमें यह भी देख कर ताज्जुब हुआ कि कल से लेकर आज तक 
इस बिल पर बहस हो रही १५-१६ आदभशियों ने तकरीर की , दो रोज की कोशिश 
के बाद, भवन की तसास पाटियों के सेम्बरों के भाषण के बाद सिर्फ एक माननीय सदस्य 
इस भवन में निकले, जिन्‍्हों ने आप का समर्थन किया । बड़ी खुशी की बात है । लेकिन 
जब इतनी बहस हो रही हे प्रजातंत्रबाद की तो बड़ा तमाशा सालम होतः हैं कि जिस 
बिल के बारे में साननीय मंत्री जी की खुद की यह राय हो और भवत को प्रत्येक पर्टी की राय 
हो सिर्फ एक सप्तर्थक निकले, जिल्‍्हों नें दिल खोल कर समर्थन किया । फिर भी में देखता 
हैं कि इतना सब होते हुए भी प्रथम वाचन भी पास हो गया, द्वितीय बराचत भी पास हो गया 
और में समझता हूं कि तृतीय बाचन भी पास हो जायगा । तो ब्रजातंत्रवाद का 
जो यह स्वरूप है, यह बहुत ही अनोखा है जो किसी बिल में मुझे देखने को मिला । 


अब हम इसको सोचेंगे कि साननीय मंत्री ने कल यह कहा कि अगर सुपरसेशन का 
अधिकार न भी हो तो किसी भी बोर्ड की रज़ामंदी से भी काम चल सकता है । तो जब किसी 
बोर्ड कों डिजाल्व करने से काम चल सकता हैं तो आखिर सुपरसेशनन के इस तरह 
के राइट को अपने हाथ में रखने और लगातार उसको. प्रयोग करने के लिए भव से 
अधिकार सांग्ता कहां तक मसनाशिब बात हें ? जब एक अधिकार से काम चल सकता 
है, जिसके बारे मे हममें से बहुतों ने कहा कि कोई एतराज की बात नहीं है, आप डिजाल्ब 
कर दीजिये अगर कोई बोर्ड ठीक काम नहीं करता, तो फिर में यह नहीं समझ सका कि' 
इसकी क्‍या जरूरत हैं ? माननीय मंत्री ने कल इस बात की भी सफाई दी कि 
अधिकार हमको दे दो, लेकिन विश्वास रकक्‍्खों कि हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे । 
फिर वही सवाल उठता है कि जिसका प्रयोग करना आप मुनासिब न समझते हों, 
जिसका आप भवत को विश्वास दिला रहे हों, फिर आप के दिल में इस तरह से अधि- 
कार रखने की ख्वाहिश क्यों हे ? हम आप पर यकीन मानते हैं , लेकिन आप जो ऐसी 
दलीलें पेश करते हैं, इससे दिल में न शक हो तो भी पैदा होता हे । अरे, आप सरासर 
यह कहते जाते हैं कि यह मुनासिब नहीं है, यह भी कहते जाते हैं कि हम इसका 
प्रयोग नहीं करेंगे फिर भी आप अपनी झोली में यह अधिकार रख लें, न जाने इसमें 
आप को क्‍यों लुत्फ आ रहा है ? तो सें समझता हूं कि यह कोई चीज सुनासिब नहीं है । 


आप ने यह भी कहा कि अगर आप कभी इसका प्रयोग करेंगे तो भवन को बतला 
देंगे कि हमने इसका प्रयोग क्‍यों किया । बड़ी खुशी की बात हैं । अगर इतने सालों 
में सरकार की समझ सें यह बात आयी तो बड़ा अच्छा हे । आप ने कितने ही सुपरसेवान 
आज तक किये, लेकिन कभी भी माननीय मंत्री को इस बात की आवद्यकता महसूस 


किक हु 


नहीं हुई कि इस भ्रवत को आकर बतला दें । हमें बड़ी खुशी हैं कि करू भवन के 
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[श्री राजाराम शास्त्री | 
अन्दर जो इतनी बहसें हुईं, सारे भवन ने जब आप को इस बात का विरोध किया तो 
आइन्दा के लिए आप यह कहते हैं कि अगर हमने कभी वह कास किया जो आज तक 
करते आये हैं तो हम आप को बतला देंगे । में समझता हूं कि बड़ी खुशी को बात है 
और हम अब इस बात को भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। 


साथ में आप ने यह भी कहा कि चाहे आप पास कीजिये या न कीजिये, हमें तो अधि- 
कार पहले से ही प्राप्त हें । तो अगर पहले से ही अधिकार प्रप्प्तहे और हम चाहे 
पास करें यान करें तो फिर क्‍या जरूरत है इस बात की कि इस कानून को आप हछाये 
और यह कह॒ कर छायें कि आज तक हमने जो काम किये उनका समर्थव आप कीजिये । 
अगर अपने ही कामों का समर्थन आप करा लीजिये तो भी गनीमत, सगर यहां तो बड़ी 
सरकार के भी कामों का समर्थन कीजिये और छोटी सरकार का भी समर्थन 
कीजिये यानी आपने जो काम किया उसका और आपने जो डिक्टेटर नियुक्त किया, 
उस डिक्टेरर ने जो वक्‍तन-फवक्तन हुक्म जारी किये, उन सबका समर्थन आप हमसे 
कराना चाहते हैं। यह चीज मुझे किसी भी मानी में उचित प्रतीत नहीं होती है । 
हां, यह में जरूर कहुंगा कि माननीय मंत्री ने यह कहा कि हमने जो दलील पेश 
को अभी तक ४,६ या १० जो कुछ भी तादाब हो, भ्युनिसिपेलिटियां सुपरसीड की गई 
और डिक्टेटरशिप नियत की गई तो हमने यह कहा कि हम उसकी नियत पर हमला करते 
हैं हम उनकी नियत पर विश्वास नहीं करते । में यह नहीं कहता कि आप की भियत 
खराब है । भवन के सब छोगों ने आपकी ताशीफ की ओर हमने उन चीजों की 
प्रशंसा की ; लेकिन जेसा कि कल साननीय सदस्य गोविन्द सहाय जी ने कहा, एक 
नज्जारा। हमारे सामने आ रहा है कि एक हाथ. से अधिकार दिया जाता हैं और दूसरे से 
ले लिया जाता है । यह चीज नियत की खराबी से नहीं है ॥ आप ऐसे तरीफ# पर जा 
रहे हैं और ऐसी बात कहते हैं कि जिसका परिणाम यह होता है कि आप ने पंचायत 
राज्य ऐक्ट बनाया और कहा कि सेक्रेटरी चुने जायंगें, लेकिन थोड़े दिल बाद आप ने कहा कि 
नहीं, सरकार उन्हें मुकरर करेगी । हम लोगों का कहना यह है कि एक अच्छा काम 
करना तो आप चाहते हैं, लेकिन दूसरी चीज ऐसी करते हैं जिससे उसकी काठ हो जाती है । 
आज हमने और आपने माता कि स्णुनिसिपेलिटियों के अन्दर चुताव होने चाहियें। 
जो सुपरसेशन का अधिकार आप को दिया गया और जिस तरीके से उस का प्रयोग 
हुआ और हो रहा है और बेसियादी आप को अधिकार मिलते जा रहे है, उसका नतीजा 
यह होता है कि लोगों के अन्दर से प्रजातंत्रवाद का विश्वास उठ जायगा । तो यहां 
नियत का सवाल नहीं है । बेसे ही में आप को विश्वास विलाता हूँ कि हम लोगों की 
नियत आपकी आलोचना करना नहीं है । हमारी मियत यह हैं कि जो काम आप कर 
'रहे हैं उसका परिणाम बुरा हो. सकता है और जनता का प्रंजातंत्रवाद से विश्वास 
उठ सकता है । इसलिए हसने इस बात को रखा है । हमारा विश्वास है कि इंसान 
जिस दृष्टिकोण को ले कर कास करता हैं, जेसे अधिकार उसके हाथ में दे 
दिये जाते हैं तो उनका ,प्रयोग करते करते इंसान का दिमाग ऐसा बन जाता हें कि 
जो बहुत खराबी पैदा करता है । हमारा कहना है कि अगर आप ऐसी मनोदृत्ति लेकर 
काम करेंगे जैसा कि आप कर रहे हैं तो, चाहे आप की भावना, कितनी अच्छी क्यों न हो 
लेकिन आपका तरीका आप को गलत रास्ते पर ले जायगा और उससे हमारे देश को 
नुकसान होगा । हम लोगों की तरफ से ज्यादातर बात यह की गईं कि हमने प्रजातंत्र- 
“बाद के उसूल का सवाल उठाया । बेशक, हमने उठाया। लेकिन हमारे साननीय 
सदस्य चतुभुंज हार्मा जी ने यह कहा कि भ्रजातंत्रवादं की हत्या करने के दो तरीके होते 
हुं--- एक फासिस्ट और दूसरा कम्यूनिस्ट । रेकिन में इतना ही कहूंगा कि एक 
तरीका .जो हमारी सरकार अमल में ला रही है वह उससे भी खतरनाक हैं । बह यह 
'है कि नास तो लो प्रजातंत्रवाद का और फिर उसकी .ह॒त्या करो।. प्रजातंत्रवाद का 
चेहरा लगाया और उसकी हत्या की । जो डिक्टेटर हमारे सामने नंगी तलवार लेकर 
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आता है और हमारी हत्या करना चाहता हें उसके शासन को सिटाया जा सकता हूँ । 
लेकिन यकीन सानिएं भ्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्रवाद की हत्या करने वाले जो 
लोग हें वे उस डिक्टेटर से भी खराब है । में पूछता हूं कि आप प्रजातंत्रवाद को 
बात करते हैं। दुनिया में कितनी जगह प्रजातंत्रवाद है, लेकिन हर जगह तो फासिज्म 
और कम्यूनिज्म नहीं हें। बहुत सी जगह काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा हैं । 
में कहता हूं कि प्रजातंत्रवाद का नाम ले कर और उसके खिलाफ काम करके भी प्रजा- 
तंत्रवाद की हत्या हो सकती है। इसलिए उनसे अधिक सावधान रहना चाहिए जो 
अ्रजातंत्रवाद का नाम लेते हें और उसके विपरीत काम करते हैं ॥ कल मेंने आप को 
यह बताने की. कोशिश की थी कि आप की नियत कितनी अच्छी हो , डेमोक्रेसी का नाम 
आप कितना ही लेते हों, लेकिन जो तरीका आप अख्तियार कर रहे हैं वह तरीका 
हमको प्रजातंत्रवाद की ओर नहीं ले जायगा । यह चीजें हमको उस ओर ले जायगी 
जिस ओर न आप ही जाना चाहते हैं न आप हमको ही ले जाना चाहते हैं । इस 
दलील को देते हुए में यह कहना चाहता हूं कि मुझे उस वक्‍त बढ़ा दुःख होता है 
जब में यह देखता हूं कि पड़े-लिखे और समझदार लोग भी उस व्यक्ति को बधाई देने 
लगते हैं, जो प्रजातंत्रवाद का नाम लेता है और उसकी ऊपर की शक्ल को ही देख 
करके ही यह समझ लेते हुँ कि उसके ऊपर की जी शबल हैं वही अन्दर की शक्ल है । 
अगर यह मान लिया जाय तो हर सन्दिर के पुजारी और हर गंगा जी के किनारे के 
पयंडा के लिए यह कहना प»५गा कि बह एक बड़ा धारश्तिक व्यक्ति है, केकिन ऐसी बात 
नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग धर्म का नाम्र के करके अधर्म के काम कर सकते 
हैं । इस अ्रकार यह तो वही कहावत हुई कि *मंह में राम बगल में छुरो'। यह हो सकता 
है कि एक आदसी ऊपर से रास राम कहता - रहे और बगल से छूटी रख करके दूसरों 
को मारने के चक्कर में रहे । हमारे चतुर्मज शर्मा जी कहते है कि हमको दिखाई नह 
देता है कि फंसिस्ट कौन हैं । यह डुदिया की बदकिस्मती हैँ कि जो फेसिस्ट होते हैं. बह 
कभी किसी को मालम नहीं होते है । मेरी समझ में नहीं आता है कि उच्होंने ऐसा समझ 
केसे रखा हैं । जो फेसिस्ट होते हे घा जो डिक्टेटर होते हैं उनके कोई सींग नहीं लगी होती 
हैं, वह चार पेर के इंसान नहीं हुआ करते हूँ, । फंसिस्ट्स और डिक्टेटर्स जो होते हैं 
उनकी भी शक्ल हमारी और आपकी तरह होती है , बहु भी दो पैर घाले इंसान 
: होते हैं, उनके भी आंख, कान और हाथ होते हैं + जरा आप आंख खोल करके देखिए कि 
जिस किसी देश में फंसिज्म या डिक्टेटरशिप आया हे, वह बाहर से नहीं आया है । 
दुनिया में जब किसी मुहक से फंसिज्म आया है, वह कहीं बाहर से नहीं आया है, उसी 
सर जमीन से पेंदा हुआ हैं । जो हमारी और आप की इकक्‍ल व सुरत है वही हर 
फेंसिस्ट की बक्‍ल सूरत हुआ करती हूँ, लेकिन उसके कारनामे अलग किस्म के 
होते हैं और उन्हीं से वह जज किया जाता हैं। आप इस बात को कहते हें कि दिखाई 
नहीं पड़ता है कि फंसिस्ह कोन है, में यह कहता हंं कि आप को दिखाई पढ़े या 
न दिखाई पड़े, लेकिन इस देश में डिक्टेटरशिप बढ़ रही हैं और फेसिज्म बड़े जोर से 
आ रहा है । में यह नहीं कहता कि आप चाहते हैं कि फेसिज्सण आये लेकिन फिर भी 
आप को सावधान रहने की जरूरत है, हमको भी सावधान रहने की ज़रूरत है, और 
- जनता को सावधान रहने की (वरश्यकता है । हमेशा से मेरा यह कहता रहा 
हो कि अयेर आप यह चाहते हूँ कि प्रमातंत्रवाद बढ़े तो उत्तकह्ना एक 
तरीका यह है कि आप जनता पर अधिक विश्वास करें और नौकरगशाहा पर 
कर से कम विश्वास करें। यह बात हमारो तरफ से नहीं कही गयी है बल्कि 
कांग्रेत पार्टी के एक माननोय सदस्व ने भी कहा £ कि आप का विश्वास जनता पर से 
घटठता जा रहाई ओर नोक्रशाह/ पर से ब जा रहा &।4 यह लांंछत कांग्रेस 
के एक माननीय सदस्प ने कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेसी शासकों पर लगाया हूँ । 
यह चीज़ उसी नहीं हू कि जिवको आप विरोधी इल की दलील कह करके टाल 
यह ऐसी दलील है. जिसकी ओर म॑ चाहता हूं कि मातनाय मंत्रों जो ध्यान 
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हमारे माननीय सदस्य से यह कहा कि आप की मसनोबत्ति ऐसी हो रही है कि आप जनता 
को एक ओर अधिकार देते और इदृतरो ओर ले लेते ह और आप का जनता पर से 

विश्वास कमर होता जा रहा २, यह सुनासिब नहीं है । 
मुझे अकृुयोव हू कि जब कभो हम प्रजासंत्रवाद की बात करते | तो कांग्रेप पार्टी 
की तरक से एक ही बात कही जती हैँ कि हम चुनाव में जीत गये ओर हम चुदाव में रोज 
जीत रहे है, इपसलिए जबता हमपाएँ पक्ष सेंहँं । से इसको समानता हुं और मेने आज 
तक भवन में मानाह कि कांग्रेस जीत रहे हे । गांवी जी का प्रताप, कांग्रेस का पुराना 
प्रताप ओर तिरंगे झंडे की शान, यह सभी चीजें ऐसीीड फिलके नाव पर अभी बहुत 
दनों तक कमायें खापेंगे, जिनके नाम पर अभी बहुत दिनों तक आपको दइृकान चलतों 
रहेगी । में तो यह कहता हूं कि. जब तक गांधी जी का नाम इनके साथ हूँ, तब तक 
कांग्रेय का साम इनके साथ है, जब तक जवाहर लाल नेहरू का सहयोग इनके साथ है 
हम इन्हें आासानों। से हटा लेंगे, में इसे कभी नहों मानता । में तो जानता हूं कि न जाने 
हमें कितना. कुबॉलियां करनी पड़ेंगे, कितने दिनों तक जनता की सेटा करनो पड़ेगो.। 
जनता के हृदय में जो उसका स्थान पैदा हुआ है, जनता की जो भक्ति पे . हो गयी है 
वह आसानी से हटने वाली नहीं  । लेकिन इस वक्‍ल विजय आप को अन्य कर रहो है 
जो कि आप देखेंगे कि कितनों बड़ी गलतो है । यह बड़ी खतरवाक बातड्न । आपने 
देशा कि लगातार १० वर्ष तक चीन में क्युमिटांग ने राज्य किया और कहा कि हमतो 
जनता ही के नूमाइंदे है और उन्हें पता नहीं चला कि कहां क्‍या हो रहा है ? ऊगर आप 
इतिहस को देखें तो पढ़कर आले खुल जायंगी॥ आज आपकी चही हालत होगी जो विश्य के 
उल्लास में क्पूमिटांग की चीच में देखनो पड़ी । आज सूबे के अंदर से आग पैदा हं। रही है । आप 
को बोठ भछे ही मिल जाय, लेकिन जनता के हुदय में आग पेदा हो रहो है और बहू आग 
किसी न किसी दिन आप को बतला देगी कि वास्तव सें यह चीज क्‍या हो रही हें क्‍या 
नहीं हो रही है । तो मों माननीय उपशध्यक्ष सहोदय , केवल इतना ही कहना चाहता 
हूं कि विजय और बधाई की बात यहां पर मत कीजिये, देखना यह हूँ कि हम कहां 
जा रहेहूँ । मुझे एक चीज का बड़ा अफसोस हूँ । प्रजातंत्र के सब सेबड़े उसुलको 
में मानता हूं ओर जिसको मेने पुरी सच्चाई के साथ ओर काफं: गस्भीरता के साथ और 
जिम्मेदारों के साथ कल भ वन मे पेश किय। कि अगर कोई सेम्बर गलती करता हैँ, गलत 
काम करता है या कोई प्रतिनिधि, संस्था गलत काम करतो हू तो निर्वाचकों को यह अधिकार 
सिलना च.हिये कि वहु उसको वहां से हटा सके उसको दापस बुरा सके ताकि जिम्मेदारी की 
भावना जनतंत्रताद के मानते वालों मे 4 दा हो। लेकिन जिस दलोल को मेने सब्से ज्यादा 
महत्वपूर्ण ढंग से और सब से ज्यादा जोर से पेश किया उसके बारे में चतुर्भुज दार्मा ने कहा हूं 
कि मेने उसको बहुत ही आसानी से पेश किया, गस्भोरता से पेश नहीं किय्ा॥ खेर यह आप को 
अख्तिपार है, लेकिन इतना में ज़रूर कहना चाहता हूं कि जिसको तरफ बार-बार इशारा 
'भवन में किया जाता है कि हमसे से कितने ही मेम्बर ऐसे होंगे कि अगर उनके बारे में 
सिर्बाचकों से पूछा जाय तो हम बेठ हु नहीं सकते , इसके लिए तो में हमेशा कहता 
हूँ कि अगर हम यहां न आ पाय॑ तो क्‍या हम अपने उसूल ही को तोड़ ढ॑ं, 
यह कभी नहीं ही सकता। विर्वाचक् हमको चुनें या व चुनें, हम आ पायें या न आ पाये; 
लेकिन उसूछ को हम मार्नेगे ।. निर्वाचकों को हक होना चाहिए कि अगर राजाराम 
शास्त्री, कोई गलत काम करता हैँ तो उसको काम पकड़ कर निकाल दें । लेकिन 
इस भय से निर्वाचक चुनेंगे नहीं, आय पघिद्धान्त को ज्र मानें, यह कोई मुनासिब, बात 
नहीं है । जहां तक इस दलील का ताहलुक हैँ कि अगर यह सिस्टम आफ विधड़ाअल 
यहां लागू किया गया तो न॑ जाने कितने आदमी भवन में न घुसने पायेंगे, तो दुनिया का 
इतिहास बतलाता है कि कितनी जगह के. शासक और सिनिस्टर, जो हुकूमत करते 


शक 


है और कहते हँ_ कि जनता हमारे साथ हैं, वक्‍त पड़ने पर वह भी भवन मे नहीं घुस 
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विधेयक 
बाते 2, पालियामेंट मे नहीं घुस पाते है । तो जो चोज हमारे छिए लाग होती हे वह 
आप के लिए भो लागू होतीह । में तो विद्वास करता हूं कि जनतंत्रताव के अन्दर 
जप्र हवप डिस्ट्रिक्ट बाड़ में देवते हे, स्वुनिसिषलिटियों में देखत स्‍,इस भदन में देखते 
है. तो यह वकाव हो जाजा ईं कि प्रज्ञातंत्र का यह उस्चल महाघापक्त ई हि एक बार बोट 
लेकर आ आओ, फिर जनता का प्रवाह न करो कि अब कोव # जा हमें ५ वर्ष तक हटा 


सहे। नतोजा क्या डोताहँ कि हवन बडे हुए $, जनता से कोई सरोकार नहीं है। जनता जो 
निर्बाबकों का कोई जिक्र नहों । मिनिस्टर साहब कहते ४ कि हमारे पाव लोग आते ६ और 
आता तिफारित करते हू । कोई जनता की सिफारिश नहा करता। यह तो तथभ॑ हूं. सकता हैं जब 
हतकोी और आप को भय हो। यह जो उसुरू मने बताया, यह एक ऐसा! उच्चुल है जिस के 
हथियार को इस्तेमाल कर के हमारे मानतीय मंत्री जो जो जनता की उंस्थाओं को सच्चे मातः में 
संत्यायं बताता चाहते हू तो बना सकते डे । मेंआप को यकोव दिलाना बाहुता हूं कि आप 
के विल्ाफ हमारे दिहऊ में कोई ज्ाक नहों हे ॥ में आप को विववास दिलाता हुं; 
जै ता कल कहा गया कि आप सच्चाई के साथ कोशिश करते हें कि ज ,ता को अधिकार 
मिडे, आप सच्चाई और ईमानदारों के साथ कोशिज्ञ करते हे कि देश में प्रतातंत्रवाद 
स्थापित दी । हप यड़ जहर समझते हे कि जो तरोका आप अख्तिवार करते है, जं। कानून 
आप बनाते 8, सान लछीजिये कोई कानून बना कर आपने पातव कर दिया तो कोई 
जरूरों उहों ह॒ कि हर मौके पर स्वशासन मंत्री स्वशासन मंत्री बन कर बे3ं। करू आप 
की जगह कोई दूतरा मंत्री बत कर आ जाय तो बहु इन्हीं काननों को के कर राज्य 
रेगा । कल बड़ इन्हीं अधिकारों का दुरुषषोग कर सकता है । इसलिए जब 
आप कानूत बनाते ह' तो यह न सोचिये कि हमारो तो नियत साफ डईं। हम अधिकारों का 
डुसपप्रोग नड़ीं करेंगे और जनता को रक्षा करेंगे । सोचना यह चाहिए कि अगर कानून 
गरूत बनता ई तो उपका दुल्ाघोग हो सकता है ! जब दूसरा आइमो आपकी जगह 
पर उठ्गा तो उत्तता दुरुपयोग कर तकृताई । इसलिए कानून तह बन्तना चाहिए । 
इपत काल तन में शुरू से आवोर तक् आप देखिए जो बातें आज तक आ३ नें कों, +गर 
आए के काम पहाड़ ओर आप संबिधात का सही मतलब जगाते हें, ता भ कितर बात 
काहू ? आगरर वकदमता हाई कोद या कहीं पर जाता हे, आप मजबूत पाय पर खड़े उोते 
हैं ? भत्र किस बत का हैं? आगर आप ने काम ठोक किया है तो जिस तराके से 
कह इप विश्रेवक का. किसी ने स्थव नहीं किया लेकिन आप ते बड़ी ज्ञान के साथ 
भव हे खड़े होफर अपनो बात को सप्झाथघा और उनको बात गलत सबित 
करने को कोशिश को, अंधे ही हाई कोर्ट के जजों को मौका दॉजियें, न्‍्यापत्र विभाग को 
अधिकार दोजिए कि बहु हेतला करे कि आयने जनता को सह सातों में सेवा 
को ३ या तहीं, कावूत के सुताबिक कास किया हे या नहीं, कानूत। के मुताबिक हुकू उत 
चढतो ३ या नहीं । लेहित आप ही म्‌जरित्र, आप ही जज, सर काप अ ने आप कर लें 
यह पृरातिव चाह नहों हे । जिम्त वक्‍त आप हाई कोर्ट से बचने के छिए यरां पर 
कायूद पेश करते १) तो हमारे दिल में सचमच यह शक पे त हो | है हि कहीं ऐपा तो 
नहीं हूँ 6 आयउने कानून के खिलाफ कास किया हूँ, कहों ऐ॥ ता नहीं कि 
आपके नोचे के अधिकारियों नें ग्लत काप्र किया हे, कहां ऐ ॥तो हीं हे जिस तरह 
से ओर माफ़लों में हाई कोर्ट में आउको बदनासी हुई, उस बदना।' से बसे लिए 
आय पड़ काव हाये हे। आप कह पकते है कि लेजिल्लेचर सुत्री प (विधान मन्डल सर्वोच्च) 
हैं । जो काम आपने किया हूँ बहुप्तत के जोर से उप्तको सह; करार 'दलवा हें और कड़ 
कि जिधान तभा के काम में हाई कोर्ट दस्तंशजों नहीं कर सदूती, >3के नियमों पर 
अपता विर्ंत्नहों हे सफ्तो। चूंकि आज डेसोक्रेतों के (िद्ध ्त च . राह, उससे 
नाजाप्रज छात्रा ने उठाते, यह आउको शान की चोज् नहीं जब .३+' को, + डर 
जाए करें, जब हो आपके नोजे के अधिक.रो, कोई आड्डर जार .रें, ते जानबून .. जारो 
करें यहु दे वबकर जारी करें कि यह ठोह ह या नहीं । इस भव्रत # नइतकि ते >ून में पंग 
को जातो है कि आज तक हमारे अधिकारियों ने जितने फरमा# जार; वे सब जायज 
है. 
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ैश्नी राजाराम शास्त्रो ] 


करार दिय जायं । में इसका सख्त विरोधी हुं कि ऐसी चीज़ भवन के अन्दर आये | 
आप की यह आदत पड़ती जाती हू । इसको हमें रोकना हैं । इसलिए इस बिलसें जो 
सिद्धान्त हमसे मनवाया जा रहा है कि आज तक हुकूमत ने जो काम-किये उनपर मोहर 
लगाओ, सारे नौकरों न॑ जो काम किये उन पर सोहर रूग'ओं और आइन्दा के लिए 
अधिकार दो कि इसी तरह से काम करते रहें। म॑ समझता हुं कि यह खतरनाक चीज्ञ है । 
यह नभवन के लिए शान की चोजहू और न जनता के हित में है । इसलिए यही तरीका 
हो सकता है कि जितनी भो हमें ताकत हूँ हम इसके खिलाफ वोट जरूर देंगे । 
हम क्िसों तरह से इस कानून का समर्थन नहीं कर सकते । यह दूसरों बात हे कि 
बहुमत से आप जो चाहें पास करबा ले । लेकिन जहां तक हमारा अधिकार हे हम 
इस सिद्धांत को कभो नहीं सान सकते । चूंकि यह चौज़ गलत है, इसलिए में इस 
विधेयक की सख्त मुखालिकत करता हूँ ! 5 कु 


श्री इन्द्रदेव त्रिपाठो--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल इस भवन के सामने 
अपने तृतीय वाचन में इस समय है में उसका हृदय से स्वागत करता हूँ। 
श्री राजाराम शास्त्रो--हंदय से ? । 


श्री इन्द्रदेव जिपाठी--जी हां, हृदय से स्वागत करता हूँँ। सझे उन तमाम 
बातों का जो उधर से कही गई हैँ जवाब देने की जरूरत नहीं है और वक्त 
भी नहीं है, इसलिये कि में स्वयं, चाहता हूँ कि यह बिल जल्द से जल्द खत्म हो। 
एक बात आमतौर से यह कही गई है कि प्रजातन्त्र का गला घोंटा जा रहा 
है इस बिल को पास करके में अपने दोस्तों से कहता हूँ कि अपने दिल पर 
हाथ रख कर अगर मेरे दोस्त अपने से पछें कि यह बिल प्रजातन्त्र का गरूा घोंठने वाला 
हैं या नहीं, तो मुझे इत्मीनान है कि दे खुद इस बात को कहेंगे कि यह बिल 
प्रजातन्‍त्र का गला घोंदने बाला नहीं है! 5 
(फिर एक आवाज--यह क्या चोज हुँ?) पक 
यह वह॒चीज है जिसके लिये ,ग्रह कहा जा सकता हैं कि प्रजातन्त्र के गले में अगर 
फोड़ा हो जाय तो एक अच्छे (और ,महीन - और बारीक से बारीक औजार से 
नक्तर लगाने वाला बिल हैं। जो म्युनिसिपेलिियों की हालत आज है और पंचायतों 
का भी जिक्र किया गया हैं उनके लिये मेरे भाई. क्‍या कह सकते हैं। बड़े-बड़े अधि- 
कार पंचायतों को मिले हैँ और मिलने भी चाहिये लेकिन निगरानी का अधिकार 
तो औरों को है, पंचायत को नहीं।, हाकिस परगना के पास निगरानी होती है। 
गांव के सुकदमों और मामलों को गांव की पंचायत फेसल करती है तो कया जरूरत 
थी कि निगरानी करायो जाय। इसको राजाराम शास्त्री जी; पंचायतों का गला 
घोंटना कहें, उनको अधिकार हैं लेकिन जो अपने देश को हालत है जैसा 
अशिक्षा का तांडव-लृत्य हमारे देश में अभी तक है उसको हंस दूर नहीं कर सके 
और जल्दी कर भी नहीं सकते। ,उससमें भी वर्षो - लगेंगे । हमोरे भाई गोविद 
सहाय जी ने कल जो बातें कहीं उनके लिये भुझे तो उनसे ऐसी आशा नहीं थी। 
उन्होंने कहा कि प्रजातन्त्र का उसूछठ भी है. और डिक्टेटरदशिय का भी उसूल है। 
उन्होंने साफ-साफ कहा कि इस प्रजातन्त्र से तो डिक्टेटरशिप . अच्छी . चीज है। 
हमारे भाई राजाराम श्ञास्त्री ने जो कहा वह बिल्कुल ठीक है क्योंकि उनकी आर 
' चले तो यहां प्रजातन्त्र कायम न हो, क्योंकि. वे. प्रजातल्त्र में विश्वास करने वाले: हैं 
नहीं। मार्क्स के चेले होने के नाते, उनको भला प्रजातन्त्र में कैसे विश्वास हो 
सकता है। उन्हें तो प्रजातन्त्र के नाम यहां. डिक्टेटरशिप चलानी है। वे तो 
'पचासों सालों तक डिक्टेंटरशिप चलाने वाले छोग हैं।. तो वह तो कह ही 
सकते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप भले ही रूस में कामयाब हो और वहां पचासों वर्षों 
तक चल जाय, जहां पर दूसरा तरीका रिवोल्यूझन (कान्ति) का होता: है, जहां शान्तिमय 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेशय म्यूनिसिपेलिदियों का (अनुपुरक) . २७९ 
विधेयक । 


ऋष्ति का सहारा न हो, जहां मुल्क को आजाद कराने के लिये खनी ऋन्ति की 

जाती हैं बहां पर डिक्टेटरशिप कामयाब हो सकती हैँ, लेकिन जहां महात्मा गांधी जी 

के तरीके पर सत्य, शांति और अहिसा के तरीके पर और धर्म के रास्ते पर चल कर 

आजादी ली गई वहां डिक्टेटरशिप कायम करने की बात कैसे शोभा दे सकती है? 

में कहता हूँ कि हमारी पंचायतें ठीक काम कर रही हें। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी 

चीजें होती हैं जिसके कारण पंचायतों पर नियंत्रण रखना पड़ता है। 
(इस समय ४ बजे माननीय अध्यक्ष पुत्र: पी सीन हुये। ) 


और हो सकता हैँ कि आगे चल कर पंचायत राज ऐक्ट में भी सुधार करें 
और उस पर ज्यादा नियंत्रण करें। पंचायतों में ऐसा हुआ है कि भले से भले आदमियों 
को मुकदसों में फंसाया गया हें। 


श्री खानचन्द गोतम--में वैधानिक आपत्ति उपस्थित करता हूँ। मुझे आशा थी 
कि आपको देखने के बाद माननीय सदस्थ विषय पर आ जायंगे। में आपका ध्यान आकर्षित 
करना चाहता हूँ कि आप दस मिनट बोल चुके हैं और आपका व्याख्यान प्रस्तुत - विषय 
से बिल्कुल दूसरा हुआ हे। 


माननोय अध्यक्ष--साननीय सदस्य, कृपया इस आपत्ति को अपने ध्यान में रखें। 


श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, अभी श्रीमान का आगमन हुआ हूँ नहीं तो 
अगर पहले से सुने होते तो इंनको कड़ी फटकार मिलती और आप कहते कि गलत 
कह रहे हो। में बिल्कुल विषय पर बोल रहा है, विषय के न होते हुए भी। 
मुझे सिर्फ यह कहना हैं कि जो अधिकार प्रजातन्त्र के अन्दर सरकार को 
रखना चाहिये वह जरूर रखे जायेंगे। कोई निर्वेत्रण सरकार के हाथ में न हो तो 
क्या आप चाहते हैं कि बदअसनी पैदा हो और आपके सूबे में नंगा नाच होने लगे 
और आप बैठ कर सखौल उड़ायें और तमाशा देखें। उस खयाल को आप छोड़ 
दें। यह सरकार एक जिम्मेदार सरकार हैं और जिसके दिल सें प्रजा की 
भलाई का हमेशा ख्याल है बह कभी प्रजा को इस तरह से अनियन्त्रित नहीं छोड़ 
सकती। में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह प्रजातन्त्र का गछा घोंठने 
के लिये. कभी तेयार नहीं हे लेकिन अगर प्रजातन्त्र में कोई फोड़ा होगा तो उसमें 
नहतर लगाने. के लिये हमेशा तेयार रहना होगा। इस तरीके से हम समझते हें 
कि प्रजा की भलाई हो सकती है। हां, यह इसरी बात हैं कि अगर हमारे पास 
८६ स्थुनिसिपैलिठियां हैं, या आगे चल कर १०० हो जाती हैं, उनमें से ५०, 
६० को सुपरसीड कर दें, लेकिन अगर एक , दो या चार को, ८६ या १०० में 
सुपरसीड करें और अवक्रमण को एक्सटेंड करें तो इससे यह नहीं साबित होगा कि हम 
प्रजातन्‍त्र का गला घोंठने वाले हें। अगर जनता को तकलीफ होगी, जनता की 
झिकायतें आयेंगी और सुपरसीड करने से जनता खुश होगी तभी सुपरसीड करेंगे और जब देखेंगे 
कि वहां के छोगों में सुधार हो गया है, उनको पह्चात्ताप हो गया हैं तो हम फिर स्युनि- 
सिपेलिदियों की जनता के प्रतिनिधियों को वापस कर देंगे। आप इस बात को एक 
सतेंबा समझ लीजिये। हमारे भाई राजाराम जी शास्त्री कहते हें कि महज 
गवर्नमेंट का विरोध करने के लिये हम कोई बात नहीं कहते, वह बार-बार कहते 
हैं कि हम आपको भलाई की बात कहते हैं और ख्वामख्वाह हर बात में गवर्नमेंट 
का विरोध नहीं करते लेकिन मुझे ९९ से भी ज्यादा ऐसा मौका सिला है कि वह कभी 
भी गवर्लेमेंट की तारीफ नहीं करते और अर्थ का अनर्थ करके बराबर शिकायत 
करते हैं, जिसमें उन्हें .भराई मालम होती है, भलाई दीखती है उसमें भरी सारी 
लियाकत खर्च करके उसको एक बुराई में बदल देते हें।। आजकल की पढ़ाई में 
और आजकल की विद्या में खास तौर से एक काबलियत हैँ कि किसी भी चीज 
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[श्री इच्द्रदेव त्रिपाठी | 
के सही मतलब को गलत करके दूसरे रूप सें दिखायें। प्रजा की भलाई के लिये 
और ड्मोक्रेसी के चलाने के लिये यह सब से अच्छा जिल हुँ। इसलिये में इस बिल 
का समर्थन करता हैँ और आशा करता हूँ कि हमारे अपोजीशन के भाई अब इस 
बात से बाज आयेगे। 


श्री भगवान र.ह--आरीमान्‌ जी, में प्रस्ताव करता हूँ कि अब इस पर बहस 
समाप्त की जाय। 


माननोय अध्यक्ष--में समझता हूँ कि एक ही साननीय सदस्य ने बोलने की 
इच्छः प्रकट की हैं, इसलिये वह बोल लें। 


श्री रामकुमार छास्त्रो--शभ्रीमान्‌ अध्यक्ष महोदय, आज जब कार्यक्रम पर हमने 
यह देखा कि म्थुनिसिपेलिटीज से सम्बन्ध रखने वाला बिक इस भवन के समक्ष 
आया है और कल भी हमने देखा तो हमारे मन सें यह विचार पेदा हुआ कि 
मेरे मित्र श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी जो हमारे बुजुर्ग भिन्र हें उन्होंने इस बात को कहा 
है कि ९९फीसदी जो सदस्य हुआ करते हैं वह सरकार की- निन्‍दा करते हें तो 
मेरे दिल में यह बात आई कि अगर वाकई बिल अच्छा है तो में भी उनका साथ दूं 
और अपनी सरकार को बधाई दूं। लेकिन जब मेंने इस बिल को पढ़ा तो देखा 
कि इस युग में इस प्रकार का रिऐक्शनरी, प्रतिगामी बिल और कोई नहीं हो सकता है। 


अध्यक्ष महोदय, आज भी और करू भी प्रजातन्त्र के इतिहास के सम्बन्ध में 
बड़ी-बड़ी चर्चायें और व्याख्यान हुये और इसके सिलसिले में दो साननीय सदस्य, 
जो अब यहां मौजूद नहीं हैं जिन्होंने जनतन्त्र के ऊपर बड़े जोरों से बयान दिया था, 
जनतन्‍त्र की व्याख्या वह हमको सुनाते हें। हमारे जनतन्‍्त्र के सम्बन्ध सें और जिनके 
साथ एक वर्ष नहीं २० वर्ष गुजारे हें और उन साथी के सानें सें जो उनका 
जनतन्त्र हे बही अच्छा है और जो उचित जनतंत्र है वह कड़वा है यह उस्यूल 
और सिद्धान्त हमारे साननीय सित्र श्री चतुर्भुज शर्मा का ही हो सकता है। 

हसारे मंत्री महोदय जो इ।॥ बिल के सम्बन्ध में बोल रहे थे उन्होंने एक 
तरफ तो यह कहा कि बह सुपरसेदन के खिलाफ हैं और दूसरी तरफ इस बिल के 
'जरिये.. वह अपनी ताकत बहाना चाहते हैं और सुपरसेशन की अवधि तक मुकरर 
नहीं होती है और इसकी सफाई में बड़ी बुलन्द आवाज में मंत्री जी ने ही नहीं बल्कि 
माननीय सुख्य मंत्री ने भी हवाला दिया हु, लखनऊ स्पुनिसिषलिटी के प्रबन्ध का। 
में इस सदन में यह कहना चाहता हूँ कि यहां का प्रबन्ध जो एकतंत्रीयः हैं और 
जिसके बारे में काफी चर्चा हुई हैं कि बड़ी कुशलतापुर्वके और दक्षतापूर्वक 
काम हो रहा है। हां, हो सकता है, बरलिगठन होठल से जो सड़क जाती है उसके 
बीच में एक ईंट रख दी गई है और जब मोटर गुजरती हैं तो दुकड्े-दटुकड़े 
हो जाते हैं ऐसा जबदेस्त मसाऊहा लगाया गया है। आज महीनों से देख रहे हैं 
लेकिन सक बन नहीं पा रही है झौर कार्य कुशल से कार्य कुशल ओवरसियर्स और. 
इंजीनियर्स फीता लेकर दोड़ते रहते हैं लेकिन एक मील की यह सड़क ओल्ड 
कौंसिलर्स रेजीडेंस के पास से निकलती हैँ अभी तक मुकम्मिल नहीं हो पाई है। कहा 
जाता हैं कि यहां का प्रबन्ध बहुत सुन्दर हैं और इससे पहले जो जनता से चुनें हुये 
प्रतिनिधि थे उनका प्रबन्ध अच्छा नहीं था। . चंकि आपने एक अफसर को नियुक्त 
किया है, इसलिये . उसका प्रबन्ध अच्छा है। इससे पहले जो यहां के चेयरमेन थे 
और उनके साथ में जनता के प्रतिनिधि  कार्ये करते थे उनके सम्बन्ध में अच्छी 
तरह... से सब जानते हैं कि बहुत कार्यकुदडलता और शाच्ति के साथ अपना काम - 
चलाते थे। लेकिन श्रीसान्‌ू जी, क्‍या वजह हे कि निर्माण मंत्री जो बेठे हुए हैं 
'उनके पास पैसे की कसी होते हुए और सेन्द्रल गव॑नेंमेंट से भी उनके पास यह 
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हंक्स आता हैं कि जो रुपया मंजर किया गया था वह रुपया वह अब नहीं दे पायेगी 
तो न मालूम कितनी सड़कें अधूरी बनो रह जाती हैँ ” एक खास बात यह है कि 
पैसा दामन में हो, जेब में हो, कुछ अयोग्य व्यक्ति भी हूं। तो कार्यकुशललता से काम 
चल सकता है। क्योंकि प्रबन्ध आपने यहां के एक अहलूकार के सुपुई किया हे 
और उसको हर प्रकार के साधन दिये जाते हैं तो थोड़ा सा योग्य भी व्यक्ति 
हो तो काम को चमकाने को कोशिश करेगा। बाकई वह चीजें नहीं चमकाता 
बल्कि ऊपर-ऊपर के दिखावे का बह काम होता है। अगर विस्तार से देखा 
जाय, सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो बह कार्यकुशलतः नहीं ऊंसा कि हमारे मुख्य 
मंत्री जी यहां कहा करते हैं। 

आज एक जिले में नहीं, इस सूबे में न मालूम कितने जिले हैं, जिनका इंतजाम सरकारी 
अफसरान के जरिये हो रहा हँ। एक प्रद्दन के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि 
गोरखपुर म्थुनिसिपेलिटो का इंतजाम कंसे होता हैँ। वहां पर कौत साहब हूँ। एक रिटायर्ड 
अफसर हैं। हुजर को सालम हो कि उनकी उम्र क्‍या हैँ। उम्चा ६५ साल की हैँ। सरकारी 
नौकरी में एक मियाद मुकरंर हुआ करती है। मनुष्य में काफी क्षमता किस उस्त्र तक रह 
सकती है, वह क्षमता उनमें कब की खत्म हो चुकी। जो कुछ बची-खुच्ची 
क्षमता है उसको वह गोरखपुर की स्युनिसिपेलिटी के इंतजाम में एक्सपेरीमेंट 
कर रहे हैं। जो हुक्म होता हैँ बह कलेक्टर साहब के यहां पहुँच जाते हैं। एड- 
मिनिस्ट्रेटर कौन हैं? वह ख़द हें लेकित बिना उनकी सलाष्ूट से कोई काम नहीं 
हो सकता । उनके पास कोई सवारी भी नहीं है। इतनी बड़ी म्युनिसिपेलिटी को 
दोड़-धूप करके उनको देखना चाहिये। उसके लिये एक साइकिल के वास्ते ७५ र० मुकरंर 
कर दिया गया हैं। वह साइकिल पर नहीं चढ़ते। यहां की सरकार कलेक्टरों पर 
ज्यादा आश्रित है। सरकार के अहलकार कोई रिपोर्ट उसको दे दें उस पर वह 
गौर करना शुरू कर देती है। असलियत क्या हैं उसका उसे पता नहीं । 

हमारे सित्र चतुभुज हर्सा ने न सालम कितनी अनर्गल बातें इस सभा के समक्ष कहीं । 
मारेल, डेसोक्रेती और न माल्म किन किन बातों का जिक्र उन्होंने किया । हम पर वह इल्जाम 
लगाना चाहते हैं। जरा वह सूबे के अन्दर दौरा करें तो माल्म हो कि इस 
सरकार के बारे में जनता की क्‍या राय हैें। जनता एक सूखे ताल की मछलो के 
बराबर हो रही है। जनता की क्‍या राय है इसको के अपनी कॉंस्टिव्यऐसी में 
जाकर देखें, अपने गांव में पता छगायें, अपने शहर में पता छूमायें और लखनऊ 
के गली-कचे में पता रूगायें कि जनता की क्‍या ख्वाहिशात हें। अब सबाल उठता 
हैँ कि मारेल कौन बिगाहइता है, आवध्यकताओं की कौन पूर्ति नहीं करता हैं। 
सरकार और सरकार के साथ में जो लोग हैं उनकी वजह से यह है । 
इस सीद प्र हम इसलिये आये जब देखा कि जनता की जो मांग है उसकी 
पूति करते हुए गबनंमेंट नहीं दिखाई पड़ी । जो कहा जाता हैं कि 
कम्युनल भावनायें लेकर आयें, जो भी भावनायें लेकर आये, लेकिन जब इस 
सदन में बेठते हैं तो सरकार को बतला देना चाहता हूँ कि सबकी ज्वाइंट रेस्पांसि- 
बिलिटी होती हैं और इस ज्वाइंद रेस्पॉसिबिलिटी के आधार पर हर एक सदस्य 
को यह अधिकार हैँ कि अगर सरकार गलती करती हो तो उसकी नुक्ताचोनी को जाघ, 
उनको इस्तीफा देना चाहिये जो हमें कहते हूँ इस्तीफा देने के लिये, इस गवर्नमेंट 
को इस्तीफा देना चाहिये जो हमे चुनौती देती हैं। में उनके सामने सिसालू 
पेश करता हूं कि वे पीछीभीत में जाकर देखें कि वहां क्‍या नतीजा हुआ, और फिर 
कहें कि इस्तीफा किसको देना चाहिये। रायबरेली में जाकर देखें कि क्या नतीजा हुआ, 
थो ड़ा-सा वक्‍त और गुजर जाने दीजिये तब आपको मालूम होगा कि जनता क्या 
चाहती है । आप रोज बरोज एकतंत्र की ओर झुकते चले जा रहे हैं और 
हमपे चाहते है कि हमे आपको डिटो कर दें (हां में हां सिलायें) । जब हम कोई बात 


हर 


कहते हैं तो आप हवाले में किताब दिखाते हैं, अर्थ मंत्री महोदय ने भी हवाले में किताबें 
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[श्री रामकुमार द्ास्त्री | 


दिखाई लेकिन हमारी ओर से श्री खुशवक्तराय नें जब नजीर पेश कीतो कहाकि 
किसी ने कुछ लिख दिया होगा । हुज्रवाला ने भी सिसालें दी और नजीरें दीं 
लेकिन जब हमारी तरफ से दी गई तो कहा गया कि किसी ने लिख दिया होगा 
चाहे वह कितने ही बड़े से बड़े आदमी की ही क्यों न हों। में तो अपने मित्र 
श्री खुशवक्तराय से कहता हूं कि आप क्‍यों तकलीफ करते हैं, इतनी ऊंची-ऊंची 
किताबें लाकर किस को दिखातें हें। ऐसी जगह दिखाना चाहिये जहां इसका कुछ 
अर्थ भी भिकले। इतना समय लगाने से और इतनी भेहनत करने से क्या 
फायदा, ये तो मद में चर हैं, यें किसी की सुतना नहीं चाहते, सही हो या गलत 
हो ये किसी की सुनने वाले नहीं हें। एक कहावत हें-- 

“कर फुलेल को आचमन, मीठो कहत सराहि, 

रे गंधी मतिअंब तू, अतर दिखावत काहि। 


तो अध्यक्ष जी, ये 'रोज बरोज हमारी सारी शक्ति काठ-काट कर अपने में केन्द्रित 
करते चले जाते हैं। श्री चतुर्भज जी ने कहा कि डिक्टेटरशिप कहां हे, डिक्टेटरशिप 
तो उसे विखती हुँ जिसकी आंखें साफ हों लेकिन जिसकी आंखों में पांडु रोग लग 
गया हो वह क्‍या देख सकता है। हम रोज बरोज देखते हेँ कि सारी स्थुनिस्ति- 
पैलिटियों के अधिकार छीने जा रहे हैँ, इलेक्टोरेट को कोई अधिकार नहीं है। लखनऊ 
में और भोरखपुर में क्या हो रहा है, छोटा-भोटदा गुजरात के बराबर वह जिला है 
उसका इंतजास एक बूढ़े बुजुर्ग के हाथ में दे दिया है। इस तरह से वे जनता 
की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैँ और इस तरह से डेमोक्रेती का गला घोंटना 
चाहते हैं। इन थोड़े से दाब्दों के साथ सें इसका विरोध करता हूं और उप्मीद 
करता हूँ कि इस तरह के रिऐक्शनरी बिल इस सदन के सामने कदापि न लाये 
जायेंगे । 

माननोयथ श्रो आत्माशम गे।विन्द खेर--श्रीमान्‌ अध्यक्ष महोदय, इस असेंडिंग बिल 
के तीसरे बाचन' के समय काफी बहस जो कल भी हो चुकी थी फिर साभने भाई 
ओर कुछ नई बाते भी कही गई', जिनका इस विधेयक से कोई विशेष सम्बन्ध 
नहीं था। में यह कह सकता हूं कि बहस का बहुत कुछ हिस्सा इस बिल के विषय 
के साथ संबंध रखने वाला नहीं था और न उससें इतनी ज्यादा डेसोक्रेतसी और 
सिद्धान्तों के ऊपर चर्चा -ही करने की आवश्यकता थी, और न उनके बारे में कोई 
बात कहने की आवश्यकता हीथी और नयह॒ कि हम डेसोक्रेसो के बंजाय डिक्टेटरशिप 
चाहते हूं। में यह बता देना चाहता हुं कि इस विधेयक का मतलब क्या हूं 
और मुझे आशा है कि अगर वे इसको गौर से समझेंगे तो उनको मेरी बातों से 
तसलल्‍ली होगी लेकिन वे सुनने की मेहरबानी करें। सें देख रहा हूं कि जो लोग 
अपना भाषण दे चुके हैँ वे आपस में बातचीत करने में लगे हुए हैं, मेरी बात सुनना भी 
नहीं चाहते हैं और में समझता हूं कि मेंने गौर से सबकी बातें सुनी हैं। 
, पालन जो ने तो बार-बार कहा और मुख्य संत्री जी से भी कहा कि वे हमारी बातें सुनें। मेंतो 
उनकी बातें गौर से बराबर सुनता रहा। और में भी प्रार्थंता करूंगा कि जिन सज्जनों ने 
भाषण दिये हें कससे कंस वे मेरी बातों को सुनें। इस विधेयक का जहां तक 
कि सुपरसेदान से सस्बन्ध है कि सुपरसेशन होना चाहिये या नहीं होना चाहिये, सुपरसेशत 
का अधिकार गवर्नमेंट को सिलता चाहिये यथा नहीं मिलना चाहिये, कोई नहीं है। में 
इस भवन को- बतला. देना चाहता हैँ कि सुपरसेशन की जो दफा ३० है वह 
सन्‌ १९१६ के कानून से भी सौजूद है और इस साननीय भवन्त नें, जिस वक्‍त 
सन्‌ १९४९ में यह दफा फिरसे बोहराई गई और वैसी ही दोहराई गयी जेती 
कि सन्‌ १९१६ में थी, उस वक्‍त निविरोध इसको मंजूर किया। तो जहां तक कि 
गवर्नमेंट को किसी बोर्ड को सुपरसीड करने का अधिकार देना चाहिये या नहीं देता 
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चाहिये, इस भवन ने विचारपूर्वक्ष एक सत से यह राय दी थी और उस 
वक्‍त ईस तरह का विरोध जो आज प्रकट किया जा रहा हैँ नहीं किया गया था। 


उस वक्‍त इस किस्स की कोई तरमीम नहीं छाई गयी थी कि यह अधिकार सीमित किया 
जाय या यह अधिकार न दिया जाय। अगर इस तरह को कोई चीज आती तो जैसा 
मते कहा कि मे शुरू से ही इस सिद्धान्त के खिलाफ रहाहू तो में उसमें कुछ न 
कुछ सीसा बांधने को तरफ प्रयत्त करता। लेकिन मेंसे देखा कि जो परिस्थिति आज 
अपने देश में मौजूद हे, जिस हालत में स्युनिसिपेलिटीज मौजद हें उस हालत में 
यह भवन उचित समझता हुँ कि कानून बसा ही बना रहे जेता कि सन्‌ १९१६ में 
हैं और इसी वास्ते किसी ने भी सेलेक्ट कमेटी में आवाज नहीं उठाई, इस भवत 
में भी आवाज नहों उठाई और कोई प्रस्ताव सी नहोंपेश किया और पूरा अधिकार 
गवर्मम्नेंट को दिया। अब उसके अर्थ लगाने का प्रन्‍न उपस्थित हुआ। तो जो 
कानून पहले से चल आ रहा हैं उसका जर्थ सेंने बतलाया कि वही लगाया जाता है 
जो अमल म॑ लाया जाता है. और अमल के ऊपर कोई नुकक्‍ताचीनी जनता में 
नहीं होती हूं । आज यहां हजारों वकील मोजूद हें। वे अंग्रेजी जमाने में भी मकदसेबाजी 
करते थे और जब कोई ऐसी चीज कानून के खिलाफ होती थी तो वह हाई कोर्ट में जाती 
थी। यहां तक कि अंग्रेजी राज्य में चाहे कितनी भी सख्ती हो, हम गुलाम हों 
' लेकिन सेंने देखा हैँ कि गवर्नभेंट पर भी मुकदमे चलाये जाते थे और कानूनी 
फेसला हाई कोर्ट के जरिये कराया जाता था। में इस भवन में यह बतला देना 
चआहता हूँ कि पुराने जमाने में, उनके जमाने में कितसे सुपरसेशन हुए ? 
मेरे पास पुरानी पूरी फेहरिस्त तो नहीं हे लेकिव सद्‌ ३९ के बादकी बात में बतला 
देना चाहता हुं। खुर्जा में दो साल के लिये पहले सुपरसेशन किया गया और 
उसकी सियाद खत्म होने पर सन्‌ ३६ तक फिर सियाद बढ़ायी गई। हापुड़ में सन्‌ ३२ 
में पहले दो साल के लिये सुपरसेशन किया गया और बाद में सन्‌ ३६ तक सियाद बढ़ाई 
गयी। हरदोई में पहुले दो साल के छिये सन्‌ ३३ में सुपरसेशन हुआ और उसकी 
मियाद खत्म हो जाने के बाद फिर ३६ तक वह कायम रहा। गाजीपुर बोर्ड में सत्‌ ४२ में 
पहुले शेसाल के लिये सुपरसीड हुआ और तीन साल के बाद भियाद खत्म हुई। 
इसी तरह से तजीबाबाद के बारे में में बतलाना चाहता हेँ कि उससे एक्सटेंशन हुआ 
और सन्‌ ४६ में हम लोग आये तो चुनाव हुआ और तब फिर वह म्यूनिसिपेलछिदी 
बरकरार हुई। तो में आपसे बतलाना चाहता हूँ कि इसके पे और कई 
डिस्टक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोड सुपरसीड किये गये और उनकी मियाद 
बढ़ाई गयी। तो जिस वक्‍त इस भवन ने सन्‌ ४९ में यह कानून पास किया 
उस चक्‍त उसका क्‍या अर्थ सानतीय भवन ने समझा ? जिस पर अमर 
किया जाता हें, अगर वह मतलब यह भवत ने समझता तो कोई न 
कोई मसुकहता इस सुबे में दापर होता। इसप्त सूबे में ब्रिटिश गवर्नसेंट के 
जमाने में मियाद बढ़ाई गई ओर उन्होंने कोई दूसरा मतलब नहों समझा और इस भवन 
ने भो दसरा सतलब नहीं समझा। लेकिन देस भवन को अगर यह शक पैदा होता कि 
सुपरसेशन करकी लियाद बढ़ाने का अधिकार गवर्तेमेंट को नहीं ह॑ तो उसकी सीभा जरूर 
निर्वारित करते कि सरकार को मिवाद बढ़ाने का अधिकार नहीं में आपसे कहता 
हुं कि चाहे यहांकी जनता हो, चाहे यहां के वक़ला हों, सूबे के सब लोगों ने एक संत 
से इसका यही अर्थ समझ/ कि सन्‌ १९१६ ई० के कानून के सताबिक सरकार 
को जियाद बहाने का अधिकार समोजद ह। जेतरल क्लाजेज ऐवट में दफा २१ जो है उसके 
अनुत्तार जो गवनमेंट कार्यवाही करती रहो वह सब जांघज समझी गई और जावंज समझते 
के कारण ही सें आपको बताना चाहता हूं, भवन इसका अर्थ यह समझता रहा कि 
सरकार को यह अधिकार हूँ) वकला नें या जनतानें सनू १९१६ से लेकर जज 
सन्‌ १९५० ई० तक इसके ऊपर किपी से आक्षेप नहीं किया । इसके खाद इस सरकार ने 
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[साननौय श्री आत्माराम गोविंद खेर| 
३,४ स्थनित्तिपेछिटियों को सुपरसीड किया और उन लोकल बोडेस के मुताल्लिक 
हमने यह रबइपा अख्तियार किया कि उसकी मियाद एक साल को रखें। मियाद 
का अख्तियार हपक्ो है और हम उप्तको मियाद को बढ़ा सकते हैँ, इसलिये हमने 
पहले एक साल की लिये ही उसकी सियाद रखी यह हमारा अपना ख्याल था और ईमानदारी 
को साथ यह हमारा विचार था। इसलिये चुनाव करने की नीयत से हमने पहले एक साल 
को लिय सुपरसीड किया। हमको यह मालम था कि जब सुपरसीड करने का अधिकार 
हमको ४ तो उपकी मियाद बढ़ाने का भो अधिक/र हमको हूं लेकिन फिर भी हमने ज्यादा 
दिन को लियो समियाद नहीं बढ़ाई। यह हमारी नीयत थी और हमने उसको कम से 
कप समय के लिप्रे करना ही उचित समझा। अगले चुनाव तक के लिये हम उस 
मिप्रादकों करता चाहते थे, इसलिये हमने उसको एक साल के लिये बढ़ाया, जिससे किसी 
कोकोई शबदा न हो। जोमतलब हमने इसका लगाया वही मतलब जनता और बकला 
ये भो लगाया। हमारे विभाग ने जब कि लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड की सियाद 
बहाने का सवाल आया था और हुक्म भी हो चुका था कि एक साल की. सियाद बढ़ाई 
जाय उस वक्‍त फिर इस चीज को जांचा। विभाग में आप जानते है कि कानूनदां लोग 
मिलते रहते हें और उनकोविचार भो बदलते रहतें॥। जो नये आतेहे वह अपने विचार 
से उसको देखते है। उन्होंने देखा कि उसकी जांच में और उनकी समझ में इस कानून 
की अच्दर कुछ म्‌ कुछ शक मालम होता है कि गवर्नमेंट को इसका अधिकार हे 
या नहीं। यें आपसे यह कहना चाहता हूँ कि इस किस्प्र के शब्द इस कानून में नहीं, 
जब कानून बनता १, जब यह भवन कानून बनाता हे उसका अर्थ: कुछ भी 
लगाया जाबे में नहीं कहता कि ऐसा हो सकता हूँ, चाहे किसो हाई कोर्ट 
के फेसले की वजह से या खुद जो कानूनी सलाहकार है उनके 
कहने से, उनकी जांच की वजह से यह प्रतोत होने लरूगा कि जिस 
अथ को हम आज तक इस दफा के विषय में समझते थे वह कुछ विपरीत अर्थ मालूम 
होता है। इसमें कुछ डाएट (सन्देह) पैदा हुआ कि यहु अधिकार गवर्नमेंट को हे या नहीों। 
सन्‌ १९१६ से लेकर १९५० तक इसके ऊपर इसी अर्थ को समझ कर यह अमल होता 
रहा और वह यह सप्रझ्ष कर कि इसका अर्थ यहो हैं कि गवर्नमेंट् सियाद बढ़ा सकती है । 
सरकार ने भी ईमानदारी से यही समझा कि उसको सियाद बढ़ाने का अधिकार हैं, 
लेकिन जब शक हुआ तो आवश्यकता हुई कि जो बातें हुईं उन्तको बेलिडेट (बंध) करें। 
दूसरा प्रशन यह हे कि सीधी तरह से डाउट्स को रिसृव करने के लिये एक और बिल 
लाए और कह दे किऐसा मालम होताहे कि इसका अर्थे लगाने में शायद गलती हुई 
हैं। और में स्पष्ठ कहता हूँ कि इसका अर्थ लगाने में बोता फाइडी भिस्टेक अगर कहीं 
जा सकती हूँ तो पुरानी गवर्नमेंट से आज तक बराबर होती रही और अब यह शक 
पैदा हुआ ! लेकिन कार्यवाही तो गुजर गयी, इतनी म्थुनिसियेलिटियों का सुपरसेशन 
हो गया, उनकी मियाद बढ़ गयी, उनके ऐहकामात जारो हो गए, तो उसके लिये 
प्रभातंत्र के विद्धांत के हिसाब से दुनिया भर में वेलिडेशन ऐक्ट आता है और इसकी 
भेने दो, तीम भिसालें आप को दों. जो बड़े महत्व को सिसालें हे। अगर में रखना 
चाह तो सेकड़ों को तादाद में ऐसी सिसालें आपके सासने रख सकता हूं, लेकिन 
इसके लिये समय चाहिमे। तो इस' तरह का वेलिडेशन कराने के लिये यह जरूरत 
पड़ती हैं और वह चीज मेने को।. कोई नवीत अधिकार प्राप्त करने को मेने कोशिश 
नहीं की। मेने गो यही कहा कि जो अर्थ भवन ने आज तक लगाया जिस अर्थ को 
समझ कर भवन ने सच्‌ १९४९ में. कानून पास किया उस अर्भे का स्पष्टीकरण 
अगर' नहीं होता हे तो बड़ा अनर्थ हो जायगा। उसका नतीजा यह होगा कि जो कार्य- 
वाही आज तक म्युनिसिपेलिदियों में हुई वह अवेधानिक समझी जाथ, जिसकी वजह से 
म्युनिसिपैलिटियों के ऊपर खतरा पैदा हो सकता है। इसलिये भवन के सामने यह चीज 
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स्पष्ठीकरण के लिये. आयो हे कि जो अर्थ आज तक समझा गया उसका स्पष्दीकरण कर दें 
ताकि मुकटमेबाजी न बढ़े । तो शक्र हमारे दिल में पदा हुआ और झाक पेंदा होने 
के साथ ही साथ उप्तको रफा करने के लिये इप भवन का आश्षय लिया, क्योंकि 
इस भवन ने हो वह कानून पास किया था और इसो अर्थ में पास किया था क्योंकि 
पुरानी गवर्ममट के असल सामने भो मौजूद थे, सुपरसेशन होता था ओर उसको सिछाद 
बढ़ायोी जाती थो। तो हमने कानून का अर्थ वही समझा जे अमल में लाया जाता था) 
आरहगारोे इल में उस वक्त शहपदाहोता तोहनकुछ न कुछ सुधार करते, लेकित उस 
समय शक नहीं पेद्ा हुआ और उत्तरे अनुसार कार्य किया गया। तो इसके लिये हम यहा 
पर यह छापे इसलिये मेने कंहा कि सेरो राय बराबर इसके खिलाफ रहते हेए भी 
ते भव्रत कानूत पास करता है उसको सहो सातों में बतेता चाहता हुँ और सही मानों 
में जो आज तक अर्थ समझा गया, में चाहता हूं कि भव्रन की सील उसके ऊपर रूग 
जाय! इसके बाद अगर भवन यह समझता है कि सन्‌ १९४९ ई० में जो सुपरसेशन का 
अधिक्तार उपने मंजर क्रिया और वह कानून में मोजद हईं, बह अधिक्नार गवर्ममेंट को 
बहों होना चाहिये तो उसके ऊपर बहस हो सकतो है ओर बह बहस कोई नया सुधार का 
बिल ला कर हो सक्कतों 9ै। जिस वक्‍त भवन की यह राय होगी कि सुपरसेशन को 
आनब्श्यक्ृतता नहों ३, में सहर्ष उप्को स्वीकार करने को तेपार हैं। जो कानन बना दिया 
जायगा उसका अमड करने के लिये तेयार हूं। लेकिन जब तक वह पोजीशन नहीं है 
और वह कानून मौजूद हे जो इस भवन ते पास किया हें तब तक तो इसका अर्थ वही लगाना 
चाहिये जोकि उसकी नजर में जिस वक्‍त वह कातून पास किया था, 
और बह अर्थ यह था कवि मिव्राद बढ़ाने का अविक्वार सरकार कोहे, तो में चाहता हूं कि 


जो पुरानी चीज हो चुकी है उनको यह भवन मंजूर करे। 


अब दूतरा सवाल यह पैदा होता है कि आइन्दा के लिये क्‍या लेते हं। में यह कहना 
चाहता हूँ कि हम आज तक समझते आये हूं कि वह अख्तियार हमारे पास हैँ, वह दफा 
३० में मौजूद ई। हम यही चाहते हु कि आइन्दा भी उसके अर्थ वही लगाये जाये। 
इसका अर्थ क्‍या हूँ वह तो मेने कल बताया । अब किसी का सुपरसेशन ६ मध्टीने के 
बाद ओर किसी का ८ महोने के बाद खत्प होता हं। चुनाव की आशा हमको १ या 
डेढ़ साल तक नहों हे। अब यह कहा जाता ह् कि उसको मियाद क्‍यों नहीं मुकरर को 
जाती। इृप बिल में वह मियाद मुृकरंर करने का सबाल आता ही नहीं हू। वह 
प्रदन स्वतंत्र 5। बहु इस बात पर हैं कि आइंदा गवर्ममेंट के हाथ में सुपरसंद्ान का 
अधिफ्ार सीमित हो या न हो। यह बिल इसलिये हू कि सुपरसेशत का जो अर्थ आज 
तक चला आया ह वह सही या नहीं हु । यह अर्थ तब तक जारी रहेगा जब तक कि कानून 
में दफा ३० बेसों को वेसी मौजूद हे। उसका स्पष्दीकरण कर दिया ! आप हाब्दों 
को देखिए। अगर यह स्पष्टीकरण किसी को पसंद नहीं हे तो भवन के सदस्यों को 
अधिफार हू कि जेसा वें चाहें कर सकते हैं। कोई स्वतंत्र बिल भो छाया जा सकता 
और सरकार से तकाजा किया जा सकता है कि उसके मुताबिक काम करे। जिस वक्‍त 

ततवित लिदियों का दूसरा बिल आयगा तो उसतसें यह सुधार कर दिये जायंगे। साल 
पादोसालऊ अन्दर तो सुपरसेशन को कोई मानो नहीं ई। जनरल इलेक्शन के २-३ 
साल बादहो आपने देखा।होगा सुपरसेशन होते हें। गवर्नेमेंट के अधिकारों को सीमित करने 
का आपक पास काफ़ी अख्विवार है । अगर आप यह चोज अभी सीमित करता चाहते 
है ती बराबर इप तरह का कासूत्र आप पडा करेंगे और मेले कहा है कि उस पर 
विचार किया जायगा। अभो भो भवव में कुछ छोग ऐतर कहते हें कि सुपरसेशन का 
अधिकार होना चाहिये। अगर बहुप्रत इत्न पक्ष में हो तो उसके सामने सर झुठाना होगा। 
मे चुररतशव के लिये बहुत लालायित नहीं हूं। आवश्यकता ने मुझे मजबूर किया 
कि इत चक्‍त इसका स्पष्डोकरण करना लाजिमों है नहों तो बहुत ही म्युतिसिपेलिटियों 


॥ २८६ विधान सभा [ १८ जनवरो, १९५१ 


[माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर] 


के सुपरसेशन के जो अर्थ इस भवत ने लगायें, जनता ने लगाये, ब्रिटिश गवर्ममेंट मे 
लगाये और सब ने जिस अर्थे को लगाया वही हमने जारी भी रखा। जिस वक्‍त 
हमारो विगाह में आ गया कि वह अर्थ लूगाना मुश्किल हु। 


श्री खुशवक्त राय--इस भवद ने कभो यह अर्थ भी लगाया कि आपको 
एक्सटेशन का अधिकार हैं ? | 


, माननोय श्री आत्मारास गोविन्द खेर--में कहता कि यह इसमें इसप्लाइड (अभिन्रेत) 
हैं। जब दफा ३० भवन ने फिर से पास की तो उस वक्‍त भवन के सामने यह मौजूद था कि 
ब्रिटिश गवर्नेमेंट ने दफा ३० के सातहत ही सुपरसेशन किये और उन्हें बढ़ाया। 


श्री खानचन्द गौतम--भवन तो यह समझता था कि जो गेरकानूनी ज्यादतियां उस 
वक्‍त हुई वह यह हुकूमत नहीं कर रही है। 


माननोय श्री आत्माराम गोबिन्द खेर--भवन में किसी ने कहा ही नहीं उस समय 

कि इसका अर्थ गैरकानूनी है और उसे ढोक करना चाहिये। इसलिये जब दोबारा 
वह कानून जारी रखा गया, जिसके मातह॒त ब्रिटिश गव्नमेंट ले सुपरसेशन की मियाद 
बढ़ाई है और जिसके खिलाफ कोई आवाज इतने वर्षों तक नहीं उठी उसके खिलाफ 
जो यह समझा जाता है .कि किस अर्थ में उसका इस्तेमाल किया जाता हूँ । 
भवत ने आखें खोल करके इस अर्थ को समझा । में यह कहना 
चाहता हूं कि. भवन ने दूसरी चीज समझ करके इसके दूसरे अर्थ नहीं 
लगाये । हर एक आदमी यह कह सकता है कि हमें मालूसात नहीं थीं लेकिन यह बात जाहिर 
है कि अगर सालसात आपको नहों थीतो दूसरों को भी माल्मात नहीं थीं। जिस 
बोना फाइड तरीके से आपने गलती की, उसी तरीके से दूसरों ने की। आप यह कह सकते 
हैं कि बगैर सोचे-समझे इसने बोट दे दिया, तो उसी तरीके से दूसरे भी कह 
सकते है कि बगैर सोचे समझे हमसे भी ऐसा कर दिया। जब गलती मालूम हुई तब 
'उसको हम भवन के सासने हे आये, आप इसको भले ही डिक्टेटरशिप कहें लेकिन में 
यह कहुंगा कि यह डिमसोक्रेप्ती का तरीका है कि अगर गलती भी हो तो भवन के सामने आ 
जानी चाहिये। कोई गरूतो अगर हो जाय तो उसको भवन के सामने आ जाना चाहियें। 
'इस प्रकार इस प्रइन को अगर भवन के सामने लाने की मेने जुरुत की, तो यह सेरी डिक्टें- 
. टरशिप नहीं है, क्योंकि मेंते आपकी वडिक्ट (निर्णय) लेने के लिये ऐसा किया है। इसके लिये 
आपकी तरफ से सुझे बधाई मिलती चाहिये थी, लेकिन बजाय बधाई सिलने के यह कहा 

जा रहा हैँ कि कोई नथा अधिकार हासिल करने के लिये में भवन के सामने आया हूँ। 
हमारे गोपाल नारायण सक्सेना जी ने यह कहा कि यह गवर्नभेंट जनता से अधिकार 
छीन रही है । स्टेंडिंग कमेटी में ड्रेपट. रूएस के संबंध में कुछ जि आया, में यह बता 
देना चाहता हूं कि यह सब लोग जानते हें कि इस सूबे में जितनी स्युनिश्िपेलिटीज् हूँ 
उनमें जितनी सर्विसेज हें उनका रेशनलाइजेशन करने के लिये एक पे कमेटी बिठलायी गई। 
पे कमेटी की जो सिकारिशंथी उसको कुछ .परिवतेत के साथ गवर्नेसेंट ने एक प्रस्ताव के 
द्वारा मंजर किया। उसकेबाद बार-बार यह प्रश्न उठाया जाता हैं कि गवर्भमेंट की जो 
सिफारिशें हें उनके अनुसार म्थुनिसिपल एस्प्लाईज को तनख्वाहें नहीं सिलती हैँ। इसके 
अलावा यह भी कहा जाता है कि एक कोई पोस्ट हैं तो उस पोस्ट का नाम बदल करके 
और दूसरा नाम करके उन सिफारिशों से बहुत सी स्थुनिशसिपैलिदियां बचना 
चाहती हैं। इस तरह की जब शिकायतें हमारे पास आयीं तब लोगों ने कहा कि आप 
'पे क्ेटी की सिफारिश इंफोर्स कर दीजिये, क्योंकि ऐसा करने से उनको सर्विसेज 
में सिक्‍यूरिटी सिलेगी और दूसरे उनकी तरतीब कायम हो. जायगी। समेने कहा 
'कि मेरे पास कोई अधिकार नहीं हे। जब तक झूलस नहीं बन जाते हैं तब तक में 


सन्‌ १९५० ईं० का उत्तर प्रदेशीय स्थुनिसिप्ेलि टेयों का (अनृपुरक विधेयक ३८७ 


एन्फोर्स नहीं कर सकता। मेने यह भी कहा कि सर्विसेज के संबंध में रूल्स बनाने का 
अधिकार गवर्नमेंट को है और वह उनकी नाजायज हरकतों को रोकते के लिये रूल्स बनाबेगी 
ओर रूल्स बताये गये। रुल्स को बनाने के पेश्तर, में यह बता देना चाहता हूं कि पूरा 
डेमोक्रेटिक तरीका जो हो सकता था, वह बरतागया। सबबोर्ड्स से उनकी राय ली 
गयी, उसके बाद इंस भवन की जो लोकल सेलफ-गवर्नमेंट क स्टेंडिग कमेटी है उसके सामने 
बहु मसला पेश किया गया। परसों या नरसों स्टेंडिग कमेटी की मीटिंग हुईं, उसमें कुछ 
लोगों ने यह आक्षेप किया कि इससें थोड़े से उनके अधिकार सीसित होते हैं टेम्पोरेरी 
पोस्ट्स के लिये क्योंकि उसमें टेम्पोरेरी का शब्द मौजद था। उसमें यह निर्णय 
हुआ कि उनके अधिकारों को सीमित न करते हुए पे कम्रेटी की जो सिफारिशों 
हूँ बह उनके ऊपर लादी जा सकें, ऐसे रूल्स बनाये जायं और जो निर्णय हुआ है, उसके 
ऊपर हम अमल करेंगे। इससे बढ़कर और डेमोक्रेटिक तरीका क्‍या हो सकता है ? 
'जहां तक प्रजातंत्रवाद की और बातें कही गयीं उनके ऊपर हमारे भाई चतुर्भुज शर्मा जी 
ने प्रकाश डाला । आज-कल की परिस्थिति में जबकि पंचायते भी कायम हो 
गयी है। उनका और डिस्ट्रिक्ट बोर्डेस का संबंध क्‍या होना चाहिये यह भी प्रइन 
इसमें पेंद्या होता है। दूसरा प्रइन स्थुनिसिपैलिटियों के संबंध में था। बहुत से टाउन 
.एरियाज में स्थुनिसिपेलिटियां बन गयीं उनका और डिस्ट्रिक्ट्स बोर्डेस का संबंध 
आता हैँ, जितनी छोटी-छोटी म्युनिसिपैलिटियां, टाउन एरियाया दोदीफाइड एरिया, 
जो पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मातहत थे, उनसे डिस्ट्रिक्ट.. बोर्ड ठैक्‍स वसुल करते 
थे, वह भी संबंध थोड़ा सा बदल गया। तो यह दिक्‍्कतें उसमें पेदा हुई। साथ 
साथ मतभेद भी होते हैं। कौन सा अधिकार उनको देना चाहिये, जँसे बोर्ड बनता 
है वह ऐडवाइजरी होना चाहिये। क्या उसको पूर्ण अधिकार देना चाहिये जँसे कि प्रान्तीय 
बोर्ड या लोकलसेल्फ बोर्ड हु? यह ऐसी बातें है जो गौरतलब हैं। आजकल के 
सेदअप में उनको किस तरह से चलाया जाय इसमें मतभेद होते हूं। मेरे भाई गोपाल नारायण 
सक्सेना जी ने यह बात कही कि मतभेद हो गया। यह तो विरोधी पार्टी को कहने का 
अधिकार है। मेने किसी मिनिस्टर की शिकायत की, यह बात नहीं। सवाल सिर्फ इस 
बातकाहे किद्नन मतभेदों में कोई भी पार्दो चलती हु तो जिस वक्‍त बह पार्टी के मेस्‍्बर 
थे, मोजूद थे, सेंते कहा कि अगर बार-बार मुझसे कहा जाता है कि लोकल सेल्फ गबर्नेमेंट 
बिल लाया जाय तो पार्टो में ठुम क्‍यों नहीं प्रेस करते ? अगर अब वह विरोधी पार्दो 
में चले गए तो में उनसे कहुंगा कि आप बड़े जोरों से यहां आवाज छगायें। . इसमें मेंसे 
कोई गेरवाजिब बात नहीं कही। अगर भवन को राय हों जाय कि जल्द से जल्द 
वह बिल जा जाय तो आ जायगा। लेकिव भवत के सासने दो बिल साथ-साथ बड़े-बड़े 
'नहीं आ सकते थे। भवन के सामने जमींदारी बिल चल रहा था में देख रहा था कि भवन पहले 
उस बिल से फारिग हो जाय उसके बाद में अपना घोड़। दौड़ाने की कोदिश करूं। वह 
भी मेजर बिल होगा, उसके ऊपर काफी विचार होगा, सहीने दो महीने तक विचार हो सकता 
'हैं। इतना सहत्व का बिल जिस वक्‍त जमींदारी एबालिशन बिल चल रहा था उस वक्‍त 
में उसे भवन के सामने ले आऊं, वह नामुमकिन था और इसलिये वह लाया नहीं गया। 
लेकिन शीधु ही जेसे समय मिलेगा, जैसा कि मेने स्टॉडिग कमेटी में भो कहा था, उस 
पिछली सीटिंग में पालन जी मौजूद नहीं थे लेकिन मेंने उसका एक खाका स्टंडिंग 
कमेटी केमेम्बस कोदियाथा। मेने यहुजरूर कहा था और में उनसे भी कहना चाहता 
हूं कि जितनी स्टेंडिग कमेटी में कोई चीजें आती हैं वह एक कान्फिडेशियल (गोपनीय) रखने 
की बात है। जब तक वह मंजर नहीं होती तब तक उसको भवन के सामने नहीं 
रूाया जा सकता। 


और गोपाल नारायण सक्लेना--मैंने कोई स्टेंडिग कमेटी का जिऋ नहीं किया 
और न॒ मेने कोई अरटेंड की। 


श्ट८ट८..... विधान सभा [१८ जतवरी, १९५६९ 


माननोय थ्रो आत्माराम गे। विद खेर--स्टेंडिग कप्ेटी में ड्राफ्ट के बारे में आपने कहा 
था कि ऐसा ड्रोफ्ट आया। 


श्री गोपाल नारायण सकक्‍लेना--वह तो बोर्ड के रूल्स के ड्रेपट थेजो स्युनिसिपैलिदीज 
में सरकुलेट हो चुके हैं । 


श्रो खानचन्द गोतम--बह तो आपके और आपके कैबिनेट के साथियों के डिफ- 
रेंसों का जिक्र हुआ। 


आंननोय श्री आत्मारापम गोविंद खेए--डिफरेंसों के पैदा करने का आपको अधिकार 

है। यह भी सही बात नहीं कि सब लोगों का मत एक सा. हमेशा रहता हो। 

मतपरिवतंन बराबर होता रहता हें। दो आदमियों का सत कभी एक सा नहीं होता , 

ह सिद्धांत की बातहै। इसमें कोई गेरवाजबियत नहीं है, लेकिन सबको ऐडजस्ट 

करके ही काम चलता है। इस भवन में भी ऐंडजस्ट करके ही काम करते हैं और इसी 
तरह से सब जगह किया जाता हैं। यह तजुरत्नें की बात है। 


अभी राजाराम शास्त्री जो ने कहा कि असिधिल की बात तो करते हैं, लेकिन 
प्रिसिपिल पर चलने के लिये तलैपार नहीं रहते हें। में आपसे कहना चाहता हूं कि सेने 
अगर उस प्िसिपिल को स्वीकार किया तो किसी परिस्थिति में स्वीकार किया। सेंते 
यह कहा कि जिस वक्‍त इस तरह को स्पुनिश्तिवैलिटियां बन जाये और जिम्मेदार 
म्युनिसिपैलिठियां बन जाये, जो प्रजातंत्र के सिद्धांत के अनुसार, एक बालिग मताधिकार 
पर हों, और उसी के साथ-साथ संयुक्त निर्वाचन पर हों और उनके कोई आप तजूबे 
देख ले, ऐसे मोक पर में यहां अपना एक प्रस्ताव रखूंगा कि सुपरसेशन का कोई अधिकार 
गवर्नभेंट को न रहे। ऐसी अवस्था में सिफे रिजोल्यूशन से काम हो सकता हैं। लेकिन 
आज यह हालत है कि हम आज किसी स्थुनिसियेलिटी को डिजाल्व (विघरित ) करदे हैं तो नतीजा 
यह होगा कि सेपरेट एलेक्टोरेट' पर चुनाव करना पड़ेगा। फिर से उन म्युनिसिपे- 
लिटियों में मुस्लिस मुस्लिम को चुनेंगे, हिन्दू हिन्दू को चुनेंगे और में आपको बताना 
चाहता हूं कि साथ-साथ सुझे नामजदगी का भी अख्तियार होगा। जो कि ताम- 
जदगी का अछ्तियार कोई पसंद नहीं करता। अनडेसोक्रेटिक तरीका सुझे बरतना 
पड़ेगा। एक सीट अछुत के लियें और कोई स्पेत्वल इंटरेस्ट की रखनी पड़ेगी। 
आज डिसोल्यूडन (विधघटन )का मतलब यह है । इसलिये आज की परिस्थिति में सुपरसेशन का. 
कानून जारी रखना लाजिमी हो गया है। 


श्री खानचेन्द गौतम--असेम्बली का चुनाव आप इसी तरह से क्‍यों करवा 
रहे हूं। 


माननोथ ओऔरी आत्माराम गाविंद खेर--अगर मेरे हाथ में असेम्बली का चुनाव 
होता तो आप देखते कि क्या होता। लेकिन असेम्बली के चुनाव सें फर्क है। यहां सिर्फे बाई- 
एलेक्शन हो रहे हैं। अगर कोई कहे कि पूरी असेम्बली को बन्द कर दो और सेपरेट 
एलेक्टोरेट पर चुनाव करो तो राजाराम दास्त्री क्‍या मंजर कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो 
मे बोर्ड को भंग कर रहा हूं, एक मेम्बर को नहीं चुन रहा हूं। यह पुरे बोर्ड को भंग करने 
का सवाल हैं। में यह कहता हूं कि आज कोई भी सेम्बर इस बात के लिये तैयार नहीं हो 
सकता कि इस भवन को बन्द कर दिया जाय और उसका चुनाव पृथक निर्वाचन, जेसे 
पहले हुआ था, पर हो। यही कहेंगे कि यह भवन खराब हो अच्छा हो, जो कुछ भी 
हो लेकिन यह भवन तब तक चलाया जाय जब तक नयी लिस्टें म तैयार हों जाय॑ और 
उनके अनुसार चुनाव न हो जाय । अगर आप अपने लिये यह कहते हैं तो मेंम युनिसिपैलिटियों के 
लिपे भी यही कहता हूं कि चुनाव हो तो नयी लिस्टों के हिसाब से ही हो। तो डिसोल्यूशन ( बिघ-- 
टन) से तुपरसेशन (अवक्रमण) अच्छा हे, इन परिस्थितियों में । इसलिये में आपसे कहना: 


सन्‌ १९५० ईं० का उतर प्रशेशसय म्युनितिपैलिटियों का (अवुपुरक्त) २८९ 
'वधेयक 

चाहता हूं जिसकी बहस कल होगी। जेनरल इलेक्दान के बारे में तो में आपसे यह कहता 
कि आपको अभी यह सात कर चलना पड़ेगा कि एक साल तक चुनाव नहीं होगा। तो 
इस बीच में सुपरसेशन का अधिकार व्यावहारिक अधिकार है। इसमें कोई सिद्धांत 
तोड़ने की बात नहीं हुं। जो पुराना रबइया चला आ रहा है उसको कायम रखने के लिये 
यह रखा गया हुँ । लक्ष्य को हासिल करने का जो तरीका हैँ इस भवन के जरिये 
से ही हो सकता है। आपकी तरह में भी थोड़ा बहुत समझता हुं । जहां तक्क 
साननोय सदस्यों ने आज इस बिल के संबंध में कहा था उसका मेंने जवाब दे 
दिया और जो कुछ बातें हें, जिसका उन्होंने जिक्र किया में भवन से नम्थ निवेदन 
करना चाहताहूं किवह यह समझ लें डेमोक्रेती की आवाज लगाने से डेघोक्रेसी का 
अर्थ हम समझते हों ऐसी बात नहीं हे। डेमोक्रेसी के जो सिद्धांत हैं उन मूलभूत 
सिद्धांतों के समझ लेने की आवश्यकता हे। जब हम भवन के सामने आते हें तो मुझे कोई 
इस तरह की बात नहीं कह सकता कि यह तरीका अनडेमोक्रेटिक हें! भवन से राय 
लेने के लिये आया हूं। भवन इसको ओवर थ्रो कर दे। और अगर उसके बाद भी 
अमल न किया जाय तो अनडेमोक्रेटिक तरीका होता हे। इसरे डेमोक्रेसी में यह नहीं 
'होता कि गलतियां नहीं होती हैं । पह बात नहों है । डेमोक्रेसी इन्फेलिबिल (अचक्त) नहीं होती । 
मान लीजिये कि कोई कानून यहां से पास होता है। कुछ दिन के बाद उसके कोई 
दूसरे सानी भी लगाये जाते हें तो हमें भवन के सामने आता पड़ेगा, जितना काम अब 
तक उसके मुताबिक हुआ हैँ उसको वेलिडेट किया जाय। बड़े बड़ कानूनदां लोगों 
'में भी मतभेद होता है। तो डेमोक्रेसी का यह तरीका है कि जिस वक्‍त इस किस्म की 
गलती हो तो स्पष्ठीकरण के लिये भवन के सामने प्रहदन लाया जाय और उसे साफ कर 
दिया जाय। जो डेसोक्रेसी की बहुत डींग हांकते हैं उनसे में कहना चाहता हूँ कि 
क्या किसी पालियासेंट सें इस तरह के छोटे-छोटे सुधार के बेलिडेशन (बेधी रण ) के 
जब बिल आते हूँ तो उस बक्‍त डेसोक्रेती की चर्चा कर के दो दिन लिये जाते 
हैं और इस तरह के प्रइन उठाये जाते हें? नहीं, बह कहीं नहीं उठाये जाते। 
घंटे या आधे घंटे के अन्दर वह पास हो जाता है। प्रदन इस बात का होता 
है कि अगर बोनाफाइडी तरीके से मिस्टेक नहीं हुई तो कंडेमनेशन जरूर 
होता है । लेकिन अगर बोनाफाइडी मिस्टेक इंटरप्रिटेशन (व्याख्या) की हो गई हो तो बह 
सुधार हो जाता है। विरोधी होने का यह मतलब नहीं हैं कि मौका अच्छा है, 
वेटिलेशन (प्रकाशन) राय का ही और प्रोपेगेंडा हो। इस दृष्टि से नहीं देखा जाता। सें 
आपसे कहना चाहता हूँ कि उसका कारण क्या हैँ। उसमें आपका कसूर नहों है। 
हमारी डेमोक्रेसी नई है। दूसरों को क्‍या मुश्किलात पड़ती हैं। यह हम एकत्रफा 
जानते हैं, यानी स्वतन्त्र होने के बाव यही पहली गव्नेंमेंट बनो हुई है, 
विरोधियों की गवर्नमेंढ कभी नहीं हुंई। दूसरे मुल्क में विरोधियों की गवर्नमेंट 
होती रहती है और बनती रहती हैं और उनको दोनों का तजर्बा होता है, जो विरोधी 
पार्टी में होते हैं वे समझ लेते हैं कि ये मुश्किलात होती हैँ और विरोधी पार्टी र 
समझते हैं कि जिम्मेदारी क्या चीज है, लेकित यहां की विरोधी पार्टी को बदकिर 

जब से आजादी मिली है यह समझने का मौका ही नहीं मिला हैं कि जिसे 
क्या चीज होती हैं । वह समझते हैं कि गवनेसेंट का विरोध कर देना भर उनक 
है और जो-जो मुश्किलात आती हैं उसका तजुर्ब वहोने को बजह से य 
हो जाती है । इसलिये क्षम्प भो है, लेकिन सें यह कहना चाहता हूं और 
कर देना चाहता हूँ कि इस तरह का जो यह बिल है उसमें इतता ₹ 
'लेना चाहिये। राजाराम जी कहते हैं कि ऐसा बिल नहीं आता चाहिये । 
चाहता हूँ कि संधिकाल में जब कि सेकड़ों कानून बनाये जा रहे हैं, जब 
के जरिये से क्रांति करना चाहते हैं और नये-तये कानून बनाना चाहते 
कुछ लपहोल्स (च्रढियां ) रहेंगे और उनको बराबर भवन के सामने छाता पर 


2ॉर्य, 
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२९० विधान सभा [१८ जनवरी, १९५१ 
(सानतीय श्री आत्मारास गोविन्द खेर] 

परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, अगर डेमोकऋ्रसी को अच्छी तरह समझते हें, नहीं तो दूसरा 

तरीका तो डंडेबाजी का है ही, जो कोई डिक्टेटर करेगा, लेकिन अगर कायदे के हिसाब से 

काम करना चाहते हैँ तो कायदे में जो कमी होती है उसे भवन में लाना हमारा फर्ज 

होता है और यही डेमोक्रेसी का तरीका है यह विरोधी दल के लोग समझ लें। 

बह कुछ दिन किताबों को और पढ़ें, कुछदिन और समझें कि दूसरे देझ्ञों में क्‍या 


होता है, तब उनको पता लगेगा कि यह बातें होती हैं । 
इन शब्दों के साथ में भवन से प्रार्थना करता हूँ कि सबका जवाब में दे 


ध्ज् 


चुका और अब यह भवन इस विधेयक को स्वीकार करे। ह 


माननोय अध्यक्ष--भ्रश्न यह है कि सन्‌ १९५० ई० के उत्तर प्रदेश्ीय स्युनिसिपै- 


लिटियों के (अनुपुरक) विधेयक को पारित किया जाय। 


(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर 


स्वीकृत हुआ ):-- 


अचल सिह, श्री 

अब्दुल सजीद, श्री 

अब्दुल मुईज खां, श्री 
अल्फू ड धर्मंदास, श्री 
अक्षयवर सिंह, श्री । 
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री 
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री 
कालीचरण टंडन, श्री 
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री 
खुशीराम, श्री 

भंगा प्रसाद, श्री 

चतुभ ज शर्मा, श्री 
चन्रभानु गुप्त, माननीय श्री 
छेदालाल गुप्त, श्री 
जगमोहन सिह नेगी, श्री 
जफर अहमद, श्री 

जयपाल सिह, श्री 

जयरास वर्मा, श्री 

जाहिद हसन, श्री 

जुगूल किशोर, श्री . 
दयालदास भगत, श्री . 
हारिका प्रसाद सौर्य, श्री 
दीनदयाल शर्मा, श्री 
दीपनारायण वर्मा, श्री 
नवाब सिंह चोहान, भरी 
प्रेसकिशन खन्ना, श्री 

फतेह सिह राणा, श्री 
फूर्लासह, श्री 

बलदेव प्रसाद, श्री 

बादशाह गुप्त, श्री 


पक्ष में--४६ 


ब्रजमोहनलाल शास्त्री, श्री 
भगवान सिंह, श्री 

भारत सिंह यादवाचार्य, श्री 
भीमसेन, श्री 

संगला प्रसाद, श्री 

महम्‌द अली खां, श्री (रासपुर) 
सिजाजीलाल, श्री 
मुजफ्फर हुसेन, श्री 
मुहम्मद इब्राहीस, माननीय श्री 
राजाराम मिश्र, श्री 
राधामोहन सिह, श्री 
रामकृपाल सिंह, श्री 
रामजी सहाय, श्री 

रासधघर मिश्र, श्री 
रामनन्दन सिह, शी 
रामसूत्ति, श्री 

रामशरण, श्री 

लक्ष्मीदेवी, श्रीमती 
लाखनदास जाटव, श्री 
लालबिहारी टंडन, श्री 
विजयानन्द मिश्र, श्री 


-विद्यावती राठौर, श्रीमती 


शिवकुमार पांडे, श्री 

शिवदान सिह, शी - 

शिवसंगल सिह कपूर, श्री 
इ्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री 


_सम्पुर्णानन्द, माननीय डाक्टर 


सीताराम अष्ठाना, श्री .. 
सुर्य प्रसाद अवस्थी, श्री 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय स्युनिसिपैलिदियों का (अनुपुरक) २९१ 


विधेयक 

विपक्ष में--१५ 
ई० एम० फिल्प्स, श्री मुहम्मद उबेदुरंहमान ख्लां शे रवानी, श्री 
खानचन्द गोतम, श्री महस्मद एवज, श्री 
खुदवक्त राय, श्री राजाराम शास्त्री, श्री 
गंगा सहाय चोबे, श्री रामकुमार शास्त्री, श्री 
गजाधर प्रसाद, श्री बीरेन्द्र शाह, श्री 
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री इयाम सुन्दर शुक्ल, श्री 
चेतराम, श्री श्रीचन्द सिघल, श्री 


प्रयाग नारायण, श्री 


खन्‌ १६५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेग्पेरेरी) क द्राल आफ रेन्‍्ट पेन्ड 
एपविक्शन (अप्रंडपेट) विधेयक 


माननोय श्री अन्द्रभानु गुप्त--अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हेँ कि सनू १९५० 
ई० के उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन (अमेंडसेंट ) 
विधेयक पर, जिसे विधान परिषद्‌ ने ८ साथे, सनू १९५० ई० को तथा विधान 
सभा ने ११ मार्च, सन्‌ १९५० ई० को पारित किया था, महासान्य राज्यपाल द्वारा 
सिफारिश किये गये संशोधनों सहित प्रुनः विचार किया जाय। अध्यक्ष महोदय, 
इस सम्बन्ध में मुझे कुछ अधिक भाषण देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जेसा 
कि सदस्यों को भलीभांति मालम है सार्च, १९५० में उस आडनेंस को, जो १९४९ 
में कंट्रोल आफ रेंट ऐड एविक्शन के सम्बन्ध सें पेश किया गया था, उसमें कनट्नमेंट्स 
के लिये प्राविजन किया गया था और ऐसा इसलिये किया गया था कि १९४९ की 
जुलाई में गवर्नमेंट आफ इंडिया से आदेश आया था कि केनट्नमेंट्स मेंभी रेंट कंट्रोल 
एक्ट लाग किया जाय। इसी आदेश के अन्तर्गत प्रदेश की सरकार ने एक आईडिनेंस 
जारी किया था और उस आईडिनेंस को माचे, १९५० में ऐक्ट के रूप में पास करवाना 
चाहा था और उसी के अनुसार एक विधेयक भवन में उपस्थित किया गया था और उस 
विधेयक पर इस भवन ने स्वीकृति भी प्रदान की थी। परन्तु इस बीच में २६ 
जनवरी, १९५० को कॉाॉंस्टिद्यशन पास हो गया और उस काॉंस्टिट्यशन 
के अन्तगेत शेंडयल ७ में, आइटम तीच में एक तब्दीलीं कर दी गयी और उससे 
राष्ट्रपति को. मजबर किया कि वह अपनी स्वीकृति इस विधेयक पर प्रदान नकर सकें। 
वह संशोधन इस प्रकार था कि कंनटनमेंट्स में जो रेगुलेशंस मकानों के विषय में थे 
पहले कानून में कंसटनसेंट्स में रेंट फिक्स किये जाय॑ क्योंकि रेगुलुशंस आफ रेंट 
उसमें शामिल नहीं थे। परन्तु कन्स्टियूशन में रेग्युलेशन आफ रेट भी केनट्ल्मेंट 
के सकानों के सम्बन्ध में पास कर दिया गया इसलिये जो विधेयक यहां से राष्ट्रपति की 
स्वीकृति के लिये भेजा गया था वह इस कारण से मंनासिद्र नहीं समझा गया ॥ 
राष्ट्रपति ने इस विधेयक को पुतः बिचार के लिये इंस भवन में भेजा हैं। मुझे 
आज्ञा है कि फिर से यह भवन इस पर विचार करेगा और उन संशोधनों को मंजूर 
कर लेगा। जिनके ऊपर राष्ट्रपति ने हमारा ध्यान खोंचा है। 


माननोय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन्‌ १९५० ई० के उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी ) 
कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन (अमेंडमेंट) विधेयक पर, जिसे विधान परिषद्‌ ने 
८ सा, १९५० ई० को तथा विधान सभा ने ११ मार्च, १९५० ई० को पारित 


3885 था, सहामान्य राज्यपाल द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों सहित पुत्रः विचार 
या जाय। 


(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


२९२ विधान सभा [१८ जनवरो, १९५ 


माननीय अध्यक्ष--प्रइन यह है कि प्रस्तावला के स्थान पर निम्तलिखित रू 
दिया जाय :-- 
यू० पी० (वेस्पोरेरी) कंद्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन ऐक्ट, १९४७ हें 
कुछ प्रयोजनों के लिए संशोधन करना आवश्यक हूं, 
इसलिये मिम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैं :++ 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) । 
माननीय अध्यक्ष--अश्न यह है कि खंड २ के स्थान पर निम्तलिखित रखा जाब-- 
२--यु० पी० (वेस्पोरेरी) कंदील आफ रेंट ऐंन्ड एविक्शन ऐक्ट, १९४७, ' 
की धारा १ की उपधारा (२) (ए) के बाद निम्नलिखित दूसरे प्रतिबन्धातमक 
वाक्य (5९००॥५ [709]80) के रूप में बढ़ाया जाय :-- 
“07७ 8१ प्रा।धाछा' जीव 0007 वर 0- 8०५ शीत] 80 9५ ४0 -- 
(]) ४7ए ए976णा8९४ 900 ट्राएए ७0 ।॥. 5080९ 07 0७0५8 (0एएप॥760॥, 0 
() 4.0ए +80%096ए 00 0087 [६8 एज कावजावफ ठाएचा0ग कप 8 278 ॥गा 
$08 (30979777769॥ 9] 7#88]0800 ०0| [00० प्रा[8२७ ॥8 ७4 छा] [08७७ 07. 7९१॥४ॉ- 
00860 09ए 0॥|6 (५0५७॥9॥09।0.* 
(प्रन्‍त्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ निकाल दिया जाय। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त --माननोत अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करताहूं 
कि सून १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (डेस्पारेरो) कन्द्रोड़ आदर रेन्ट ऐन्ड एजिकान 
(अमेंडमेंट) विषेषक , जेताकिवह पुनः प्ंशोवित किया गया हैँ, पारित फ़िया जाव। 
माननीय अध्यक्ष--प्रश्त यह है कि सर १९५० ई० का उत्तर अरे | (3 एपो रेरो ) कादर 
आफ रेच्ट  ऐंन्ड एविक्शन ( अरमेंडमेंट ) जिजेवक, जेता कि वह पुनः सेवो- 
चित किया गया है, पारित किया जाय । 
(प्रहरनन॑ उपस्थित हित्रा गया और स्वोकूप हुआ | ) 


| 


सन्‌ १९४५१ ई० का उत्तर प्रदेश ओऔषद् नियंत्रण (सलंशाथन ग्रौर अधिकार 
के! जारा रखने का) विधेय ऋ 


मसाननोय श्री चन्द्रभ नु एप्लत--२नरोर अध्यक्ष सहोहप, से सन्‌ १९५१ ई० 
के उत्तर प्रदेश ओपन वववव (पंजातजा। और अधिकार को जारो रखते के) विधेवक् को 
प्रतिलियि, जता कि वह उतर प्रद्ेश विद्वान रितद्‌ दूआारा पारित हुआ है, सेज पर रज़्ता 


ह्। 
(कुछ ठहुर कर) 

साचनोय अध्यक्ष महोदय, में श्रृत्ताव करता हूँ कि सन्‌ १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश 
ओषध [उप्ंत्रग (संशोतर और अधिक्रा र को जार। रखते के) विधेयक पर जैसा कि बहू उत्तर 
धमकी &पवात परिषद्‌ दर वारित हुआ है. विवार हित जाब | अध्यक्ष सोदर) 
किशिलक पर भा अधिक बहने का तावश्यकता लहीं है । थह वह विज्ेयक्र $ जिते इत 
भवत से | छठे ताह वात हवा था औौर चूंकि अब इतक्ा समय बोत रहा है इ धिपे इत भरते 
सेहपबाव क्री जाता प्रहाक जाताग हिबइसेएकफ ताहा के डिये फिट वास हर 
देगा क्प्रों कि बाहर ते जाते या झो यवाए्यों के शाम उस -प्व पर बइलते रहते है ओर अभ] अर 
राषिय जात व चे हीं करा जा वठता है हि कव लड़ाई प्रारण्भ हो जाय । ऊड़ाई को बात- 





सत्‌ १०७१ ई० का उत्तर प्रदेश ओषधि निर्यत्रण (संशोधन और २९३ 
अधिकार को जारी रखने का) चिबेयक 5 


चीत शहरू होते पर ही बाहर से आन बाली दवाओं के दास बने कगते है इसलिये मतासिव 
समझा जाता हैं कि यह विधेयक गवनसेट को यह अधिकार दे जिससे बाहर से आने वाली । 
पर नियंत्रण रखा जा सके ; मे आशा करता हूं कि यह भवन इस पर अपनी ह 
करेगा । 


थी ६० एम० फिलिप्स--भीमान्‌ स्पीकर सहोदय, शुझे कुछ लम्बा चौड़ा नहीं कः 
हु । मेंसिर्फ दो सिनटमे॑ खत्स कर दंगा ॥ पहली बात तो यह कहती है कि जितनी कंट्रोल 


& 


को ददायें हु और जिनके लिये आप वक्‍तन फबक्तत लोटिफिक्केशन निकालते हूं उनको लेने 
के लिएे जब दवाखाने म॑ जाय! जाता है तो कहा जाता हु कि वे इस वक्त मोजद नहीं हैं. और 
वे फौरन नहीं बतला सकते कि गदर मेन्ट हारा मुकर्रर की हुई उसकी कीमत क्या है? सुझे कर 
ही यह दिक्कत महसूस हुई कि मुझे दो जगहों पर जाने का मौका हुआ लेकिन मांगने पर वह चीज 
नहीं मिली । दूसरी बात यह कि हमें इस बात का इमकान हे कि रुद्रेप्टो भाइसीस आरोशाइसीन, 
पेनिसिलीस उगरह हमारे सूबे को न सिल सके इसलिये आप इन दवाओं के तेयार करने की 
कम्पनी अपने यहां बनावें और उनके जरिये दवायें तैयार कराने ताकि बाहर से इनको मंगाने मे 
जो दिककतें पेश आती है बे न हो सकें । में समझता हं कि अगर इन बातों की तरफ 
तबज्जह की जाय तो पब्लिक का दुःख बहुत हद तक दूर किया जा सकता है । 


मावननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सित्र श्री 
फिलिप्स साहब ने जो सुझाव पेश किये हु उतमें एक सुझाव तो ऐसा हे जिसका सम्बन्ध 
केन्द्रीय सरकार से है । मगर स्ट्रेप्टो साइसीन और पेनिसिलीन को इसी देश में तेयार करने 
का प्रबन्ध हो रहा हें १ । 

मुझे ज्ञात हुआह कि केंद्रीय सरकार इस ओर कार्य कर रही है और उसने कई 
कम्पनियों को. इस बात का प्रोत्साहन देने का प्रबंध किया हैं कि कम से कम पेंसिलोन 
इस देश के अन्दर तेघार हो सके। जहां तक उनको दूसरी शिकायत का संबंध हू मुझे 
नहीं सालूम कि किस दुकान का वह जिक्र करते हैं। यदि वहाँ पर नोटिफिकेशन 
जद नहों हे तो यह €ख की बात है । में इस बात का आदेश भेजूंगा कि जो नोटिफिकेशन 
सरकार की तरफ से लिकरल वह उन दुकानों पर भी रकक्‍वे जाय॑ जहां परइस तरह 
की दवाइयां मिलती ह। 

साननोय गअध्यक्ष--प्रश्त यह है कि सन्‌ १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण 
(संशोधन, और अधिक्षार जो जारी रखने के) विधेषक पर जेसा कि बह उत्तर प्रदेत्ष 
विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, बिचाश किया जाय। 


(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


हि 


प्रस्तावेना वथा चाराये' 


उत्तर प्रदेश औषध (नियंत्रण) ऐक्ट, १९५० एक अस्थायी अधितियम 
हूँ और वह ३१ जनवरी, १९५१ ई० को समाप्त होने बाला हूं, 

और उक्त अधिनियम' को ३१ जनवरी, १९५२ ई० तक जारी रखने 
और कुछ प्रयोजनों के निर्मित्त (जो आगे चल कर इसमें पतीत होंगे) 
उक्त अधिनियम में संशोधन करते की व्यवस्था! करना आवश्यक हूँ , 

अतएब निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हें: 

१--( १) इसअधितियम का नाम १९०१ई० काउत्तर प्रदेश औषध संक्षिप्त नाम 
नियंत्रण (संशोधन और अधिकार को जारी रखने का) अधितियम और प्रार्रभ 
होगा। 

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा। 


र्‌९डढं हि विधान सभा ._ [१६८ जनपघरी, १९५१ 


भूल अधि- २--उत्तर प्रदेश ओऔषध (नियंत्रण) ऐक्ट, १९५० ई० की (जिसे 
तियम को आगे चल कर यहां पर मूल अधिनियम कहो गया हैं ) धारा १ की उपधारा ४ 
जारी रखना। से “१९५१” के स्थएन में १९५२ रखा जाय। 


१९५० ई० ३--मल ऐक्ट की धारा १२ कौ-- 
का उत्तर (क) उपधारा १ का खंड ग, ओर 
प्रदेश ऐक्ट (ख) उपधारा २ से ५ तक निकाल दिये जाय॑, 
संख्या ४. 
धारा १२ 
और १९ 
का संशोधन 
४--सूल ऐक्ट की धारा १९ को उपधारा (२) का खंड ध' निकाल 
दिया जाय। 


माननोय गअध्यक्ष--प्रश्न यह हुं कि सन्‌ १९५१ ई० के उत्तर: प्रदेश औषधि नियंत्रण 
(संशोधन और अधिकार को जारी रखने के ) विधेयक को धारा १, २, ३, ४ और प्रस्तावना 
इस विधेयक का अंश मानी जाँप। 


(प्रन्‍लत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--मं प्रस्ताव करता हूं कि सन्‌ १९५१ ई० के उत्तर 


प्रदेश ओषधि नियंत्रण ( संशोधन और अधिकार को जारो रखने के ) विधेयक को जैसा 
कि वह इस विधान सभा द्वारा पारित किया गया हे, संजर किया जाय। 


माननीय गअध्यक्ष--प्रदन यह हु कि सन्‌ १९५१० के उत्तर प्रदेश औषध नियंत्रण 
(संशोधन और अधिकार के जारी रखने के) विधेयक को जेसा कि दह इस विधान सभा 
हारा पारित किया गया हूँ, मंजूर किया जाय। 


(प्रदेन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


सन्‌ १६४५० ६० का उत्तर प्रदेशोथ (टेस्पोरेरी) कट्रोल भ्राफ रेट ऐड. 
इविक्शन (द्वितोथ संशेधन ) विधेयक 
मॉननोथ री चन्द्रभालु शुप्तू--में आपकी आज्ञा से सन्‌ १९५० ई० के उत्तर 
: प्रदंदा, (टेम्पोरेरी) कंडोल आफ 'ढ ऐन्ड एविक्शन (द्वितीय संशोधन) विधेयक की 


प्रतिल्षपि जंसा कि वह उत्तर प्रदेशोीय विधान परिषद्‌ हारा पारित हुआ हैं, सेज पर 
रखता हु। 


क्‍ (देखिए नत्यी ख' आगे पृष्ठ २९७ पर।) 

द सन्‌ १६४० ई० का उत्तर प्रदेश शिक्षा विधेयक 
माननोय अध्यक्ष--भब इससे आगे नम्बर पर॑ जो शिक्षा विधेषक्त चढ़ा हुआ हैं 
उसको इस दफा नहीं लिया जायग।। जब अगली दफा हम बेडेंगे तब लिया जायगा। 


. (इसके बाद संदत ५ बजकर २४ सितट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए 
स्थगित हो गया।) क्‍ जे अमर, ०.५ 


कलाद कद चर भटनागर, 
.. लखनऊ, .. .. . सख्त! विधान सभा, 
१८ जनवरी, सन्‌ १९५१ ई०... |... ... उत्तर प्रदेश। 





सत्थियां 


नत्था का 


(देखिए तारांकित प्रश्त ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३१ पर ) 
उत्तर प्रदेश कौ परिगणित जातियों की सूचो 
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ऋंम- परिगणित जातियां 


संख्या 





१ अगरिया (8277 ए७) 

२ बदी (599वां) 

३ बधिक (-39077 ४) 

४ बहेंढिया (39]9॥99 ) 

५ बेंगा (3929) 

६ बेसवार (39/8ए9/ ) 

७ बंसफोड (3979]0707 ) 

८ बरबार (397"एछ8/7 ) 

९ बसोर (39807) 

१० बवरिया (39ए9/099 ) 
११ बेलदार (]306%/) 
१२ बेरिया (86798) 
१३ बजनिया (89]७7०7ए० ) 
१४ बजगी (39]87) 

१५. बलहार (39]&]9/7) 
१६ बाल्मीकि (उल्मा) 
१७ बंगाली ( लआओं। ) 


१८ बनमानूस (3७777 प8 ) 


अंस- 
संख्या 


२९ 
गर्‌० 
२१ 
श्र 
र्३ 
श्द 
र्ष्‌ 
२६ 
२७ 
६ 
२९ 
३३७ 
३१ 
इे२ 
३३ 
32.4 
इ५ 


३६ 


परिगणित जातियां 


भन्‍तु (50७70) 
भोकसा (3॥0738 ) 
भुदया (300999 ) 
भुइयार (39099) 
बोरिया (॥3079 ) 
चमार ((7/9॥79/') 
चेरो ((॥०7०) 
दबगार (!29029/ ) 
धनगर ()7987728/7) 
धानुक (!)॥87प६) 


धरकार (7)/9/: 8॥) 


धोबी ()707! ) 


धुसिया या झुसिया ([2#घ97%& 
07 0४०४१ 9 ) 

डोम ()07 ) 

डोसर (420779/ ) 

दुसाध (])प890॥ ) 

घरामी ((3&7/9707 ) 


घसिया (79४४. ए9) 
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ऋस- परिगणित जातियां ऋम-- परिगणित जातियां 
संख्या संख्या 
३७ चुआल (पक)... || ५० कोरबा (सिताज) 
३८ बैबंरा (90977 ) ५१ लालबेगी (+,8]082 ) 
३९ हुरो (प्रक्नात) ५२ मझवार (ऐ। गाता) 
४० हेला (&069 ) | ८३ न (४७) 
४१ जादब (७॥७४० ) द एड पंखा (कवा00) 
४२ बलाबाज (398082) “ -. ५५ पड़हिया (]?2978[99 ) 
४३ कंजड़ (९७7]9/) ५६ पासी (॥?78) 
डंडे कपरिया (॥९9])9॥7ए9) ५७ पढठारी (९08४७) . 
४५. करवाल (९४॥ ७8) ) ५८ रावत (09ए9/॥ ) 
४६ खेरहा (९]978]9 ) . ५९ सहरिया (98७]9/9७ ) 
४७ खरीद (₹]9709) ६० सनीढ़िया (58798प7' 99) 


४८ खरवार (बेनबंसी को छोड़ कर)। ६१ समनसिया (80॥)88 ए१) 
[4 9 छ७7 ६ 050] प्रधंगए । 
36700 7४8! ) | ६२ शिल्पकार (5॥]]/897) 


४९ कोल ([९0]) ६३१ तुरेहा (॥'पर0॥9) 


२--बुन्देलखंड डिवीजन तथा मिर्जापुर जिले में कैम्र रेंज के दक्षिणी भाग में गोंड 
((७00व) । । 


नत्यियां २९७ 


नत्थी खँ 
(देखिए पीछे पृष्ठ २९४ पर ) 
१९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंद्रोल आफ रेट ऐंड एविक्शन 
(द्वितीय संशोधन) विधेयक 


जप इताथ! २८22 लाकर! उप अकारे 3००), 


(जैसा कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल द्वारा स्वीकृत हुओं है।) 


यू० पी० (टेस्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐन्ड एविक्शन ऐक्ट, १९४७ 
ई० में कुछ और अधिक संशोधन करने के लिये विधेयक । 


कुछ ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो इसके आगे चल कर प्रतीत होंगे, यू० पी० 
(टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐन्ड एविक्शन ऐक्ट, १९४७ में संशोधन करना 
आवश्यक हैं। अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैं। 


१--( १) इस अधिनियम का नाम १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी ) 
कंट्रोल आफ रेन्‍्ट ऐल्ड एविक्शन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम होगा। 


(२) यह वुरुत्त प्रचलित होगा। 

२--यू० पी० (वेस्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐल्ड इविक्ान ऐक्ट, 
१९४७ ई० की धारा १ के बाद निम्नलिखित नयी धारा १-ए के रूप में 
बढ़ा दिया जाय: 


४.8, ितकांएए 9 008 ९० औ॥8|] &09।ए 0 80ए फशापिक8 07 0876 0 
8 #ैंघोीताएर्र जाएं ज्&8 पर7067 0076800७0॥ 07 ज्र88 0005॥77060 00. 0०' &॥97' 
80 वं४00७79, 95. 


संक्षिप्त नाम 
और प्रारंभ। 


१९४७ ई० के 
यू० पी० ऐक्ट 
संख्या ३ में 
नई धारा १- 
ए का बढ़ाया 
जाना । 
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» लद्दोइय और विवरण 
. यू० पी० (वेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ की वर्तमान 
व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक निवास का जिसके अन्तर्गत भविष्य सें बनाई जाने वाली इमारें 
भी हैं, किराया और किराये पर दिया जाना नियंत्रित हैं। उक्त अधिनियम के प्रयो 
से यह ज्ञात हुआ है. कि सयी इसारतों के नियंत्रण के कारण नयी इसारतों के बनाते में रकादः 
पहुंची है। अतएंव यह नि३चय किया गया है. कि ऐसी इमारतों को उक्त नियम के प्रयोग 
से बाहर कर दिया जाय जो १ जतवबरी, सन्‌ १९५१ ई० को या उसके बाद बनाई या 
लैयार की गयी हों॥ 

२--उपयुकक्‍्त उद्देश्य को ध्यान सें रख कर १९५० ई० का यू० पी० (वेस्पोरेरी] 
कंद्रील आफ रंठ ऐड इविक्शन (द्वितीय संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया जाता हैं। 


चन्द्रभान गुप्त, 
अज्ञ मंत्री 


पी० एस० यू० पी०--२२६ एलछ० ए०--१९५१--६६० 


उत्तर प्रदेश विधान समा 


शुक्रवार, १६ जवमबरी, सन १९४१ ई० 


विधान सभा को बेठक समता मंडप लखनऊ, में ११ बजे दिन में माननोय 
अध्यक्ष, श्रो नफोसुल हसन को अध्यक्षता में आरब्म हुई द 


अजित प्रताप सिह, श्री 
अब्दुल गनी अच्सारी, श्री 
अब्दुल मजीद, श्री 
अब्दुल शुईंज खां, श्री 
अब्दुल रऊफ खां, श्री 
अब्दुल वाजिद, श्रीमती 
अब्दुल हमोद, श्री 
अम्मार अहमद खां, श्री 
अलग्राय शास्त्री, भरी 
अल्फू ड धर्मदास, श्री 
असगर अली खां, श्री 
अक्षयवर सिह, श्री 
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री 
इतिजा हुसेन, श्री. 
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री 
इनास हबीबुल्ला, श्रीसती 
ई० एम० फिलिप्स, श्री 
उदयबीर सिह, श्री 
ऐजाज रसुल, श्री 
कमलापति तिवारी, श्री 
करीम्रंजा खां, श्री 
कालीचरण टंडन, श्री 
किशनचन्द पुरी, श्री 
कुशलानन्द गरोला, श्री 
ऋष्णचन्द्र, क्री 

ऋृष्णचन्द्र गुप्त, श्री 
केशव गुप्त, श्री 
खानचन्द गौतम, श्री 


न्‍दरणणण 2 कमा ४००८० आपाणा# धथलाए 2प्णयन, >रमबाक, 


उपस्थित सदस्यों की सूची (१५१८) 
: खुशवकक्‍त राय, श्री 

: खुशीराम, श्री 
 गंगाप्रसाद, की 
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गंगासहाय चौबे, श्री 

गजाधर प्रसाद, श्री 
गिरधारीलाल, माननीय श्री 
गृठतारायण, श्रो 

गोपाल नारायण सदसेना, श्री 
गोविन्द वेलूस पन्त, माननीय श्री 
गोविन्द सहाय, श्री... 
चर्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री 
चन्द्रभानुशरण सिह, श्री 
चरण सिंह, श्री 

चेतराम, श्री 

छेदालाल गुः्त, श्री 

जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, शी 
जगमोहन सिंह नेगी, श्री 
जफर अहमद, श्री 
जमीलरंहमान किदवाई, श्री 
जयकृष्ण श्रीवास्तव, श्री' 
जयपाल सिह, श्री 

जय राम वर्मा, श्री 
जवाहरलाल रोहतगी, श्री 
जहूर अहमद, श्री 

जाहिद हसन, श्री 

जुगल किशोर, श्री 

त्रिलोकी सिह, क्री 

दयालूदास भगत, श्री 


३०० 


दाऊदयाल खन्ना, श्री 
द्वारिकाप्रसाद मौये, श्री 
दीनदयाल अवस्थी, श्री 
दीनदयाल शर्मा, श्री 
दीपनारायण वर्मा, श्री 
नवाब सिंह चौहान, श्री 
नाजिस अली, श्री 
नारायण दास, श्री 
पूर्णमासी, श्री 
प॒णिमा बनर्जी, श्रीमती 
प्रकाशवती सुद, श्रीमती 
प्रयाग नारायण, श्री 
प्रेमकिशन खत्मा, श्री 
फतेहसिह राणा, श्री 
फ्लसिह, भ्री 
बलदेवप्रसाद, श्री 
बदीर अहमद अन्सारी, श्री 
बदीर अहमद हकीम, श्री 
ब्रजरानीदेवी, श्रीमती 
 बेंचनराम गुप्त, श्री 
भगवती प्रसाद दुबे, श्री _ 
भगवानदीन, श्री | 
भगवानदीन सिश्र, श्री 
भगवान सिह, श्री 
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री 
भीमसेन, श्री 
सकसुद आलम रू, भ्री 
मंगलाप्रसाद, श्री 
महफूजुरंहमान , श्री | 
महम्‌द अली खां, श्री 
महमूद अली खां, श्री (रामपुर); 
सिजाजी लाल, श्री 
मुकुन्दलाल अग्रवाल, श्री 
मुख्तार अहमद किदवाई, श्री 
मुजफ्फर हुसेन, श्री ह 
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री 
मुहम्मद इब्नाहीम, माननीय श्री । 
सहम्मद इस्माइल, श्री है 


मुहम्मद उबेदुर्रहमान खां शेरवानी, श्री 


मुहम्भद एवज, श्री 

मुहम्मद नबी, श्री 

मुहम्मद शक्र, श्री | 
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री , 
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री 
रघुवबंद नारायण सिह, श्री 
राजाराम सिश्र, श्री 


बिधान 


सभा [१९ जनवरी, १९५१ 


| राजाराम शास्त्री, श्री ; 
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राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री 
राधामोहन सिह, श्री 
राधेश्यास दर्मा, श्री 
रामकुमार वगास्त्री, श्री 
रामकृपाल सिह, श्री 
रामजी सहाय, श्री 
रामनन्दन सिंह, श्री 
राममूति, श्री 
रामशरण, श्री 
रामस्वरूप ग॒प्त, श्री 
रामेदवर सहाय सिह, श्री 
रुकनुद्वीन खां, श्री. 
लक्ष्मीदेवी, श्रीमतो - 
लताफत हुसैन, श्री 
लाखनदास जाटव, श्री 
लालबहादुर, साननीय श्री 
लालबिहारी टंडन, श्री 
लुत्फ अली खां, श्री 
बंशीधर सिश्र, श्री 
विजयानन्द मिश्र, श्री 
विद्यावती राठौर, श्रोमती 
विनय कुमार मुकर्जो, श्री 
विदवनाथ प्रसाद, श्री 
विश्वनाथ राय, श्री 
विश्वम्भ रदयाल त्रिपाठी, श्री 
वीरेख्र शाह, श्री 
बेंकटेश नारायण तिवारी, श्री 
दंकरदत्त हार्मा, श्री 
दिवकुमार पांडे, श्री 
शिवकुमार मिश्र, श्री 
शिवदयाल उपाध्याय, श्री' 
शिवदान सिह, श्री 
शिवमंगल सिंह कपुर, श्री 
इयामलाल वर्मा, श्री 
ध्यामसुन्दर शुक्ल, श्री 
इयामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री: 
'श्रीचन्द सिंघल, श्री : 
श्रीपति सहाय, श्री | 
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर 
सरवत हुसेन, श्री 
सलीम हामिद खां, श्री 
साजिद हुसैन, श्री 
सालिग्राम जायसवाल, श्रो 


उपस्थित सदस्यों की सूची ३०९ 


सीताराम अध्ठाना, भ्री । हवीबुरंहसान अन्सारी, श्री 

सैयद जाकिर अली, श्री हरगोविन्द पन्त, श्री 

सुदामा प्रसाद, श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री 

सुल्तान आलम खां, श्री । हसरत मोहानी, श्री 

सूर्यग्रसाद अवस्थी, श्री हुकुम सिह, साननीय श्री 

सईद अहमद, श्री | हीतीलाल अग्रवाल, श्री 
अश्नोकत्तर 


शुक्रवार, १६ जनवरी, सन १६४१ इ० 


न्‍वननयनपमापम #पममान «कक परननका कलम 


[१७ जनवरो, सन्‌ १९५१ ई०, के स्थगित प्रइन 


तारांकित प्रइन 
कानपुर तथा रामपुर के टेकक्‍्सटाइल मिलरों का रिआगे नाइमेशन 
*#८--श्रो गड़पसहाय चोबे--क्या सरकार यह बतलानें की कृपा करेगी कि उसने 
कानपुर टेक्सटाइल मिलस तथा रजा टेक्सटाइल मिल्स, रामपुर को रिआर्गेनांइजेशन 
की इजाजत दे दो हं? यदि हां, तो कब और इस सस्बन्ध में मजदूरों के प्रति- 
निधियों को भी पूछा गया ? 

माननोय डाक्टर सस्पूर्णानन्द (शिक्षा मंत्रों )--जो नहीं, अतएवं इस सम्बन्ध में 
अन्य कोई प्रइन नहीं उठता। 

#९--झ्लो गड़गसहाय चअोबे--क्या सरकार को मालम हे कि रुई को को के 
कारण रजा टेक्सटाइल सिल बन्द किया गया था और अब यह रिजागनाइजेशन 
और रीदचमंट की स्कीम से चल रहा ह ? 

माननोय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, सरक्षार को ज्ञात हे कि रजा टेक्सटाइल 
मिल्स, रामपुर रुई के निर्धारित मूल्य पर न मिलने के कारण ता० १ अक्तृबर, सन्‌ १९५० 
ई० को बन्द कर दिया गया थ;। मजदूरों ने स्वयं सिल सालिकों से एक समझौता 
रिआगे नाइजेशन के सम्बन्धशसे कर लिया हे जिसकी सरकार से कोई अनुमति नहीं 
ली गई यह मिल तारोख ४ जनवरों, सन १९५१ ई० से चालू हो गई है। 
अभी तक सरकार को समझोते की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई हें। सरकार को 
इस सम्बन्ध में और कोई जानकारी नहीं हं,। 

हाथरस और आगरा के टेक्‍्सटाइल भिलों के सम्बन्ध में पूछताछ 
१०--श्री गंगासहाय चांवे--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगो कि 
इस समय हाथरस और आगरा के टेक्‍्सटाइल मसिल्स में से कोन-कौन चल रहे हूं 
ओर उममे कितते-कितन आदसो काम कर रहे हें? 
. माननीय डाक्टर सम्पूर्णा नन्द--इस समय हाथरस ओर आगरा के सात टेक्सटाइल 


मिलों में से केवल दो मिल चल रहो हें, (१) इन्द्रा स्पिनिंग ऐन्ड वॉबिग भिल 
आगरा, जिसमे ११२ मजदूर और (२) बिजलो काटन मिल, हाथरस, जिसमें 


१५५० मजदूर काम कर रहे 


३०२ विधान सभा [१९ जनवरी, १९५१ 


[१८ जनवरी, सन्‌ १९५१ ई०, के स्थगित प्रइन ] 


अरप-सूचित तारांकित प्रश्न 


लाइट इन्डस्ट्रोज ऐेडवाइजर का त्याग-पतन्र 


+१--भथ्री खुशवक्‍त राय--क्या यह सच हे कि सरकार के लाइट इन्डस्ट्रीज ऐं डवाइजर 
नें त्यागपत्र दे विया है? 


माननोय डाक्टर सम्पूणोननद--जी हां। 


श्री खुशवक्त राय--क्या सरकार कृपा करके बतलायेंगी कि श्री पाल टेल्को ने 
कब ॒त्यागपत्र दिया? 


माननीय डाक्टर सम्पूर्णोनन्‍्द--सन्‌ १९५० ई० ही में दिया, ठोक तारीख तो में 
नहीं बतला सकता। 


+२--श्रो ख़ुशवक्त राय--क्या सरकार इस त्यागपत्र के देने का कारण 
बतलाने की क्रपा करेगी ? 


माननोय डाक्टर सम्पूर्णो नन्द--श्री टेल्को ने अपने त्यागपत्न में त्यागपत्र देने का कोई 
कारण नहीं लिखा। 


श्रो ख़ुशवक्त राय--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि श्री पाल टेल्को ने 
साननीय उद्योग मंत्री को १८ नवम्बर को एक पत्र लिखा था और उन्होंने उसमें 
क्या कारण बतलायें थे कि वह क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? 


मांननोय डाक्टर सम्पृणोनन्द--हो सकता हैं कि उन्होंने कोई प्र।इवेट खत लिखा 
हो, लेकिन जाब्ते का जो त्याग-पत्र आया उसमें कारण नहीं हें? 


श्रो खुशवबत राय--क्या माननीय शिक्षा आप कृपा करके बतलावेंगे कि यधपि 
त्यागपत्र में कारण नहीं दिये गये थे, लेकिन कया यह-औछक्ो मालम है कि किस कारण 
से उन्होंने त्यागपत्र दिया? 


.. माननोय डाक्टर सम्पूर्ण नन्द--मेरे उनसे कोई खास मरासिम या ताल्लुकात नहीं 
हैं, इसलिये मुझे कुछ नहीं मालूम हे। 


*३--श्रो खुशवकत राय--क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि इन 
महोदय की योग्यता क्‍या थी 
माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द-- टेल्को लिमेटेड” नामक एक छोटे पुर्जे (नट्स 


ऐंड बोल्ट्स) बनाने वाले कारखाने के यह संचालक थे और मश्ञीन द्वारा बनाये 
जाने वाले धंधों से परिचित थें। 


श्रो खानचन्द गौतस--क्या माननीय श्रम सचिव यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 
पाल टेल्‍की को किस-फकिस कास के लिए नियक्त किया गया था? 


माननोय डाक्टर सम्पूर्णानेन्‍्द--वह लाइट इंडस्ट्रीज ऐडवाइजर की हैसियत से 
'रक्ख गये थ॥। 


: ञ्रो खानचन्द गौतम--इस कास के सिलसिले में श्री पाल टेहकों ने क्या अपनी कोई 
खास सस्‍्कीसे गवनेसेंट के सामने रक्‍्खी थों? 


श ४२58 डाक्टर सम्पूर्णोनन्द--जी हां, समय-समय पर वे गवर्नमेंट को सलाह 


प्रस्नोत्तर ३०३ 


श्री खानचन्द गौतम--श्री पाल टेल्को की जिन सस्‍्कीमों को गवर्नमेंट 
सानने से सजबर रही वे खास-खास स्कीमसें क्‍याथों और कित कारणों से सरकार 
उनको मंजूर नहीं कर सकी? ह 

मांननोय डाक्टर सम्पूर्णा नन्ट--इसके लिये सूचता की जरूरत होगी। 

श्री खुशवक्‍त राय--क्ष्या सरकार को यह माल्म है कि श्री पाल टेहको ने वाटर 
कसलर ऐंड कं० जो वाटर मीठर बनाने की हरून्दन की कम्पनी है उसमें भी 
काम किया था? 


माननोय डावटर सम्पूर्णा नन्द--में ठीक इस कम्पनी की बाबत तो नहीं कह सकता, 
लेकिन इस किस्म की कई कम्पनियों से उनका सम्बन्ध रहा हे। 


श्री खुशवकक्‍्त राय--क्या यह सच है कि श्री पाल ठेल्को में वह योग्यता थी कि वे 
वादर मीटर बनवा सकते थे ? 


भाननोय डाक्टर सम्पूर्णा नन्द--इसकी बाबत में ठीक नहीं कह सकता। 


श्री खुशवबत शाय--क्या यह सच है कि श्री पाल टेल्को ने जो स्कीस इस गवर्नेमेंट 
की वाटर सीटर बनाने की है उसके खिलाफ राय दी थी? । 


माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--कुछ सामलों में वे जरूर क्रिटिकल (आलोच+) 


थी 


श्रो खुशवक्त राय--क्या यह भी सच हैँ कि श्री पाल टेल्को के खिलाफ राय होते हुए 
भी गवर्तमेंट नें. उस स्कीस को मंजूर किया था? 


माननोय डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द--सरकार को पूरा अधिकार है कि वह अपने ऐंड- 
वाइजर्स की राय साने या न साने। 


'ताराकित श्रश्न' 
+१-.-२--अ्री गजाघर प्रसांदर-र्न स्थगित किये गये। ] 


[ शुक्रवार, १९ जनवरी, सन्‌ १९५१ ई० के प्रदन ] 





न्‍सशलसा सका ए०अज काका एमनानाए जेननन्‍थ, 


झल्प सचित तारांकित प्रध्न 
माननोय मन्त्रियों के पर्सेनल असिस्टट 


रा हे १--श्री खुशवक्त राय--क्ष्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि माननीय 

यों ह पांस जो पर्सेनल असिस्‍टेंट हैं उनसें से कितने और कब रिटायर 

हुए हैं 

. माननोय श्रो हुकुम सिंह (माल मंत्री )--साननीय मंत्रियों के पर्सवल असिस्‍्टेंटों 

में अभी कोई रिटायर नहीं हुए। | | 
+२--श्रो खुशवक्ध राय--क््या इनमें से कुछ ऐसे-भी हैं जिन्हें एक्सटेंशन मिला हैं? 
साननोय श्री हुकुम सिंह--एक पर्सनल असिस्टेंट को एक्सटेन्शन (अवधि-वबंद्धि ) 

दिया गया हैं।..... ह 

. श्री खुशबक्त राय--क्या मानतीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगें कि जिन 
पर्सेनल असिस्‍टेंट को एक्सटेन्शन दिया गया है उनको कितने एक्सटेन्शन मिल चुके हें? 
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माननीय श्रो हुकुम लिह--ठौथा चल रहा है। क्‍ 

श्री खुशवकक्‍त राय--क्या माननीय मंत्री जो यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन 
पर्सनल असिस्टेंट महोदय को चार-चार एक्ट्टेन्शन देने की क्‍या जरूरत हुई? 

माननोय श्रो हुकुम लिह--पब्लिक इंटेरेस्ट (जनहित) में यह मनासिब था इस 
वजह से दिये गये। 


श्री खुशवक्त राय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन पर्सनल 
असिस्टेंट महोदय का चौथ! एक्सटेंशन समाप्त होने पर और भी एक्सटेन्शन देने 
का गवर्नमेंट का विचार हूं? | 

माननोय ओओ हुकुम सिंह--अभी वह सवार गवर्नेमेंट के सामने नहीं है। 

श्री खुशवक्‍्त राय--क्या चाल वर्ष में जो पर्सनल असिस्टेंट रिटायर होने बाले 
हैं उनको भी एक्स्टेशन देने का विचार किया जा रहा है? 

माननीय श्रो हुकुस सिंद--यह अभी कब्ल-अज-वक्‍्त है। अभी ऐसी कोई बात सरकार 
के विचार में नहीं है। 

श्री खानचन्द गौतम--क्ष्या माननीय मंत्री यह बतलाने की क्लपा करेंगे कि जिस 
पब्लिक इंटेरेस्ट में यह चौथा एक्सटेन्शन दिया गया हैं वह पब्लिक इंटेरेस्ट क्‍या है? 

साननीय श्री हुकुम लिह--काम बहुत अच्छा करते हें। 

श्री रामकुमार शारत्री--जिन पर्सनल असिस्टेंट साहब को चार मतंबा एक्सटेंशन 
दिया गया है उनका शुभ नाम क्‍या हू ? 

माननोय श्री हुकुम सिंह--उत्तका साम श्री कृष्ण चन्द्र है । 

श्री खानचन्द्र गौतम--उनकी उमा क्‍या हे? 

माननोय श्री हुकुम खिह--रिटायर होने से चार वर्ष और चढ़ गये हैं। 


श्रो रामकुसार शासरत्री--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि वह पर्सनल 
असिस्टेंट किन मंत्री महोदय के हैं? 


माननीय श्री हुकुम सिंह--माननीय मुख्य मंत्री के। 


तारांकित प्रश्न 
*# १-“४--श्री श्याम छात्र वर्मो--[ स्थग्रित किये गये। ] 


अलेम्बलो तथा कोन्सिल कौ दैनिक काय वाही की पुस्तिकाओं को छपाई 
0 ए--श्रो कालोचरण टन्डन (अनुपस्थित)--एसेम्बली व कौंसिल की दैनिक 
कार्यवाही पुस्तिका को कितनी-कितनी प्रतियां प्रति अंक को छपती हैं? 


 माननोय श्रा गोविन्द्‌ वल्छभ पन्त (मुख्य मंत्रो )--असेस्बली व कौंसिक की देनिक 
कार्यवाही पुस्तिकाओं के प्रत्येक अंक की ऋमशः ५,००० और ६६० प्रतियां छपती हैं। 


*६--भ्री कालोचरण टंडन (अनुपस्थित )--उपरोकत पुस्तिकाओं को कुल कितनी - 
22 अतियां ग्राहकों, सरकारी, अद्धंसरकारी विभागों तथा सदस्यों में वितरित 
होती हैं : द कं 
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माननोय श्री गोविन्द वह्ज्ञम पन्‍त--उपर्युक्त पुस्तिकाओं की प्रतियां इस प्रकार 
वितरित होती हैँ -- 


(क) असेम्बलो की पुस्तिकायें :-- 


ग्राहको को कि ९० 
सरकारी विभाणों को वा ४६१६ 
अर्द्ध सरकारी विभागों को ... ७ 
सदस्यों को अंक २८७ 
(ख) कॉंसिल की पुस्तिकायें:--- 
ग्राहकों को ब्द ८८ 
सरकारी विभागों को ध् २७८ 
अछ् सरकारी विभागों को मे ७ 
सदस्यों को डक २८७ 


*७--श्रो कालोचरण टनन्‍्डन (अनुपस्थित )--भविष्य सें कितनी-कितनी प्रतियां 
छपवाने का सरकार का इरादा हे: 


माननोय श्रो गांविन्द वल्लभ पनन्‍त--यह प्रश्च अनी शासव के विचारा- 
घीन है। | 
बनारस जिले में वर्षा के अभाव ले धान को फल के हानि 
*#८--श्री राम नन्‍्दन लिहु--क्ष्या सरकार को ज्ञात हे कि जिला बनारस की तहसीऊ 


चकिया के नहर वाले क्षेत्र को छोड़ तहसील ज्ञानपुर व बनारस, चन्दौली और चकिया 
के प्रायः सभी क्षेत्रों का धान बारिश न होने के कारण सूख गया हे ? 


माननीय ञरो हुकुम लिह--पिछली खरीफ में वर्षा न होने के कारण बनारस जिले 
में लेट राइत (अगहनी धान) की फसल को काफी हानि पहुंची है। यह हानि केबल 
उन्हीं क्षेत्रों में हुई हे जिनमें सचाई की सुविधायें नहीं थी। 

शओओ राम नन्दन,सिंउइ--क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि बनारस जिले 
सें सूखे वाले क्षेत्रों मे लगान आदि में वह छूट देने जा रही है, यदि हां तो कितनी ? 

माननोय श्री हुकुम सिह--कलेक्टर की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। 

श्रो राम नन्‍्दन सिह--क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि वहां के किसानों 
'के लिये वह बीज आदि का क्या प्रबंध करने जा रही है ? 


साननोय श्री हुकुम स्िद--रबी में तो बुआई हो चुकी । 


तहसील चाकिया से चावल के निर्यात पर रोक 
+९--श्री रास नन्‍्दन खिह--क््या यह सच है कि तहसील चकिया के चावल निर्यात 
'घर रोक रूगा दी गयी हैं ? 
४मॉननोय श्रो चन्द्रभाजु गुप्त-- (अन्न मंत्रो ) जी हां। 
#१०--श्रो राम नन्दन खिंहु--यदि हां, तो इसका क्‍या कारण हें? 
माननोय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--चावल की वसूली में वृद्धि करने के लिये ये रोके 
रूगा दी गई हैं।... 
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श्रो राम नन्‍्द्म सिंह--क्या सरकार को मालम हुँ कि चावल निर्यात पर लगी रोक 
से वहां भ्रष्टाचार अधिक हो रहा है 
माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार को इस बात की कोई सूचना नहीं मिली है। 


१ सम नन्‍्ठन खिंह--क््या सरकार बतायेगी कि उसके पास कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र 
आया है कि इस रोक को हा ले और ५ प्रति सेकड़ा वह किसानों से चकिया 
मृगलसराय की मंडियों में अपने दामों पर ले ले? 

माननोय श्री चच्धसानु गुंप्त--रोक हटाने के लिये अर्जी आई थी। 

श्री भगवान सिह--क्या सरकार यह बतावेगी कि यह निर्यात रोक कितने 
असे तक और लगाये रखना जरूरी हूं? 

माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--भब तो सरकार की नीति यह है कि साल भर प्रोक्योर-- 
मेंट सरकार करती रहे। जब खरीफ का सीजन खत्म हो जायथगा तब सरकार इस बात 
पर बिचार करेगी कि निर्यात, पर रोक्ष रहे या न रहे। 
| श्री. रामनन्दन सिंह--क्या सरकार की ऐसी' योजना से चावलः वसुरी अधिक 
हो रही है 

माननोय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--हां, प्रोक्योरसेंट का सिद्धांत तो यही बताता हे कि जब 
रोक लगा दी जाती है और चावल बाहर नहीं जाने पाता है, तो वह अधिक मात्रा में बाजार 
में आता है और इसलिये सरकार मानोपोछी प्रोक्‍्योरसेंट (ए#घथिकार गल्‍ला वसुल्ली) 
के मातहत उसे अधिक मात्रा में खरीद सकती है । 

श्री रामनन्दन सिंह--चावल खरीदने की योजना के नियम क्या हें? 

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार विभिन्न स्थानों पर पे जिग सेंटर्स (कऋष-केख) 
बनाती है और जितना चावल बिकने आता हे सरकार ही उसे खरीद सकती हे, और कोई 
इकानदार या व्यक्ति नहीं । 

*११--१३--श्रो श्यामाचरण बाजपेयो शास्त्री-्नु स्थगित किये गये। ] 

तहसीलदार, कन्नौज के काय' तथा भत्ते के सम्बन्ध में पूछताछ 

#१४--ओ मुहम्मद असरार ग्रहमद (अनुपस्थित ) --[ माननीय सदस्य के तारांकित 
प्रन्‍्त ४९-५६, जिनका अन्तःकालीन उत्तर ४ फरवरी, सन्‌ १९५० ई० को दिया 
गया था।] 

४९--क्या यह सही है. कि आमतौर से कन्नौज तहसील के तहसीलदार ३ बजे दिन 
से ८ बजे रात तक अदालत करते- हूँ 

५०--उक्त तहसीलदार साहब ने १ दिसम्बर, सन्‌ १९४८ ई० से अब तक प्रति 
मास कितना ठो० ए० और डेली एलाउन्स वसूल किया और इसी जमाने में जिला 
फरुखाबाद के दूसरे तहसीलदारों कितना-कितना वसूल किया 

५१--क्या यह सही हैं कि जिन सड़कों प्र बस सर्विस होती है, उन पर तह- 
सौलदार और दीगर सरकारी हक्‍कास को माइलेज एलाउन्स नहीं दिया जाता 
हे 

५२--क्या यह सही हे कि सरायमीरा से तिरवा तक बस सविस काफी समझ 
से चल रही है? 

५३--क्या यह सही हे कि कंज्नोज के तहसीलदार ने इस सड़क पर कई दफा सफर 
करने का साइलेज एलाउन्स लिया है? न्‍ 
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५४--दफा २०२ के अधोन तहसीलदार साहब ने जब से वह यहां हें कितने मामलों 
में घटना-स्थलू में जाकर जांच की और इस सिलसिले में कितना टी० ए० 
और डी० ए० वसूल किया? 

पए--कक्‍्या कायदे के अनुसार तहसीलदार को एक चपरासी दिया जाता 
हे! । 

७५६--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कारगजारी के रजिस्टर में तहसीलदार, 
कन्नौज के नाम जब से वह इस तहसील में है कितये खपरासी दिखलायें 
गये हैं ? 

माननोय श्री हुक्म सिंह--सातवीय सदस्य के तारांकित प्रश्त ४९--५६ के उत्तर 
में ४ फरवरी १९५० ई० को जैता कहा गया था, एक्न लिखित बक्‍तव्य अस्तुत 
किया जाता हैं। ह 

४९--जी नहीं, आम तौर पर ठवहसीलदार साहब ११ बजे से ५ बजे तक 
अदालत करते हूं। 

५०--एक सूची प्रस्तुत की जाती है। 

(देखिए नत्थी का आगे पृष्ठ ३७७ पर।) 

५१--जी नहीं, माइलेज एलाउन्स सिर्फ उस हालत में नहीं दिया जाता 
जब कि सरकारी अफसर बस से सफर करते हें। 

५२--सरायमीरा से तिरवा तक बस सविस सितम्बर, सन्‌ १९४८ ई० में चालू की गयी 
थी, पर बाद में ईसान पुल के हटने से दो महीनें तक बन्द रही। सितम्बर, १९४९ ई० 
फिर बसें सरायमीरा से ईसान पुल तक, जो तिरवा से तीन मील हैं, जाने 
लगों। 

५३--जी हां। 

५४--१५ महीने के असें में तहसीलदार ने दफा २०२ के अधीन ११ मामलों में 
घटनास्थल पर जाकर जाँच की और ६५ रु० २आ० टी० ए० और डी० ए० बसूढ 
किया। 

५--जी हां । 

५६--कारगजारी के रजिस्टर में दिखाये गये चपरासियों की सूचों प्रस्तुत की 

जाती 


(देखिए नत्थी ख' आगे पृष्ठ ३७८ पर।) 


अतारांकित प्रश्न 
१--श्री गज्ञाचर प्रसाट्‌ू-[ स्थगित किये गये। ] 
आधिक व १६४६-५० ई० में सरकार को विक्रोी-कर ले ग्रांय तथ [ 
विक्री-कर के सम्बन्ध में अपोले' 
२--श्रो श्रोचन्द खिंघल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फाइने न्शियल इयर 
(आ्थिक वर्ष) १९४९-५० ई० में कितने लोगों से इस देश में विक्री-कर लिया गया हैं 
ओर उससें सरकार को कितनी रकम प्राप्त हुई ? 


३->उनमें से कितने लोगों ने अपोु्ल की और वह सब अपीलें कितनी रकम 
की थीं? ह# 
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४--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उनमें से कितनी अपीे मंजर 
हुई! और उनत्तके कारण कितनी रकम कसती हुई? | 


माननोय उ.क्टर सम्पूर्णोनन्‍्द--सूचना इकदृठी की जा रही है और मिल जाने 
'पर साननीय सदस्य को दे दी जायगी। 


५-- श्री श्रोचन्द सिंघकछ--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि अपील 
स हाकिम के यहां होती है और उन अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता 
१ | 


3 


हे 
समाननोय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--विक्री-कर अधिकारियों की कर निर्धारण आज्ञाओं 
के विरुद्ध अपील की सुनवाई विक्री-कर विभाग के विक्री-कर न्यायाधीशों (अपील) के 


यहां होती है। इन न्यायाधीशों की नियक्ति सरकार करती हे। 


कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रोय मंडे के दुरुपयेग के सम्बन्ध में काया 

स्थगित करने का प्रस्ताव 

माननीय अध्यक्ष--क्री राजाराम शास्त्री ने यह सुचना दी हे कि वह एक काम स्थगित 
करनले का प्रस्ताव उपस्थित करना चाहते हैं। उसका विषय जो इसमें लिखा है वह 
अह हुंल्‍। 

“फेजाबाद जिले में अकबरपुर की असेम्बली सीट के उपचुनाव के अवसर पर 
कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय झंडे का दुसुययोग किया और राष्ट्रीय झंडे को दो पारियों 
के बीच गाली-गलौच का विषय बना कर उसे अपसानित किया। इस दृ्घेटना से 
इस राज्य की जनता को ठेस पहुंची है । एक पो्िंग पर राष्ट्रीय झंडे को पुलिस ने 
हिरासत में भी ले लिया हैँ। 

कोई भी पार्टी राष्ट्रीय झंडे को अपमानित न कर सके, इसलिये इस विषय पर 
विचार करने के लिये भवन की कार्यवाही स्थगित की जाय ताकि माननीय सदस्य- 
गण अपने सुझाव पेश कर सकें।” 

इसमें जहां तक कि चुनाव के अवसर पर किसी तरीके को इस्तेमाल करने का 
सवाल है, बहतो इलेक्शन पेटोीशन में एक विषय बन सकता हैं। रही दूसरी बात कि राष्ट्रीय 
झंडे का दुरुपयोग या कोई काम ऐसा किया गया जोकि एलेक्शन के सिलसिले में एलेक्शन 
पर असर डालने बाला हो, बह तो एलेक्शन पेटीशन सें एक विषय हो सकता है। वेसे भी 
यह बात काम स्थगित करने के लिये पर्याप्त महत्व की नहीं है, ऐसी सूरत में में इसकी 
'इजाजत नहीं दे सकता। 

सन्‌ १९४० ई० का उत्तर प्रदेश (डेम्पे।रेरो) कंट्रोल आफ रेट पेन्ड एविक्शन 
(द्वितीय खंशे।यन) विधेयक 

माननोथ श्री अन्द्रभानु गुप्त--अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हैँ कि सन्‌ १९५० 
ई० के उत्तर प्रदेश (वेस्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेह ऐन्ड एविक्शान (ह्वितीय संशोधन) 
विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ ह।रा पारित हुआ है, विचार 
'किया जाय । | ॒ । ह 

अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मुझे अधिक कहने की आवद्यकता नहीं है। उद्देश्यों में, 
जो इस विधेयक के साथ छापे गये हैं, साफ बताया गया हैं कि किन कारणों से यह संशोधन 
'उपस्थित किया जा रहा है । और उनसे साफ जाहिर है कि सरकार का संशा इस विधेयक 
के इस भवन में लाने का क्या है। साननीय सदस्य यह अच्छी तरह से जानते हैं कि मकानों 
के ऊ.र कंट्रोल होने की वजह से हमारे यहां अधिक सकान इस जमानें में बत ही नहीं 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदंश (टम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐस्ट ३०९ 
एविक्शन (द्वितीय संशोधन) विधेयक 


पाये हैं। इसलिये यह महसूस किया जा रहा है कि जब सकानों की कमी है तो मकानों 
के बनवाने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये यह जरूरी हो गया हैँ कि पहली जनवरी, 
१९५०१ ई० सेजो मकान बनें यातेयार किये जायं उनके ऊपर किराया संबंधी पाबन्दी 
त रखी जाय। तजूबे ने दूसरे प्रदेशों में बताया हैँ कि जहां इस तरह का नियंत्रण 
नहीं रहा है वहां अधिक संख्या में मकान बन पाये हैं, इसलिये यह विधेयक यहां उपस्थित 
'किया जा रहा है ओर सुझे आशा हैँ कि यह विधेयक हमारे सदन के सदस्यों को स्वीकार 
होगा । 


श्री मुहम्मद उवदुरेहमान खां शेग्वानो--हुजुरवाला, जो बिल इस वक्‍त पेश है वह 
एक बहुत मुख्तसर बिल हें। इसीलिये वजीर साहब ने भी एक मुख्तसर तकरीर इसके 
'अपर की है। लेकिन उससे पहले इसी सिलसिले में दो बिल इस ऐवान में पेश होकर 
कानून बन चुके हें। पहला कानून ५० में बना था जिसका हवाला इस बिल में था। 
उसकी दफा २ (ए) (३) में गवर्नेमेंट ने यह कहा था-- 

ै रजिह तै0668 000 वाठप्रते8 तयए गछक्तीए ००0087फ060९व एप्रोव॑ए वर 07 एच 
8 >पीतिाएण2 छाल फ्रत5 7000096688 00 06 ग756 धैहए ० ंपोए, 942 ./ 


(परन्तु इसमें कोई नया बना हुआ भवन या किसी भवन का कोई भाग जो पहलो 
जुलाई, १९४६ ई० को पूरा नहीं हुआ था, सम्मिलित नहीं हैं।) 


उस ऐंक्ट की सियाद ३० सितम्बर, १९४८ ई० को खत्म होती थी। उत्तके बाद 
गवर्नसेंट दूसरा बिल लायी और उसकी समियाई १९५२ ई० तक थी। उसको दफा $३ 
में इसी सिलसिले में यह लिखा थ; कि इस अल्फाज को निकाल दिवा जाय-- 


“घर 00९8 छ00 ॥प्रपै8 ६०ए ग्र७छोए ००75:7प60९९ ऐप।ती। 9 ०7 087॥ ० & 
छाप 2 एफांएंी। ए०३]00079]608 00 0॥8 ॥050 त॥ए ए तंपए, 936.7 
(परन्तु इसमें कोई नया बना हुआ भवन या किसी भवत कः कोई भाग जो 


'पहुली जुलाई, १९४६ ई० को पूरा नहीं हुआ था, सम्मिलित नहीं हे।) 

अभी वजीर साहब ने अपनी तकरीर में फरमाया है कि इस अमेंडमेंट का होना 
बहुत जरूरी हे और जो इसकी वजह हैँ वह इस बिल के आब्जेक्टस में दो गयी 
हैं। लेकिन गवर्ममेंट का तजुर्बा हर दफा बदलता रहता है जेसा कि इत दफाओं के मुलाहिजे 
से मालम होगा। यानी असली बिल से उन इमारतों को जो जुलाई में बन चुकी थीं 
खारिज किया था। दूसरे बिल में उनको शामिल किया। अब यह तीसरा बिल लाया 
गया है। इसमें इरशाद होता है कि तजुर्बा यह -बताता हैँ कि इसको बेहद जरूरत 
है और वजह यह बतायी गयी है कि लोगों ने इमारतों को बनाना तर्क कर दिया 
कानून की वजह से। लिहाजा इसकी जरूरत हें कि उनको खारिज कर दिया जाय 
जो इमारतें यकुम जनवरी से बनने वाली हूँ ताकि लोग नयी इमारतें बनायें। 
इससे दो फायदे हैं। एक तो यह कि जो इमारतें बनने वाली हें बे छकें नहीं। 
दूसरा फायदा जो गालिबन वजीर साहब ने वाजें नहीं किया यह है कि जो कैपिटल 
पड़ा हुआ है, वह मुल्क के अन्दर आयेगा। तो हुज्‌रवाला, इन तब्दीलियों को करने के लिये 
नया नया ऐक्ट राना सख्त काबिले एतराज बात है । जब गवर्न॑मेंट देखती हे कि जरूरत हे 
तो पूरी तरह से गौर करने के बाद उसे एक जाये बिल लाना चाहिये । यह रोज-रोज नई-तई 
तरमीमें करना, सें समझता हूं, हरगिज मुनासिब नहीं हे । गवर्नमेंट का यह कहना है कि जो इमारतें 
१ जनवरी, १९५१ से बनेंगी उनके ऊपर  रेंट कंट्रोल नहीं रहेगा, उसके तो माने यह हे कि दो तरह 
की इमारतें इस सूबे में हो जायंगी, बाज वे जिनके ऊपर रेंट कंट्रोल होगा और इसकी दफात 
आयद होंगी और बाज वे होंगी जिनके ऊपर इसकी दफात आयद नहीं होंगी, यानी कि इमारत 
को बनवाने के बाद मकान मालिक को हक होगा कि जो किराया वह चाहे वसूल करे और जिन 
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(आ। सुहम्मद उय्ेदुर्रहमान खां शे रवाती | 

हरायत के अन्दर देना चाहे वह दे । तो यह गौर करने की बात है कि एक वक्‍त एक ही जगह दो 
तरह का अभलद॒रासद होना कहां तक-दुरुत्त होगा और इसके क्या नतायणञ होंगे और इस परत 
में कोई खराबी पदा होगी या नहीं। में समझता हूं कि खराबी जरूर पेदा होगी । जिन्होंने 
पहुले इमारतें बनवा लो थीं उनका कसूर यह है कि पहले क्‍यों बतवाई , चूंकि पहले बनवाई' इसलिये 
इसकी गिरफ्त में आ जायंगी और जो अब बन रही हैं वे इससे मुस्तस्ता हो जायंगी। इससे 
गवर्मसेंट की कमजोरी का भी सबूत मिलता है कि चुंकि उन्होंने इमारतें बनवाना छोड़ दिया, 
इसलिये यह लेडटीट्यूड (छुट) वे विया। गवर्नेमेंट अगर इस «सम के कानून लाती है तो लोग 
उससे बचने के लिये ऐसी तरकीबें इस्तेमाल करेंगे और नतीजा यह होगा कि गवर्मसरेंट उनको 
मुस्तस्ता करेगी और फिर उससे सहफूज होकर निहायत इत्मीनान के साथ अपने असलदरामद 
को शुरू कर देंगे, जिस किस्म का कि अमलूदरासद उनका पहले से होता चला आया था और 
जिसको रोकसे की गबनेमेंट ने जरूरत समझी थी । यह तो उसी तरह की बात हुई कि दो जिले 
भिले हमे हैं, एक जिले को ड्राई किया गया और उूसरे को ड्राई नहीं किया गया । नतीजा उसका 
क्या होता है यह हर शच्स को मालूम हे । उस जिले वाले, जो कि ड्राई किया गया है, दूसरे 
जिले में, जो कि ड्राई नहीं किया गया है, जाते हैं निह्ाायत आराम के साथ पीते और पिछाते हें और 
चन्द घंटे के बाद बराबर के जिले में चले जाते हैँ जो कि ड्राई है । कानपुर और लखनऊ की 
मिसाल ही ली जाय । कानपुर ड्राई है और लखनऊ ड्राई नहीं है । मुझे बताया गया हे कि 
शाम के बकत अगर सड़क पर देखें तो कसरत से मोटर रूखनऊ की तरफ आती हुई नजर आयेंगी, 
क्योंकि हजरात तशरीफ लाते हैं और चार, छः घंटे मशगूल रह कर लोट जाते हैँ और कानून की 
पाबन्दी से मुस्तस्ता हो जाते हें। लिहाजा इस किस्म के कानून को नाफिज करता 
जिसको कि फोरन इंबेंड किया जा सके और उससे बचा जा सके, कहां तक दुरुस्त है और सही है 
इस पर गवर्नेंट को जरूर गौर करना चाहिये । 


दूसरे, में समझता हूं कि इससे बिटरनेस ( जरूूत ) जरूर पैदा होगी। एक 
तो वे लोग हें जिम्के ऊपर कयूद आयद हैं और दूसरे वे हूँ जिनके ऊपर नहीं हैं, तो 
जिनके ऊपर कयूद आयब हूँ उन्हें अपनी दिक्‍कतें और परेशानियां महसूस होंगी ओर दृपरे 
उससे मुस्तस्ता होंगे ओर उनके ऊपर कामूच छागू नहीं होगा । 

उसके क्या नतायज होंगे यह हुर शस्स, हर आदमी तथ कर सकता है, यह कोई बताने की 
बात नहीं है। इसके साथ-साथ में जनाब वजीर साहब से थह भी पूछता चाहता हूं कि जता इससे 
मालूम होता हुं, जेशा कि इस तरमीस के काने से मालम होता हे कि वजीर साहब चाहते हूँ कि 
लोग मई-नई इमारतें बनवायें और नई इमारतों को बनवाने में रुपया रूगावें तो क्या इंतजाम 
किया गया है कि उनको समेटिरियल मिले ? अगर इस वक्‍त आसानी के साथ उनको सीमेंट और 
ईंट नहीं मिलेंगी और अगर उनका निर्ख संही न होगा और यह इमारतें बननी शुरू होंगी तो उसका 
लाजिमी नतीजा यह होगा कि ब्लेकमार्केटिग बढ़ेगा । इस वास्ते कि ब्लैकमार्केटिग को जो 
शिकायत इस वक्‍त मौजद है वह हर शख्स के इल्म में है। जब लोग यह समझेंगे कि कंट्रोल नहीं है 
तो ज्यादा इमारतें बनने लगेंगी। तो लोगों को दिक्कत महसूस होगी उन चीजों के हासिल 
करने के लिये। क्योंकि उनके पास रुपया तो है ही, लिहाजा बह इसी काम में लगाया जायगा 
और बह सामान के सुह्या करने के वास्ते उन छोगों का दरवाजा खटखटायेंगे और ब्लेकमार्के टिग 
पैदा होगा! 4 चूंकि हर शख्स यह महसूस करता है कि ब्लैकसार्केटिंग को शिकायत आर है और 
उसको बन्द करना चाहिये और ज़िस कदर जल्द से जल्द हो सके इस मुसीबत से नजात मिलती 
चाहिये । इसलिये यह जरूरी है कि इसी के साथ-साथ वहूं भी इन्तज्ास किया जाय 
जिससे ब्लेकसार्केटिेग का दरवाजा बन्द हो, कहीं ऐसा न हो कि उसका दरवाजा खुल 
जाय । तो में पुछना चाहता हूँ कि इसके वास्ते क्‍या इंतनाम है । क्योंकि सामान नहीं 
मिलता, सजदूरी गरां है और मकान बनाने वाले जानते हैं कि कया क्‍या विक्कर्ते 
होती हैं और कितनी इमारतें नामुकस्मिल रह जाती हैं । लखनऊ में अगर आप देखें 
तो सालूम होगा कि कितनी इमारतें नामुकम्मिल हैं। ने सिर्फ नई इमारतों का 


एविक्शन (डिंतोय संज्योघर) विवेयक 


बतना रुक गया हैं जेसा कि बज्नीर साहब ने अपने आब्जेक्ट्स (उद्देश्यों ) में फरमाया हे, बल्कि जो 
ज्ञेरे तामीर थीं वह भी बन्द हो गयीं । मुमकिन हैँ कि वहु इस कानून का भी असर हो, क्योंकि 
'ममकित है कि लोग यह महसूस करने लगें कि जितनी लागत लगाई जाथ उसके मुकाबिले में 
उतना वसूल न हो सके और जितनी ईल्ड ( लाभ ) होनी चाहिये उतनी ईल्‍्ड न हो । तो उत्तके साथ 
यह भी जहूरी हैं कि उनको संटिरियल के मिलने में जो इतनी द्ुश्वारियां हैं उसको देखते हुए, 
जो इमारतें अधूरी पड़ी हुई हैं, उनके तामीर कराने सें भी मदद दी जाय। इससे कंजेप्शन 
कम होगा और बहुत सी इमारतें जो बेकार पड़ी हें बहु भी काश्आामद साबित होंगी । 


सम्‌ १९५० ई० का उत्तर परे (टेप्पोरेरों) कंद्रेल झाफ रेंद छेच्ड ३११ 
) 
हि 


तीसरे में गव्नेंमेंट से यह पुछना चाहता था कि जब झंकानों की इस कदर 
दिवकत गवर्नमेंट सहसूस कर रही है तो क्या यह जरूरी था कि बह कानून सन्‌ १९५२ ई० तक 
लागू रहे ? क्‍या हज था कि यह तरमीम लाई जाती कि यह क न्‌त खत्म हो जाता । अगर यह 
कानून खत्म हो जाता तो उससे बहुत रिलीफ लोगों को मिलता ।_ अब जो पौजूदा सूरत है उससें 
दो किस्स की इमारते होंगी, एक पर कंट्रोल होगा और दूसरी पर नहीं होगा और लोगों को बहुत 
विक्‍कतें पेश आती रहेंगी । तो क्या दुश्वारी है इससें कि जो मौजूदा इमारतें हैं उनके ऊपर 
से कंट्रोल उठा लिया जाय । इस चीज के सुताल्लिक कोई कमेटी बनाई गयी है और बहु इन 
चीज़ों पर गौर करेयी, ऐसा मुझे मालूम हुआ है । तो जहां तक इस मसले का ताल्लुक हैं उस 
पर भी गवर्नसेंट मौर करने के लिये तेयार है, या जो कमेटी बनी हुई हे उसके सामने यह मसला 
भी पेश होगा या नहीं होगा ? अगर होगा दो उस बकत तक गवर्नमेंट इन्तज्ञार कर सकती थी 
इस तरमीम के लाने में + इस वास्ते कि अयर वह कमेटी यह राय दे कि कंट्रोल्न रहे तो 
इस तरमीस की क्या जरूरत बाकी रही ? अगर बहु दो-तीन महीदों में अपनी रिपोर्ट पेश करे 
तो यह निहायत सुनासिब होगा, उंस शक्ल सें यह मसला तय हो जायगा कि कंद्रोल रहना 
चाहिये या न रहना चाहिये और अगर कमेटी कहे कि नहीं होना चाहिये तो कंट्रोल उठा दिया 
जाय। तो उस शक्ल में इस अमेंडिंग बिल के लाने की क्‍या जरूरत थी ? अप्रैल, मई, जून तक तो 
कोई इमारतें तेयार नहीं हो जायंगी, कोई बड़ी इमारत जिसके कई हिस्से बन छुक्षे हों वह भी 
सेयार नहीं हो जायबंगी, तो ऐसी सूरत में इस असेंडिग बिल की क्‍या जरूरत थी ? 
इस वास्ते पुरे ससायल के ऊपर गौर करने के बाद कानूत बताना मुनासिब है, वर्ना यही छूरत 
है जैसा कि भेम्बर ने सवाल किया था और उसके जवाब में बतलाया गया था कि सन्‌ ४६ से 
अब तक १३० कानून बन चुके हैं । कानूनों की तादाद बढ़ती जाती है जिस बक्त खयाल सें कोई 
बात आती है फौरन ससविदा तेयार करके भवन के सामने पेश कर दिया जाता है और कानून 
बना दिया जाता है। दुश्वारियों के महसूस होने पर तरमीमात कर दी जाती हैं । यहु तो 
एक शगल हो गया । में अर्ज करता हें कि इसको ज्यादा अहतियात के साथ इस्तेमाल करने 
की जरूरत हे । कानून बनाना रोजमर्रा की चीज नहीं है और कोई खेल नहीं हे कि जब चाहा 
कानून बना दिया और जब चाहा तरसोम कर दी । इसलिये यही मुनासिब माल्म होता है 
कि मुनासिब गौर खोज के बाद कानून बनाया जाय । जितनी बातें मेने अर्ज की हैं वह कश्बिले 
गौर हैं। में तो इस ख्याल का हूं कि इंस वक्त इस की कोई इतनी जल्ढो नहों हैं और इस वक्‍त 
इसको गवर्नेमेंट को मुल्तदी कर देना चाहिये जब तक कि रिपोर्ट आये और उस वक्त यह गौर 
होकर के आये कि आया इसमें तरसीम करने की जरूरत है या नहीं या कोई खास तरसीम करने 
की जरूरत है , यह मुनासिब होगा । इन अल्फाज के साथ में इसकी मुखालफत करता हू। 


श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस छोटे से विधेयक का जो मान- 
नीय अन्न मंत्री ने सदन में प्रस्तुत किया है, सें समर्थन और स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं । 
अमान जी, इस छोटे से विधेयक के पीछे एक छोटा सा इतिहास हूँ। रेट कंट्रोल ऐंड 
एविक्शन बिल सन्‌ १९४७ ई० में इस सदन से पारित होकर कानून बना था । इसमें जो मकात 
की तारीफ की गई थी उसमें एक अपवाद किया गया था कि पहली जुलाई, सन्‌ १९४६ ई० 
के परचात जो मकान बनेंगे उन पर यह ऐक्ट लागू नहीं होगा । यह रेट कंट्रोल ऐंड एविक्दान 
ऐक्ट इसलिये बनाया गया था कि निम्न और मध्यम श्रेणी के लोगों को सुविधा पहुंचे । 


३१२ विधान सभा .._ [१९ जनवरी, १९५१ 


[श्री मुकुल्छाल अग्रवाल | । 

लड़ाई के जमाने में और लड़ाई के बाद लोगों ने, जो मालिक मकान थे, उन्‍होंने मकानों का 
इतना किराया बढ़ा दिया कि सामूली हेसियत के आदम्ियों को किराथे के मकान में रहना दृश्वार 
हो गया और जो लोग मंहसांगा किराया नहीं दे सकते थे उनके ऊपर बेंदखली के मुकहमे चलाये 
गये । इसलिये बहुत से आदमी लामकान हो गये और लोगों के सामने दृश्वारियां आई'। 
यहां हमारे अदेश में शरणाथियों के आने की बजह से यह समस्या और भी जटिल हो गई है, 
इसलिये नीचे के दर्जे के और बीच के दर्जे के लोगों के लिये सुविधा पहुंचाना जरूरी समझा गया। 
लेकिन जो अपवाद किया गया उसका कारण यह था कि सन्‌ १९४६ ईं० के बाद जो मकान बनाये 
जायेंगे उनमें लागत मजदूरी और बनाने को चीजों की कीमत बहुत ज्यादा 
होगी । इसलिये जो सियंत्रण किराये कानून में किया गया था उसके बारे में यह जरूरी समझा 
गया कि इन मकानों के बारे में जो जुलाई १, सन्‌ १९४६ ई० के बाद बनेंगे उनके मालिक मकान 
के साथ बेइंसाफी होगी इसलिये उनको इससे छोड़ दिया गया । लेकिन बाद को देखा गया और 
थोड़े दिनों के अनुभव से बतलाया कि सकानों की इतनो ज्यादा जरूरत है और लोगों को इतनी 
ज्यादा परेशानी हैं कि जब तक इन मकानों को नहीं लिया जायगा तब तक 
यह सहूलियत पूरे तौर से लोगों को नहीं मिल सकती हैं । इसलिये १९४७ 
में संशोधन पास किया गया कि इन मकानों को भी ले लिया जाय और 
वह ले लिये गये, लेकिन इस बात का लिहाज रखते हुये कि सन्‌ १९४६ ई० के बाद जो सकान 
बने थे उनमें ज्यादा दाम लूग गये थे, इसलिये क्रानन की घारा ३ (क) ओर ६ में जो संशोधन 
हुआ उसमें इस बात का प्रबंध किया गया है कि उनका किराया जांचने के लिये मौजूदा परि- 
स्थिति और चीजों का लिहाज करके उनका किराया तय किया जाय कि उनका सालाना किराया 
क्या होगा ? इसलियें जहां तक मालिक मकान की दिक्‍कतें थीं उनको दूर कर दिया गया, 
लेकिन किरायेदारों के लिये बहुत ज्यादा दिवकतें पैदा हो गईं । 


' इन बातों के होते हुए अब इस बिल के रछाने की आवश्यकता पड़ी । इसके उद्देश्य में कहा 
गया है कि यह बात पाई गयी कि सकाल सालिक जिनके पास जमीन और रुपया है, जिनका 
मन है कि रुपया लगा कर नये मकान बनाये जाय॑ लेकिन वह इसलिये नहीं बनाते कि जब मकान 
बन जायंगे तो वे नियंत्रण के अन्दर आ जाय॑ंगे, न किराया सिलेगा और न अपनी जरूरत के माफिक 
किरायेदारों को बेदखल करके अपने काम सें व्व सकते हैं । इस विचार से साननीय मंत्री ने 
इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। इस संबंध में मं इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक नये मकान 
बनाने का सवाल हैँ उनकी प्रोत्साहन देने का यह तरीका नहीं है । उसके और भी तरीके हें। 
तीन तरीके इसके लिये हं। एक तो यह कि जो मकान बनाना चाहे उसको प्रोत्साहन दिया जाय। 
सरकार भी मकान बनाये ओर जहां सार्वजनिक निर्माण विभाग के हारा दूसरे काम किये जाते 
हैं उसी तरह से सकानात भी यह विभाग बनाये जो पब्लिक के कास आवबें और सरकारी मुलाजिमों 
के काम में आबे । दूसरा तरीका यह है कि गृह निर्माण सहकारी समितियों हारा सकान'अधिक 
से अधिक बनायें जाय और तीसरा तरीका जो माननीय मंत्री ने इस विधेयक द्व!रा अक्तियार 
किया है कि नये सकान बनाने के छिये सकान सालिकों को प्रोत्साहन दिया जाय, उन पर नियंत्रण 
न रखा जाय । माननीय अध्यक्ष सहोदय, जहां तक पहले उपाय का संबंध हे इस वक्‍त हाउस 
में इतना कह देना चाहता हूं कि पिछले साल से हमारी सरकार ने इस बात को आरम्भ कर दिया 
है । पिछले बजट में १० लाख रुपये इस मद में रखे गये थे, लेकिन मुझे यह नहीं माल्स कि वे 
१० लाख रुपये इस सद में खर्चे हुए या नहीं । अगर खर्च हो गये होंगे तो मकानात में वृद्धि 
हो गयी होगी ।. यह इस साल बजट में मालूम होगा कि कितने मकानात बताये गये और 
कितना रुपया इस काम में सर्फ हुआ । दूसरा तरीका जो है जिससे मकानात में वृद्धि हो सकती हूं 
वह गृह निर्माण सहकारी समिति दवारा सक्तात बतवाना है। सरकार को नीति जरूर ऐसी है 
कि सहकारी समितियां अधिक से अधिक बनें और उनको अधिक से अधिक सहायता दी जाय 
लेकिन इसमें कुछ गति बहुत धीमी है! मेरे यहां गृह निर्माण सहकारी समिति 
थी। दो साल से वह. प्रयत्तशील है  केकिन आज तक लैंड एक्वीजिशन को 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (ठेम्पोररी) कंद्रोल आफ रेन्‍्ट ऐस्ड ३१३ 
एविक्शत (द्वितोष संशोधन) चि७थेयक 

धारा ६ के अनुसार विज्ञप्ति नहीं चिंकल पाई 6है। अगर गृह-निर्माण समितियों को प्रोत्साहन 
दिया जाय, उनको आर्थिक सहायता दी जाय, उनको मशविरा दिया जाय, तो में समझता हूं कि 
जगह-जगह पर शहरों में कोई इस तरीके की तकलीफें नहीं रहेंगी । बहरहाल इन दो उपायों के 
साथ-साथ माननीय मंत्री ने जो सोचा हैं बह उपाय ऐसा है जिसको अपनाया जाय, जिस पर 
अनुभव किया जाय और मुमकिन है इससे इस प्रदेश में मकानों की वृद्धि हो सके । इस अवसर पर 
में उन लोगों की राय से सहमत नहीं हूं जो कहते हैं कि इस कानून को आवश्यकता नहीं है। में तो 
समझता हूं कि यह कानून ऐसा हैँ जिससे गरीबों और मध्यवर्तो लोगों के लिये बहुत सहुलियत 
है और बजाय सन्‌ ५२ तक का होने के में चाहूंगा कि इसको मुस्तकिल कर दिया जाय । 

में इस विषय में अधिक न कह कर इतना हो कहूंगा कि एक समिति सरकार ने नियंत्रणों 
पर विचार करने के लिये बनाई हे । इस कमेटी में मुझे प्रसन्नता है कि मकानों के नियंत्रण के 
क़ानून पर विचार करते के लिये भी अभी हाल में कहा गया हैं ओर वह कमेटी इस पर भी 
विचार करेगी । तो इस कानून के संबंध में अनुभव ने जो कुछ कमियां बतलाई हैं, व्यवहार में जो 
कुछ कठिनाई होती है और जो कुछ सुधार हो सकता है में समझता हूँ कि वहु कमेटी इस पर 
विचार करे और जो कुछ उसकी रिपोर्ट आये उसके अनुसार सरकार एक ज्यादा बड़ा बिल 
किरायेदारों की, सहुलियत के लिहाज से और मकानों की वृद्धि के लिहाज से बनाये। केवल इस 
एकसात्र संशोधन कर देने से इस कानून में जो कमियां हैं, बह पूरी नहीं होंगी । 

इस अवसर पर में यह भी उचित समझूंगा कि जो कुछ हमने अनुभव प्राप्त किया है इस बिल 
के व्यवहार के संबंध में वह धदक्षित कर 4दूं। सरकार ने इस कानून के व्यवहार के लिये जिले- 
जिले में परामशंदात्री समितियां बना दी हें जिनमें ४-५ सदस्य होते हैं उनसे जो अलाठमेंट पहिले 
सिर्फ रेंट कंट्रोलर के द्वारा होता था उससे तो कुछ अच्छा अवब्य हुआ है, लेकिन अब भी बहुत 
अधिक सुधार की गुंजाइश हे । दो-तीन बातें जिनकी बिना पर सहुलियत सिल सकती है वह में 
अर्ज कर देना चाहता हूं । जो दरख्वास्तें किसी मकान के अलूाटमेंट के लिये आती हैं उन 
दरख्वास्तों का मेरे ख्याल में कोई रजिस्टर नहीं रखा जाता जिससे जो इंसपेक्टर्स जांच करते हें 
वे जिस दरख्वास्त को चाहते हे पेश कर देते हें और जिसको नहीं चाहते नहीं पेश करते । अभी 
तक कमेटियों के लिये कोई एजेंडा भी नहीं बनता थः। बे कहते थे कि इसके लिये स्टाफ ही बहुत 
कम हैँ और जो कुछ कर देते हें वह भी रियायतन कर देते हैं । मेरे ख्याल में नहीं आता कि डी० 
एस० ओ0० के मुकाबले में आर ० सी ० ओ० का स्टाफ कम हे । अधिकतर डी० एस० ओ० और 
आर० सी० ओ० एक ही व्यक्ति हैं लिहाजा उनको इस तरह पर बहाना नहीं करना चाहिये। 
दूसरी बात इसके संबंध में यह हे कि जो भी उस मकान के बारे में दरख्वास्त देने वाले हों. उनको 
एक दिन पहिले तथा सकान सालिक को सुचता पहुंच जानी चाहिये कि कोई बात काबिल एतराज 
तो नहीं हे । यह चीज हमारे यहां कुछ-कुछ चल भी रही हे लेकिन मुझे नहीं मालूम कि और जिलों 
में यह चीज चल भी रही हें या नहीं। इसके अतिरिक्त देखा यह गया है कि जो भी वरख्वास्तें 
किसी सकान के बारे में आतो हैं वे ४-४ महीने तक पड़ी रहती हूँ ओर पेश नहीं होतीं और कभी 
ऐसा होता हैँ कि किसी ने आज दरख्वास्त दी और दूसरे ही दिन उसका अलाट्सेंट का आर्डर 
हो गया । इसके लिये एक महीने या पद्धह रोज का सप्य बांध देना चाहिये ताकि उस वक्‍त 
के अन्दर इसका अलाटमेंट हो जाना चाहिये, इसके न होने के कारण सब लोगों के साथ एक सा 
व्यवहार नहीं हो पाता और जो ज्यादा दौड-धप कर लेता हुँ बहु कामयाब हो जाता है। में 
समझता हूं जब माननीय मंत्री मौजूदा ऐक्ट की धारा १७ के मातह॒त नये नियम बनायेंगे तो इन 
बातों का ध्यान रखेंगे । माननीय मंत्री ने इस संशोधन में यह रखा हैं कि ज्ञो मकान १ जनवरी 
के बाद बनेंगे या बनते होंगे, तो उसके बारे में उत्तको ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि जिससे मालिक 
सकान यह न कहने पायें कि जो सकान १ जनवरी के पहिले भी बन गये हें ने नहीं बन पाये तो उसमें 
ऐसी परिभाषा होनी चाहिये जिससे ऐसा न हो पाये बरना ऐसा होगा कि कुल ब्रिल्डिग बन गईं 
है और केवल एक दरबाजा लगने को बाकी हुँ तो भी कह सकते हैँ कि १ जनवरी तक हमारा 
सकान नहीं बना । वे ऐसी बात कहने की कोशिश करेंगे कि सोजूदा कासूच से बच 
जाये । में चाहूंगा कि माननीय मंत्री इस विधेयक में नहीं तो आइन्दा जो विधेयक आने बाला 
है उससें इस बात का भी ध्यान रखे । 


छ््श्४ ' विधान सभा [१९ जनवरी, १९५१ 


(श्री मुकुस्दलाल अभ्रवाल] 

में एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं कि दूसरे सदन में इस बात की भी कोशिज्ञ को 
गई थी कि जो मकान अब तक किराये पर नहीं हें वे इस बिल के लगाव से दूर रखे जाय॑ क्योंकि 
जो मकान अभी तक किराये पर नहीं दिये गये वे रेंट कन्द्रोलर द्वारा किराये पर नहीं दिये जा 
सकते । क्योंकि यह एलाटमेंट होता हे कोई रिक्वीजिशन नहीं होता है । लेकिन बहुत से छोग 
इस मौजूदा ऐक्ट के डर से अपने मकान किराये पर नहीं दे रहे हें कि अगर एक दफा किराये पर दे 
दिया तो फिर वह हमेशा के लिये गया । और न वे अपनी सर्जी के मुआफिक क्षिराया ही निकाल 
सकते हैं और न किसी दूसरे को दे सकते हें। माननीय अन्न संत्री जी ने बिलकुल इस प्रकार 
के संशोधन को नहीं माना था और उनका कहना था कि भौजूदा मकानात के बारे में हम सकाव 
» सालिकों को कोई ऐसी छुट देने को तेवार नहीं हें. जिससे वे ब्लेकमार्के टिंग कर सकें और प्रचर 
लाभ उठा सकें, चाहे पुराना मकान बना हुआ हो . और पहले कभी किराये पर न भी दिया 
गया हो । लेकिन इसमें एक बात का विचार किया जा सकता है, यह ऐक्ट दो बातों का 
प्रबन्ध करता है । एक तो किराये पर नियंत्रण करता है और एक बेदखंली पर नियंत्रण करता 
हैं। किराये के बारे में तो में साननोय मंत्री से पूर्ण सहभत हूं कि पुराने सकानात जो अब तक 
किराये पर से दिये गये हों, सकान मालिकान को कोई एसी छूट न देसो चाहिये जिससे दे 
सनमाना किराया ले सकें । वह तो एलाठद होना चाहिये था और उसका किराया भी मौजदा 
क़ानून के सुताबिक होना चाहिये लेकिन मुनासिब समझा जाय तो उन्तको इतनी सहूलियत दी 
जाय कि बेदखली का जो साधारण कानून ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट हे उसके मुताबिक वे तोटिप्त 
चगेरह दे सकें । धारा ३ में जो बेदखली के बारे में डिस्ट्रिक्ट मे जिस्ट्रेट से आज्ञा लेनी पड़तो हू 
चह उनके बारे में न लागू हो । में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात को 
अपने ध्यान में रख ले और बह कमेटी भी अपने ध्यात में रख ले और इस तरह की सहलियत उन 
पुराने सकानात के बारे में दी जा सकती है, जो अब तक न उठाये गये हों तो कोई हर्ज न होगा । 

इन शब्बों के साथ में इस विधेयक का स्वागत करता हूं । 

. श्री रामकुमार शास्त्रो--भीमन्‌ अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधित बिल इस भवन के 
समक्ष उपस्थित किया गया हैं उसका यह अर्थ है कि नई इमारतें अधिक मात्रा सें बनें और उनको 
प्रोत्साहइन सिले । बड़ी अच्छो बात हे कि नयी इसारतें अपने देश में बसें । इस बिल के समर्थत 
के सिलसिले में मेरे एक सित्र ने कहा कि इमारतों के बनाने का ढंग दो-तीन तरीके का हुआ करता 
है । एक तो जनता को सुविधा दी जाय, और दूसरी तरफ सरकार क़ो तरफ से इसारतें बनायी 
जाय॑ और तोसरी तरफ कोआपरेटिव सोसाइटीज यानी गृह निर्माण समितियों द्वारा मकानात 
बनाये जाय॑ तो यह काम सहुलियत से हो सकता है । उनका तजुर्बा जो रहा उसको तो मेरे 
साननीय सित्र ने बहुत विस्तारपुवेक बतलाया, लेकिन कुछ हम छोगों का भी तजुर्बा हे । जहां 
तक कि सरकार का सम्बन्ध है, इसका हवाला भो इस सदन में दिया गया था। पिछले बजट 
सें १० लाख रुपया सेकेटे रिएट के बाबुओं के लिप्रे मकानात बनाने के लिये एल्ॉट किया गया था १ 
वे इमारतें कहां हें? शायद हमें देखने का तो अवसर नहीं हुआ । और यह दूसरी बात 
जो कही जाती है कि सरकार द्वारा इमारतें बनायी जाय, तो वह तो नहीं के बराबर दिखलाई 
पड़ती हैं । कहा जाता है कि मध्यम वर्ग को सुविधायें सिलेंगो, तो कहाँ मध्यम वर्ग को सुविधायें 
मिलती हैं? १० लाख रुपया वहीं का वहाँ पड़ा.हुआ है । सेक्रेटेरिएट के बाबुओं को जो 
तनख्वाह आप देते हैँ वह भी एक छोटी तनख्वाह देते है । छझहरों सें जब वे दोड़ते हे तो उनको 
सकान नहीं सिलते हैँ । कंदोल को वजह से वही लोग मकान पाते हें जो महाप्रभुओं के ज्ेरे 
साया हैं, जिनकी उन तक पहुंच है । इस प्रकह्नर आज उन्हों छोगों को मकान मिलता है, जो 
हर प्रकार से साधन सम्पन्न हें और जो असर डाल सकते हें। १० लाख रुपया इसलिये एलाट 
किया गया था कि सरकार इमारतें बनवायेंगी मगर वे इमारतें नहीं बन सकों और सध्यमवर्ग को 
जो सुविधायें मिलनी चाहिये थों वे सुविधायें नहीं भसिल सकीं। दूसरी बात सेरे भाई माततीय 
सदस्य श्री 'मुकुन्दलाल जी ने यह कही है कि कोआपरेटिव सोसाइटी ज्ञ के जरिये से किया जाय 
उन्होंने अपने जिले का तजुर्बा बताया और में भो अपने जिले का तजुर्बा बताता हूं । वर्षों से 


सम १९५० ई० का उत्तरप्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्दोल आफ रेट ऐन्‍न्ड . दृश्य 
एविक्शन (द्वितीय संशोवन) विधेयक 


बह सोलाइटियां बनो हुई हें और बहुत से बन्धन लैंड एक्वीज़िशन के लगे हुये हैं। न सालस 
कितने शेयर लोगों ने लिये थे लेकिन इमारतों के मुताल्लिक हमें कोई नकशा दिखाई नहीं पड़ता । 
यदि वे छोग अपना रुपया इसमें न फंसा कर किसी उपयोगी काम में रूगाते तो 
उनका कुछ कल्याण हो सकता था ओर इस आशिक यग में अपने बच्चों का 
पालन-पोषण कर सकते थे लेकिन वह उत्तका रुपया एक जगह पर फंस गया है ? 
दूसरा तरीका जो अब निकाला जा रहा हे वह भी ठीक नहीं हे । यह जो सुविधा दी 
जा रही है नई इमारतों के लिये उन पर कोई किराये का कंट्रोल तो है नहीं । यह भी समझ 
में नहीं आता कि उन पर किराये का कंट्रोल क्यों नहीं रखा गया है । जेसा पुराने सकानों पर 
कंद्रोल है वही नये मकानों पर भी होना चाहिये । छोटे वर्ग के पास, यह अनुभव बताता है, 
कि रुपया नहीं है । नौकरी पेशा वालों के पास भी पैसा नहीं है । हां, अगर रुपया कहों मिल 
सकता है तो वह केंपिटलिस्ट की तिजोरी में हो सकता है । मकान बनाने के लिये आजकछ 
नाता प्रकार की दुश्वारियां हें। इंजीनियर से सहिफिकेट लेना आसान नहीं हे । इत सब 
चीजों के लिये कुछ फ्ल-पत्ती और सालायें चढ़ानी पड़ती हें । तो जो साधारण बर्ग के लोग हैं 
वह कहां तक अयनो इमारत को बना सकते हें। कैपिटलिस्ट ही बना सकते हैं और उनके 
बनाने में क्या होगा । वह माल तो महेया कर लेते हें मगर सकान नहीं बनाते हैं । अभी तो 
यह पुराने सकानों पर कंट्रोल है और उनमें कुछ दिक्कत है तो इसके मायने यह नहीं होना चाहिये 
कि नई इमारतों से कंट्रोल हा लेना चाहिये । वह मकान बनाने वाले जानते हूँ कि हमारे 
मकानों पर कंट्रोल लगा हुआ हे तो नये मकान जो बनाये जायंगे उन पर भी कंड्रोल लगा दिया 
जायग। । इसलियें वह उस सामान को मकान में न लगाकर ब्लेकमार्कंट में बेचते हैं । 
इस सु के अन्दर ब्लकमाके ट को खबर बड़े जोर के साथ चल रही हे । ब्लेकमाकेट कोई 
हवा तो है नहीं यहीं के लोग सामान लेकर लोहा, सीमेंट वगरह सामाद लेकर उसको ब्लेकमाके ट 
में बेंच देते हें। में यह समझता हूं कि इस बिल को यहां पर छाकर ब्लकमाकेंट को और 
गरम करना हैं। जब तक ब्लेकसाके 5 रुक न जाय और इस फिजः को दुरुस्‍्त न कर दिया 
जाय और लोगों की जितनी शिकायतें हें उनकी पुश्ति न हो जाय तब तक यठ ब्लक मार्केट रुक्तता 
नहों हैं । जब यह ब्लेकभाके ठ रुकता नहीं हे तो जो हमारा मकसद है बहु पूरा नहीं हो सकता 
हैं और इस तरह के बिल यहां पर लाकर उपहास कराना है । नये मकानों से भी हमारा 
वह मकसद हल नहों हो सकता । तो इस प्रकार के बिल यहां पर छातने से क्या फायदा हो 
सकता है । जितने मकान अभी तक बसे हुये हें अगर उनको ही अच्छे ढंग से वितरण किया जाय 
और उनमें किसी के साथ पक्षपात न किया जाय तो यह ससला हल हो सकता हैं। एक बिल 
के द्वारा नई इमारतों के बहाने ब्लेक माके टिंग को अगर बढ़ाया जाता है तो इससे जनहित का 
फायदा नहीं होगा । अगर हमारी सरकार का मकान बनाने का लक्ष्य होता तो वह्‌ १० लाख 
रुपया कहीं तो नजर आता ओर उन भाइयों के लिये, जिनसे हम यहां पर सुचारु रूप से काम कराना 
चाहते हैं, कोई मकानों की दिक्‍क़त न होती । में यह समझता हूं कि नीयत कुछ और है और 
दिखाते कुछ और हूँ। इसलिये यह बिल जो आया है वह असल मकसद को पुरा नहीं करता है । 
मकसद तो हमारा अच्छा है लेकिन उसको ढंग से कार्यरूप में परिणत नहीं कर पाते हैं । इसलिये 
में सरकार का ध्यान इस ओर आक्षष्ट करना चाहता हूं कि इसका सुधार करें और सुधार करके 
इस बिल से उनका जो मंज्ञा है वह पुरा हो सकता है लेकिन इस शक्ल में यह पूरा होने वाला नहीं 
है। इन शब्दों के साथ में अपने भाव सदन के सामने प्रकट करता हूँ और आशा करता हूं 
कि इस पर पुनः विचार किया जायगा । 


श्रो केशव गुप्त--क्षीमान्‌ अध्यक्ष सहोदय, जिस उद्देश्य को लेकर यह बिल भवन के 
सामने रखा गया है उसमें तो किसी की दो राय नहीं हो सकतीं। हमारा सभो का अनुभव है 
कि शहरों में मकानों की बहुत कभी है और उसके कारण जनता को बहुत कठिनाई उठानी पड़ती 


है। इसलिये ऐसे किसी कदम के उठाने की. जरूरत है जिससे कि मकान बनाने वालों 
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को मकान बनाने के लिये कोई प्रोत्साहन सिले । समर सुझे अन्देशा है कि केवल नये सकानों को 
रेन्ड कंट्रोल ऐक्ट से बाहर कर देने से हो प्रोत्साहन नहीं भिलेया । पिछला तजुर्बा बतला रहा 
है कि हमने सत्‌ ४७ के क़ानून को पास करते खमप सन्‌ १९४६ में जो सफान बने थे उसको उससे 
बाहर रखा था लेकिन २ वर्ष के तजुबे के बाद पता खा कि इन नये सकान के मालिकों ने काफ़ी 
कठिनाइयां पैदा कों और जनता को चूसने को कोशिश की और इसीछिये फिर जो संशोधित 
'बिल आया उससें उन संकानों को भी फिर लिया गया और यह भी सम्भव हो सकता है कि ६ 
या ७ महीने के बाद फिर हमें यही करना पड़े कि यहु जनवरी सन्‌ ५१ के बाद के सकान भी कंट्रोल 
में ले लिये जायं । इसलिये में इस उद्देश्य से तो सहमत हूं छेकिव अगर इसके अलाया और भी 
उयाय सोचे जाय॑ तो अच्छा है और उनसे सकानों की तादाद में इजाफा हो सकता हे । जैसे कि 
अभी श्री मुकुन्द लाल जी-ने बताया कि कोआपरेटिबव हार्डासग सोसाइटीज के तरीके पर यह 
काम हो सकता है था और प्रवेश्ञों ने जो इसरे तरीके अख्तियार किये हैं वह यहां भी काम में 
लाये जा सकते हैं । कुछ जगह ऐसा भी होता है कि सकान बनाने वालों को मकान बनाने को छूट . 
होती है और उनका जितना रुपया उसमे लगता है उसका हिसाब सरकार को उन्हें देना होता है 
और गवर्ममेंट बनने के बाद उन सकानों को अपने क़ब्जे में ले लेती है और बह उन मकानों की 
कीमत का अन्दाजा लगाझर एक सूद की दर क़ायस कर के उनको देती है और इस तरह से अपना 
नियंत्रम करती है और उनको किराये पर उठाने का अधिकार भी गवर्नमेंठ को रहता है और 
मालिक मकान को नहीं रहता और बहू केवल सुद की दर ही उस मिल्कियत पर पाते हैं। यह भी 
तरीक़ा अच्तियार किया जा सकता है । इस तरह से मकान बनाने वालों को प्रोत्साहव भी मिल 
सकता हैँ ओर उनकी एक्पमब्लाघट करने (अनुचित लाभ उठाने) की नीति पर 
नियंत्रण भी रह सकता हूँ। इसलिये जब आप एक संशोधक बिल लाये हूँ 
तो इसके साथ ही साथ इन तमास कमियों को भी दूर किया जा सकता है। 
उदाहरण के रूप में जमा कि अभी श्री मुकुन्द लाल जो नें कहा और हाउसिंग 
'कमेटियों का जिक किया । वह भी एक अच्छी चीज है और उन्होंने एक तरह से डी० एस० 
ओ० की शक्ति पर नियंत्रण रखा है और उनके कारण से काफी सहूलिपत जनता को एलाउमेंट 
में सिली और में समझता हूं कि मंत्री सहोदय ने जो हार्डासग कमेटी बनाई थीं वह एक अच्छा 
कदम था लेकिन अभी लखनऊ के एक सिविल कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया है कि जिसमें इन हाउसिंग 
कमेटियों को नाजायज क़रार दिया है और ते किया है कि उनका कोई नियंत्रण डिस्टिक्ट 
मेजिस्ट्रेट की एलाटमेंट पावर पर नहीं हो सकता और इस तरह से वह बेकार हो जाती हैं । 
इसलिये अगर हाउसिंग कमेटियों को बिल में स्टेट्युटरी (कानूनी) रूप से रख दिया जाय तो 
अच्छा है । 
दूसरे रेन्ट ऐन्ड एविक्शन ऐक्ट को व्यवहार में छाते में जो मुझे कमियां मालूम 
हुँ वह में आप के सामने रखना चाहता हूं। पिछले ऐक्ट के अन्दर .ऐसा 
रखा गया हैँ कि आर फकिपतो सकान सालिक को अपने लिए स्वयं किसी 
सकान को आवश्यकता हों तो वह उत्कोी बेदसली दायर कर सकता हे। यह 
'निशचय करता कि सकान सालिक को वास्तव में उस मकान को आवश्यकता अपने निजी 
व्यवहार के लिए हे था नहों, इसका अधिक्रार डिस्ट्रिक्ट सैजिस्ट्रेट को दिया गया हें 
और उसके फ प्ले की कोई अपील नहीं । बह यूरो तरह से इस बात का मालिक हैं 
कि वह इस बात को तय करें कि सकान सालिक को सक्रान की आवश्यकता है या नहीं 
और सिश्रिल कोर्ट मे भी जरिस्डिक्शन में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हैँ । जिससे 
किरायेंदारों को कठिताइथां बहुत बढ़ती हें । ऐसा देखने में जाया हे कि डिस्ट्रि- 
बट मे जिल्देट्स ऐसा फैंसला करते हें कि जो किसी तरह से भी जनता के हित में नहीं 
कहा जा सकृता। ऐसे एक-दो फैसलों का हाल मुझे मालूम हे । एक सिनेमा के किराये- 
दार बहुत अरे से उत सिनेमा को चला रहे है । उसके मक्ताव मालिक ने डिस्ट्रिक्ट 
सेजिस्ट्रेट को अभी दरख्वास्त दो कि हमारा सिनेमा का सकान खालो करा दिवा जाये 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐच्ड ३१७ 
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क्पोंक्षि मुझे खुर उत जिरेमा हाउत्की ज्ञहरतरे, लें खुद तिवेत्रा लगाना चाइता 
हूं क्योंहि अब जवॉदारों खः्ज हो रहीहे और मुझे छिसों दूसरों तरह से रुपप्रर कपाना 


है । में जलता हूं कि उत्त मकान सालिक क्लेघास काफो रुपया हूँ ओर बे कोर्द दृप्तरा 
काम उपया कमाते के लिए कर सकतेड़े ? ऊेकितजों किएयेदार हे उनके पास लित्रा 
घविनेवा के दपरा तरोका नहों हे कि किसतो तरह. से अपनो रोजो करायें । डिस्ट्रिक्ट 
मेजिस्ट्रेंट ने फेंपला कर रिया कि थे लितेता खालो कश कर उपको दे दिया जाय । 
विवि कोर्ट ने कह दिया कि हम इतमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते । तो यह भी एक कपों हैं 
कि जो डिट्ट्रिक्ट बेजिस्ट्रेट को पुरा अश्तिपार दे दिउ हु कि इस बात का बह निश्चय करे कि 
सात सालिक को सही में जरूरत हे थानहीं। इतलिए इपत पर भी एक प्रह्नर का 
नियंत्रग काने को जरूरत हे । क्‍या हो अच्छा होता कि बजाय इस जक्त इप बिछ के 
ऊपर विवार करने के यह बिछ सेडेक्ट कमेटी के सुयुई किया एाता और जो खाधियां 
बाको हे उनको बहां पुरा किया जाता और जो सकात बनाने - के दुधरे प्रोत्थाहन के तरीके 
जे वे भी इतमें रक्‍्ये जाते और तब एक सुन्दर रूप में वह जि हाउस के सासने 
आता। में यह विचार अपने माननीय मंत्री महोदय के सामने प्रस्तुत करता हूं और 
उतसे प्रार्थवा करता हूं कि वे अगर उचित समझें तो इतर बिछ को लेलेक्ट कमेंट में 
रख दें जो इप्तमें दूसरे संशोचनों को द्ाभिल करके पूरे तरीके से हाउस के सामने 
छागे। इन हाउडों के साथ में अपने भाषण को समाप्त करता हूं । 


गाजाराम शाहओो--वाववोय अध्यज्ञ महोदय, जो बिठ भव्॒त के सामने पेश किया 
सउज्ञता हूं कि वह इतवा सहत्वयुर्ण हे कि जिमक्ा अप्तर हवारे सारे राज्य 
डुंगा। । अभी तक वियंत्रग का मूछ विद्धास्य हुप यहो सबसे कि आहर किसों चोज् 
को कम्तो हो ओर उत्को छेते बालें छोग ज्यादा हों तो गबर्मधेंट उप पर नियंत्र) करती 
है और मु कोशिश करती है कि मुवाह्याजेर छोर सूवाका नेकपा पायें और जवता को 
हिफाजत हो सकते । इस मूल पिद्धान्त को कहेकर आज फितते ज्ञारू से इसमारे देक्ष में 
इध बात की बह॒ध॒ चहल रही हैं कि आया सुताफा खोर लोगों को खुलों छूट दे दे! जाय 
या उनके चंगुल से जनता मुक्त को जाय । यह धरक्वार को जिप्मेदारों है कि अगर किसी 
केयात खाता नहीं हे तो खावा दे, करा नहों हे तो कपड़ा दे जोर सक्ान नहीं है तो मकान 
दे और कोई भो पसे वाक्ा व्यक्ति किसों को गरोबो से फायदा उठा करके नाजायज् 
काम ने कर सके । इसी उप्ल पर मुल्क कई साल से चछता चलाआओ रहाह ओर हुकूमत 
यह बात कहतो चलो आ रहो हे कि आगर डपने सियंत्रण) हटाया किसों चीज्ञ पर से तो 
मुनाफाखोर लोग जवता को तबाह कर हैंगे, तकलोक देंगे और. परेशान करेंगे । 
इसलिए हुकूमत बार-बार अपील करती हे छोगों से “तियंत्रण को कायम रहने दो, वह - 
जनता के हित में है” । में यह देखता हूं कि इत बिल के जरिए से हुकूमत अपने 
इस विद्धान्त से हटती है और उप्तने उस बिल को पेश करके इसको मात छिया कि जनत 
को सेवा केनामपर , देश को सेवा के नाम पर, आज देश केपेतसे वाले व्यक्ति, पंजी 

पति, किपती भी तरोके से जवता के साथ न्याप करने को तैयार नहीं हँ। हुकूमत ने छोगों को 
तमाम तरह से इतसेंटिव (प्रोत्साहन) दिये, टै क्तेज्ञ माफ किये और देश के नाम पर अपील की कि 
मुनाफाखोरी बन्द करो, जनता की हिफाज्ञत करो । लेकित में यह देख रहा हूं कि 
हुकूमत अपने उसुल को अब भूलतों चलो जा रही है । हुकूमत को प्राजय ओर पूंजापतियों 
को विजय हुई। हुझूमत ने एक क्षेत्र में मेदात खोल दिया कि जितना तुम चाहो 
किराया वसुल करो । जो कोई भी पहली जनवरी सन्‌ १९५१ के बाद में मकान बनाता हैं 
उस पर यह नियंत्रण नहीं रहेगा । नतोजा यह है कि खुले आम छूट हे जिसने लड़ाई के 
जमाने में ब्लेकमाकट में खूब पता कप्ाया उसको अभी तक तो डर था कि उनकी जांच- 
पड़ताल होगी और संज्ञा मिलेगी लेकिन इस कानून के ज़रिये से हुकूमत डंके को चोट ऐलान 


करती हे कि जि फितो ने रूपा कमाप्रा है हम उसे खुले आस छूट देते है कि तुम जितना 


५ 


३१८ विधान सभा [१९ जनवरी, १९५१ 


[श्री राजाराम शास्त्री] 


चाहो पब्लिक को लूटों, नये मकान बना कर चाहे जितना रुपया वसूल करे 
और किराधेदार के साथ चाहें जेता बरताव करो । यकीन मानिये कि अगर यह मप्तलषा 
केवल मकान मालिकों का ही होता तो एक ड्री जगह पर खत्म हो जाता । लेकिन में 
समझता हुंकि जितना भी ज्यादा भोका पृंजोपतियों को दिया जायगा , जितनो उनको 
मुनाफे की छूट दी जायगी उतना ही वे जुल्म करेंगे ॥ इसका नतोजा यह होगा कि 
कल को कारखाने वाले भी कहेंगे कि. मुनाफे को गारंटी दो और तनख्वाहें कम करो 
वरना हम हुकूमत को बात को नहों मारनेंगे। तो बजाय इपके कि हुकूमत उनको सजा दे 
वह उनके सामने घटने टेक देगी । अगर मकान मालिकों के सामने आप घुटने टेक 
सकते है तो जरा कल्पना कोजिये कि जब करोड़पति और अरबपति कहेंगे कि हम॑ 
रुपया नहीं लगापेंगे जब तक कि तुम हमारों बात नहों मानोगे तो फिर हुकूमत क्या करेगो ? 
नतोजा यह होगा कि यहो पूंजोपति दूसरे सूबों में यहां के कारखानों को ले जानें की कोशिश 
करेंगे । जसा कि मालूम हुआ हे, दूसरे सूबों मे यह कानून नहीं है, हमारे यहां हे । 
इसलिये और जगह मकान बन रहे हे और हमारे यहां नहीं बन रहेहँ । में कहता हूं कि 
कल को. क्‍या यह दलील नहीं होगी कि कल आप यह कह दें कि आगर पूंजोयति व्यव- 
साय में उप्र नहों लगायेंगे तो जैसा अक्पर कडा जाता है वे शक्कर को भिलें ले जा रहे हे और 
जूट की मिले ले जा रहे हें तो फिर और भो मिल्लें ले जाना शुदू कर दें। कल आप उनके सामने 
भो घुटने टेक देगे। हुकूमत उनको छूट देगो कि तुस जितना चाहो मुताफा कमा सकते हो। 
के से आप इंकार करंगे आप तो यह कहेंगे कि भाई बकारों बढ़ रहे है, कारखाना खोलता 
जरूरी ग, जनता का हित इसो बात में है कि पूंजीपतियों को खूब मुनाफा कम्माने को छूट 
दी जाय। यह एक एऐसो बला अपने सर छे रहे हूँ कि उत्से आप निकल नहीं संकते। 
हमारे देखने में यह आया हे कि जहाँ हुकुमत ओर संरमायेदारों का मुकाब॒ल। रहा वहां 
तो आप झुक गये और जहां सरसायेदारों और गरोबों का मकाबला हुआ वहां आप 
ने सरमायावारों को. सबवद की । मेरों समझ मे नहीं आता कि इसमों कोन सा तिद्वास्त 
आपका हूं । किस उसुझ पर आप इस तरह से काम करते हैं : 


आप मकान सालिकों की दो श्षेणना बना रहे ह । एक तो वे जो उन मकानों के मालिक 
हैं जो १ जनवरी, १९५१ से पहले के बने हू और दूसरे वे जो १ जनवरी, १९५१ 
के बाद के बनें सकानों के मालिक हैं । पहले बालों के साथ जाप एक कानून बरतेंगे और 
इसरों के साथ दूसरे कामदे-कानन से कास करेंगे। एक जगह पर यह होगा कि सालिक 
सकाच ज्यादा किराया नहीं ले सकेगा लेकिन उसी के बगल में जो नया मकान 
बना हुआ होगा उसका मालिक सकान चोगृता किराया वसूल करेगा, आप उसका 
कुछ नहीं कर सकेंगे । शहर एक ही है, मकान दोनों एक से ही खड़े हैं, गली एक ही है 
ओर दोनों एक ही हुकूम के अन्दर हैं, परन्तु एक का किराया अगर २० रुपया होगा तो 
दूसरे का किराया ८० रुपया होगा । एक अगर २० रुपये के बजाय २५ रुपया लेगा 
तो उसके ऊपर आप मुकदमा चडा देंगे और उसको अदालत के सामने पेश करेंगे, 
दूसरा अगर 2० रुपया लेगा तो उससे आप कहेंगे कि तुमको खुलो छूट है. क्योंकि तुमने 
पहली तारीख के बाद मकान बनाया हैँ । यह हुकूमत के दृष्टिकोण से भी मुनासिबः 
नहीं है । अगर आप इसअकार खुली छूट देंगे, तो. में आपको बतलाता हूं कि 
जो मनोवृत्ति मुझे आज दिखलाई पड़ रहो है उससे में कह सकता हूं कि इस कामून के पास 
होने के बाद यू० पी० में मालिक मकान और किरायेदारों में एक जबदेस्त संघर्ष पढा हो जायगा; 
यहां तक कि कहीं-कहीं कत्ल तक की नौबत जा जायगी । आज मालिक सकान दर्व हुए ६ 
वह यह समझते हैं कि हम किरायेदारों को निकाल नहीं सकते हैं, वह समझते हैं कि हम 
किराया बढ़ानहीं सकते है, लेकिन जरा कल्पना कीजिये कि मेरे सक्रात नहीं है, में बाल-बच्चे- 


सत्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेस्पोररी) कंदोल आफ रद ऐन्ड . ३१९ 
एक्ब्शन (द्विताय संशोधन) विशेयक्र 


दार आदनो हू मोह सुझते सालिक सकात कहता हू क्षि तुपया तो इपता क्िशया दो या 
सकाने खाली करो, ता से आपको यकीन दि ठाता हूं कि . आप चहे रोज मर्रा स्वराज्य के 


8 
दिवत अवाप्रें लेकिव जि बकत से होते सालिफ हतओं ओर हमारे बालू-अच्चों को सकान से 
तिका छने को अवकाः देगा, उत्त वक्‍त हुआ सार; स्व॒राज्य की खुदायँ सूल जायेंगे ओर 
हमारे दिल में यह भावतवा परा होगे कि हम अंवेजों के चंगुठ से निकछ करके सालिक 
सक्कानों को गुठामी से फंठ गये। अगर मुताफा खोर यह कहते डे कि बिसा इतने सुताफे 
के हम अउचा उपया नहां लागायेंगे, तो क्‍या सरकार के पास एकमात्र यहों तरीका 
रह गया हे कि क्षरक्तार उतकों खतवाजा लुवाक। कप्ताने को खुलो छूट दे हे ।. जब 
सरकार नाना भरकर की योजवायें बनातों हे ओर उन पर रुपया लगातों है, तो सकानों को 
समस्या को हल करने के लिए सरकार कोई बोजता क्‍यों नहीं बवातों जे? कया 
सरकार अयनो पराजत साथ चुको है कि बह सकानों की प्रमस्था हल नहीं कर शहुतो॥ ? 
उसके पास कोई ओर चारा नहीं रहा ह॑ लिवाय इसके कि वह इंप समस्या को पूंजीएतियों 


रे 


के हाथ में छोड़ दे । 


कपूर 


अभो तक हमारा यहु उसुझ खड़ा जा रहा हे किजेंवता के हित में जो 
चोओें हे उनको हुकूमत अपने हाथ में ले ओर उ्यज्ितणों के हुथ में न दे। जब 
हुकमत इन चोज्ञों को अपने हाथ में मजबूती के साथ लेगी तब ही हम वेश को, 
जूता को, सप्राज को और व्यक्ष्मायों को आये बढ़ा सकेंगे। मेरी आप से यह वरज्वास्त हे 
कि जिसे आप इतना छोटा समझ रहेई वहुइतता छोटा नहीं हे । पहले जब कभो यहां 
कम्दो ड़ के विप्रग में बहुत हुई हे तो हमारे मानवोय मंत्रों जो ने हमेशा इय बात पर 
जोर हिया है कि नियंत्रण में चाहे जितनी चु राइयां हों, चाहे जितनी खराबियां हों, चाह जितनी 
रिश्वतवोरी हो, चाहे जितना शाष्टाचार हो, केकिन नियंत्रण को कड़ा करने को जरू- 
रत हू, नियंत्रण में सुत्आार करने को आवश्यकता हैं । जनता को परेजश्ानों को देख कर 
के वियंत्रग को खत्म करन को आवश्यहता नहीं हे । इत्त प्रहार आप दूघरों से कहा 
करते थे कि घबड़ाइये मत, नियंत्रण को अच्छा बताइए, अगर विषंत्रण हुई जायगा तो 
सब मर जायंगे, लेकित आज हमारे सामने यह उसुझू पेश कर रहेईे कि चूंकि नये सकातल 
बन नहीं रहे है, इसलिए हम मालिक सकातों को पुरी इजाज़त दे रहे है । 

में यह देव रहा हूं कि जिस सिद्धान्त को सान कर के कंद्रोल लगते रहे हैं, आज हुकूमत उस 
सिद्धान्त से हुदतो चली जा रहो ह। मुझे ऐसा मालम होता हे कि दिन प्रति दिन हुकूमत 
डिफंट्रोड को तरफ झुकृतों चलो जा रहो है । अगर चोजों को कमी रही और आप 
डिकेंट्रोड को तरफ गये तो यक्रोन सानिपषे कि आप चं,त्त का जेसी परिस्थिति पेश कर 
दंगे। चोज्ञों के रेटप इतने बड़ जायंगे और महंगाई इतनों बढ़ जायगो कि उसको आप 
रोक नहीं सकेंगे । उत्तको रोकने का एकपात्र तरोका यहों है कि आप कंड्रोल लगाइये 
आर परजबतों के साथ लगाइए ओर ज्यादा तर उत्पादन को चल्जों को अपने हाथ में रखिये। 

भकानों के संबंध में अभी तक पूंजीवतियों पर सरकार का कंद्रोड था लेकित अब आप इस 
बिह के द्वारा उतको खुछो छुए देने जा रहे हैं, भें समझता हूं कि यह बहुत हो 
खतरनाक चीज़ है और ऐवा ऊकिसो तराके से नहों होता चाहिए। जनता आप से 
यह आशा करतो है कि आप उसको मकानों को सम्तस्पा को हल करेंगे । जेसा 
अभी कहा गया है उसके दो-तीन तरीके हो सकते हें। एक तो यह कि जैसे अगर कोई 
गवर्तमेंट को काम करना होता है तो लोगों पर टैक्‍स लगाती है, सरमायेद्धारों पर सख्ती 
करती हे, रुपया वसुल करती है, और फिर जनसाधारण के कामों को .करती हुँ । में 
समझता हूं कि बजाय इसके कि बंगले बनाएं, बड़े-बड़े भवन बनाएं, आप अगर गलल्‍ले की 
राशनिंग कर सकते हें तो उसी सिद्धान्त के मातहत आपको मकान की भी रफ्तानिंग करनी 
पड़ेगी । यह चीज खतरनाक है कि एक आदमी जिसके पास एक बंगला हु बह और ४ 
बंगले बताता चला जाता है और जिसके पास एक कोठरी है उसके पास वह भी नहीं 
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. रहने पाती है। इसका वास्तव में आपको इस्तजाम करना पड़ेगा । ९ में चाहता हूंकि 

बड़-बड़े शहरों में इस तरह की स्कीमें बचें कि सरमायेदारों और रईसों पर गवनमेंट बोन्ा 
डाले ओर कहे कि हमारा मुल्क खतरे में हें, हमारे मुल्क में गरीय लोग शहरों में ठिद्र- 
ठिठर कर सड़कों पर मर जाते हैं। सेने अभी लखनऊ के बारे में सुना कि सड़क की 
पटरी पर एक आदमी जाड़े में ठिठुर कर सरगया। तो जब इस तरह से आदमी बिता 
मकान होने के मर जाते हैं तो क्‍या हुकूमत को हुक नहीं है कि पूंजीपतियों की पूंजी 
पर हाथ डालें ? आप पता नहीं लगा सकते कि उनकी पूंजी कहां पर हे ? यथा तो घरों 
में होगी, किसी कोने में या बेकों में जमा होगी । क्या गवर्ममेंट को हक नहीं है कि जिन 
लोगों मे इस मुल्क की जनता के जझ्योषण पर उस पूंजी को इकट्ठा किया है उनकी 
पूंजी को उस मुल्क की गरीब जनता के काम में रूगावें ॥ में समझता हूं कि इस 
काम में जनता आप का साथ देगी । जनता समझेगी कि उनके फायदे के लिग्रे सरकार 
इस चीज को सरमायेदारों से सांग रही है । दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप 
कोआपरेटिय सोसाइटडियां खोलिये और मध्यम बर्ग से कहिए कि अपनी-अपनी पूंजी इससे 
लगाओ और इस तरह से अपने-अपने मकान बनाइये। लोग इस उम्मीद में है कि हम मकान 
के मालिक बनेंगे, चाहे उसके लिए हम कर्जा लें , कैसे भी रुपये का इंतजाम करें । 
' कोआपरेटिव सोसाइटियों सें वह थोड़ा-थोड़ा करके जमा करेंगे और अपने मकान बचाने की 
कोशिश करेंगे । तोसरी चौज यह हो सकती है कि जेसा आज हो रहा है । जो लोग 
मकान बनाना चाहते हैं उनका मुनाफा रिजर्व कर दीजिये । जंसा बेंकों भें होगा, ६३४) 
अपने रुपये का इंटरेस्ट (ब्याज) मिलेगा। इस तरीके से जो लोग सकान बनाएं उनसे क हुये कि 
तुम इतने तक किराया ले सकते हो ॥ अगर १० हुजार का मकान जबत्तेगा तो इतना 
मुनाफा ले सकते हो, इतने बरसों के अन्दर में तुम्हारी पूंजी वसूल हो जायगी। 
गबर्नसेंट गारंटी करती है +॥ इतनी पूंजी जो लगाते हो वह समय ब्याज के तुमको मिल जायगी 
जिन लोगों को आजा इस बात की थी कि जो छोग बेघर बार हैं उनको मकान सिलेगा, तो उनके 
लिए सकान बनाइये तभी हमारे सूबे का फायदा हो सकता है । लेकिन जिस उसूल को 
लेकर आप विधेयक को पेश कर रहे हैं उससे किरायपेदारों और मकान : मालिकों में 
झगड़ा पेदा होगा जिससे लोगों को सुकसान पहुंचेगा, अराजकता फैलेगी और जनता को 
बजाय फायदा के नुकसान होगा। । 

- श्रो फूछ स्िह--भ्रीमान्‌ू अध्यक्ष महोदय, जो ससबिदा सवत के साभने पेश है 
उस पर॒ सब तरह के भाषण हुए । यह सही है कि जो चीज पेश की गयी उसके खिलाफ 
भी काफो बात कहते को हे , लेकिन अगर आप नजर डालें तो शायद जो मौजूदा पालिसो 
गवर्ममेंट की है उसके वह विपरीत नहीं पड़ता । यह अलग बात है कि हस उस पालिसी से 
सहमत न हों । चुनांचे झ़कर के मासले का. अभी जिक्र हमारे दोस्त राजाराम शास्त्री ते 
किया । शकर के कंट्रोल में भी यही हुआ कि एक खास सिकदार तक शकर पेदा करेंगी 
मिल, वह कंट्रोल में रहेगी। उससे फालतू्‌ जो पेदा करेंगे, मालिक को अख्तियार होगा 
कि जिस भाव चाहे बेचे ॥ और अगर भे गलतो नहीं करता तो कपड़े के संबंध में भी 
यही हूँ कि सारे कपड़े को गवर्ममेंट कंद्रोल नहीं करती । एक अंश उसका कंट्रोल करती है । 
यह भी कहना सही नहीं है कि कंट्रोल का महज एक ही उसूल है और बह यह' है कि चीज 
कम और उसके गाहक ज्यादा हों तो कंद्रेल आ जाता है। कंद्रोल लगाने से. पहले कुछ और 
चीजों पर भी ध्यान देना होता हैँ यानी यह कि .इस क्या कंट्रोल. का उसके 
प्रोडक्शन पर क्या असर पड़ता है। कोई ऐसा कंद्रोल तो वहीं है जिससे किसी चीज को 
पैदावार कम या बन्द हो जाय। तीसरा उसूल एक और है । इस कंट्रोल से किसको 
नुकसान और किसको नफा होने वाला है । में जानता हूं कि सेरी इन सब बातों से सरकार 
सहमत होगी। लेकिन से निवेदन करूंगा कि हम इस स्टेज (प्रक्रम) पर पहुंच गये हैं कि इत 
सब बातों को मानलीय सेस्वर भी और सरकार भी पार्टी क्वेश्वन न बता कर ह्ान्ति- 
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पूर्ण तरीके से सोर्थ कि आया इन कंट्रोलों से कित्तको नफा होने जा रहा है और 
किसको नुकसान होने जा रहा है । कुछ लोगों ने कहा कि हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं हें 
कि किसी तारीख से पहले जो मकान बने हों उत्त पर कंट्रोल रहे और उसके वाद जो सकान 
बने उन पर कंट्रोल घहों रहेगा । में अर्ज करता हुंकि यहतो हमेशा होता हे । जितने 
कानून बनते है हमेशा उनको तारीज मसुकरंर होती है । यह भी कहा गया कि इन कद्रोलों 
से सरकार दब रही हैं । में उल्झता हूं कि जनता की सरकार को जनता से दबना 
चाहिए । जो जनता की छरकार है अवर वह जनता से नहों दबती दो चढ़ बता की सरकार 
नहीं है । लेकिन देखना यह है के किझृत बबी और क्यों दबी ? मे शह हसलीस करता 
हूं कि सरकार के सामने कठिनइयां हें । सरकार संशोधद को बेकनियती से लायी 
हैं। मकानों का बनाना बाकयी बन्द हो गया है, इसछिए सकानों के बसाने के लिए घकूर 
इनके (वास्सहिंत) कश्ना चातिए लेकिन क्या-क्या साधत उसमें रखे झाय॑ इस में एरकार 


और मगेम्थरों में मतभेद हो सकता है । से क्षणझता हूं कि मामला ऐसा ई जिसमें काफी 
छानबीन करती चाहिए हे 
सकातमों के कंट्रोल के शंबंध में मेरी अपनी राय यह है कि इस दांद्रोल से ' 
कोई बड़ा फायदा जनता को नहीं पहुँंचा। जो मकान शिशये पर उठ्तें हें १५ 
रुपये ले ज्यादा उप्तका फ़ायदा व: आदमियों को पहुंचता हैं । अगर कोई डिप्टी कलेक्टर 
या तहसीलदार किसी जगह पर बदऊ कर जाय तो उत्तकों फौरन सकान 
प्रोवाइड होगा लेकित किप्नी चपरासी, क्लर्क था शहलमद, छोटे तबके 
वालों के लिए कोई इंतजाम नहीं । उस कठिताई को देखना चाहिए कि उसका 
कंसे इलाज हो । में आपसे एक बात कह॒दा चाहता हूं कि इस कंट्रोल से एक दिवकत 
और येदा हुई । चंकि मकानों पर कंट्रोल है मालिक संकातों की दिलूचस्पी मकानों 
में नहीं रही । वह सकानों की सरम्सत तक नहीं करवाते । इस बहाने कि सकान 
को दोबारा तामीर करें गिराना झुरू कर देते हैं। जिससे किरायदार को दिक्कत 
होती है। लेकिन सब से बड़ा उसूल कंट्रोल का यह है कि क्‍या साधन है आपके पास कंद्रोल को 
जारो करने के लिए वहु मजल्लीनरोी जिसके हाथ में आप एक्स्ट्राओडिनरी (अम्नाधारण ) 
पावर देते हें उसमें दो गुण होने चाहिए । एक तो यह कि उसको सुविधा होनी चाहिए 
कि जो बोझ उस पर डाला जाय उसको वह बरदाइत कर सके । दूसरे यह कि वह 
इतना आनेस्ट (ईमामदार) होना चाहिए कि उससे करप्शन (भष्ठाचार) भी न 
आये जब आप किय्ी को खासतोर से ज्यादा अख्तियारात देंगे , तो हो सकता 
है कि वहां करशद हो, बेईमानों हो, उससे लोगों को दिक्कत हो। 
तो यह बात तो सामने रज़नी है। यह में नहीं जावता कि गवर्भमेंट आफ इंडिया या यू० 
पी० की सरकार क्या इस पर राय कायम करेगी लेकिन यह ख्याल होता जा रहा हैं। मपलन 
शकर की बात है हम यह बेखते हैं कि शकर से मिल मालिक ने लाखों पैदा! किये हैं लेकिन गन्ना 
जिस भाज से बेचा गया उसका भाव वही कायस रहा , मजदूरों की भजदूरी वही मुकर्रर 
रही । तो मजबूरी की वजह से यह है कि जितनी पाछिसो हमारी चल रही है. उससे 
थोड़ा-बहुत नफा फैक्टरीज को मिला है हालांकि उसका नतीजा यही मालूम होता है. 
कि सरकार के पास कोई तरीका नहीं मालश होता सिवाय इसके कि केपिटलिस्ट्स 
रुपया छया कर मकान बनवा सकें. । कोआपरेटिव सोसाइटी का जिक्र किया गया । 
मुतासिब हे। लेकिन कोआपरेटिव सोसाइटीव से दिक्कत - यह है कि पैसा नहीं है । 
कोआपरेडिव बेंक ही तो फाइनेंस करता है इन कोआपरेटिव सोसाइटीज को १ लेकिन 
हैं कया ? कोआपरेटिव बेंक के सुद को दर ज्यादा है, वह आम साहुकारों से भी ज्यादा है । 
आप साहकार से लें तो अव्वल तो आजकल कोई देता नहीं हैं और अगर कोई 
रुपया दे दे और कर्ज ले लिया तो वसुली के वक्त उसको धमका दिया था लड़ यड़े। 
लेकिन कोआपरेटिव बेंक जब रुपया देता है तो वसुल्ली के वक्‍त वसूल कर लेता हैं, 
चाहे घर में सोत हो जाय । तो बात तो यह है कि सुद की दर ज्यादा है, जब यह दिक्‍्कतें 
हैँ तो कोआपरेटिव सोसाइटीज कंसे कामयाब हों । जब तक वाकई फाइनेंसेज न हों 


३२२ विधान सभा [१९ जनवरी, १९५१ 


[श्रो फ्छ सिह] 
तब तक कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से सकान नहीं वजाये जा सकते । कोआ- 
परेटिव सोसाइटीज के पास पेसा होना चाहिए । में झांसी में गया । झांसी में जो 
शरणाथियों की कोआपरेटिव सोसाइटी हे उसके पास पैसा नहीं है । उसको कितनी 
कठिनाई हो रही हैं णह हमने देखा। अगर सरकार यह कायम बनाने कि कोआप- 
रेटिब धोसाइटीज के पास काफी सरमाधा नहीं है और अगर कोआपरेटिध बेक के सरमाये 
से मकान बनवाने के लिए. कोआपरेटिव सोसाइटीज को फाइनेंस कर सके। 


शी गोपाल लागयायण सकलेन[-- माननीय सदस्य सपोर्ट ( समर्थन ) कर रहे हैं या अपोज 
(बिशेध)कर रहे हें। 


थ्रो फूछ सिह--आप की परेशानी रफा हो जाथगी आप जरा थोड़ी देर बेठे रहें । 
में यह कहना चाहता था कि मेरे दोस्त ने जो हवाला दिया था कि शकान बना लेने के 
बाद मकान भालिक अपना हिसाब पेश करें और फिर सरकार उस भसकान को उठाये। 
लेकिन इसमें तो दो ख्यालात हैं कि अगर सरकारए खुद बनाकर यथा बना हुआ लेकर 
किराये पर उठायेगी तो सरकार को एक तो हुंडआडिज्म का कास करना पह़ेशा और 
दूसरे मकानों की सरमस्मत करवानी पड़ेगी । आपकी तजूबा होगा कि शरणार्थियों के जो 
सकान बनवाये हैं, सरकार को सकान सरम्भत करवाने में. दिवकत होती है और शरणा- 
थियों को भी दिलचस्पी उसमें नहा ह कि सकान का चाहे जो कुछ हो दयोडि मकान 
किशये का है अगर बह हिसाब पेश करेंगे तो बिछझफुछ गलत । सामान ऊगायेगे, कम 
और खराब लगायेंगे ओर छिस्लाब पेश करेंगे काफी अच्छे दा का ॥ तो सब से अच्छा 
तरीका यह है. कि हम कोआपरेटिव सोस;इटीज को प्रोत्साहन दें औरश वह काम तो गवर्ने- 
सेंट मशीनरी से नहीं ही सकता । गबवनमेंट मशीनरी का जिंसना ही कम्त दखल होगा 
उतना ही काम होगा और न वह सश्ीनरी तो उस बोझे को बरदाश्स कर सकती हैं, 
यह दिक्‍कतें है। तो आवश्यकता यह हैं कि मकानों को बनाने के लिए कोआपरेटिव सोसा- 
इंटीज को कोआपरेटिव बेंक्स के जरिये से फाइनेंस कर सकें । और सुल्कों सें सेंने देखा हे 
वहां पर कानून बना हुआ है, अगर कोई चार्टर्ड बेक होते हे या कोई नया बेंक शुरू होता 
है तो एक शते लूगी होती है कि इतना पेसा आप फलां बेंक में जमा कर दे। होता यह 
हैं कि दोया ढाई परसेंट सूद पर रुपया कोआपरेटिव सोसाइटीज को मिल जाता है 
जहां कोआपरेटिव बेंक्स को चार और पांच फीसदी मिलता है । यहां रिजवे बेंक इसलिए 
बताया गया हैँ कि इसके कंपिटल से कोआपरेटिव सोसाइटीज को फाइनेंस हो और 
गरीबों के लिए इस्तेमाल हो लेकिन रिजर्व बेंक आज सरमायादारों के लिए और बड़े 
आदम्ियों के लिए हो गया हैं। हमने देखा यह है कि रिजरवें बेंक आज अच्छी सिक्‍्यो- 
रिटी चाहता है। और देने के लिए इस कोआपरेटिव सोसाइटीज के पास तो 
सिक्‍योरिटी हैं नहीं, वह कहां से देगी तो उसके लिए भी ऐसे साधन पैदा करने होंगे कि 
जिससे रिजवें बेंक भी रुपया फाइनेंस कर सके इन सोसइटीज को । तो यह 
जरूरी है कि कोआपरेटिव बेक से कोआपरेटिबव सोसाइटी को रुपया विलाने के तरीके 
से ही सकानात बन सकते हैं और कोई इसरे तरीके से चाहे वह सरकारी तरीका हो 
या कम्पल्नोर (पूर्ण) कंट्रोल का तरीका हो मकानात नहीं बन सकते हें। यह कहना सही है कि 
जो सौजूदा - गेम है वह सिक्‍सड इकानासी (सिश्वित आर्थिक नीति) की है, , आधा कद्रील 
और आधा . कंड्रोल। 

श्रोख: चन्द गौतप्त--भीमान्‌ को इजाजत से में इतता निवेदन करना चाहता 
हूं कि सानतीय सदस्य बहुत कीमतीबातें कर रहे हैं और हम लोग बहुत ध्यान से 
उसे सुन रहे हें और चाहते भी हें कि ऐसी लाभ की बातें सुनें लेकिन आज की कार्य- 
वाही के संबंध में कुछ बातचीत अपोजीशन से और हुकूमत से हो चुकी हैं 
कि कितता काम नियदा लेना है, इसलिए बातें अगर संक्षेप में हो जाय॑ तो 
ज्यादा मुत्तासिब हे । गा | 


दि 


१९५०० ई० का उत्तर प्रदेश (वेस्परेरी) कण्ट्रोल आफ रेंह ऐन्ड 
एवचिक्शन (द्वितीय संशोग्रन) विधेयक 


श्र 


न्ध 


श्री झल सिहद--में खत्म हो कर रहा हूं। तो यह लही हें कि यह सिक्‍स्ड 
कानामी की चीज हैं । हमें यह भी जानना होगा कि जितना भी कंदोल 
कर पाये हैं उसमें भी कितनी रामियां हैं , अगर बही अधूरा है तो सारा कंट्रोल 
एक बिल्कुल गलत चीज़ हैं, इसलिए में समझता हूँ कि कम्पलीट कंट्रोल्ड 
इकानामी हो जाय उसकी गुंजाइश इस देश में नहों है । अतः: में समझता 
हैँ कि मौजूदा हालत में यह संशोधन सही है लेकिन सें सरकार से प्रार्थना करता 
हैँ कि इस सारे मसले पर फिर से गौर करके कोई एक नयी राह निकालनी चाहिए 
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श्रा सुल्तान अअलम खा--जनाब स्पीकर साहब, जो छोटा सा बिल इस वक्‍त हमारे 
सामने पेश है उस बिल की ताईद के लिए में खड़ा हुआ उसकी ताईद की 
वजह यह है कि मं यह महसूस करता हूँ कि इस बिल के अन्दर जिस उसूल को 
माना गया है वही एक सही उसूल हैं और बही हमारी इकानाभिक कंडीशन ( आर्थिक 
दशा ) को ठीक कर सकता है । 


हुज्रवाला, कंद्रोल और हिकंद्रोल की एक बहुत पुरानी थ्योरी है, इसके ऊपर 
बहुत कुछ मुबाहिसा हो चुका हैं, इसके सुताल्लिक बहुत ही मुख्तलिफ रायें मुल्क 
के अन्दर हैं जोर अभी भी इसके मुताल्लिक कोई रप्य मत्तकिक तौर से नहीं कही 
जा सकती हैँ कि कंट्रोल होना चाहिए था डिकंदो होना चाहिए । काफी अर्से तक 
बहुस होने के बाद और तजुर्बा होने के बाद ज्यादातर जो राय है वहु यह है कि मुल्क के अन्दर 
डिकंद्रील होना चाहिए लेकिन डिकंद्रील ग्रेजुअली (धीरेधीर) होना चाहिए, एक साथ नहीं 
होना चाहिएं, इसलिए कि कंट्रोल तसाम सुल्कों सें है और कंट्रोल बहुत जगहों पर काम-- 
याब भी है और उसकी वजह यह है कि जिन मुल्कों में कंदरोल किया गया है उन सहकों के लोगों 
ने प्री सहायता और कोआपरेशन (सहयोग) हुकूमत को दिया, लेकिन यह हमारी बदकिस्मतोी 
है कि हमारे सुल्क के लोगों ने सहीतौर से कंट्रोल का सतलब नहीं समझा है और 
उन्होंने कंट्रोल के मासले सें हुकूमत को सदद उतनी नहीं की है जितनी कि करनी 
चाहिए थी और जाहिर हैं कि अगर पब्लिक का पुरा कोआपरेशन नहीं है तो कोई 
किसी किस्म की गवर्नेमेंट कंट्रोल को कामयाब नहीं वना सकती ॥। इसके मानी 
यह नहीं हूं ओर में हुकुमत की तरफ से कोई ब्रीफ (वकालत नामा) लिये हुये नहीं हूं कि 
हुकूमत सही पालिसी चला रही हूँ बल्कि गवर्मभेन्ट की तरफ से नातजबेंकारी और 
 गल्तियां सरजद हुई हैं। लेकिन इतना जरूर हैँ कि जो इस राय को मानने वाले हें वह 
जानते हैँ कि जितनी सहायता और कोआपरेशन पब्लिक को तरफ से इस मामले में सरकार 
को मिलना चाहिये था वह नहीं मिल रहा है। यह। वजह हैँ कि छोग कंट्रोल से बेजार 
' हो रहे हें और कंट्रोल का नाम सुन कर कानों पर हाथ रख लेते हैँ और यह एक कंद्रो- 
वशियल (विवादास्पद) मसला बन गया हैँ कि कंट्रोल रहे या न रहे और यह राय 
जो लोगों के तजुर्ब से पेदा हुई है कि कंद्रोल हटना चाहिये और डिकंद्रोल आहिस्ता- 
आहिस्ता होना चाहिये ताकि डिसलोकेशन (अव्यवस्था)न होने पाये । जब इस थ्योरी के 
मातहत में इश्चको देखता हुं तो महसूस करता हूं कि यह डिकंट्रोल की तरफ एक कदम हैं 
र्वाह गवनेंमेन्ट इसकों माने या न साने, अपोजीशन पार्टी वाले माने या न माने लेकिन 
यह डिकंद्रोल की तरफ सरकार का पहला कदम हुँ । इसलिये में इसको और भी सही 
समझता हूं कि यह जो हाउप्तेज के ऊपर क॑ ।ल है उसके साथ-साथ यह डिकंद्रोल भी चलेगा 
तो हमें इस बात का भो तजुर्बा हो जायगा कि आया जिन हाउसेज पर कंद्रोल किया 
हुआ हैँ वह सही है था जिन हाउसेज पर डिकंट्रोल कर दिया बह सही पालिसी हैं। 


गवर्न मेन्ट ने इस बारे में एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठा दी है और वह इसके मुताल्लिक 
भी छानबीत कर रहो है और इसके टम्से आफ रिफेन्स (कार्य-सूची) में यह भी हे कि 
हाउस कंट्रोल के बारे में भी. बह अपनी राय दे सके। में समझता हूं कि इसमें ४-६ महीने 


३२४ ... विधान सभा [१९ जनवरो, १९५१ 


[श्री सुल्तान आलम खां] 
लग जायंगे और इस असें में हम थोड़ा और भी तजुर्बा हासिल कर छेंगे कि जिन हाउसेज 
पर गत्ममेन्ट ने डिकंद्रोल कर दिया हे उससे पब्छिक कहाँ तक सुतभईन हे और कहां 
तक उसका वर्किंग कामथाब हुआ है या जिन हाउसेज पर केद्रोल किया हुआ हे उससे 
पब्लिक कहां तक घृतमईन है और कहां तक यह कामयाब हुआ हैं । 


जनाबबाला, इस बिल में जो सकान १ जनवरी सन्‌ १९५१ के बाद बने हुये 
हुँ उन्हें डिकंट्रोल कर दिया हैं । इसके साथ-प्ताथ अगर गबनंश्ेन्ट यहु भी 
सोचती कि वह मकान जो भालिक भअकान के कब्जे से हैं और उनका कुछ 
हिस्मा या पोर्शच उनकी जरूरत से ज्यादा हे ऊेकित वह उसको इस खोफ से नहीं 
उठा रहे है कि अगर यह उठायेंगे तो कंद्रोल हो जायगा | अगर उन्हें यह माल्म 
हो जाय कि सकान का कछ हिस्सा जो उनकी जरूरत से ज्यादा हैँ उसको अगर 
यह उठा सकें तो उत्त पर कंद्रील छागू चहीं होगा, तो में समझता हूँ कि ऐसी 
सूरत में बहुत से ऐसे सकानदार होंगे जो अपने भकाव का कुछ हिस्सा उठाने के लिये 
तयार हो जायंगे बदातें कि उनको यह इत्मीमान दिला दिया जाय कि १ जनवरी 
सन्‌ १९५१ ई० के बाद जो सकान बनने बाले है उम्र पर कंड्रोल रूशू नहीं होगा 
ऐसे ही पहले के मकान बने हुमे हे छेकिल मकान मालिक के कब्जें में हूं अगर उनका कुछ 
हिस्सा वह उठा देंगे तो उन पर भी कंद्रोल लागू नहों होगा । में ससझता हूं कि 
इस मसले पर गवर्नमेत्ठ सोचे तो ज्यादा सुनासिब होगा, क्योंकि भकात का ससलझा अहम 
मतला है और इसकी जरूरत बड़ी जरूरत है । इसको भहसूस करते हुये गवर्मेश्रेन्ट ने 
बिल पेश किया है। में समझता हूं कि यह चीज उनकी पालिसी के कतई मुआफिक 
होगी ओर इससे मकानों की दिवकतें भी एक हद तक बहुत कम हो जायंगी ओर एक 
हद तक छोगों को मदद सिलेगी । अगर गवर्मसेन्ट इस बात पर भी गौर करे. कि 
वह उस्त मकानों पर, जो १ जनवरी, सन्‌ १९५१ ई० के पहले के बने हुये हैं ओर मालिक 
मकान उस मकानों का कुछ पोशेन अब उठाने के लिये तैयार हो जायंगे बशतें कि उनको 
इत्सीसनान दिला दिया जाय कि उन पर कंद्वोछ लागू नहीं होगा । में चाहता था कि 
इस बिल के साथ-साथ यह तरभीम भी होती । लेकित में नहीं समझ सकता कि इस 
मंजिल पर यह तरभीम आ सकती हैं। इसलिये में गयर्न सेंन्ट से गुजारिश करूंगा कि बह 
इस सामठे पर भौर करे और अगर सुभकिन हो सके तो इस छिसम की तरमीस को 
भी इसमें शामिल कर छे । 


हुजूरवाला, में इस इंक्वायरी कमेटी का एक सेम्थर होने का फर्थ हासिल करता हूँ और 
इसकी बूनियाव पर मुझे कंद्रोल के ससले को बहुत ही नजदीक से देखने का मोका 
भी सिला है । जहां तक कंट्रोल का ताएलुक है मुझे ऐसा महसूस होता है कि यह 
बहुत ही कन्फ्यूज्ड और उलझा हुआ है और इसमें कम से कम्त यू० पी० गवर्नभेन्ट और 
इंडिया गवर्मेमेन्ट साथ-साथ आती हें। बहुत सी चीजों पर कंट्रोल्स एसे हैं जिनकी प्राइसेज' 
(मल्यों ) पर कंद्रोल गवर्नभेन्ट आफ इंडिया करती है ओर डिस्ट्रीब्यूशञन( वितरण ) का 
कंट्रोल यू० पी० गवर्ममेन्दठ करती हैं । में इस बात को सही तोर पर कह सकता है 
कि जब तक मेने यह तमाम चोज़ें पढ़ी नहीं थी मुझे इसका अहसास नहीं था कि 
इसमें गवर्नेसेच्ट आफ इंडिया और .यू० पी० गवर्ममेन्ट का चोलो वामन का साथ हैं 
कंट्रोल के मामले में दोनों के ताल्लकात इतने वाबस्ता हैं लेकिन यह अहसास जरूर करता 
हूं कि सूबे की इकोनासी का जहां तक ताल्लुक हे सूबे के प्राबहम्स (समस्याओं ) का ताल्लुक 
है इसमें हमारी हुकूमत को और हमारे सूबे को पूरा एफर्ट (प्रयत्न) करना चाहिये । 
से यह नहीं कह सकता कि वेप्राबलम्स क्‍या होंगे लेकिन इतना अर्ज करूंगा कि इस मसले 
पर अपनी गबनमेन्ट की तरफ से पूरा एफर्ट होना चाहिये / उन ससायल के मुताल्लिक 
जिनका खासतौर से इस सूबे से ताल्लुक हैँ और वहु आल इंडिया मसला नहीं है हमारी 


सन्‌ १९०५० ई० का उत्तर प्रदेश (वेम्पोरेर;) कण्ट्रोल आफ रेट ऐन्ड  शरप 
एविक्शन (द्वितीय संशोधन) चिघेयक 


गवर्ममेन्द पूरा एफर्ट करें तो इससे न सिर्फे इस हाउस के हर शख्स का कोआपरेशनल मिलेगा 
बल्कि में मइसुस करता हूँ कि हाउस के बाहुर जितने तबके, जितने छोग हुँ उबर सबकी 
हमदर्दी उसे हासिल होंगी। एफर्ट इस बात का होता चाहिये कवि जहां तक सूबे के कानून 
का तालल्‍लक हें ओर छू के उन ससायलू का ताललक हूं, जो इस सूर्वे से ताललक रखते 
हैं, आठ इंडिया शिनकों इम्पाट्स (महत्व) नहीं हे उनमें पुरा हमारा हाथ होना चाहिये । 
हमें आजादी होनी चाहिये कि हम ऐसे मामलों में कंट्रोल या डिक्ंदोल कर सके। 

ऊनाब छाला, मेरे भाई श्री राजाराम झास्द्री थे एक दात बड़े मार्क को कही। 
उन्होंने करमाथा कि इस तरह से जो डिकंट्रोल था पाशियल डिकंद्रोल हो 
रह! हे इससे कोथिडिलिस्टल को तका पहुंचेगा, जनता को कोई नफा बह्ढीं पहुंचेगा। 
मुझे लाज्जब है, मे यह ते बाबा नहीं करता कि नें इसके घृताह्लिकत के 


चर 


ई 
बेहतर राय ई सकूंगा, लेकिन में यत्र समझता हूं कि इस मुल्क के रहने बाऊझे सभ 
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चाहे केमिडिलिस्ट हों, लम्मोंदार हों या काइलकार हों। में समझता हूं क्रि यह गवर्मफेन्ट न 
केपिटिलिस्ट की हरफदार हूँ, न काइतकारों की तरफदार है, इसलिये मे महसूस करता 
जसा में सुन्त्ध हूँ बा कि यह गवर्नभेन्ट और इसकी जो पाई हैँ वह 


क्लासझेस सोसम/इटो ( वर्गहोंच समाज ) बसाना चाहती हु। वह सबकों एक नजर 
से देखना चाहती यड़ प्रोफेशन सही है तो ऐसर सवाल पेद्ा ही नहीं होता । जहां 
तक यह मसला है कि नेशनेलाइजेइनल हो अगर हुर चीज का नेशनेलाइनेशल हो सके 
तो म॑ सबसे ज्यादा खुश हुंथा । लेकिन में यह सहसुस करता हें कक शबतंमेन्ट आफ 
इंडिया की जो दुश्चारियां हैँ, जो दिक्‍कतें 8 उनके महेनजर बह नेशनेलाइजेशन नहीं करने जा 
रही है । नेहनेलाइजेशन गवर्ममेत्ट नहीं करने जा रही हे तो इन गरीब मकान बनाने 
बालों का व्यः कसुर हो सकता हैं कि उनको सफा न पहुँच सके । 
अभी फूछ सिह साहब ने एक बड़े मार्के की बात कट्ठी, उससे रे इत्तिकाक 
करता हैं । इस सूबे को एकोनामी इस सूबेके प्राबलम्स उस वक्‍त तक हल 
नहीं हो सकते जब तक हमारे यहां कोआपरेशन न बढ़े, कोआपपरेटिव 
सोसाइटीज़् का बर्क (कार्य) न बढ़ें। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता हैँ, मगर यह 
भी वाक़या हे कि कोआपरेदिव सोसाइडीज़ हमारे मुल्क में, इस सूबे में इस काबिल नहीं 
हैं कि इन तमाम चीजों कर बार उठा सकें । उब वे बार नहीं उठा सक्षतीं तो फिर क्‍या 
गवर्नेमेंट समकाल बनायेगी ? में इस खीज के खिलाफ हूं कि गवर्मेरेंन्ट स्टेट को रन करने 
(चलाने) के बजाय बिजनेस कंसने ( व्यापारिक संस्था) हो जाय, कामशियल कंसने हो जाय और 
हम सब लोगों को एतराफ भो नहीं है कि जो कामरद्नायल कंसन्स रत भी किये हैं उनकी 
पाहिसीज्ष से छोगों को इतिफाक हैं। अब सवाल पैद होता है कि रुपया कहां से आये, 
सित्रा इसके कि जिनके पास है वह ही सिकाछ । कोई दूसरा जशिया नहीं है स्िद्रा इसके की 
कैपिटिलिस्ट(! रुपया छगायें। ऐम्स ऐंड आबूजेक्टिस आफ दी विछ (बिल के उद्देश्य और कारणों ) 
में सितिस्टर साहब नें साता है कि कैविटल नहों आ रहा है, मकान नहों बन रहे हैं कोआप- 
रेटिव सोसाइटी इस काम को ले नहीं सकती, गवर्नमेन्ट बनाना पसन्द नहीं करती तो दूसरी 
सूरत यह है कि प्राइवेट एंटरप्राइसेज उठे उनको एंकरेज (प्रोत्साहित) किया जाथ। वे 
- तेभी उठ सकते हैं जब उनको पूरा फेथ हो, इत्मीनान हो, सकने हो। में इस मसले पर 
अगर सिनिस्टर साहब से अर्ज करूं तो बेजा न होगा कि इस वक्‍त तो वे डिउन्‍्द्रोऊ 
करने के लिये कह रहे डे, लेकिव कहां ऐसा न हो कि सन्‌ ५१ के बाद हथव ५२ 
में फिर कन्‍्द्रोल को छाग कर दे' और कहें कि सन्‌ ५१ में जो सकानात बने थे उन 
पर भो यह कानून लागू होगा। इससे तो बेहतर में यह समझता हूं कि इतकों इसी वक्‍त 
वापस के लिया जाय और जिस तरीके से चल रशा हैँ उप्तो तरोझे से चहूने दिया जाय। 
इसलिये अगर गवर्नमेन्ट इस बात का ऐतबार दिला दे तो अच्छा होगा । में समझता हूं कि 
साननोथ मंत्री हुकूमत और इधर के बैठते वाले नीज उधर बैठने वाड़े सेर। इस बातका ताईद 
करेंगे कि इस वक्‍त तो छोग इस कानन के तहत मकान बनवा लें और किर हम उनक्नों 
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[श्री सुछठतान आलम खां | । 


क्ट्रोल की जद में ले आयें,इससे बेहतर तो यह द्वोगा कि इस कानूत को इसो सुरत में 
चलने दिया जाय ओर उसमें हरगिज्ञ भी तरमीस न लाई जाय । लेकिन अगर वाकई 
गवर्नमेन्द का संज्ञा यही हूँ कि बह ग्रेजुअला (धीरेधोरे) डिकन्द्रोल की तरफ जा रहो 
हूं तो में उसका खेर मकदम करता हूं। में समझता हूं कि गवर्तेमेन्ट को सही राय यही है 
और उसका यह राइट काइंड आफ स्टेप (उचित कार्यवाही) है । में साननीय मंत्री से अर्ज 
करूंगा कि वे इ१ चीज़ का अच्छी तरह से इृत्मोनान कर लें कि यह जो बिल बन रह 
है गह हमेशा के लिये स्टेट्यूड बुक पर जाने बाला ह्लौौ और जोसकान बन रहे है उन 
पर कम्ट्रोल लागू न किया जायगा । 


जनाबबाला, जेसा कि मेने शुरू में अजें किया कि यह बिल एक बहुत छोटा सा बिल हे, 
लेकिन वह बुनियादी और इस्पोर्टल्ट (महत्व पूर्ण ) चीज्ञ को रेज करता (उठाता) 
है और इसी वजह से में इस बिल को ताईदः करना चाहता हूँ और बह 
यह कि गबनंवेन्ट ने सोच कर प्रेजुअलो डिकन्दरोल की पालिसो को अख्तियार 
किया हैं, में ऐसा प्रोज्यूम करता ( समझता ) हुूं। में इ पके लिप्रे गबर्नमेन्ट को 
मुबारकबाद दूंगा और चाहूंगा कि इस पालिसी को नह बराबर जारी रखे। यह सही है कि 
गबरन मेन्ट ने इंक्या री कमेटी बिठाई हे, बह प्रो सेनहत करने के बाद अतकरीव हो गवर्नमेस्ट 
को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मुझे उस्मीद है कि गवर्नमेन्‍्ट उस पर अमल करेगी । में अर्ज 
करूंगा कि सबपे बेहतर पालिसी कन्द तेल के मामले में यही हू कि ग्रेजुअली डिकन्द्रोल की 
तरफ चला जाय जिससे डिसलोकेशन भो न होते पाये और दुश्वारियां भी न रहे, लेकिन इसके 
साथ ही साथ एक चोज काऔर खथारू रखता पड़ेगा, जिसका ज़िक्रश्री फूर्लासह जी ने किया 
कि कोई कंट्रोल अगर इस किस्म का होता हे कि उसके प्रोडक्शन (उत्पादन) पर असर पड़ता 
है तो बह सही कन्ट्रोल नहीं है । अगर इसे उसुल के ऊपर इन कंट्रोल को एनेलाइज़ किया 
जाय तो बिलकुल यही चीज़ हमें मिलेगी कि मकान पर कंट्रोल होने से मकान को पैदावार 
बढाने के लिये जो रकम आती थी वह रकम रुक गई, यह दिक्कत हमारे सामने आई 
और जिसको सही तोर पर दूर करने के लिये इस बिल को लाना पड़ा । में अर्ज करूंगा 
कि जितने भी कन्द्रोल हों उन सबको इसी रोशलती में देखने की जरूरत हे कि कहीं 
उनमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि कन्‍्दुौले की वजह से प्रोडक्शन पर असर 
पडता हो। कोई कन्द तल जो ऐसा हो जिसकी वजह से किसी किस्म के प्रोडक्शन पर असर 
पड़ता हो तो हमे उस पर गौर करने की जरूरत है कि उस, कंन्‍्टपेल को रखा जाय या नहीं। 
इन अल्फाज के साथ में इस बिल की पुरज्ोर तरीके पर ताईद करता हूं। 


श्रो द्वारिका प्रसाद मोये--में क्लोजर सूब करने को इजाजत चाहता हूं । 


माननोय अध्यक्ष--सें श्रो श्रीचन्द्र सघल को वक्‍त दे चुका हूं, उतके बाद आप सूव 
(उपस्थित) कर सकते हे | 


श्री शोचन्द्र शिघक--शभ्रोमान्‌ जो, म॑ बहुत संक्षेप में अपने विचार इस भवन के 
सामने रखंगा। सुझे दुख है कि में इस विधेयक का न तो पृुर्णहप से समर्थन कर 
सकता हूं और न पूर्णरूप से उसका विरोध कर सकता हूं। में समझता हूँ कि 
हमारे देश में भकानों को बहुत कमी है । जब तक नये सकान नहीं बनाये जायग 
तब तक वह कमी पूरी नहों हो सकती । दूसरी बात यह भो है कि जितने पुरान 
मकान हैं वे इस कंदोल के कारण इप्त बुरी हालत में हो रहे है कि अगर गा कन्द्रोल 
दस साल तक रह तो जितने पुराने सकान हैं वे सब के सब गिर जायेंगे। क्योंकि मकान की 
मरम्मत की जिम्मेदारी न तो सरकार ही ले रही है, न कन्दूल के काश्ण मकान मालिक 
ही ले रहे हें और न उसके रहने वाले हो ले रहे हैं। में इस विवेषक को 
इंपलिये चाहता हूं कि देश में जल्द से जल्द सकान बनें ताकि लोगों को रहने का 
आरान हो । लेकित में अन्प्लांड इकोनामों के बिलकुल विरुद्ध हुं और खात तौर 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेस्पोरेरी) कण्ड्रोल आफ रेण्ड ऐण्ड ३२७ 
एविक्शन (द्वितीय संशोव्न) विधेयक 


से जो लिकस्ड इकोतामी ह और हमारे नेता छोग जो उसक्ला चिल्ला-चिल्ला कर 
नारा लातते हज वह तो में समझता हूं कि बहुत हो खतरनाक चोज़ है । यह तो 
लोगों को जाल में फंसाने के लिये हे । एक कहावत हैँ कि :-- 
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( सफल राजनीतिज्ञ बह है जो पूजोपतियों को उन से रुपया लेकर ओर श्रत्रिकों को 
उनसे बोट लेकर धोखा दे सके। ) 


तो ये भिक्‍सड इकानामों वाले हमेशा छेबर के बोट लेने के लिये उनके माफिक्न बातें करते है 
और कैपिठिलिस्टों से रुपया लेने के लिये उनके माफिक बातें करते हे । यह बिल भो इसो 
तरह का हैं कि बड़े आवर्सियों को दिवलाओं कि साहब हमने आय को आज़ाद दे दो है 
कि आप नये मकान बनवावें और उन्हें भाड़े पर उठा कर लम्बो रकम पेदा करें । 
और जनता को दिखाता चाहते हैँ कि नये मकान बतवा कर हम आप को रहने-पहने 
की सुविधाये दे रहे हे । आगे चलकर ये बातें बड़ो उलसनें और समत्पायें पैदा कर देतो 
हैं । म॑ चाहता हूं कि सकान बनें और मकान बताने को जिम्मेंदारों सरकार अपने ऊपर 
ले । मकान बनाता कोई आप्तान चोज नहीं ह यह बड़ा भारों प्लानिंग (नियोजन) चाहता 
है। में इंगलेंड के बारे में कहता हूं कि सन्‌ १९४४ ई० में जब वहां कंजरवेटिव पार्टो 
के लोडर निस्टर चांचिल का राज्य था और जब लड़ाई बड़ जोरों से चर रही थो- उन 
दियों इंगलेंड की पालियामेंट में एक हार्वा््य बिल रखा गया था। जब हेल्‍थ  निस्टर ने 
उसे पेश किया तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां मकानों क्रो बहुत कम है । हमने छानबोन 
को है स्टेटिस्टिक्स इकटठे किये हैँ और उत्तते पत्ता लगा है कि जब तक इंगलेंड में १२ लाख 
मकान तेयार नहों किये जायंगे तब तक सकानों कर कमो पुर नहों हो सकतो ! 
इतने मकानों के बनाने का भार हम जनता पर नहीं छोड़ सकते। मकानों के बनाने का भार 
सरकार अपने ऊपर लेती हे। स्वास्थ्य मंत्री ने जो योजना पेश की उसके मुताबिक दो 
साल के अंदर २ लाख २० हजार मकान बत्ताने काप्रोग्राम रक्‍्खा, इस 
तरह पुरा से मकानों के बनान की उन्होंने पुरी योजना बनाई ओर दो साल वाला 
प्रोग्रास किया । इस तरह से वह वराबर मकान बनाते जा रहे हैं । इस 
तरह से हमारे यहां भी हर एक शहर में टाउन प्लानिंग को जरूरत है । योजना 
के झुताबिक हर शहर से नये मुहल्ला सरकार बनावे उसमें आजकल को सभी सुविधा 
होनी चाहिये। मकानों की समस्या बगर ऐसी योजना हल नहीं हो सकती हे। मगर 
हमारी सरकार ने कन्ठट्रोल तो लगा दिया, लेकिन इंस कमी को दूर करने के लिये आज तक 
कोई योजना नहीं बनाई ३, जिससे छोगों की कठिनाई दूर हो सके । 


हमारे प्रान्त में करीब १० राख आदमी हर साल बढ़ते हें और उन १० लाख 
आदमियों के लिये खाने के लिये भी चाहिये और कपड़ा भी चाहिये और रहने के लिये 
सकान भी चाहिये। यह तीन समस्‍यायें हें और इन का कोई हल हमें दिखलाई नहीं पड़ता हैँ। 
दुःख हैँ कि अपने प्रान्‍न्त में अन्न नहीं बढ़ रहा है, उपज गिर ही रही है ।' कपड़े 
का उत्पादत भी हों बढ़ रहा है। रोज भिल्रों में हड़ताल होती है क्‍यों कि सरकार की 
जो पालिसी है मजदूर और पूंजीपतियों के बीच में ऐसी खाई पैदा कर दी है कि जेसी 
हिन्दू मुसलमानों के बीच पेदा हो गई थी और न मकान ही बढ़ रहे हैं । मुझे तो अफसोस होता 
हैं जब में यह देखता हूं कि सन्‌ १९४६ ई० में जब यह विधेयक बनाया गया था तब यह 
कहा गया था कि नये मकान जो बनाये जायंगे उन पर कोई कंद्रोल नहीं रहेगा। 
सन्‌ १९४८ ई० में जब इस कानून की सियाद बड़ाई तब नये मकानों पर भो कंट्रोल 
शरू कर दिया गया था। फिर २ साल के बाद तीसरा बिल लाते हैं कि नये मकान 
जो बसेंगे उन पर कंदरेल नहीं रहेगा । माननीय संत्री कहते हें कि हमारा अनुभव 
यह है कि लये मकानों पर कंदोल नहीं रहेगा तो नये सकान बनना दारू हो जाय॑ंगे ॥ 


३२८ विधान सभा [१९ जनवरी, १९५१ 


[श्री श्रीचन्दर सिघऊ | 
मिनिस्टर साहब बिजनेस कम्पुनिटी के आदमी हैं अगर कोई व्यापारी कुछ अनुभव करता है 
तो वह अपने छाखों रुपये गंवाकर अनुभव करता है, लेकिन हमें अफप्तोस होता हैं इस 
बात को देखकर कि जब मंत्री अनुभव करते है जनता को डुल्ल देकर अनुभव करते हूँ 
'बह गांठ का कुछ नहीं खोते । उनकी गांठ से पेसा नहीं जाता है अगर उनको गांठ से 
जाता तो वह कभी भी इस तरह से बार-त्र र नीति नहीं बदलते । सरकार 
समझतो है कि वये सकानों पर नियंत्रण नहों रहेगा तो सकान बहुत बन जायंगे, 
अगर सरकार ऐसा समझती है तो मुह करती है, जिस वक्‍त लोगों में यह खबर फेलेगी 
कि नये सकतों पर कन्ट्रोल नहों रहेगा तो जमीन वाले जमीत के दाम एकदम ऊंचे कर देंगे 
गरीबों के लिये मकान के वासस्‍्ते जमीन का शिलता सासुमकित हो जायगा और बिहिडंग 
मेटीरियल भी बहुत मंहगा हो जायगा । ईठढ-सिरेंट लोहा इनका भी मिलना नामुकिन 
हो जायगा | आजकल लोगो की माली हालत भो बहुत गिरो हुई हे। इस महंगाई में 
गरीब लोगों की मकाम बनाने की सामथर्र भी नहीं हे । इसलिये सरकार से भेरा 
कहना यह है. कि खुद मकान बनवाने, जिम्प्रेदारी अपने ऊपर ले कीओे लोग सरकार 
के साथ, हैं उनका कहना यह है कि सरकार के पास रुपया नहीं है। उनकी -यह बात 
सुनकर मुझे अफसोस होता है । लड़ाई के पहले सब देशों के बजट डेफीलिंट (घाटे के) 
में थे, लेकिन जब लड़ाई सिर पर आ पड़ी हरएक सरकार को झुययें का इंतजाम करना 
पड़ा। इस्लेंड, जिस का बजट लड़ाई से पहले काफी डफिसिट में था, रूड़ाई के दिलों से 
दस करोड़ रुपये के लगभग रोज ख्चे करने का इंतजाम कर छलछिया। और प्रि० फंब० 
हाउसेज के लिये भी उन्होंने बहुत सी रकम रख दी थी, ताकि लोगों को थेम्पोरेरी 
हाउस रहने को मिझ सके। यह कहता कि रुपये की कप्ती हैँ यह बात सेरी समझ 
में नहीं आती। 

मालूम होता हैं कि हमारी सरकार में अक्‍ल की कमी है। हम यह भी देखते हैं कि 
रुपया क्‍या करता हैं, उपया कुछ नहीं करता है, न रुपया नींव खुदा सकता है न रुपवरा ईद 
बता सकता है, न रुपया चिताई करा सकता है, स सीमेंट बना सकता है और न जमीब बना 
सकता है और यह सच जानते हें कि रुपया बेजान चीज हें। ईंट आदमी बना सकते हैं, चुनाई 
आदमी कर सकता हैं, सीमेंट आदमी बना सकता है, तो हर काम आदमी करता है। 
योजना भी आदमी ही बनाता है । जब सब काम आदमी ही से होता है तो समझ में नहीं 
आता कि रुपया क्‍या करता है। एस्स्टोहल का कहता है कि अगर रुपये का प्रयोग 
न किया जाय तो काम नहीं रुकता ओर रुपया जिस काम के लिये है उसी काम्त में उसको 
'छाया जाय तो सब मुश्किलात दूर हों जायं। रुपये का काम तो एक्सचेंज करने का है, 
'झपया एक तरह का साप हुं। अगर रुपया केवल एक्सचेंज के लिये ही रखा जाय तो यह 
सब दिक्‍कतें दर हो सकती है । मेरी प्रार्थना सरकार से यही है कि सरकार अपने मकाम 
तलेयार करे और अच्छे-अच्छे सकान बनावे और हार्डातग सोसाइटीज के हारा काम 
कराये तो मकान ढंग के आसानी से बन जायें, जनता को सरकार पर विश्वास नहीं 
है कि कहीं फिर नया कामून लाकर नथे सकानों को भी कुछ दियों बाद 
कंदोल में ले ले । लोगों को विश्वास आप में नहीं है क्योंकि आप तो बार-बार 
कानून बदलते हैं ॥ इसलिये गवर्नेसेन्ट को भकानों के बनाने की जिम्मेदारी स्वयं अपने 
ऊपर लेना चाहिये और एक प्लान के साथ जल्द से जहद सकान बनाना चाहिये। 
“रपये की कोई कमी नहों है बल्कि सरकार में जनता के विश्वास की कभी हू, अगर जनता 
का विश्वास सरकार में हो जाय तो रुपया बहुत आ सकता है और कोई दिक्कत नहीं 
ही सकती । 


(इस समय १ बज कर १० म्ितद पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १२ मिचद पर 
उपाध्यक्ष, श्री हरगरोविन्द पंत की अध्यक्षता सें सदत को कार्यवाही पुनः आरम्भ हुईं।) 


रून १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रद ऐड. ३२९ 
है एविक्शन (द्वितीय संज्/धन) विधेयक 


माननोय थी चन्द्रसभातु गुप्त--मानतीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के 
ऊपर इस भवन के कई मातनीय सदस्यों नें भाषण किया और अपने-अपने 
नक्‍ते नजर से वाद-विवाद किया । में हर एक माननीय सदस्थ के बाद-बविवाद का 
उत्तर देने के लिये यहां खड्य नहीं हुआ हूं | १९४८ ई० के विधेयक के सस्बन्ध में यह 
कहा गया है कि १९४७ ई० में जो विधेयक सरकार की तरफ से पेझ्न किया 
गया था, उसमें नये सक्ानों को नियंत्रण में छाने को जावश्यकता सहसूस नहीं 
की गयी थी, परन्त्‌ सन्‌ १९४८ ई० में जब फिर से रेंद कल्ट्रोलका कानूने वना उसमें 
नये मकान भी नियं.जत कर दिये गये । अब, जब गवर्ममेल्ट दये मकानों पर नियत्रंण हटाने 
जा रही है तो ऐसा शक लोगों के दिलों में किक हो सकता हूँ कि आइन्दा चलछ कर 
फिर सरकार ऐसा न कर दे, जिससे नये मकावयों को नियंत्रण सें ले लिया जाय । 
माननीय सदस्य यह अच्छी तरह से जावते हैं कि १६४७-४८ ई० का समय हमारे देह में 
ऐसा कठिनाई का पीक पोरियड था जब बाहर से आये हुये छोगों को अकोमोडेशन 
(स्थान) मिलने सें काफी परेशानी हो रही थी ओर इमारतों के बनाने की जो 
चीजें हें वे भी ठीक तरह से सस्ते निर्धारित कोमलों पर मिल नहीं पाती थीं । पर आज 
ऐसी स्थिति नहीं हैं बाहर के लोग जो हमारे प्रदेश में आये ओर विभिन्‍न शहरों या जिलों 
से जाकर बसे, आज किसीन किसी तरह से उनको रहने के लिये कुछ स्थान मिल गया 
है । यद्यपि वह स्थान रहने का संतोषजनक नहीं है और हमारे बहुत से भाई जो बाहर 
से आये हैं आज भी उन सकानों में तकलीफ की जिन्दगी बिता रहें हैं, जो उन्हें रहने के 
लिये मिल गये हैं, परन्तु वे किसी न किसी तरह से दिकने के लिये स्थान अवध्य प्राप्त कर 
चुके हैं । परन्तु सन्‌ १९४७ ई० के आखिर और १९४८ ई० के शुरू में ऐसी स्थिति 
नहीं थी । यही वजह थी कि १९४८ ई० में जब कानून बना ता विभिन्‍न जिलाबशों से 
पूछा गया कि उनकी क्‍या राय है और साथ हो में भवन के सदस्यों से भी अपनी राय दी और 
उन्तकी रजामन्दी से मये मकानों को भी तियंत्रण में ले लिया गया। उन नये मकानों को 
नियंत्रण में लेने के पीछे एक ही भावना छिपी हुई थी कि हमारे वे भाई, जो तकलीफ की 
जिन्दगी बिता रहें हैं वे किसी न किसी प्रकार से मकान में रहने के लिये स्थान प्राप्त करें 
और जब वें स्थान प्राप्त करें तो उस स्थान के लिये वे मुनासिब किराया अदा करे । 


आज जह्‌ तक गुह निर्माण वस्तुओं का सम्बन्ध है उनके प्राप्त करने में आज थोड़ा सुभीता है। 
साथ ही में उनकी मात्र, भी जो पहले इस प्रदेश को मिलती थी अधिक बड़ गयी है। माननीय 
सदस्पगण जानते हैं कि पहले हमें सीमेंट और कोयला जिस मात्रा में सिल्ता था उसके लिहाज 
से हम अधिक मरान नहीं बनवा सकते थे और जो कुछ हमें मिलता था उसका अधिकांश भाग 
सरक्वारी इमारतों में खर्चे होता था । पी० डब्ल्‌० डी० के अन्तर्गत वह इस्तेसाल में छाया जाता 
था। परन्तु आज ऐसी व्यवस्था नहीं है । में सूचनार्थ भवन को बताना चाहता हूं कि १९४७ ई० 
और १९४८ ई० में हमें प्रतिमात्त ८०० बेगन्स कोयले के मिला करते थे, लेकिन आज प्रतिसास 
२,५०० वैगन कोयला हमें मिल रहा है ओर उसका अधिकांश भाग इस जलता में मकानों के 
बनाने में वितरण करते हैं । सरकार इमारतें अधिकांश में इस समय नहीं बना रही है । इसी 
तरह से सीमेंट जो पहले हमें प्रतितस९,००० टव के करीब सिछती थी आज २३,००० टन श्रति 
मांस के करीब पिल रही हैं। इत आंकड़ों से माननीय सदस्य यह अनुमान लगा सकते हूँ कि 
आज मकानों के बवाने की जो चीजें हैं वे कितनी आसानी से मुह॒य्या हो सकती हैं और कितनी बढ़ 
गयी हैं । हां, लोहे को आज भी थोड़ी दिवक्त हे, लेकिन लोहा भी आज उस मात्रा में, जिसमें 
हमें बहु पहले भिलता था, कुछ अधिक मिलने रूगा है । १९४८-४९ ई० में पब्लिक के खर्चे के 
लिये १३,६३० टन लोहा उपलब्ध किया गया था, लेकिन आज १९५०-५१ ई० में बह ३२,८०० 
ठन हो गया है । कहने का तात्पयें यह है कि १९४७-४८ ई० के .हालात से आज के हाझात 
मुकाबला नहीं किये जा सकते | इसी से यह मुतासिब समझा गया कि जो लोग सकान बनाना 
चाहते हैं या वे लोग जो किराये के लिये मकान बनाना चाहते हें उन्हें सुविधा दी जाय । 


३३० विधान सभा [१९ जनवरी, १९५१ 


[साननीय श्री चद्धभानु गुप्त] 


भाई राजाराम जो ने एतराज यह. किया कि यह तो अधिनियम इसहिये 
बन रहाहे कि इतसे पूंजोपति ही फायदा उठायें। में राजाराम जी से निवेदन 
करना चाहता हूं कि मकानों को जहूरत किराये के लिये सिर्फ पूंजीपतियों को ही नहीं होतो हैँ 
सकान बनाने की तो आम आदमी ख्वाहिश रखता हैं। मकान बनाने के लिये समाजवाद, 
जहां तक मेने उसे समझा है, उस आदसी को सकान बनाने की इजाजत देता है, जो बनाना चाहता 
है। आज हमारे देश में १ फोलदी आदमी ही शायद पूंजोपति है। ९९ फोसदी आदमी तो गरोबही 
हैं या ऐसे आदसो हैं जो मिडिल क्लास के हें और जो अपनी आमदनी के रुपये से सकान बनाना 
चाहते हैं और यह चाहते हुँ कि बे उस सकान में अपनो जिन्दगी के दिन बिता दें । आज यदि 
उन व्यक्तियों की यह रखुवाहिश हे कि वे अपने सकान बना लें तो उन्तको सुविधायें देता सरकार 
का कत्तंव्य है । कोई भी व्यक्तित चाहे वह मजदूर हो या कचहरी में या दफ्तर में काम करता 
हो, यदि वहू अपना सकान बनाना चाहे तो उसे यह भय रहता है कि यदि वह मकान बना लेगा 
तो वह उसमें रहने नहीं पायेगा । आज जब हम यह्‌ विधेयक यहां बनाते हैँ तो उसे मौका देते 
हैं कि बहु भी अपना सकान बनाकर उसमे रह सके । समाजवाद इस बात की इजाजत देता है 
कि यदि कोई मकान बनाना चाहे तो वह बना सकता है । क्‍या समाजवाद मकान बनाने की 
मनाही करता है ? नहीं, ऐसा नहीं है । तो इसलिये यह एतराज करना कि यह तो पूंजी- 
पतियों के लिये है जो यह कानूव बनाया जा रहा है, ऐसो बात नहीं है । हां, यह जरूर हे कि 
पैसे वाले भो उससे मकान बनावेंगे और शायद उससे फायदा भो उठाबेंगे । क्या हमारा यह 
कतेव्य नहीं है कि हम मकान बनाने के लिये अधिक से अधिक सुविधायें दें ? यदि आज वे 
यह कहना चाहें कि नहीं, हम ऐसे व्यक्तियों को सकान नहीं बनाने देंगे तो वे कानून से भी ऐसा 
कर सकते हें । लेकिन क्या आज हमारे देश की ऐसो अवस्था है ? क्‍या हम उस युग से आज 
गुजर रहे हैं ? उसके बनाने के लिये हमें थोड़ा समय चाहिये और उसके बनाने के लिये रुपया 
चाहिये। इसलिये हर समय महज हवा को बातें करना और वास्तविकता से अपने को दूर 
रखना, यह कोई बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं है । इससे चीजें और राष्ट्र नहीं बनते हें। 
इससे कोई भी समस्या हल नहीं होती है । में भी उस सिद्धांत से इत्तिफाक करता हूं जो यह 
कहता है कि हुकूमत की तरफ से भो मकान बनाने चाहिये, सरकार का यह कत्तंव्य होना चाहिये 
कि वह अपना हार्डासग प्रोग्राम हर साल रखें । सरकार इसे करने की भो इच्छा रखती है 
लेकिन आज सरकार के सामने जितनी भी समस्‍यायें हैँ उन सबको वह एक ज्लाथ पूरा नहीं कर 
सकती है, वह सबको एक साथ हल नहीं कर सकतो हैं। अधिक से अधिक 
प्रायोरिदी (प्राथसिकता) उसे उत्त चीजों को देनी पड़ती हैं जिसकी आवश्यकता अधिक 
होती है । इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं । 


हमारे मुल्क में जिस तरह से जन-संख्या बढ़ती जा रही है और जिस 
तरह से मकानों की संख्या बढ़ती जा रही हैँ उसके लिये सरकार को योजना 
तैयार करनी चाहिये कि हर साल सरकार सकानों की बुद्धि करे। लेकिन इसके लिए 
साधन की आवद्यकता है, समय की आवद्यकता है । सहज हमारे कह देने से और बिना योजना 
को कार्यास्वित किये हुये और उसके साधनों को जुटायें हुये हम ऐसा नहीं कर सकते हैं । इसलिए 
हमारा उन साथियों से निवेदन यह है कि जहां तक आपकी यह राय है, जहाँ तक आपका यह 
निवेदन है कि मकान सरकार की तरफ से बनना चाहिये, में इससे इक्तिफाक करता हूं कि सरकार 
मकान बनाये, सरकार इसके लिए साधन जुटाये लेकित इन साधनों को जुटाने के लिए हमें समय 
की आवश्यकता है और साधनों की भी आवश्यकता है । इसीलिए इन तमाम दिक्कतों को 
देखते हुये हमने यह किया कि, ऐसे व्यक्ति जिनके पास थोड़े बहुत साधन हें, यदि वह 
खुद मकान बनायें और उनमें रहना चाहें तो यह कानून उन्को मौका दे । 


रही त्रुटियां रेंट कंट्रोल ऐक्ट के विषय में, उनके ऊपर से आज ज्यादा नहीं कहता चाहता 
क्योंकि सातनीय सदस्य जानते हैं कि एक कमेटी सरकार ने कंट्रोल्स के विषयों के ऊपर विचार 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (वडेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ़ रेन्द एन्ड. ३३१ 


शब (द्वितीय संतोधन) विधेयक 







ऋरते के लिए निगक्‍त के ६ । तमाम कंद्रोलों का ससल्य कि क्या क्या संशोधन कानन 
में होना चाहिये ओर क्या-क्या सुद्िया जनता को भिहनी चाहिये, यह सब उस कमेटी के साने 
है। कुछ सहीनों में बह कपेदी अपनी सब सिकारिशें पेश करेगी ओर सरकार अवश्य उसकी 
सिकारिशों के ऊपर सडातुभलिरृर्वक्ग विचार करके कानून में यदि संशोवन की आवश्यकता होगी 
लो इस भवत हे सामने संशोवर करने की सिकारिज् करेगी । इसछिए में इन बादों के ऊपर 
अधिक कहना वहाँ चाहता । 


के दि हे 
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क डिस्क्रीशन (स्वविवेक) परलगादी गयोंहेत 
हाउसिय ऋमेदरज के सामने जो कागजात जाते हूँ वह प्राप्रिटी के अनुसार नहीं जाते हें । 
यह बताना चाहता हूं कि हर जिले में रजिस्डर्श इस प्रकार से रक्‍खे जाते हें कि जिस व्यक्ति 
अर्जी पहले आबे वहु पहले दर्ज की जाय । मुझे डिह्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसेज का सुआयना कः 
का मौका सिला है। हाउसिंग एलाउवेंट कम्ेशीज की जो प्विफारिशें होती हैं, जो रजिस्टर्स 
छत सम्बन्ध में होते हैं, उसमें मेंते यह देखा हैँ कि जियां तारीज के अनुवार लिखी जाये 
है, परस्तु ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जाहें ऐसी हूं, चैला कि अभी मेरे एक घायो ने कहा, 
जहां ऐपा नहों रहा हो। में इत प्रक्मर का आदेश जिडावोशों को भेज दूंगा कि जो सजियाँ 
आयें बह तारीख के अनुतार दर्ज को जाय । एक बात में ओर बतहाना चाहता हूं कि बड़े- 
बड़े हहरों में प्रयरिटी के अनुप्तार मकान एलाट करने में भी बड़ी दिक्कत होती है । समय- 
समय पर सरझ्ारी कर्मवारी बदल कर आते रहते हेओर कुछ जहूरतमन्द व्यक्ति भी आते 
रहते हैं, यदि उनको प्रायरिटी के अनुसार सक्ान एलाद किये जाय॑ तो उसयें कत्फो समय लगेगा 
और इसंते पड्लिक इंट्रे्ट भी सफर कर सक्ृता (जनहेत को भा हानि हो सकृषतो) है । 
'छपे सम्प में हारउसग कमरेटोज भी और जिडाधीद भी मजबूरन अरजियों के ऋमानुसार फैसला 
नहीं कर सकते हें बल्कि वह॒ अपना डिस्करीशव इस्तेमाल करते हे ओर उसके अनुसार फेसला 
करते हैं। बड़े शहरों में मकानों को बड़ी विश्कत है। इसलिए बड़े झहरों में क्रम से 
कम सरकारी कर्मचारो, मिडिल क्लास के आदमी ओर ऐ पे सजहूर, जो थोड़ा बहुत पेसा बचा 
करके अपना मकान बनाने की जवाहिश रखते हें, उनको सु(बिया देने के लिए यह कानून बनापा 
जा रहा है। इसका तजुर्बा जेता पांच या छः महीने में होगा उसके बाइ वह कमेटी जो कंड्रोल्स 
के विषयों पर विचार कर रही है यदि कोई स्निक्कारिश करेगी, तो जेता मेने कहा 
केसरकार उसके ऊपर विचार करेगी। में कोर अधिक इस वियय पर नहीं 
कहना चाहता । 
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एक आध भाई ने हमारी नियत पर भी हमला किया । जब हम कंड्रेल किसी चीज से 
हटाते हें तब भी हमारी नियत पर हमला और जब हम कंट्रोल रखने की बात करते हैं तब भी 
हमारी लिघ्रत पर हमला! खेर, में इस विषय प्र क्या उत्तर दूं, में सिर्फ यह निवेदन करना चाहुता 
हुँ कि जो चीजें जिस रूप में यहां रक्खी जाती हैं, कृपा करके उनको उसी तरह समझने की चेष्दा 
ब्लोजियें, कोई हमारी मंशा किस्ती को तकलीफ देते की वहीं हे, किसी को परेशान 
करने की नहीं हे । जबता की सुविधा के लिए जो चोजें हमें उपस्थित करती 
चाहिये वही चीजें हम उपस्थित करने की चेंध्टा करते हें। इन चन्द इब्दों 
के साथ में यह निवेदन कहंगा कि भवन इस विवेषक को अपनी स्वीक्ृत्ति 
'अदान करे । 

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह हैं कि सन्‌ १९५० ई० के उत्तर प्रदेश (व्म्पोरेरी) कंट्रोल आफ 
हेंट ऐंड एविक्यन (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद 
द्वारा पारित हुआ हैं, विचार किया जाय । 


(प्रन्‍व उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ |) 


३३२ विधान सभा [१९ जनवरी, १९५१ 


प्रस्तावना तथा धाराये' 


कुछ ऐसे प्रयोजनों के लिए जो इसके आगे चलकर प्रतोत होंगे यू०पो० 
(डेम्पोरेरों ) कन्द्रो ऊ आफ़ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ ई० सें संशोधन 
करना आवश्यक है । अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है -- 


संक्षिप्त नाम और १-- (१) इस अधिनियम का नाम १९५० ई० का उत्तर प्रदेश 

प्रारम्भ । (टेम्पोरेरी ) कन्द्रोल आकफ़ रेन्ट ऐन्ड इंविक्शन (द्वितीय संशोधन ) अधिनियम 
होगा । 
(२) यह उुरन्त प्रचलित होगा । 

१९४७ ई० के यू०. २--यू० पी० (टेम्पोरेरो) कन्दोह़ आफ़ रेन्ट ऐन्ड इविकान ऐक्ट, 
पी० ऐक्ट संख्या ३े भें १९४७ ई० को घारा १ के बाद निम्न लिखित नयो धारा १-ए के रूप में बढ़ा 
नई धारा १-ए का दिया जाय : पे 
बढ़ाया जाना । 
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उपाध्यक्ष--प्रइव यह हे कि विधेयक की धारायें १, २ प्रस्तावना सहित उसका अंश 
साती जाय॑। 
' (प्रश्चत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


प्राननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि सन्‌ 
१९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरो) कंद्रील आफ़-रेंठ ऐंड एविक्शन (द्वितोष संशोधन) 
विधेयक, जेसा कि वह उत्तर प्रदेश विधाद परिषद हारा पारित हुआ है, प!रित किया जाय । 


श्री ६० पम० फिलिपफ्ल--श्रीमान, डिप्टो स्पीकर महोदय, में फर्स्ट रोडिंग पर बोलने 
वाला था, लेकिन चूंकि वक्‍त कस था, हमारी पार्टी से एक साहब बोल चुके थे तो मैंने यह सोचा 
कि में एक छोदी सी तक़रीर में अपने कुछ सुझाव जो हि इसके मुतताल्लिक़ हैं थई रीडिग में पेश 
करूंगा । चुनांचे में सिफ्ते इसलिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक ऐक्ट है उत्से मुझे इक्तिफाक 
हैं। उसके जो ्रिप्तिपिल्स हैं उनसे मुझे इत्तिफ्राक् ह और में उस रोज यह बता चुका 
हूं कि में इस डिकंट्रोल के झसले पर इततकाक़ रखता हूं, खासकर इस वजह से कि चूंकि मुझे 
इनीशियल स्टेज पर जब सप्लाई थे। तो आपरे का इम्तजास मेरे हाथ में रहा था, और जो कठि- 
नाइथां इस विलसिल्े में होती थां उनसे मे. बखूबी वाकिफ हूं । इसके गुतताल्लिक़ में चन्द बातें 
मंत्रो महोदय के सामने रखना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि जब सकानात बनेंगे तो 
लोहे को डिसांड बहुत होगो । लोहे की कैफियत लो यह है कि गुजिद्ता साल सन्‌ ५० में फरवरी 
से दिसम्बर तक एक सकान के बनवाने के लिये मेने खास तरीके से कोशिश को थो कि उसके 
लिये सिफ ४ ठन लोहा मिछ जाय। सेने सेकओेटेरियट के सब डिपाट्मेंट्स, मय आपके और 
आपसे नीचे तक सब जगह कोशिश को ओर कहीं से नहीं मिलछा। वह मैंने अपने 
लिये नहीं मांगा था। _ में एक साहब के लिये जो मार्च के महीने से रिटायर हो रहे हैं और 
जिनको दूसरे मकान में चले जाना चाहिये। बह पादरी है और उसको अपना मक्षान दूसरे 
के लिये खाली करना हे जो नये पादरी होंगे जो मकान कि गिरजा के करीब है। तो उस 
सिलसिले में मेने कोई दकोका बाकी नहीं रखा । जो अफप्तरान थे उनसे भी में सिला। जो 
डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिप्तर थे वह अररे से यहां आये हुए थे और हम एक दूसरे के नेबर थे और 
जो पड़ोसी होने के नाते एक दूसरे से सज्ञाक हो सकता है वह था। मगर वह भी जो कवायद 
की रू से जो पाबन्दियां हैं उनको वजह से हेल्प न कर सके ओर उन्होंने बड़ी मुश्किल से 
आधा आधा हंडरवेट करके कुछ कमी को पूरा किया और कुछ साल उनके छिये छोड़ा। तो 
ऐसो कठिनाई जब मेरे लिये हो सकती है तो उसको आप मेहरबानी से देखें 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंरोल आफ रेस्ट ऐस्ड . ३३३ 
एविक्शन (ह्वितीय संशोधन) विधेयक 


में भो उन आदवथियों में से एक हूँ जो सकान बतवाने को कोशिश करेंगे। में जानता हूं 
कि अभी तक मेने अपने लिए कोशिश नहों की है कि मुझे ई'हः और लोहा मिल जाय । मसकिन 
है कि मुझे कोशिश करनो पड़े । तो आय को जिदमत में हाजिर हँगा। में इसको आपके 
सामने पेश्ञ कर दूं ताकि आप इस कठिनाई को दूर कर सकें। वैसे उम्दा तो यह होता कि स्कोम 
गवर्नमेंट बनती, तब यह बिल लातो। स्टूडंट लाइफ से लेकर अब तक मैंने देवा है लखनऊ 
में कि जो स्कीम के ज़रिये से बना है, अमीनाबाद पार्क, अम,नुद्देला पार्क, पुराने साडेल हाउसेज़ 
और नये साडेल हाउसेज जो अब बन रहे हैं, ये सब स्क्रीमों के मातहत हैं। अगर, इसी तरह से आप 
सूबे भर में एक स्काम चलाएं और छोटे-छोटे भाडेल हाउस्तेज्ञ बनवाएं, प्लाट्स दें, उनकी क्रीमत 
ले लें, या उनको अक्वायर करके या यह कह दें कि इतने प्लाट एर इन नमूनों में से किसी एक 
नमूने का सकान बताएं ताकि खुशनुसाई हो जाय और यह ॒नहीं है कि बड़ा रुपया उसमें लग 
जाय । आप बहुत सी कितावे इंजी निर्यारुग को देख सकते हैं । आठ हज़ार से लेकर २५, ३० 
हजार तक हूँ, उन्हें आप बना सकते हैं। में आप को यह सुझाव देता हूँ। इससे आप 
न घिरे अपने सूबे में ज्यादा समकानात ही बनवा सकेंगे बल्कि .एक खूबसूरतो, और खुझनुमाई 
भी पेदा करेंगे । 


तोौसरा सुझाव मेरा यह हू कि रेंट कंट्रोल ऐंड इविक्शन ऐंक्ट में दो चोजें हें जिन्हें में पेदा 
कहंगा। रिपेयर्स के लिये अभो तक कोई भो प्राविजन नहों है ताकि मालिक मकानों को जिन 
मकानों में किरायेदार रहते हे उनको रिपेयर्स करवानी पड़े। उनको कम से कम उस हद 
तक जिस ह॒द तक इनकस टेक्‍्स से मुस्तस्ता हे उन के ऊपर ज़रूर खर्चे करना चाहिए । यह दुख है 
किऐसे लोग हू जो रिपेयर्स के ऊपर इतना रुपया भो नहीं खर्चे करते। में मालिक मकानों 
से हमदर्दी रखताहूं। में किसी भमकाच का मालिक नहीं हूं। अगर मेंहोगया तो में 
इसको सामने रखूंगा कि कम' से कम इन्क्रम टैक्‍स को हृदतक रियेयर्स में ज़रूर खर्चे 
कर दूं । 

आखिरो बात से यह पेश करता चाहता हूं कि अगर यह एक उसूल याद रखा जा4, नये और 
अगर हो सके तो प्राने भी, नहीं तो नये मकानों के लिये ज़रूर गवर्नमेंट को यह देखना 
चाहिए किस्त शख्स का कितना हयया किस बिल्डिंग में लगा हे और अब ओइन्दा कितना किराया 
लेगा या ले रहा है । मेरे पास ऐसो मिसालें है जिन को मसाठम हे क्वि रेंठ कंद्रोल ऐक्ट यकुम 
जनवरो से नई'बिल्डिंग्ज पर नहीं लागू होगा । सें भो बातें कर रहा था।। एक साहब मुझसे 
कह रहे थे, इस हाउस के बाहुर कि अगर फलां शख्स से में सिफारिश कर दूं तो उसका किराया 
सौ रुपया मांगता है उससे कम्त हो जाय । मेने कहा कि में नहीं करूंगा। में डिकंट्रोल के 
माफिक हूं । में सिर्फ इस बात को देखूंगा कि किस तरोक़े से गुड सिटिजन को तरह से अपनों 
दुकानों का किराया फिक्स करतेहँ। लेकिन यह दुख हैँ कि लोगऐपसी कोशिश करेंगे 
कि दो-दो, चार-चार, दस-दस . हज़ार रुपया लगाकर जो दुकान बनवाएऐँंगे 
उनका पचातप्त फ़ीसदी सुद होगा, उससे भी ज्यादा किराया छल! हालांकि उम्दा 
वात यह होगी कि इस तरफ ध्यान दिया जाय। जब मेंने ईकी वके आउट करके 
देखा तो यह ससझा कि अगर उसकी मेहनत और मुसीबतों को देखा जाय तो अगर 
१५ फ़ीसदी तक वह किराया ले ले तो उसे ज्यादा नहीं समझना चाहिये। लेकिन बहुत हो कम 
केसेज ऐसे हे जिन्होंने १५ फ़ोसदी पर काम किया हो | इसमें आपको दिक्कत होग!, लेकिन 
अगर आप ध्यान रखेंगे तो उनको ख्याल रहेगा और उन्तको एक धमको भो हो सकत( हूं कि अगर 
बह ख्याल नहीं रहेगा तो उनका नृक़सान हो सकता है । सब से आखिरी बात जो कहनो हे वह 
यह है कि ब्लैकमार्केट के मुताल्लिक़ ख्याल रखना हे । यह जरूरी है कि ब्लेक सार्कटिंग न 
हो। आगरे में आपको यह माल्‌म हो कि कम से कम तोन ईंटों के भटठ ऐसे है जिन को लोगों ने 
पहले से आर्ड्स दे दिये हें कि इतनो इंटे उठा लेंगे। इती तरीके से कोयला हार्लाकि आजाद 
है, लेकिन उस पर भी ब्लेक चलने लगेगी । बस यही चोज़ थीं जिन्हें में पेश करता चाहता था, 
बसे तो में आपके इस ऐक्ट से इत्तिफाक़ करता हूं ॥ ' 








ब्ण्ब्क 


३३४ विश्ञन सभा .. [१९ जनवरी, १९५१ 


माननोय श्री चन्द्रसानु गुप्त--उनाध्यक्ष महोदय, जहां तक ल।हे के दिक्कत से मिलते 
की बात है उसके सम्बन्ध में सेते प्रारम्भ में ही कहा था कि लोहे की हालत अभी अच्छो नहीं हु 
यद्यपि छोहे को मात्रा १९४७-४८, १९४८-४९ और १९४९--५० ई० के मुकाबिडे में बहुत 
बढ़ गई है ) मेने अभी बताया था जि १९४७-४८ में पष्िछिक के लिये क्रोब १३,८३० ई० टन 
लोहा बंध सह था, अब ३२,८०० टव पब्लिक को बंठने के लिये मिल सकेगा ओर पिला हें। 
इ पसे थोड़ा बहुत सुभोता इसको प्राप्त करने में हुआ है, परन्तु आज जितने छोहे की मांग हे ओर 
जितन ज्ञरूरत है उसके अनुपात में अभी वह नहों मिल रहा है इसलिये लोहे की दिनक्त है, लेकिन 
जहां तक सं्मेट और ई ठों का संबंध है बह जितनो सात्रा में जो लोग सकाव बनाने के लिये या 
भरम्मत कराने के लिये चाहें उन्‍हें सिल सकता हैं । तो फिलिप्प साहब को लोहे के संबंध में 
जो विवक़त हुई है बड़ में मातता हूं, परन्तु धीरे-धीरे उसके लिये भी सुरत बदलतो जातो है और 
आशाई कि आईंवा साल में लोह। प्रवरमात्रा में मिल सकेगा । जो उनके और सुझाव है. उनके 
लिये तो मेने पहले भो कहा था कि कंट्रोल कमेटी उनसे छिये बेडी हु और उन विषयों पर विधार 
कर रही है । जो बातें उन्‍होंने उपस्थित की है उनपर भी वह विचार कर लेगी। इसके बाद 
जो कुछ वह विफ़ारिश करेगो उतके ऊयर फिर हम बिवार करेंगे। 


जउपाध्यक्षु--प्रशतत यह है हि सन्‌ १९५० ई० के उत्तर प्रदेश देश्योरेरी कस्ट्रो ल आफ रेस्ट 
सेग्ड एविक्शन (द्वितीय संशोधव) विवेषक, जता कि वह उतर प्रदेश विधान परिषद्‌ द्वारा 
पाशित हुआ है, पारित किया जाय । 
(अश्त उपस्थित किया गया ओर स्वोकहृत हुआ । ) 


सन्‌ १६७७-४८ ६० के विनियोग लेखे और सन्‌ १६४६ ई० को लेखा 
परीक्षा' रिपोर्ट से सम्बन्बित उत्तर प्रदेश पष्चिक परकाउन्ट स कमेटी 
को रिय्राटं पर विवाद (क्रमागत) 


माननोप डाक्टर सम्पूर्णानन्द--भोमान्‌, में प्रस्ताव करता हूं कि सन्‌ १९४७-४८ ई० 
के विनियोग लेखें ओर सन्‌ १९४९ ई० को लेखा परोज्षा रिपोर्ट से संबंधित उत्तर प्रदेश पब्लिक 
एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया जाय। 


श्रोतन्‌, यह प्रस्ताव हो चुका है, सु्ते सिर्फ इतता ही अर्जे करता है कि जेता किइत सदन 
का दस्तु ए भो हू इनमें बट नहों होता हूँ बल्कि इत्र पर बहस होती है और उतरे हरा सदन के 
सदरस्षों का विचार जान लिया जाता हू, क्योंकि पढिडिक एकाउन्द्स कप्तेटो ने जो काम किया हूँ 
वह ठोक किया हैँ या नहों या उतको रिपोर्ट गलत हैँ या सहो है इत पर बोद लिये जाने का 
दस्तुर नहों है । ओर में सवसझता हूं कि इक्षे सदत भो सहुनत होगा कि यहां पर बिचारका 
मतलब यहो है कि सदन के जो राय हे वह यहां पर बहस के द्वारा प्रकट हो । 


. श्रीगोपाल नारायण सक्लेना--मानवोव उपाध्यक्ष सहोदय, में बहुत समय नहीं लेना 
चाहता हूं इत बहुत के ऊपर लेकित जो माननोय संत्रों ने कहा कि यह सेज़ पर रख दी गई है और 
इप पर कोई जिचार न हो, से इ स_से सहमत नहीं हूं । 


माननीय डाक्टर सम्पू्णानन्द--मेंने यह नहीं कहा । मेने तोइस बात को क़्ोअर 
(स्पष्ट) किया है कि इस पर वोट नहों होता बल्कि डिस्कशन होता हे । 


श्री गोपाज्ञ नारायण सकतेना--अआोवन्‌, में इप्को वापस लेता हुं। में भो यहीं 
समझता हुं कि इतत पर बोट की कोई बात नहों होतो है । घिफे इ तको भव्र॒त से रखा जाता हे 
ओर यह बहुत सह॒त्ववृर्ण होतो हैं । आगर्चे यह भवन में ठोक वक्त पर आये ओर भव के सदस्य 
इस पर अपने विवार जोहिर करें तो यकोतन सरकार को बहुत लाभ हो सकता हँ। पहली 
बात में अज्ञं कर दूं कि यह खर्चा जितकी रिपोर्ट इत वक्‍त भव में पेड है, ४७, ४८ का खर्चा 
है । इप्की आडिठ रिपोर्ट ४९ सें आई तो जाहिर है कि ४७, ४८ को रिपोर्ट ४२ में आपगी। 


सन्‌ १९४७-४८ ई० के विनियोग लेखे और स! १९४९ ई० की लेखा परीक्षा ३३५ 
रिपोर्ट से सम्बन्धित उत्तर गब्रदेश पद्िलक एकाउन्दस कम्ेदी की 
रियोर्ट पर विवाद 


लेकिन यड़ साहस नहीं हो कि इसके बाद जो यह कमेटो बेठ। तो २१, २९, ३० सार्च सन्‌ 
१९७० ई० में बेठी याव। एक साल बंठ। ही नह्ीं। यह पबच्छिक एक, उन्दस कमेटी जो निरीक्ष 
करने वाली डे उत्तको इतनी तथाहुझ नहीं बरतनी बाहिये और यह रिपोर्द हमादे सामने जो १ 
अशर्ध १९४ ० के अलार म नहीं तो धतन्‌ १९५० ई० के बल्च ऊभे किस सेशन लें शहर 
आ जानो चाहिये थो क्योंकि अब कोई फायदा नहीं डे जो सुझाव या विचार पेश किये जाय । 
चार वर्ष के बाद गज्नमेंट क्या लाभ उठा सकतो है और इसनछिये जया कि नेने श्रीमत, अरे 
किया था में ज्यादा वक्‍त क्या रू, यह तो ४७, ४८ का खर्चा लेकिन बो-पोन बातें मेंचे देखीं 
जिमके में जानना चाहंगा कि अब इस रिपोर्ट के बह ओर इत विवःर के बाद सरकार ने 
क्या कार्यवाही जाइनदा के लिये की हें। 
पहुछी शाठ चम्बर १९, ऊा सके ४ पर ४, इससे उक्त हु-- 
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(कृषि आडिट रिपोर्ट का उृष्ठ २१, पेरा १४, लेखों का पृष्ड १५०--हक्रथि (0) विभाग-- 


किसो स्थान भें शाक-भाजोीकों कसी को पुराकरने के उद्देश्य से उस स्थानके कतियय 
सरक्षारों कर्मचारियों के आवासगढ़ों (08०8067 ८8) से मिल) हुई समस्य भूति में आल को 
खेतो के लिये राज्य सरक्रार ने १९४७ ई० में एक वाजदा आारध्म कः श्ें/। ४,६१३ ४० की 
लनराशि व्यय की गई और २४० मन आलू पेदा हुआ। अपनों आडिद रिपोर्ट यें एकाउण्टेण्ट 
जनरल ने यह बतलाया कि उत्पादव का व्यय (भूनि के निःशुल्क प्रयोग को छोड़कर लग वग ) 
१९.२ र० प्रति सत्‌ हुआ ) 


ह १९ रुपये २ आने सन के हिसाब से प्रोडक्दान यड़ा। उसके लिये तो खेर जा कुछ क 
गया ढोक हु, लेकिन इसके आखिरो ईहस्से को में पढ़ना चाहता हैं कि -- 
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(कृषि विभाग को ओर से यह भी स्पष्डीकरण दिया गया कि फप्चल बंग्ों के रहुते बालों 
को इसलिये दे दो गई और उनसे कोई क्ासत इ तलिये नहीं लो गई क्योंकि यह उचित नहों समझा 
गया कि उनते आलू के दाम मांगे जाय॑, क्योकि उन्होंने बगोचों का लगाव दिया था...... ) 


यह ४,६१३ रुपया जो खर्चा किया गया है आलओं के ऊपर जो सरकारी बंगलों में 
बोयें गये थे ओर वह आल उनको ही दे दिये गये और उनसे एक पेसा भी नहीं लिया 
गया है। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी है। और जो भने पब्लिक एकाउंद्स 
कमेटों की रिपोर्ट पड़ी तो जेसा कि एक सवाल श्री खशवकत राय जी ने किया था, उसमें 
आपका एतराज एक यह है कि यह कीमत वसूल की जानी चाहिये। ए० जी० ने 
जवाब दिया, हां, की जानी जाहिये। लेकिन यह वसूल नहीं किया गया। इस वजह 
से वसुल नहीं किया गया कि ये लोग बंगले वाले हें। उस गार्डन का रेंट(किराया) देते हैं 
यह नहीं मालण किस तरह की वहू बिल्डिग हे। यह बात कुछ समझ में नहीं 


३३६ विधान सभा [१९ जनवरी, १९५१ 


[श्री गोपाल नारायण सक्सेना] 


आई। में जानता चाहूँगा क्‍या इसके बाद यह तरीका बदल गया है था अब भी 
चल रहा है कि रुपया सरकार खर्च करे और जो बंगले के रहने वाले हैं वे उसका 
फायदा उठायें। में यह समझता हूं कि यह अनुचित हूँ। पब्लिक एकाउडंद्स कमेटी की 
भी यही राय हैँ कि यह अनुचित है, आइंदा से ऐसा न होना चाहिये। लेकिन में 
आपकी जानकारी के लिये यह पुछना चाहता हूं, क्योंकि में अब भी देखता हूं कि 
बंगलों में कुछ बुवाई हुई है। कहीं गेहूं और कहीं जौ बोया जाता है और इस किस्म 
की काइत होती है आया इसकी जो एक्चुअल प्राइस (व[स्तायक मूल्य) है वह ली जाती है, 
नहीं ली जातो है तो फिर क्‍या त्तरीका है। अगचे है तो यह बहुत ही नामुनासिद 
तरीका है । में समझता हूं कि ए० जी० के कहने पर कि ४६१३ रुपया वसूल किया 
जाय, उन बंगलों के रहने वालों को अपनी तरफ से रुपया दे देना चाहिए था, क्योंकि 
उसमें सब गवनेमेंद आफिशियल्स और पभिनिस्टर्स रहते हैं। इनमें मिनिस्यर्स के 
बंगले भी जरूर शासिल होंगे। में ठीक तो नहीं कह सकता क्योंकि इससें तफसील 
नहीं दी हुई है कि कौन इसमें रहता है, में अपने अनुमान से कहता हूं कि ऐसा होगा 
इन हाई पेड आफिशियल्स (अधिक वेतन पाने वाले कम बारी) से जिनके वेतन के दर से 
किराया लिया जाता है उनको इस तरह की सुविधा देना कि ये सब आल खुद वा 
जायं, यह नामुनास्तिब चीज हैँ। 


(इस समय २ बज कर ५० मितलरद पर उपाध्यक्ष के चह़े जाने पर अस्थायी 
सभापति समिति की सदस्या, श्रीमती पृशणमा बनर्जी पोठ सीन हुई ।) 


ग्रान्ट नम्बर ४३ को तरफ में मेम्बरान को तबज्जह विलावा चाहता हूं। 
उससें यह है-- 
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(राज्य व्यापार की प्रान्तीय योजनायें--१९४७-४८ ई० के लिये प्रान्तीय सरकार 
की अन्न सप्लाई की योजना का एकीकृत लाभ तथा हानि का लेखें विनियोग लेखे 
का पृष्ठ ४२४॥।॥ हम 


,. ९----१९४७-४८ ई० के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की अन्न सप्लाई की योजना 
का एकीकृत लाभ तथा हानि के लेखों से जो विनियोग लेखों के साथ नत्थी है, यह 
पता चला कि वर्ष के अन्तर्गत १,७५,९८,३५८ रु० की कु हामि हुई थी। खाद्य 
और रसद विभाग की ओर से यह बताया गया कि १,७५,९८,३५८ रु० की कुल 
हानि निम्नलिखित कारणों से हुई थी-- ३ 


सन्‌ १९४७-४८ ई० के विनियरोग लेखें ओर सन्‌ १९४९ ई० की लेखा परोक्षा ३३७ 
रिपोर्ट से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश पब्लिक्त एकाउन्ट्स कमेटी 
की रियोट पर विचाद 


रह 
(१) पूजी पर व्याज *« १५,०७, २५८ 
(२) सूख जाने, साफ किये जाने, कीड़ा रूग जाने और एक 
स्थान से दूसरे स्‍थान भेजे जाने आदि के कारण 
हानि ५० ड़ ड४ड७,९३,४२५ 
(३) ऐसी बिक्री के कारण हामि जिसके लिये 
शाज सहायता दी जाती है हि 2१,१२,९७, ६७५) 


इसी तरीके से १,७५,९८,३५८ रुपये का नुकसान हुआ। जहां तकु कि १५ लाख 
रुपये का सवाल है बहां तो कुछ कहना नहीं हें। वह तो इंड्रेस्ट का कैथिदल था। 
लेकिन इसमें जो वड़े बड़े आइटम्स हूँ, एक ४७,९३,४२५ क्वा। इसके बारे में जो 
मैंने पब्लिक एकाउन्द्स कसेटी की रिपोर्ट को देखा और पड़ा लो उपस्तसे सालूम हुआ 
कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी का जो एतराज है वह यह है कि उत्तना अधिक खर्च 
नहीं होना चाहिए था। सूख जाने, साफ किप्रे जाने और कीड़ा छग जानें में, और 
यह जो सब्सीडाइज्ड हेंड के बरे सें अगर हम देखें तो इसमें सब से बड़ा आइटम खांड-- 
सारी शुगर का है। इसमें जो घड्सीडी (राजकीय सहायता) ग्रवर्नमेंट ने दी हे उसके बारे में 
कमेटी ने आव्जेक्शन रेज किया है। एक गवर्नेमेंट आडेर भी है, अयर उमप्तको पढ़ कर सुनाऊं 
तो काफी वक्‍त छगेगा। पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने भी इस पर काझो एतराज किया हें। 
यह इतनी बड़ी रकम हे कि उसको आसानी से फरोगजाइत नहीं किया जा सकता।॥ 
गवर्नेमेंट को इस पर ध्यान देना चाहियें। मेने रिपोर्ट में पढ़ा कि इस पर २६-२७ 
करोड रुपया खर्च हुआ उसमें भी अगर पौने दो करोड़ रुपये का परसेंटेज लगाया 
गया तो क्या आयेगा लेकिन यह कोई रेश्षियों प्रोपोर्शन का तरीका नहीं हैं और यह 
कह देना काफी नहीं है कि गोडाउन्स ऐसे नहीं बने थे कि खांडसारी के लिये इतने की 
सब्सीडी दी गई, स्यूल्स के खर्चे का ठेलीग्राफ दे दिया गया कि अगर ३० मील से ज्यादा पर 
होगा तो दे दिया जायगा, इससे तमाम खर्चा ,हुआ। में यह अजजे कर देता चाहता हूं कि 
हमारे प्रदेश को जब यह हालत है, जब उसकी हालत इतनी खराब है तो उसमें इतने बड़े 
आईटम की बड़ी भारी हेसियत है क्‍यों कि अगर १५ लाख रुपया निकाल भी दिया जाय तो 
१ करोड़ ७ लाख रुपया रहता हे। मेरा ख्याल हें कि अगर काफी निगरानी की जाती 
' सही तरीके से सुपरवीजन होता तो २५-३० लाख रुपया तो बचाया ही जा सकता था। 
पब्लिक एकाउन्द्स कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा है कि काफो रुपया बचाया जा सकता 
'था। में यह भी जानना चाहता हूं कि आइन्दा सालों में क्योंकि हमारे पास कोई 
ऐसी चीज नहीं हे, जिसको देख कर हमे यह मालूम हो सके कि सन्‌ ४७-४८, ४८-४९ 
और ४९-५० ई० में इस नुकसान में कोई करी हुई या वहीं। एक आइटस प्र आपकी 
: इजाजत से में माननीय मंत्री की तबज्जुह बिछावा चाहता हूं बहु सफा ३ पर हे-- 

“00]708 87-९0: 9--280 ८68 आद6ट2709ए8 #ै0708--7 | स्ि0ठएा8 00६&7प5, 
9228 90 0 ४6 39|7'०07&४०७० 3000076 5, 

(पुलिस उपशीर्षक (ख)--जिला कार्यकारी दल--(च)--होसगा्ड--विनियोग लेखों 
का पृष्ठ १०९।) 


इसमें ३,७५,४७४ रुपये होमगार्ड स के लिये प्रोवाइड किये गये थे, लेकिन वे पीं० आर० 
'डी० पर खर्च कर दिये गये। इस पर एकाउन्टेंट जनरल ने भी एतराज किया हु 
कि इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिये। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने भी इस तरीके 
के एकाउन्ट्स के लिये एतराज किया है। मेने जल्दी के कारण सिर्फ तीन एकाउन्द्स का 
एक तो वह लिया जिनमें एकार्डान्टिग की बड़ी भारी गलतियां हैँ,.एक वह चीज ली जिसमें 


३३८ विधान सभा [१९६ जनवरी, १९५६ 


[श्ली गोपाल नारायण सक्सेना] 
वेस्टेज है, और तीसरी चीज आलओं का मासला लछिया। इसके अलावा भी उससमें 
बहुत सी बातें हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंठ को तवष्जह देतों चाहिये। अग्रचे यह चीज पहले 
आ जाती तो उत्न पर पूरी तौर से विचार कर लिया जाता जिससे भवन के सदस्य 
उसको अच्छी तरह से देख सकते और जो कुछ उससें गरलूलियां हैं उन पर गवर्नेमेंट की 
तबज्जहु दिला सकते तो इस तरह से गवर्नसेंट में काफी सुधार की गंजायश होतो। 
में चाहता हूँ कि यह रिपोर्ट आइम्दा से काफी . पहले आदा करे और इसके ऊपर 
काफी तौर से विचार भी क्रिया जाया करें। | 

साननीय दावटर सम्पूर्णा मन्द--भाननीया देवि, में इस बात से, जो थी गोपाल नारायण 
जी सम्धेला ने कही सहसत हूं कि यह बहुत आवश्यक चीज है कि इस सदत के माननीय 
सदस्य इस रिपोर्ट को देखा करें और उस परभोर करें। वरना होता यह है कि बजह 
बनाते बक्त तो माननीय सदस्यों को पता होता हु कि किस-क्रिस नात के लिये रुपया 
उन्होंगे मंजर किया मगर उसके बाई उस रुपये को गय्भमेंट फैलशे खर्च करती है, 
कहा-कहां खर्च करतीह इसका पता नहींदोता। पब्लिक एकाउन्ट्स कभेटी के मेम्बरों 
के साथने बह शिपोर्ट रखी जाती है केकिन वे शायद दसको काफी ध्यान से देखते 
भी नहीं। में तो इसको बहुत पश्षर्द्ष करूंगा कि यह रियो् देखी जाथ । जो बात 
यहां कही जाती है एससे गवर्मनेंट को जरूर भदव शिलली हे इससें कोई संदेह नहीं 
हैं। पब्लिक एकाउंट्स कमेटी झेो सदस्य जो बातें कहते हैँ उससे गव्ेमेंट को मदद 
मिलती है और इस सदन सें थी सदस्य जो कुछ कहते हैँ उससे भी सदद भिलती 
है। यह बात बिलकुल दुरुस्त है कि रिपोर्ट बहुत बेर सें आती हैँ, कई वर्ष के बाद 
रिपोर्ट आती हैँ और एक तो पब्लिक एकाउन्दट्स कमेटी के सामने जो काम होता हुं 
उसका पोस्टमार्टम करना होता है। अगर किसी मुर्द का पोस्टसार्टश कई वर्ष के बाद 
हो तो फिर उससे फायदा ही क्या होगा ? यह बात बिलकुल दुरुस्त है । लेकिन हमारे 
पब्लिक एकाउन्द्स कमेटी के बहुत से सबस्थ आज मौजूद हैँ और चेयरसेन सहहुब 
भी सामने बेठे हुए हैं वे सब इन बालों को जानते हैं कि हम इससें मजबूर हैं । होना 
यह चाहिए था कि आडिटर जेनरल ओर एकाउस्टेन्ट जेमररू के यहां से कागजात 
बहुत जल्द आ जायं। मगर देहलही से क्रागजात आने में बहुत देर हो जाया करती 
है। और इसे उन्होंने स्वीकार सी किया हैँ कि यहां कुछ दिवकतें ऐसी हें जिससे हमारे 
दफ्तर से वक्‍त पर रिपोर्ट नहीं पहुंच पाती है। चवहां से जब रिपोर्ट जाती है हम 
जल्द से जल्द उसकी कार्यवाही को सदन के सामने रखने की फोशिश करते हैं 
और में विश्वास विलाता हूं कि हमारे यहां जितनी जल्दी रिपोर्ट मिलेगी हम 
उसे जल्व से जल्द सदन के सामले रखने की कोशिश करेंगे। यहां पर दो तीन बातों 
की तरफ गब्नमेंठ का ध्यान दिलाया गया है, मसलन होभगार्ड के बारे में कहां 
गया हैं कि उसके लिये जो रुपया रखा गया था उसे वहां से हटा कर उतना रुपया 
प्रान्तीय रक्षा दल पर खर्चे कर दिया गया जो कि न होना चाहिये था। यह चीज 
गलत है और इसकी तरफ पब्लिक एकाउन्द्स कमेटी ने हमारा ध्यान आकर्षित 
किया है और हम इसको मानते हैँ कि ऐसा न होना चाहिए। हल 

दूसरा जो आइटस था वह सबसिडीज् फूड का मामला हैं कि वेस्टेज में बहुत 
रकम खर्चे हुई। लेकिन में समझता हुं कि वह रकम कुल का दो परसेंट से कम है। ओर 
आमतौर से माननीय सदस्य जानते हें कि बिजनेस फर्म में इस मामलात में दो परसेंट का 
खर्च जायज कर जाता है । हम बराबर कोशिश करते हैं कि इसमें जहां तक हो सके 
कम्मी हो सके। बहरहाल, . इस किस्म की दृकासवारी का अनुभव न तो गवर्तमेंट 
को रहा है और न हमारे आफिसरों को रहा है। इसलिये शुरू में जरूर कुछ ज्यादा 
खर्चे हुआ होगा। और हम समझते हैँ कि पहले से इस बात में खर्चा कम हो रहा 
है। लेकिन जो साउच्ड बिजनेस वाले हैं वे इस बात को मानते हैं कि यह फके 


सत्‌ १९४७-४८ ई० के विनियोग लेखे और सन्‌ ११४९ ई० की लेखा ३३९ 


परोक्षा शिपरोटट से सम्बन्यित उत्तर प्रवेश पश्लिक्त एकाउम्ड्स 
कनेडटी को रिपोर्ट पर विवाइ हा 
कोई ज्यादा करा नहीं हैं। मजबूरी है कि भेरे पास कोई फीशर्स (आंकड़े) नहीं है, सहीं 
तो में आपको बतलाता कि पिछले दर्ष के मुकादिले में यह खर्च वुतई कम है । लेकिन 
जो पिछले साझ का तजूब हें उसवे साहूस हुआ है कि इपत शइ में कम सर्ज है । 
जहां तक्क आलू पैदा करने की दात हैं तो आधू झिदी ध्गछे थे धरकारी खर्चे से नहीं 
पेदा किया जाता हैं। अगर किस्ती बंगले से आल पैदा होता है 6। उसके बीज धर्मरह 
का जो कुछ खर्चा होता हे बड़ जहाँ तक बडे इस बंद तका बाद है, बंगले का 
मालिक खुद ही देता हैं। लेकित एक सवाल जो बजेज (मजदूरी) का पैदा होता है बह 
सवाल गवर्मगेंट के सामने हे ओर मे समता हँ के बहुत जहब इस मामले का फेसला 
हो जायगा कि उसका खर्चा कोतम बरदाइत करे। पृष्ठ का पूरा काश एग्रीकल्डर 
डिपार्टमेंट को संप दिया जाय या जो बंगले में रहते है उनसे खर्चा फिया जाय, 
याती खर्च का बढवारा कैसे किया जाय | में समझता हूं कि इस मामले थें १५ 
दित था एक सहीता जें फंसछा हो जायगा)। इसके अलाबा। और जिन साइलात 
की तरफ ध्यान दिलाया गया हूँ उस तरफ में ऊरूर ध्यान दूंगा और जो सुझाव 
पेश छिये गये हैं उनको गदनेभेंद जरूर ध्यातव में रखने की कोशिन्न फरेसी। 


नगर पालिकाओं के निवाचन के संबंध में माननोय स्वशासन मंत्री 


अर थायोी समापति--अब नगर पालिकाओं वो निव'चन के संदंध में दिनाक २ जर 
सन्‌ १९५१ ई० को विधान सन्ना सें साननीय स्वक्ासत मंत्री हारा दिये गये 
बकक्‍तव्य पर॒ विवाद होगा। में समझती हूं इसमें समय की लिसिट रखने की 
आवश्यकता नहीं होगी। 


श्री ई० एम० फिलिप्स--इससें यह दो मर्दे हें अगर कुछ समय मकरर कर दिया 
जाय तो अच्छा है । 


कप 


,अस्थायो सभापति--यह दो आइटम नहीं एक ही है। कोई समय तविर्धारित करने 
की आवदइ्यकता नहीं होगी । 


श्री अिलोको लिंह--सभानेत्री जी, में आपका कृतठन्न हूं कि माननीय स्वायत्त मंत्री 
ने जो बयान म्थुनिसिपेलिटीज्ष के चुनावों को मुल्तवी करने के संबंध में २ जनवरी 
को दिया था उस पर दाद-विवाद करने की आज्ञा प्रदान की। आझाप देखें कि 
सरकार ने म्युविस्िपैछिटीज के चुनाव जो विसस्बर, सन्‌ १९४८ ई० को वाजिब थे 
उनको पहले पांच महीने क़े लिये मुल्तदवी किया यावी बजाय दिसम्बर, सन्‌ १९४८ ई० 
के यह आज्ञा जारी की कि यह घुलाब मई, सन्‌ १९४९ ई० में होंगे। मई, सब 
१९४९ ई० में दूसरी आज्ञा जारी की कि यह चुनाव दिसम्बर, सन्‌ १९४९ ई० में 
होंगे। दो मर्तबा एलेक्शन को सुल्तवी किया गया। दिसम्बर सन्‌ १९४९ ई० लें 
यह आज्ञा जारी की कि यह अक्तूबर, सन्‌ १९५० ई० में होंगे। तीसरी बार मुल्तजी 
किया गया। अक्तूबर, सन्‌ १९५० ई० सें यह आज्ञा जारी की कि थह चुनाव 
दिसम्बर, सन्‌ १९५० ई० में होंगे और दिसम्बर सन्‌ १९५० ई० को आखिरी दिन 
यह आज्ञा जारी की कि एक साल बाद दिसस्व॒र, सन्‌ १९५१ ई० में यह चुनाव होंगे। 
५ एक्सटेंदन्स स्थुनिसिपैलिटीक्ष के चुनाव के सिलसिले में पिछले दो साल के अन्दर 
इस सरकार से जारी किये और यह सरकार स्युनिसिपैलिटीज्ञ के साथ कैसा 
व्यवहार करती है और क्‍यों यह चुनाव कराना नहीं चाहती हे भुझे जानकर यह दुख 
हुआ। दफा १३ स्युनिसिपेलिटी ऐक्ट की में आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं-- 


"३४० विधघन सभा (१९% जनवरी, १९५१ 


[श्रो तचिलोकी सिंह] 
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(जब किसी निर्वाचित सदस्य की स॒त्यु; त्थागपत्र हुटाये जाने या चुनाव न होने 
देने के कारण से बोर्ड में कोई स्थान रिक्त हो और उस सदस्य के पदाधिकार का काल 
साधारण अयस्था थें. स्थान शिक्‍त होने के छः सास के अन्दर समाप्त हो जाता, 
तो बोर्ड यह आदेश दे सकता है कि अगले साधारण चुनाह तक वह स्थान रिक्त ही 
रखा जाथ । ) 


माननीय थी आत्पार[प्त गोविन्द खेर (स्वशासन पेन्री )--प्बाइंट आफ आर्डर, 
सर, इस भवन में जो एलेक्शन एक साल के लिये मुश्तवीहुआ है उसके बारेझें मेने जो अपनी 
गवर्मघेंट की तरफ से घोषणा की उप्तके ऊपर विचार हो रहा हैं। किसी बाई- 
एलेक्शन के ऊपर विचार नहों हो रहा है। माननीय सदस्य बाई-एलेक्शबन की दफा 
को पढ़ कर उसके ऊपर ठीका टिप्पणी करना चाहते €&। में समझता हूं कि यह 
एक व्वाइंट आफ आर्डर (वेधनिक प्रश्न) है । 


अस्थायों सभापति--मुझ्े तो इनकी बहस सुत्र कर यह पता चलता हे कि 
यह इसको आरगुमेंट तर्क के तौर पर इस्तेसाल कर रहे हें। 


श्री लिल्ञ'को शसिहू-+मानतीय संत्री की घबराहट स्वाभाविक थी। बजह यह हूं 
कि स्थुनिसिपैछिटी में जब कोई स्थान खाली हो तो उस को उपचुनाव कराने का अधिकार 
स्वयं हुँ और अगर स्थुनिसियैलिदी की सियाद ६ महीते में खत्म होने वाली हो तो वह 


डे 


उसका चुनाव न करावें। ऐसा कानून में है लेकिन आय देखें कि २६ अप्रैल, सन्‌ १९५० 
ई० को मंत्री जी ने यह हुक्म जारी कर दिप्र/ कि स्पुनिसिपैलिटीज्ञ के कोई भी उपचुनाव न 
कराये जायं। किस कानत के अन्दर यह हुक्स जारी हुआ ? बिलकुल स्पुनिसिपैलिटीज के ऐक्ट 
की स्थिरिद ओर लेटर के खिलाफ हुआ और म्यूनिसिपेलिदीज ऐक्ट के अल्ट्रावायसे (बाहर) 
हैँ लेकिन फिर भी सरकार गैरकानूनी कास करती हुँ। अधिकार के ऐसा काम 
जो किसी के व्यक्तिगत प्रश्न का नहीं, बश्कि लोकल अथारिटी के हित का 
सवाल है और यह सरकार उस परभो कुठाराघात करने में कोई पसोपेश या हिचक 
नहों करती और शायद इसीलिये माननीय मंत्री जी घबराये थे चूंकि भंने उन्हीं से पूछा 
था कि आप ने ऐसा हुक्म निकाला कैसे ? आपने सन्‌ १९५० ई० में कोई ऐक्ट तो तरमौम 
नहीं कर दिया और सन्‌ १९५० ई० में यू० पी० स्पुनिसिपैलिटीक्ष ऐक्ट तो तरमीस नहीं हो 
गया है? लेकिन सुझे खेद है जब आप कोई हवाला सांगिये तो यही होता 
हैँ कि यहू॒ गजट नहीं सिलता और वह गजट नहीं मिलता और कोई सिलसिला ही 
किसी चीज का नहीं है और इस वजह से बड़ी परेशानी होती है और ' डर रहता है 
कि कहीं कोई गलत बात न निकल जाय। तो ऐसा रुश्नइस सरकार का म्युनिशस्िपैलिठीज्ष 
की तरफ से हे। । 

में सभानेत्री जी, निवेदन करता चाहता हूं कि यह चुनाव सरकार क्यों करना नहीं 
चाहतो है। आप बयान देते हैं कि मईमशुमारी होने वाली हैं और हमारी. आबादी में काफी 
फर्क हो गया है और कुछ लोग गांवों से शहरों में आ गये हैं, ६ जातियां ऐसी हैं जितको 
संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अनुसार राष्ट्रपति ने परिगणित जातियों से तिकाल दिया 
है. और चार जातियां ऐसी है. जिसको उनसें शासिल कर लिया है। इसलिये आपके 


नगर पालिकाओं के निर्वाचन के सम्बन्ध में मावनीय स्वश्ासन ३४९१ 
मंत्री के वक्‍तव्य पर विवाद 


'लिपे चुताव करना संभव नहीं है और उनको भुल्तदी कर दिया गया है, एक साल के छिये। 
समानेत्री जी, आप गोर फरमात्रें कि एक साल के बाद क्या कभी यह चुत्राव करादेंगे। 
यह सरकार हरणिज चुनाव नहीं करावेमी ओर इस पोस्टपोनमेंट (स्थगित करने) से जो 
लाखों रुपया स्घुनिश्ियेलिटीज्ष का खर्च हुआ है बह बेकार जायगा। खाली वमनपुर 
शहर में बोटरों की उंब्या साढ़े तीत लाख हु और वहां पर छिल्ट रिवाइज करते में 

शा 


जो खर्च हुआ हूँ वह ओर आपकी जो १११ स्थुनिश्तियेल्डीज्ञ इस प्रद्केद में हु 
७५.४, या ७ म्थुलित्ियेलिटीज़ सुप्रसीडेड हें और अगर ज्यादा होंतो शातीय मंत्रीजी 


हिल 


मुसे टोक कर सही करदें यानोंइवके अलाबा बकिया म्यृजिसिपेलिडंज़ में एलेक्ट्ररल 
रोश्स तैयार हुए है और जो उनके छयवाने में ख्चेहुआ है वह सब कोच बरदाइत करेया। 
यह खर्च सरकार बरदाइत करेगी या स्पुनिसिदेलछिटीज्ञ पर ही डाला जावगा ! किस 
की भूल हू और चुताव न करने की किसको सिस्मेदारीहे? अगर १११ म्टलिमियेचिडीज़ 
नल जोड़ा जाय तो यह कुछ ९४० यथा २५ ऋलशख सपा होगा ।. शह रुषया 
आप म्पुनिसिपेलिटोज से जबरदस्ती खर्च करा रहेहें या आपखद इसको 
एकानामी (बचत) कर रहे हैँ ख्च में कमी कर रहे हें 3 


है 
लाख रुपया आप वेस्ट (नष्द) कर रहे हें इसको क्य 


कि 


कट कर रहेह, तो यह का २०, २५ 
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आप देखेंगे कि स्पुनिसिपल ऐ कट के अनुसार चुवाव वित्स्वर में होने चाहिये और 
के चुनावों के लिये यह लाजिबी है कि एलेक्टोरल रोल्स ह हरि 
के अन्तिम सप्ताह में प्रकाशित कर दिये जायं। अक्तूतर में दर्स दित का शिवाह से एस- 
राजात मांगे जाते हैं, ३१ अक्तूबर को एलेक्टोरल रोल्स फाइजल कर दिये जाते हैं 
ओर उन एलेक्टोरल रोल्स पर दिसम्बर में आक्षर चुनाव कराये जाते हैं। 
क्या टाइम टेबिल हूँ? जो चुताव दिसम्बर में वाजिब थे अगर आप उद्तों नहीं एशाना 
चाहते थे तो उनको मुह्तवी करने का एलान आपने कब निद्धार्ल ? ३० विसश्वर को 
निकाला। आपको नवम्बर सें निशाल देता जाहिये था कि इजेक्शान्स नहीं होंगे। इससे 
मालूम होता है कि कुछ दाल में काला था और नियत में फकू। सभाचेत्री जो, में बहुत 
नम्ततापुर्वंक यह निवेदन कहूंगा कि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था से अगर आप स्थानीय 
स्वायत्त शासन पर इस तरह से कुठाराघात करेंगे तो विश्वास रखिये कप 
प्रदेश में भी सकलूतापूवंकं काम नहीं कर सकेंगे। पहली सीढ़ी है ओर 
आप यह चाहते हैं कि देश के योग्य अदमी इस प्रदेश के रहने वाले लोक 
सेवा भाव रखने वाले आदमी आयें और इन जिस्मेदारियों को अपने हाथ में छे। कौन आयेगा 
आपके इस चक्कर में पड़ने ? किसी को सुपरसीड कर दिया कायदे के खिलाफ, रवायात 
के खिलाफ नये हुक्म निकाल दिये, लाखों रुपये का नुकसान करा दिया। में 
जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश में आज कौन सी स्पघुनिसिषैछिटी ऐसी है जिसका बजट 
'सरप्लस में हो। हर म्युनिसिपैलिटी चिल्लातो है सरकार के पास दरख्वास्तें भेजती है कि 
उनके पास सड़कों की मरम्मत कराने के लिये रुपया नहीं है, उसके पास अस्पतालों 
में दवा देने के लिये रुपयां नहीं है, नालियों को साफ कराने के लिये इतना पैसा नहीं है 
, कि बह काफो सेहतर रख सके। पछांह के जिलों सें, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद अगर 
आप चले जाइए तो वहां की नालियां इस कदर गन्दी हें कि कुछ कहा नहीं जा सकता। 
नालियों के साफ कराते का वहां रिवाज ही नहीं है। जिनके पास पैसे और खर्च की इतती 
कमी हो उनको. आप बीस-बीस, पच्चोस-पच्चोस और तीस-तीस हजार की चोट 
दे दें, यह कोई साधारण बात नहों है । 

आप यह भी गौर फंरमायें कि यह सारे का सारा रुपया व्यर्थ गया कयोंकि दफा १४, 
म्पुनिसिपेलिटोज ऐक्ट के अनुसार सरकार को यह अधिकार है कि वह एक क्वालिफाईग डेट 
मुकरंर करें जिस तारीख को अगर कोई आदमी २१ वर्ब का हो जाय तो वह म्पुनिसिषेलछिटी 
के इलेक्टोरल रोल में अपना नाम बहैसियत बोटर के दर्ज कराने का अधिकारी है। 


६४२ विधान सभा [१९ जनवरी, १९५९ 


( श्री त्रिलोकी सिंह | 
आपसे यह ऐलान कछ्विया कि पहुछी| जनवरी, सन्‌ १९५० ई० को जो आदमी ६ महोने 
पूर्व जिस क्षेत्र में रहता रहा हो उसका नाम इलेक्टोरल रोल में बहैसियत वोदर 
के दर्ज क्विया झायगा। पहली जमबरी, सब १९०० की बिना पर आप के 
इलेक्टोरल. रोह्ा जो पहले लैघार हुए थे वे रिवाइज किये गये। अब 
आइप्डा आप जब कभी चुनाव करायेंगे तो उस इलेक्टोशल रोह्स की बिना 
पर चुनाव महीं कराये जा सकते क्योंकि आपको यकीनन दूसरी तारीख 
सुकरर करनी परढेगी। यह आप हर्िण नहीं कर सकते ह कि इलेक्टोरल 
रह्स तो सन्‌ ५० में लेयार करायें और चुनाव करायें सन्‌ १९५३ में क्योंकि धारा १४, 
स्यृनिश्चिषंक्रिटीज ऐव्ट में यह है कवि ६ महीने पहुले इलेक्टोरल रोल रिवाइज 
किया जायगा ओर २१ बर्ष का जो हो गया हो बह वोधर हो सकता है। सभाजेत्री 
जो, आप देखें कि किस प्रकार का बर्ताव सरकार भ्युनिसियेखटीज के स्राथ कर रही है। 
धारा २९-ए स्युनीशिषेछिटीज के अनुसार एक श्युनिसिपेलिटों का ससय ४ वर्ष का 
होता हैं। आप कितने दिये का समय इसका बनाना चाहते हें? बजाय ४ के दस 
वर्ष तक ले जाना चाहते हैं। आप यह कहले हैं कि सेंसस (जनगयना) रिपोर्ट आबेगी। 
मेंने भी ११, २१, ३१, ४१ और १८८१ को सेंसेस रिपोर्ट देखी हैं। सन्‌ ५१ में सेंसेस 
होगी तो उसके काफी दिन बाद रिपोर्ट शाया होगी। सैंसेस रिपोर्ट आने .पर जातियों का 
ओसत छगाया जायगा। उसके बाद एलोकेशत आफ सीट्स (स्थानों का बटवारा) किया 
ज्ययगा। फिर कोस्टीट्यूयेंसीज (निर्बाचन-क्षेत्र) बनेंगी और तब इलेक्टोरल रोल तैयार 
होकर चुननव होगा। क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बता सकेंगे कि कुछ 
उनके जहन में है कि चुनाव होगा कब तक ? स्टेटसेंट्स देने से मामला चलनेवाला 
नहीं है। आपको निश्चित रूप से यह कहना चाहिये कि आपका इरादा इन चुनावों 
को कराने का अब नहीं है। कारण कया है? इसमें आप जो चाहें सो लिख 
दीजिये। इसमें दो रायें भी हो सकती हैं।' लोग समझेंगे कि इसके पीछे नीयत 
क्या है? मेरे इल्स में भी बह मिसालें हैं जहां नाम्ीनेशन की डेह आई। गाजिया- 
बाव स्युनिसियेलिटी, मेरठ जिले में है। वहां नामीनेशन की डेट आईं। क्ैंडीडेट्स 
तासीनेट (साम निर्देशित) हो गये और इलेक्शन के दो दिन पहले खुबाब रोक दिये गये। 
क्यों मुल्तवी कर दिये गये ? साननीय मंत्री जी अच्छी तरह जानसे हैं कि इलेक्शन के 
दो दिन पहले वायरलेस जाता है उन्हें रोकने का। आजकल वायरलेस का बड़ा 
रिवाज हो गया है जिसके लिये द्ेलीग्रफ भी एतराज करने रूगा है कि उनको आम- 
दवी घटती है, क्योंकि जरा-जरा सी चीजों के लिये वायरलेस का इंस्तेमाल होने रूगा 
है। साधारण बातों के लिये भी वायरलेस अब चलते लगे हैं। 

माननोय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--कहां के इलेक्शन ? 

शी अिलेकों सिंह--शाजियाबाद म्युतिसिपैलिटी के आपने पोस्टपोन (स्थगित) 
कराये, वहां नामीनेशन भी हो गये थे। में तो यह चाहता हूँ कि माननीय मंत्री यह साफ कहें 
कि वहू इस कारणसे इलेक्शन नहींकराना चाहते हैं। मेरी ससझ में कोई और कारण 
नहीं हैं सिवाय. इसके कि उनके दिल में वह भय है। जो बात म्युनिसिपैलिदी 
के ऊपर राग है वही असेम्बली के ऊपर भी लागू है। एसेम्बली के बाई- 
इलेक्शन्स क्‍यों आप पुराने इलेक्टोरठ रोल्स पर करा रहे हैं? आज सुसलमान 
ओर हिन्दू अरूग अरूंग बोट दे रहे हैं। आप यह तो करा रहे हैं, लेकित 
स्युनिसिपलिटियां में, आप इसकी झलक नहीं आने देते, इसकी छाया नहीं पड़ने देते। 
में बहुत नम्ता पूर्वक निवेदन करूँगा कि आप इस देश के शासन नहीं चला सकते। 
आपका यह कर्तव्य हैं और आपकी यह जिम्मेदारी है, आपको यह प्रिवीलेज (विद्येषाधिकार) 
है, आपका यह गौरव होना चाहिये कि उन पश्रथाओं को कायम करें जितसे आइन्दा 
हम तरक्की के रास्ते पर चल सकेंगे। लेकिन में देखता हूँ कि सत्‌ १९४७ ई० 


नगर पालिकाओं के निर्वाचन के सम्बन्ध में शाननीय स्वशासय ३७३ 
संत्रो के वक्तव्य पर विवाद 


के १५ अगस्त से, जब पे देश पूर्णछप से स्वतन्त्र हो गधा है, तब से इस प्रदेश की 
सरकार की मतोदुत्ति में कुछ तब्दोडी वाकय हो गयी है और बह वब्दाडो 
यह है कि उत्क्तः यह कहुना हें के शब तो हम ही है। भाषजेलेडत ऋंडीशर्थ 
बदल गयीं, जिदेशी सरकार बहां मे जजीययी, अब अपना हूँ इच्लजाम ह|£ 
देश का शासन तीस हिल्सों सें विनारजियत है-+-स्थानीय, प्रदेक्ी: होर केखोद। 
जिसका जो काम हे उस्ते उसको घझरपा चाहिये। यह झदवाओिकेस्र मेंसीलुनेडरए लाइमो 
हैं, प्रदेश में भी चुनें हुवे आइनी हैं, अगर स्थावोप बोर्ड ल छा खुताब हों शशदा यो 
फर्क क्या होता है, प्रदेश में हमारे आदमी हूँ, हम छोंग दझने हुए हें, हमको जनपा 
का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, यहु दलीड वहाँ लागू होती शोर इसलिए नहीं लागू होडी 
कि शासन के कास तीन हिस्सों में जिभाजित हें। एक हिस्से का इुन्चरे शिस्ले से शण 


00 हक 
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सम्बन्ध है और क्या नियंत्रण है, वह कालूव के अश्ूर लिखा हु 
कानन के बाहर जाने का किसी को भी अधिकार नहीं हैं। 
से आशा करता था कि माननीय मंत्री जी अवने बयाव सें ऊुछ ऐड ड 

जिनसे तसल्‍ली हो, झुझे ही तसह्ली नहों बल्कि हर राह्ता बहुते जाइमी को तसहत्ली हो 
और बह यह समझ सके कि वाकई सरकार के सामले ऐसी दुद्थधारियां था, जिपकी बजह 
से चनाव कराना उनके लिये मुमकिन नहीं है। सन्‌ १९४९ ६० में शायते 
स्यनिसिपैलिटीज ऐक्ट को अमेंड किया और अेंड करके उसयें आय अडल्ट सफरेज (दयस्ऋ 
सताधिकार) ले आये, उसमें आप यह ले आये कि हर बालिग को बोट देने का अधिकार 
है। यों तो सभानेत्री जी साधारण ठोर पर स्युनिशसिपैलिटोज ऐक्ट के जअच्तर्गत यह थ॑ 
कि म्थुनिसिषेलिटीज के मतदाताओं को क्वालिफिकेशन (योग्यता) असेम्द्ती से हायर (ऊंडी) 
. नहीं होगी। एलेक्शन्स के बारे में सरकार को यह भी अधिकार था कि बह अवबने रूलत बढ 
सकती हूँँ। आपने सन्‌ १९४७ ई० में एक रूबकार जारी किया कि स्थुनिसियेलिटीज एक 
अडल्द (बयस्फ्) रजिस्टर सेंटेन करें (रखें) । अगर आपने कोई बाल अमेरीका को किसी 
किताब में पह ली, बस खट नसे आपने एक रूबकार जारी कर दिया, अगर इंगलूुण्ड को 

कोई सात आप ने फिताब में पह ली, बस फौरन एक झूबकार जारी कर शिया 
और एक प्रेस कानफूस कर दी, मालूम यह हुआ कि यूरोप में जिस तरह काम 
हो रहा है उसी ढंग से यहां भी काम हो रहा है, बम्बई मदरात और दूसरे प्राम्त 
सब पिछड़ गये हैं, ओर करीब करीब अपम्लेरिका के तौर पर यहांकी छोकल सेल्फ 
गवर्ममेंट चल रही है। लेकिन आप देखें कि क्‍या एक भी ऐसी स्युनिप्तिपैलिटी है, 
में जानना चाहता हूँ ओर सुझे पूछने का हु हुँ और इस आदरणीय सदन को भी 
यह जानने का हक हैं, कि कहां कहां अडल्ट रजिस्टर्स ठीक तौर से रकक्‍खे गये हैं। आपके 
अहकामात की कौन पाबन्दी करता है? क्या इस तरह आय कोई चुनाव करा सक्लेंगे 
आप यह फरमाते हैं कि एलेक्टोरल रोल्स में शिकायतें जायी हैं। बन्दा परवर, 
एलेक्टोरल रोल्स बनाता कौत है? आपके आदमी, जि सेजिस्ट्रेट बहादुर, 
जिनकी आप भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं, एलेक्टोरल रोल्स स्थुनिश्चिपलिटीज या 
डिस्टिक्ट बोर्डेस नहीं बनाते हैं, एलेक्टोरल रोल्स डिस्टिक्ट मंजिस्ट्रेट्स बनाते 
हैं। वही अधिकारी एलेक्टोरल रोह्स, सभानेत्री जी, बनते हैं। 


अस्थायी सभापति--भानदीय सदस्य से एक बात में कहना चाहती हूँ । इसका 
ख्याल न करके कि कौन इस चेयर पर बंठा है, जैसा पहले चेयरमंवच को ऐडिेस 
किया जाता थ० वेसे ही अगर ऐछेड़ेत किया जाय तो झायद ज्यादा छुविबा होगो। 
मेरे ख्याल में सभानेनत्रो कह के सम्बोधन करने की आवश्यकता नहों है, जसा कि 
ओर मुल्कों में भी हे। 


ल्च ध्व ८ 


आर जिलोको सिंह--आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मेरी इस भूल को आप 
कमा करेंगी। सें यह अर्ज कर रहाथा कि एलेक्टोरल रोल्स बनाते की जिम्मेद्गरी 


इेडड विधान सभा [१९ जनवरी, १९५१ 


[श्री त्िलोकी सिंह | छ ह 

जिला सैजिस्ट्रेटों की है, म्मनिसिवैलिटीज की नहीं । और इन्हीं जिला सेजिस्टेटस 
की जिस्सेदारी है असेम्बली और पॉारलियासेंट के एलेक्टोरल रोल्स बनाने को; बहु 
भी यही बनाते हैं और आपकी निगरानी और आपके हुक्स पर वह बनाते हैं। 
क्या कारण हैँ कि वह जिला सेजिस्ट्रेस जो असेस्बली और पालियामेंट के एलेक्टेरल 
रोल्स तो ठीक बना सकें पर स्थुनिसिपेलिटीज के न बना सकें? आपने बयात 
में फरसाया कि ५४ स्थुनिसिपेलिटीज में तो हमने असिस्टेंट सेक्रेटरी को भेजकर 
यह ठीक कराये, लेकिन बकिया म्युनिसिपेलिटीज में नहीं ठीक कर सके। कितने 
एलेक्टोरल रोल्स इस तरीके से ठीक होते हैं। रूखनऊ से कोई अधिकारी गया और 
जाकर टॉड में बेठ गया, फिरोजाबाद में बैठ गया या बरेली शहर में बेठ गया और 
उसने कह दिया कि सब ठीक हैं। इस लीपापोती से कास नहीं चलता। 


माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--आप सिस्कोट (अशुद्ध उल्लेख) कर 
रहे हैं। ठीक करा दिया, यह कहां है? 

श्री अिलोकी सिंह--चेगरसैन साहिबा, सालनीय मंत्री जी का यह ख्याल है कि में 
उन्हें मिस्कोट कर रहा हूँ। उनका बयान मेरे हाथ में है.. 

माननोय श्री आत्माराम गोविन्द खेश--अगर आज्ञा हो तो में सुना दूं। 
५४ स्युनिसिपेलिटियों के बारे में यह्‌ कहा गया है कि-- 
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(५४ स्युनिसिपेलिटियों सें सरकार ने जो कार्य किया है उसके होते हुए भी लोगों 
को आंकड़ों की शुद्धि पर विश्वास नहीं, और थें इससे सन्तुष्ट नहीं हैँ ।) 


भ्री चिलोकों सिंह--मेरे पास हिन्दी का है, अंग्रेजी का नहीं है । गालिबन माननीय 
मंत्री ने हिन्दी होमें यहांफरमाया था। में पढ़ता हूँ। उसमें आप लिखते हैं कि 
हमने ५४ स्थतिसिपैलिटीज में फिर से एन्युसरेशन (गणना) कराया। आप यह भी फरमाते 
है कि इसकी जांच कह लिये सरकार ने अपने यहां से असिस्टेंट सेभरेटरी को करौब 
१५ और २० म्थुतििसियलिटीज में भेजा, जो छोटे सोटे चकक्‍्स उठाये गये बह ठीक 
कर दिये गयें। एक दफा फिर जांच की गयी, फिर गलतियां आई और जिला 
भैजिस्टरेट जो कि । 

आओ बेचनराम गुप्त--सुझे एक प्वाइंट आफ आडंेर (बैधानिक प्रश्न) रेज करना 
है। वह यह है कि श्रीमती जी ने अभी यह फरमाया कि हुजूर को चेयरसेन कह कर 
ऐंड्रेस करें। लेकिन हिन्दी में क्या कहेंगे? क्योंकि हमारी सभा की भाषा हिन्दी है ! 

ग्रस्थायी समापति--जिप्त तरह आप हिन्दी में कहते हैं, मेरे ख्याल से वही 
बेहतर होगा। 

श्री बेचनराप्त गुषप्त--सें तो सभापति कहता हूँ। 

अस्थायो समापति--आप चेयरमैन को ऐड्रेस करें, व्यक्ति . को ऐड्रेस व करें। 


शो चलोकों सिंह--तो आप यह देखें, माननीय मंत्री जी यह  फरमाते हैं 

कि उन्होंने बेइन्तहा कोशिश इस बात की की कि. एलेक्टरल रोल्स ठीक बनें और 
आपने यहां तक की कि कुछ अधिकारियों को भी कुछ जगह भेजा और गरुतियां 
ठीक काराई। चेयरसेन साहिबा, मेरी तो यह इतलिला है कि माननीय मंत्री 
ने ऑशिजअलग दस सिलसिले में हुक्‍्स दिये जिससे इतनी. नाकिस फेह- 
ह_र की गयीं। और आपने लापरवाही और बेतरतीबदी सी की। जा बजा 





नगर पालिकाओं के निर्वांचत के सम्बन्ध सें माननीय स्वशासस इडप्‌ 
संत्री के वक्तव्य पर विवाद: 


आम तरीकै से चुनाव होने के पहले एक तारीख मुकरर होती है उच तारीख 
पर फेहरिस्तें मुरत्तिब हो जाती हें, इसरी तारीख होती है एहराज की और फिर 
एलेक्टोरल रोल्सल फाइनल हो जाते है। माननीय ऊंत्री फरमाते हूँ कि 
बेइंतिहा जगहों से शिकायतें आई । अगर १११ स्यथुतिसिपैलिडीज में 
१५ म्युनिसिपेल्लिटीज से शिकायत आई होती, २० से शिकायत आई होती, २५ 
से आई होती तो समझ लिया जाता कि यह नुक्‍्स कोई आम नुकक्‍्स नहीं हे। 
आप फरमाते हैं कि सब जगह से शिकायतें आयों। इसका राज क्‍या है? क्‍या आप 
इसी तरह से स्युनिसिपेलिदियों का चुनाव करवाएंगें? और क्‍या इतमीतनान है कि 
अयर आपका सन्‌ १९५२ ई० सें चुनाव करवाने का इरादा भी हो तो फिर यह 
शिकायत आ जाय कि साहब एलेक्टोरल रोल्सेथ ही नहीं तेयार हुए हैं? कब 
दुनिया सें यह हुआ ? आपकी सौ स्युनिसिपेलिदियों में से सो में सो को हालत 
खराब है। मेंनें पढे के लिये कहा था। लेकिन माननीय मंत्री जी कहते हें कि 
८७४ को भी नहीं ठीक है, एक की भी नहीं ठीक हैं। आप बतलाएं कि कितने 
की ठीक है। 

माननोय ओ ग्यात्माराम गादिन्द खेर--माननीय चेयरमेन, बात यह है कि सत्य 
के ऊपर तो शहना ही चाहिए। उन्होंने खुद पड़ा कि १५ म्युतिसिपैलिदियों में 
भेजे गये और जिला सेजिस्ट्रेटों नेंजो रिपोर्ट भेजी उन्होंने कहाकि ४७ में फिर 
से लिस्टें दुस्‍ुस्‍्त करवाने को आवश्यकता हे। 


श्रो चलोको सिंह--में अभी इसको भी साफ कर हूंगा कि ४७ जिले हैं या 

स्यूनिसिपैलिटियां हैं। लेकिन आप यह तो देखिये कि मानचीय मंत्री यह मानते हैं कि. 
यह शिकायत आम थी। जब यह शिकायत आम थी तो आपने कभी इसकी जांच 
करवाने की कोशिश की कि क्‍यों यह एलेक्टोरल रोल्‍ल्स ठीक से तैयार नहीं हैं? 

में निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका भी कारण है और वह यह है कि आप के 

यहां से आये दिन अहकाम निकलते हैं। अल्हड़ों का मामढछा है। जेसे अल्हृड के 

हाथ में कोई चीज रूग जाय, जिधर पाया एक हाथ मार दिया। जहां दिसम्बर, 

४८ में चुनाव लाजिसी थे, आपने मई, ४९ के लिये उसको मसुल्तबी कर दिया। 

उसके बाद फिर आठ महीने के लिए मुल्तवी कर दिया। इस बीच में छोग दौड़े कि 
एलेक्टोरल रोल्स सें ये नाम छूट गये हैँ. इतने लोग जौर बालिग हो गये हैं, अब क्‍या 
हुक्म है? आपने कहा कि यह भी नाम लिख लिये जायं। फिर दो-चार जाइमी आ 
गये और आपने हुक्‍स निकाल दिया कि अब तो कितने मर गये होंगे, 
फिर एलान कर दिया कि जून तक नाम लिखे जायंगे। उसके बाद दूसरा एलाम 
कर दिया कि अब नौ महीने के लिये घुल्तबी हो गया चुनाव। आपका कर्तव्य है कि 
आप देखें और में बहुत नम्नतापुर्वके निवेदन करूँगा कि आप इस चीज को एक 
खिलवाड़ न समझें। आप चुबाव नहीं करवाना चाहते हैं तो न करवाइये, लेकिस 
जब चुनाव कराइये तो जो हुक्म दीजिये बह दृष्ठतायुवेक दीजिये। आपकी आज्ञाओं 
में मजबूती होनी चाहिये। सरकार आज्ञा देती है तो इसलिये नहीं देती 
कि उसको जब चाहें तब बदऊ दिया जाय। एक आदमी आया तो बदल दिया, दो-चार 
आदमी आये तो बदल दिया और आपके जिला मैजिस्ट्रेट भी इस तरफ उदसीस 
हैं क्योंकि आपके बयान में यह लिखा हुआ है कि सम्युनिसिपैलिधियों ने उदासीनता 
दिखलायी। म्युनिसिषेलिटियों की जिम्मेदारी एलेक्टोरल रोल्स तेयार करने की 
नहीं है। यह जिम्मेदारी जिला मैजिस्ट्रेद की है। म्यूनिसिपेलियी तो सिर्फ टैक्स पेयर 
(देने वालों) की लिस्ट भेज देती हैं। में जानना चाहता हूँ कि क्या किमी स्युनिस्िपेलिटी 
ने टेक्‍्स नादिहसदगान की फेहरिस्त सुरक्तिब करके बिलकुल ठीक उनके पास नहीं भेजी? 

आप स्यपुनिसिषपेलिटीज की निन्‍दा कर देते हें। इस आदरणीय सदन में बिला इस बात 


३४६ विधान सभा [१९ जनवरो, १९५१ 


[श्री जिलोकी सिह] 
का लिहाज किये हुवे कि स्पनिसियेल्टीज भी चुनी हुई संस्थायें हैं, स्पुनि 
सिपैलिटीज में भी कुछ जिम्मेदार लोग होते हैं और उनकी कानम के अखर 
हस्ती और हैसियत होती है। उसके ऊपर आप इस तरह से आक्षिप करें यह 
कदापि शुनासिब नहीं है और खात्त कर जब कि एलेक्टोरल रोल्स को टीक करने 
की सिम्मेदारी स्थुनिसिपेलिटीज की नहीं है और में चाहता हैँ कि यह जो 
खर्च पड़ा है वह म्युनिसिषेलिटीज पर म पड़ कर सरकार स्वर्य उसको अर क्रे 
क्योंकि. स्थुनिजिपैलिटीज में यह गलती नहीं की है। 

में यह जावना चाहता हूँ कि क्या किसी स्यृनिश्चियलिटी ते आप मजे दरणड्वास्त को 
कि चुनाव एक सफल के लिये बड़र दिया जाय ? हालांकि कहा जा सकता है कि म्थुनिस्तिपेलिटीज 
के मेम्थर चाहते हैं कि जितने अर्से तक चुनाव न ही उतना ही अच्छा है, छेकित में जानता 
चाहता हूँ कि क्‍या किसी स्युलिसिपेलिटी ने शिजोल्पशन के जरिये से सरकार से दरख्यास्त 
की कि. खुमाव बढ़ा बिये जायं। अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो यह सारी 
'जिम्पेदारी सरबधर की हैं और सरकार उच्च उपये को अदा करे। सध्यनिसिपेलियीज 
के ऊपर वह भार नहीं पड़ना चाहिये क्योंकि अछइंदा जब चुनाव आप करायेंगे तब यह 
एलेक्टोएल रीह्ल बिजकुछ बेकार होंगे क्योंकि ये एलेक्होरल रोह्स आपने सम्‌ 
१९४८ ई० में तैयार कराये थे और उसके बाद उसको रिवाइज करवाया गया। मे 
जानना चाहूँगा और में तारीखें बतला सकता हूँ जब आपने उसके लिये 
आउंसे जारी किये कि एलेक्टोरल रोल्स तैयार किये जाय॑। में यह आशा करता 
हूँ कि माननीय संत्री इस मासले पर खास तौर से विचार करेंगे और स्थुनिसिपेलिटीज 
के चुनाव कराने के काम को एक साधारण खिलवाड़ न समझेंगे। में चाहता हूँ कि 
स्थुनिसिपैल्िटीज के अधिकारों पर इस प्रकार का कुठाराघात न हो। आप निशचय- 
'बर्वेक, दृड़तापूर्वक यह कहें कि कब आप इस चुनाव को कराना चाहते हैं ? सुझे 
सालूस है. कि स्युनिलिपैलिटीज ऐक्ट के अन्दर एक साल 3० पयावो कलिया साय 
मियाद मौजूदा बोर्ड्स की नहीं बड़ा सकते। लेकिन कानूत को रहने दीजिये, 
आप दो साल के लिये बढ़ा दीजिये, तीन साल के लिये बहा दीजिये कि इस वक्‍त 
तक चुनाव नहीं होंगे, इसलिये कि साधारणतः आपने जब दिसम्बर, सन्‌ १९५१ ई० 
बी मियाद दी तो आम आदमी के दिल में यह उम्मीद पेदा हो गई कि सितस्बर 
में एलेक्टोरल रोल्स तैयार होंगे और दिसम्बर में चुनाव हो जायेगा और अगर 
फिर आप दिसम्बर में उसको न करायें और आगे बड़ायें तो आपको हिम्मत के 
साथ कहना चाहिये कि कितने दिन के लिये आपका बढ़ाने का इरादा है। उसमें 
कानूनी अड्चन जो है कि एक साल से ज्यादा के लिये नहींहों सकता तो एक 
साहू का अभी आप कर दें और जब एक साल खत्म होने छोगा तो जब दूसरा 
नोटीफिकेशन (अधिसूचना) उसी सिलसिले में कर देंगे । 


जैं यह आशा करता हूँ ओर जँसा कि मेने शुरू में कहा था कि में आपका मदकूर है 
“पक्के आपने इस बात का सौका दिया कि इस सम्बन्ध में साननीय मंत्री ने जो बयान 
इस आदरणीय सदन में दिया उसके ऊपर वाद-विवाद कर सकें। सुझे इतता हो 
सिवेदन करना हैं कि आपका यह बयान बिलकुल साकाफी है किसी के दिलि 
'और दिसाग को तसल्‍ली और तस्कीन देने के लिये। . दिल में तो तस्कोन 
इसछिये सहीं हो सकती है कि म्युनिसिपेलिठियों के चुनाव क्‍यों चहीं कराये 
जा रहे हैं और दिमाग इस बात को बरदाइत सहीं करता है कि कसी ओर 
कया. ससलहत है! आपने सेन्सल की दललीरू दी लहैकित वहू कुछ लागू नहीं होती 
है। इसके माने हैं कि स्युतिसिपैलिटियों के चुनाव तीत वर्ष के लिये और दल जाय। 
में निवेदन करूँगा कि जेयरसैन साहबा, बावजूद इसके कि सरकार ने एक 
साल के रिये म्पुनिसियैलिटीज के चुनाव .स्थगित कर दिये हें, लेकिन उनके किसी 


नगर पालिकाओं के निर्वाचन के सम्बन्ध में माननीय स्वज्ञासन ३३४9 
मंत्री के वक्तव्य पर विवाद 


रास्ते में कोई रोड़ा नहीं है। बह नोटीफिक्रेशन केसिल (रह )करें, उतको माडीकाई (रूप भेद 
करें, उसको वे री (बद हुना) करें, उसको रेसिस्ड (हुट्यावा)करें और उप्तको इंलाज (बढ़ाये) क 
क्योंकि साननीय मंत्री समझते हें कि उनको दुनिया भर के अख्तियारात हासिल हें और 
इतना तो हासिल हैं ही कि वह इसको केंसिल करके यह चुनाव अप्रैल और मभई में 
क्रवादें॥। उनके ऐसा करने से जनता का विश्वास उनको प्राप्त होगा और स्वायत्त 
शासन के हितों की रक्षा होगी। 


श्री जगम्ाहन सिंह नेगी--सभानेन्री जी, यह स्वायत्त शासन के बिबय पर कई 
रोज से बवाद-विवाद चल रहा हैं और विरोधी दल की यह मांग बार-बार 
इस बात की रही है कि चुनाव गीघातिशीध्य कराये जायं। भवन में या बाहर 
प्रजातन्‍त्र प्रणली को मानने वाले इस बात से इन्कार नहीं कर सकते हैं कि 
चुनाव समय पर अवध्यमेव होने चाहिये, किन्तु जित परिस्थितियों के अनुकूल और 
जिन परिस्थितियों के कारण हमारी सरकार इसको करने में असमर्थ हो रही है बह 
स्पष्ठ रूप से. कई रोज से बार-बार इस भवन में दोहराये जा रहे हैं। परन्तु इसका 
कोई कारण हमारी समझ में नहीं आया कि विरोधी दल को तरफ से यह हठधर्मो 
क्यों की जा रही हें। 

एक सदस्य--गलत है। 

श्रो जगमोहन सिंह नेगी--गलत या सही होने का अपने-अपने दिलों से अन्दाजा 
लगाना तो अच्छी बात नहीं हैं और वह तो यथार्थ रूप में समझने के लियें 
जिन बातों की आवश्यकता होती है, वह व्यावहारिक कौन सी हैं, जिधचका इस सिद्धान्त 
से संबंध है उससे कोई इंकार नहीं करता, लेकिन व्यावहारिक रूप में जो पत्र 
विरोधी दल के नेता ने पढ़ा और जिसकी सफाई साननीय स्वशासन मंत्री ने दी 
उसमें जिन कारणों को दियागयाहे उनसे में तो इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि चुनाव 
यदि गलत लिस्ट पर होते हैं या उसमें बालिग मताधिकार पर नहीं होते हैं या 
हमारी महिलाओं का इस चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा जिस संख्या में 
कि उनको होना चाहिये तो में समझता हूँ कि ऐसी दज्ञा में इन चुनावों का करना 
एक व्यर्थ-सी बात होगी। हम तो इस बात को चाहते हूँ कि चुनाव जल्द से जल्द 
हों मगर प्रइनन यह है कि लिस्ट और एलेक्टोरोस्ल इस समय के अन्दर 
तैयार हो सकते हैं या नहीं। अगर विरोधी दल के सदस्पों के हृकयों में यह 
विचार आते हों कि गवर्नेमेंट जान-बुझ कर रोल्स को समय के अन्दर तेयार नहीं 
कराना चाहती है तब तो दूसरी बात हैं, या उतकी भावनायें किसी तरह से 
दृषित हैं, इस पर परसों वाद-विवाद के समय विरोधी दल वालों में यह कहा कि 
हमारे दिल के अन्दर आपके प्रति कोई ऐसी दृषित भावना नहीं हें। अगर 
ऐसी भावना होती कि जान-बुझ कर सरकार की तरफ से विलरूम्ब किया जा रहा है 
तब तो उसका उत्तर दिया जाता, परन्तु वे स्वयं इस बात को स्वीकार कर चुके 
हैं कि सरकार की ओर से विल्म्ब नहीं हो रहा है। में यह प्रइत पुछना चाहता हूँ 
क्या हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि वर्तमाव जो निर्बाचकों 
की सूची है उसी के आधार पर चुनाव करादियें जायं। यदिवे ही कहते हें तो 
में समझता हूँ कि स्त्रियां जो वोटर्स नहीं बनी हें उस संख्या में जिस संख्या सें 
होना चाहिये, उन्हें अवद्यसेव इसमें विरोध होगा और ऐसी म्पुनिसिपेलिदियां बन 
जायं॑ जिनमें औरतों को बोट देनें का अधिकार नहों। फिर हमारे शेड्यूल कास्ट 
के भाइयों का भी प्रश्न सामने है। दूसरी बात जब कि नवम्बर सें जनरल 
एलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो यह किस प्रकार संभव हो सकता हैँ कि मार्च या अप्रैल 
में इतनी जल्‍दी ये चुनाव हो सकें। ः 

कल उधर से कहा गया कि हमारे सुख्य मंत्री ने यह कहा था 
कि हमने पंचायतों के एलेक्शंस जितनी जल्द हो सका कराया, उस 


हे 
रे 


३४८ विधान सभा (१९ जनवरी, १९५१ 


[श्री जगरोहन सिह नेगी] 


पर आप लोगों ने आपत्ति प्रक/ की और कुछ लोगों ने यह कहा कि वही 
महानुभाव इस वक्‍त म्युनिसिषेलिटीज के एलेक्शंस को नहीं होने देना चाहते 
हैं। किस आधार पर यह बात कहीं गयी। मुझे मालम हैं कि पिछली दफा 
नवम्बर तक इस चनाव को करने के लिये कहा गया था और हम लोगों ने पार्ट 
में भी इस बात पर सत प्रकट किश किऐसाहोना चाहिये। उस वक्‍त यह विचार 
हुआ, सगर जनरल एलेक्शंस इस माचे और अप्रैल में, जेसा कि पहले हमारी सरकार 
का विचार था, उस सूरत में उन्तका होना हम कछोगों ने संभव नहीं समझा लेकिन 
हम लोगों का यह कहना थः कि नवस्बर-दिसम्बर सें हों तो इसको नवम्बर में 
कराया जाय। आपको शायद स्मरण होगा कि हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल 
नेहरू ने एक एलान दिल्‍ली में किया था कि हम चाहते हूँ कि मार्च और अप्रैल में 
यह चुनाव जरूर हो जाने चाहिये। तो कस से कम्त यह बात सब लोगों के बिलों 
में और हमारी सरकार के दिल में थी, पक्‍की तौर पर किये चुनाव अप्रैल के 
महीने में होने जा रहे हैं। ऐसी सूरत में हमें इन चुनावों को टालना पड़ा, यह 
व्यावहारिक ही था। अब जब कि एकाएक हमारे प्रेसीडेंट महोदय ने भाषण दिया 
कि आम चुनाव बजाय अप्रैल के नवम्बर में होंगे, लिहाजा जैसी तेघारी थी उसके 
हिसाब से इस चुनावों को भी टालना पड़।। यह व्यावहारिक बात थी। न बिल 
के अन्दर खराबी है, न हम चाहते हैं कि निर्वाचक वोढद न दे सकें और जैसी कि 
स्युनिसिपेलिटीज बनाना चाहिये वें न बन सकें, ऐसी बात नहीं है। किसी चीज को 
बार-बार दोहराना, उसके ऊपर . इतना जोर देना कि तोन-चार दिन तक तमाम 
स्थुनिसिपेलिटीज और स्वायत्त शासन के ऊपर ही वाद-विवाद होता रहे मुझे और कोई 
बात नहीं जंचती सिया इसके कि यह हृठधर्मी की बात है। 2 
'हम यह जानते है कि किसी चीज को कहने के लिये इस भवन के सम्मुख जब तक कि 
एक आल्तरिक प्रेरणा इस बात की नहीं होती कि उसको कहना ही उचित हैं तब तक 
नहीं कहते। में समझता हूं कि में इस बात को घिवश्ञ होकर ही कह रहा हूं क्‍योंकि इस 
व्यावहारिक बात को भवन के सम्मुख रखना हे क्योंकि इस चुप्पी के मानती यह लगाये 
जा रहे हे कि यह पार्टी इसका समर्थन करना नहीं चाहती । जहां तक सिद्धान्त का ताहलुक हे 
साननीय स्वशासन मंत्री ने उसको समान लिया और केवल वही नहीं बल्कि सुपरसेशन इत्यादि 
बातों को भी उन्होंने माना और इन बातों को हमारी पार्टी का हर एक सदस्य सिद्धान्त: 
सानता हैं। सगर हम व्यवहारवाद को अधिक मानने वाले हें। केवल इस तरह से, 
केवल विरोध को भाषना से विरोध करने से ओर प्रजातंत्र के नाम से चिल्लाने से प्रजातंत्र नहीं 
हो जाता, लेकिन हमें तो यह भी देंखना है कि इस प्रदेश में यह व्यावहारिक रूप किस प्रकार 
से लाया जा सकता हैं। जहां तक सिद्धान्तों का ताल्‍लक हैं सिद्धान्त तो वह 
हो सकते हें लेकिन आदशं रूप में, लेकिन उन पर क्रियात्मक रूप से हम किस 
तरीके से कदम उठा सकते हैं, यह अपनी दाक्ति पर ही निर्भर नहीं करता हैं 
बल्कि उसके साथ-साथ स्थिति को भी देखना पड़ता हैं। मशीनरी तो वही पुरानी 
है चाहे उस पर शासन करने वाले दूसरे ही क्‍यों न हों और इस बात को आप स्वयं 
मानते हें कि जिस मशीनरी से हम काम कर रहे हें वह पुरानी हे। उस पर आप कहेंगे कि आप 
अच्छी तरह से काम लेना नहीं जानते । लेकिन से हक कि रिफार्म्स (सुधार) और रिवोल्यूशन 
(क्रान्ति) में यही अंतर होता है। में यह कहूंगा कि सोशलिस्ट भी जो रिवोल्यूशन को नहीं मानते 
हैं और रिफास्सें में विध्वास करते हें और सुधारवाद के अनुकूल चलना चाहते हैं, वे 
भी इतनी, जल्दी काम नहीं कर सकते हेँ। में केवल इतना ही कहुँगा कि जब आप किसी 
चीज पर विचार करे तो व्यवहारवाद से -भी काम ले और व्यावहारिक रूप में देखें 
कि किसी सिद्धान्त को कार्यरूप में परिणत करने में कितने समय की आवश्यकता होगी। 
में ढिलाई को पसंद नहीं करता हूं और हमारी पाटी भी इस बात को नहीं चाहती । भले ही आप- 


नगर पालिकाओं के निर्वाचन के सम्बन्ध में माननीय स्वश्ञासन सर्द 
मंत्री के वक्‍तव्य पर विवाद 


कुछ कहें क्योंकि आपको कहने का हक है, क्योंकि आप इधर बैठते हैँ, इसलिये आप जो 
चाहें कह सकते हे लेकिन यह बात जरूर है और आप भी कहते हे कि हमारी पार्दी 
ते भो बहुत लो बातों का सनर्यत नहीं किया है किर दूसरो बार उत्री मंह से आय कडते हें कि हम 
डंब (बेजबान) भेड़ों को भांति चुप बेठे हुये हैँ । आपकी किस दात एर खिइबास किया जाय ? 
आप एक ही बार में दो बातें कह देते हें। जहां तक सिद्धान्तों का ताल्‍लक है हम धश्कार 
को सहो लार्ग पर लाने के लिप्रे जो भो मार्ग हमें ग्रहूण करना पड़ता हैँ, करते है, केकिन हम 
व्यावहारिक पहलू को भी देखकर चलते हें। और केवल तभी बोलते हैँ जब कि हमें 
कुछ कहना ही होता है । में भी इस विषय पर बोलना नहीं चाहता था सगर केवल दो कारणों 
से मुझे बोलना पड़ा, क्योंक्रि जापके दिल में यह गलतफहमी थी कि हमारी पारी के लोगों 
ने इस बात का समर्थन नहों किया। यह बात नहीं है लेकिन बात यह है कि हम 
समझते हें कि इस चीज में सरकार ने अपने कत्तव्य का पालन किया है। अब उसम 
जो त्रुटि दिखाई पड़ती है बहु चाहे किसी बजह से हो लेकिन पार्टी यह समझती है कि 
व्यावहारिक रूप में एलेक्शन करना जनहित में नहीं है और उसके विरुद्ध है और में 
इस चीज में सरकार की हां में हां मिला सकता हूं। हां हम यह जरूर चाहते हैं कि कोई ऐसा 
रास्ता जरूर निकल आये जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी मे रहे। और इसके लिये 
अगर हमारे सरकारो पुरजे इसको कुछ अच्छे तरीके से जल्द से जल्द कर सकें तो उसका 
हम स्वागत करेगे। अन्यथा मुझे तो यह साफ साहूम होता है कि वर्तमान काल के अन्दर 
माच-अप्रैल तक वे सही तरीके से कोई छिस्ट लैयथार करके नहीं दे सकेंगे। 

दूसरी बात यह है कि चुनाव बरसात में तो हो ही नहीं सकता है। तो जहां तक नवध्बर 
का प्रइन हैं उस वक्‍त हमारे सामने जनरल एलेक्शन हु। इसलिये ऐसी सूरत में व्यावहारिक 
दृष्टि से कोई भी इस बाद को नहीं सोचता है कि यह अग्रले वर्ष से पहले हो सकता है। 
अगर इससे पहले हो सकता हे तो बड़ी खुशो को बात है। परन्तु जो कंडीशन (स्थिति) मुझे 
देखने का अवसर सिला, उससे में समझता हूं कि पहुले जितना ढीलमढील रही ही या 
दूसरी बातें रही हों लेकिन इस वर्तेसान समय में जब इस तरह से बाद-विवाद खड़ा 
किया जाता हैं और इस हठधर्मो से काम लिया जाता है तो वह मुझे मुतासिब नहीं मालम 
होता है! एक बात कह कर में आपका अधिक समय नहीं लेना चाहताहूं और बह 
यह हें कि आप लोगों के दिलों में यह भावता जगह कर चुकी है और इस प्रक्वार की बातें 
आपको रुचिकर नहों साल्म होती हें। जब कोई सही बात में भी सरकार का समर्थन 
करता है तो आपको यह बात खटकती-झछी हुँ। हम समझते हें कि जब आप यथार्थ और 
उचित बात करते हू तो हमारे दिल सें वह बात अंकित होती है लेकिन हमारी तरफ से 
उचित बात भी कही जाती है तो वह आपके हृदय में नहीं जमती। आप ईमानदारी 
से कहें कि क्या सौजूदा परिस्थिति में आप यह सम्भव समझते हैं कि यह हो सकता हैं? 


एक सट्स्य--कभी नहीं होगा । 


श्री जगमेाहन सिंह नेगी--में ऐसा निराज्षाबादी तो हूं नहीं, में तो इस बात में विश्वास 
करता हूं और आशज्ञावादी हूं कि यह भविष्य में अवश्य होगा। अतएवं में आपको 
बतलाना चाहता हूं कि इधर या उधर बेठने से आपके या हमारे हृदय में तो कोई फर्क 
नहीं आया और न बुद्धि में ही कोई फर्क हुआ। अतएव में समझता हूं कि आपसे निराज्ा- 
वादी होने का कोई कारण तो नहीं उपस्थित हुआ । इसलिये में यह जानता हूं कि कुछ 
समय पहले आपका उनके ऊपर अधिक विश्वास था और आप उनके 
विद्वासपात्र थे । और अगर इस समय किसी वजह से आप उनके साथ नहीं हैं तो यहां 
पार्टी सम्बन्धी कोई सवाल नहीं है । यहां तो मतदाताओं के प्रतिनिधियां का प्रश्न हें 
और. उनके प्रतिनिधि होने की हँेसियत से हम यह उचित समझते हैं कि ऐसे 
प्रइवन के आधार पर इस वक्‍त चुनाव कराता कतई गवर्नेमेंट के लिये उचित न होगा 
और आप बुराई ही सभझे तो उस बुराई में एक ओर बुराई जोड़ना कतई उचित न 
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[श्री जगमोहन सिह नेगी | 
होगा । अतएव में समझता हूं कि गवर्नेमेंट ने जिस पोजीक्षन को आपके सम्मुख 
रखा हैँ वह बिलकुल सही रखा हूँ और मेरा खयाल हैँ कि वह इस तरह से आपके 
सम्मुख व्यावहारिक चोज रख सकेगी । 


श्रो ऐजाज रखूछ--जनाब चेयरसेन साहबा , इसमें तो कोई इस्तिलाफ राय नहों 
हो सकती कि एलेक्शन जल्द से जल्द होना चाहिये । हुजूरवाला , सुझे भी स्युनिसिपेलिटो 
और लोकल बाडीज में दिलचस्पी है। और यह देखना चाहिये कि आया गवर्नेभेन्ट को एलेक्शन 
कराने में दिक्‍कतें थीं या वहीं थीं। में छोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टेंडिग कमेटी का मेम्बर रहा 
हूं। जहां तक मुझे ख्याल है पहले एलेक्शन जो सुल्तवी कराया गया था उसकी वजह यह थी कि 
गवर्नमेंट एडल्ट फू चाइज (वयस्क सताधिकार ) बिल लाने वाली थी और यह तमाम जनता और 
पब्लिक का ख्यालथा कि एलेक्शन जो हो वह एडल्ट फ्‌ चांदज पर हो। "और जब वहू बिल 
पास हो गया तो बिल पास हो जाने की वजह से जहां तक मेरा ख्याल है कि एलेक्शन्स 
सुल्तवी कर दिये गये थे। अब बिल पास होने के बाद एडेल्ट फंचाइज के रजिस्टर 
को तैयार करने में दिक्कत गवर्नमेंट को पड़ी। जहां तक इस बात का ताललुक हे कि मिनिस्टर 
साहब ने यह कहा कि स्थुनिसिपेलिटी के ऊपर इन फेहरिस्तों के तेयार करने की जिस्मेदारी 
है वह झूयाल मेरी समझ से गलत है। क्योंकि आप स्थुनिसिपलू रूलस में यह कायदा 
देखेंगे कि इसकी जितनी जिम्मेदारी है वह डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट के ऊपर सौंपी गई है। 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को म्पुनिसिवेलिटो हेल्प (सहायता) करती है । अगर उसने स्टाफ मांगा या 
रुपया मांगा तो उनको वह देती है। इसलिये जो जिम्मेदारी फेहरिस्त वगेरह के तैयार 
करने की है वह गवर्नमेंट के ऊपर है। म्युनिसिपल्ल बोर्ड की कोई जिस्मेदारी नहीं है। 
इसलिये सुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब यह सालहूस हुआ कि मिनिस्टर साहब ने ऐसा कहा। 
उनको अपने डिस्ट्रक्ट मजिस्ट्रेटस से दरियाफ्त करना चाहिये कि उन्होंने क्‍यों नहीं दिलचस्पी 
ली और इसकी जिम्सेदारी डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेद के ऊपर हे । 


दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि में त्रिलोकी सिह साहब की राय से इत्तिफाक करता 
हैँ कि यह जो एलेक्शन पोस्टपोल (स्थगित) होते गये हें उन्तसे म्युनिसिपल बोर्ड स का बहुत खर्चा 
हुआ है और उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर है। आजकल म्पुनिसिवैलिटीज की माली 
हालत बहुत खराब है । पे (वेतन) कमेटी के मुताबिक सब लोगों की तनख्वाह हो गई है और कई 
बार आपने इन एलेक्शन्स का एक्सटेन्शन (बढ़ाया) किया है तो नतीजा यह हो गया है कि 
स्युनिसिपल बोर्ड कोई भी नया टैक्स लगाने के लिये तैयार नहीं है। इस वास्ते 
हालत खराब हो रही है । इस वास्ते मेंभी यह्‌ चाहता हूं कि जितना इसमें स्पुनिशसिपल 
बोर्ड का खर्चा हुआ है उसको सरकार वापस करे ताकि उनकी माली हालत में और 
डुश्वारी पेदा न हो। आप म्युनिसिपल रूलढ्स का भी मुलाहिजा फरमायें। जैसा कि 
गवर्नमेंट ने कहा कि एलेक्शन सन्‌ ५१ के दिसम्बर में होंगे। तो जो बालिग होता है 
जब वह बालिग हो जाय उसके ६ महीने के बाद वह बोठर हो सकता है। नतीजा क्या 
होगा ? नतीजा यह होगा कि लिस्ट पुरानी « . « 


(इस समय ४ बजकर ६ सिनट पर सानतीय अध्यक्ष पुनः पीठासोन हुये ।) 


हो जायगी और सब काम अजसरेनौ करनापड़ेगा। और उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी 
गवर्नेमेंट की होगी। जो लिस्ट तैयार करने में स्युनिसिपल बोर्ड का खर्चा हो गया हूँ 
ओर जो आगे होगा उस सब खर्चे की जिम्मेदरी गवर्नमेंट के ऊपर है और उसको वह॒सब 
खर्चा देना चाहिये। ह के हर 
अब हज्रवाला, यह बात ओर कहना हे कि बहुत से नोटिफाइड एरिया और टाउन 
एरिया हैं, जिनको गवर्नसेंट ने सुपरसीड कर लिया हैं। उनका इन्तजास डाइरेक्ट डिस्टिक्ट 
मेजिस्ट्रेट को दे रखा है। वहां पर कोई पब्लिक ओपीनियन (मत) नहीं है। तो वहां पर 


संगर पालिकाओं के निर्वाचन के सम्बन्ध में साननोय स्वज्ञासन ३५१ 
मंत्रो के वक्तव्य पर विजद 


नानआफिशियल (असरकारी) कमेटी बना दी जाय ताकि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन 
(प्रशासन) ठीक तरह से चल सके वरना नतीजा क्याहोगा ? उसका 
नतीजा यह होगा कि जितनी अब तक म्यूनिसिपैलछिटीज थीं या नोटिफाइड 
एरियाज या ठाउन एरियाज थे, जो स्युनिसिपल बोर्ड में ढर्न (बदलना) हो जायंगे, 
वहां जो एडमिनिस्ट्रेंटरर हे बहुत सी जगह तहसीलदार है, कानू्‌नगो हैँ वहां इन्द्जाम 
कुछ नहीं होगा। उनको अपने काम से ही फुरसत नहीं मिलती है। वहां जो 
बर्शी होता हे वही सब काम करता हे। वहां पर पब्लिक बहुत हैरान है और परेक्षान 
है। लिहाजा गवर्नेमेंट को इस ससले पर बहुत जल्द गौर करना चाहिये, बहुत सी जगह 
गवर्नेमेंट ने इस किस्म को कमेटियां बनाई हें और अब चुंकि एकेक्शन ज्यादा दिन 
यानो एक साल के लिये मुल्तवी हो चुके हें लिहाजा जल्द से जल्द कसेटियां बन जानी 
चाहिये। इसी स्रत से हुज्रवाला, आगरा म्युनिसिपेलिदी सन्‌ ४२ में सुपरसीड हुई और फिर 
उसका एक एडमिनिस्ट्रेदर मुकर्रर हुआ और वहां उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी 
और वह सिर्फ एक स्रुप या एक पाठी की ही बनाई गई थी और उसमें गवर्नमेंट ने हर नुक्ते 
खयाल के लोग नहीं रखे और उसका नतीजा यह हुआ कि कि आगरा के लोग उस कमेटी 
पर भरीसा नहीं करते। इसलिये आप को यह देखना चाहिये कि अगर कहीं भी इस तरह 
की कसेदियां बनें तो उन में हर नुक्तेलपाल के लोग रखे जायं॑ ताकि वह अपना कास 
ठीक कर सकें और उनमें वहां के छोगों का भरोसा रहे। मुझे ज्यादा और कहना 
नहीं है लेकिन यह जरूर हैँ कि गवर्नेमेंट ने एलेक्शन्स सें देर की है और जेसा कि कहा 
गया कि गवर्नेसेंट जनरल एलेक्शन्त की वजह से चुनाव नहीं करा सकी 
लेकिन हम यह उम्मीद करते हैं कि आइन्दा गवर्नमेंट और एक्सटेंशन न करेगो। जो इस 
वक्‍त छोग बोर्डों में हैं उन को भी अब कोई दिलचस्पी बोड्डों में बाकी नहीं रही हैँ चंकि वह 
समझते हें कि हमारी तो लाइफ (समय) अब खत्म हीहो रहीहे और वह लोग इसी बजह 
से पब्लिक पर कोई नये टेक्स वगेरा लाने के लिये तैयार नहींहूँ और पे कमेटी की वजह से 
स्युनिसिपल फाइनेंस की हालत बहुत खराब हो गई है। बस, भुझे इतना ही कहना था 
और में उम्मोद करता हूं कि गवर्नभेंट अब आइन्दा स्युनिसि पैलिटीज के टर्म को नहीं 
बढ़ावेगी । 


श्री +रोप्रुर जा खां--जनाब बाला, मुझ को जो कुछ मेरे लायक दोस्त ब्रिलोकी 
सिह साहब ने कहा है उस से बड़ी हदतक इत्तिफाक हैें। यह ससला उस्ल का भी है 
यासी यहां आपने जो कानून बनाया था उसमें यह साफ तौर पर था कि ४ साल के बाद बोर्ड 
के नये इंतखाब हुआ करेंगे और बोटर्स ने जो बोट दिये थे वह भी सिर्फ ४ साल ही के लिये 
दिये थे और उसके बाद उनको फिर हक हासिल था कि वह उन पुराने बोर्डों को हटा दें, 
लेकिन आप बार-बार तौततीय पर तौसीय दिये चले जाते हें । जम्हरियत का हक होता हैँ कि वह 
वक्‍त मुकरंरा पर जब चाहें अपने नुमाइन्दों को तब्दील कर दें। आप उन की ४ साल की 
जिन्दगी में ३ साल की तोौसीय कर चुके हें और न साल्म अभी आप कितनी तोसीय और 
देंगे। एक जम्हरी हुकूमत का यह फर्ज हुँ कि वह पब्लिक को अपने हक के इस्तेमाल 
करने का मौका दे कि वह अपने उन नुमाइन्दों को, जिनको उस ने बोर्डो में भेजा था 
और जिन को अगर अब वह किसी वजह से पसन्द नहीं करती, तो वह अपनी राय से 
फिर उनको तब्दील कर सके। इसके सानी यह होते हें कि जिन नुमाइन्दों को ४ साल 
के लिये ही वीट किया गया था उनको हुकूमत अपने अखि्तियार से उन के सिर पर कायम. 
रखना चाहती है और रक्‍खें जा रही है और तौसीय पर तौप्नीय देती चल्ली जाती है, पहले 
एक साल को, फिर दो साल की और फिर तीन साल की। इसमें उज्त्र यह पेश किया जाता 
हैं कि फेहरिस्तें नहीं बन सकी हूँ। फेहरिस्तें तो हर मर्तेबा तेयार होंगी और अगर फेह्रिस्तें नहीं 
बनीं तो यह कास भो हुकूमत का ही था कि, उस नें उनको तेथार नहीं कराया और 
यह कहना कि कुछ ऐसे आदमी भी हो गये ह कि जो पहले हक रायदिहन्दगी नहीं रखते थे 
लिहाजा फहरिस्तें नामुकस्मिल हें और उन को भी झामिल होना चाहिये। में समझता हूं 
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[श्री करीम्रंजा खां] 
कि यह मसला तो ऐसा है कि जब भी फेहरिस्तें बनेंगी यह एतराज होगा। बराबर ऐसे 
आदमी होंगे, जो २१ साल के होते जायंगे और एक वक्‍त ऐसा हो सकता है कि उन का ताम भी 
फेहरिस्त से ने होगा। तो यह चीज कि आप तौसीय देते चलेजा रहे 
हैं बराबर और इस वक्‍त तक यह मसला साफ नहीं हुआ है कि यह 
तोसीय भी आखिरी तोौसीय है, में तो यह समझता हूं कि यह इलेक्टोरेट 
के हक को एक बड़े बुरे तरीके पर रोकना है और हकतलफी करना है कि उनको 
जो हक हांसिल था कि चार साल के बाद उन नुमाइन्दों को बदल दें वह उनसे छीन 
लिया जाय।  वाकथया खयाल यह होता है कि खूंकि ये हलके छोटे-छोटे हैं और जो आदमी 
काम करने वाले आ सकते हैं वे किसी पार्टी के जरूर होंगे इस वास्ते आप यह चाहते हें 
कि इलेक्शन्ध को कुछ दिनों के छिथे म्‌ रतवी कर दें, वरना आपको यह खतरा हैं और 
कस से कम हम यह समझते हैं कि इस खतरे का सोौका है कि आपके जनरल इलेक्शन्स 
पर इसका असर पड़े। इसछिये आप यह चाहते हैं कि पहले जतरल इलेक्शन्स हो जाय॑ 
और तीन साल तक किसी सूरत से आप इसको टालते चले आये हैं। इस वक्‍त में यहु 
अर्जे करूंगा कि आज भी कतई तौर पर हमको यह भाल्म हो जाना चाहिये कि सत्‌ १९५२ ६० 
में इलेक्शन्स होंगे और होंगे तो किस महीने में होंगे ? इसलिये कि कई मसर्तवा, जता कि अभी 
मेरे लायक दोस्त श्री जिलोकी सिह ने कहा कि इस हुकूमत ने एलास किया, महीता सुकरेर 
किया कि इस महीने में इलेक्शन्स होंगे और ऐन वक्‍त परवे इलेक्शन्त मुल्तवी कर दिये गये 
तो हमको यह बात मालस होनी चाहिये। | | 
हमारे नवाब साहब ने अभी फरमाया कि साहब, जो सर्फा इन फेहरिस्तों के तेबार 
कराने में हुआ वह म्पुनिशस्िपल बोर्ड पर मत पड़ता चाहिये बल्कि हुकूमत पर। में समझता 
. हूँ कि जहां तक हमारा ताल्‍लुक् है, एक ही. बात हैं। हुकूमत सर्फा देगी तो हमारे 
पैसे से और म्पुनिश्सिषल बोर्ड सर्फा देगी तो भी हमारे ही पेसे से देगी। हकीछत तो 
यह थी कि इस सुरत से काम्त होता कि उझ फेहरिस्तों के बनाने में पेसा जाथा हीन होता। 
बहुरहाछ, यह मभ्युनिसिषल् बोर्ड और हुकूसत के दरसियान की बात है। लेकित 
सें जो हुकूघत से अर्जे करना जाहता हूं बह यह है कि जो हुक एलेक्टोरेट को हासिल हे कि 
बहू अपने नुभाइन्दे अपनी सरजी से आपके बनाये हुये कानून के मातहत हर चार .साल 
के बाद तब्दील करे , इंस हक से हुकलत अपने हुकभ से एलेक्टोरेट को महरूस 
करे यह बिलकुल गलत बात हैं और डेभोक्रेध्वी के लिलाफ है और इसकी जिस कंदर 
भी ब्राई की ज्ञाय बहु बजा हैं। इसछिये में अर्ज करूंगा कि हुकूमत हमारे इस पहुले 
हुक से जो हमको हासिल है हमको भहुरूम से करे और आज घह साफ कह दे कि वह कब 
स्थुमिसिपक्त बोर्ड के इलेक्शन्स करायेगी और फिर इस तरह का कोई सवाल पेंदा न हो । 


शा कमलापति तिवारी--स्पीकर सहोदय, साननीय मंत्री जी के जिस वक्तव्य पर 
यहां बिबाद चल रहा हैं उसके सम्बन्ध में एक-दो बातें कहने के लिये आपकी आज्ञा से 
में खड़र हुआ हूं। मुझे विरोधी पक्ष के नेता, श्री त्रिलोकी सिह जी से पुरो सहानुभूति 
है और में यह समझता हूं कि उन्होंने जो बहुत सी. आपत्तियां इस सम्बन्ध में को हैं वे उचित 
हैं, जिनके ऊपर इस सभा को और हम सबको विचार करना चाहिये। में यह मानता हूं 
कि हमरी स्थुनिसिषेलिटीज का पिछला इलेक्शन नवस्ब॒र, सन्‌ १९४४ ई० में हुआ ओर उसका 
समय चार बर्ष यदि सात लिया जाय तो सन्‌ १९४८ ई०के अक्तूबर में समाप्त होगा। उसके 
बाद दो वर्ष बीत गये और तीसरा वर्ष चल रहा है। में यह भी मानता हूं कि हमारे लिये 
यह कोई बड़े गर्व को बात नहीं है कि हमने दो वर्ष तक स्युनिसिपैलिटीज का इलेक्शन 
अपने प्रदेश में कराने में सफलता प्राप्त न की। कुछ वर्ष बराबर यह इलेक्शन किसी 
कारण से टलते रहे । यह बात भी सही है कि स्वायत्त शासन की जो संस्थायें हूँ 
उनका चुनाव समय से हो जाना अपेक्षित होता है। इससे जनभाव. व्यक्त हो जाता हूँ 
और नये प्रतिनिधियों के आ जाने से नथी व्यवस्था चलती है। यदि दो वर्ष 


नगर पालिकाओं के निर्वाचन के सम्बन्ध में माननीय स्वज्ञासन इ्फुरे 
मंत्री के बक्तव्य पर विचाद 


पहले या कुछ दिन बाद यह चुताव हो गये होते तो बड़ी अच्छी बात हुई 
होती, परन्तु अनेक कारणों से वे चुनाव नहीं हो सके। हमारे भाई विरोधों 
पक्ष के नेता श्री त्रिलोकी सिह भी इस बात को जानते हैं कि बहुत से ऐसे कारण थे जिनकी 
वजह से हमारे ये चुनाव नहीं हो सके । आप यह भी जानते हैं कि पिछले ४-५ साल 
हमारे राष्ट्रीय जीवन के इतिहास में एक उथल-पुथलू का समय रहा हूँ। एक नये युग का 
आरम्भ हुआ और बहुत सी नयी व्यवस्थायें आपने कीं और आपको करनी पड़ों। आप 
यह भी जानते हैं कि इन ४-५ वर्षो में हमारे और आपके सामने बहुत सी दिक्‍कतें 
भी आई। यदि वेधानिक दुष्ठि से बिचार करें तो आपने एक विधान भी बनाया। 
उसमें बोठर्स के सम्बन्ध में भी नयों-नयथी व्यवस्थायें रखीं। बोठ देने के सम्बन्ध में नयी 
व्यवस्था की। आपने संयुक्त निर्वाचन की प्रणाली आरम्भ की, और भी अनेक कास 
किये और परिगणित जतियों के सम्बन्ध में कुछ उच्चके अधिकार रखे। आपने भिश्चिचत 
किया कि स्युनिसिपेलिटीज़ का चुनाव बालिंग मताधिकार पर हो, आपने यह भी तय 
किया कि उनका चुनाव संयुक्त निर्वाचत्त के आधार पर हो। इन सब चीजों में समय 
लगता है, क्योंकि नयी व्यवस्था आपको करनी होती हैं। यदि आप सम्रय से पहले चुनाव 
करते तो उन चीजों को नहीं का सकते थे। इनको ले आने के लिखे 
आपने उन चुनावों को दाला। उन्होंने माननीय मंत्री के वक्‍तव्य का हवाला 
दिया। में बड़ी नम्तापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मेंने उस वक्‍तव्य 
को देखा और में उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वह इसे एक बार फिर 
ध्यान से पड़ें। में तो यह समझता हूं कि यदि केवल विरोध की भावना लेकर ही विरोध 
करने की बात ही तो दूसरी बात है। अन्यथा दो कारण इससें चुनाव ठालने के दिये गये 
हुं। मेरी दृष्टि में ऐसा आता हे कि पिछले दो वर्षों में जिन कारणों से चुनाव दले 
वे उचित, सुद8 और प्रौढ़ थे अथवा नहीं थे, परन्तु जो कारण इसमें दिणे गये हैं वह तो 
ब्रौढ़ और बुद्धि सम्मत मालूम होते हैं। मेरी समझ में यह आता हे ओर में सच्चाई के साथ 
कहता हूं इसलिये नहीं कि मेरे पक्ष के माननीय मंत्री की ओर से वह वक्‍तव्य दिया गया है 
इसलिये सें उसका समर्थन करूं, परन्तु कुछ ऐसा भी छूमता हैं कि इन कारणों को देख ते 
हुये तो इस चुताव का ठालता उचित ही था। इस सम्बन्ध से बार बार एक ओर बात 
दोहराई जाती है। विरोधी पक्ष के चेता ने भी वही तक दिया है और हमारे ओर मित्रों ने 
भी वही दिया है और कहा है कि डेसोक्रेसी पर बड़ा भारी कुठाराधात है। उन्होंने कहा 
कि स्वायत्त शासन की संस्थाओं के अधिकारों को आप छीन रहे हूँ। में नहीं समझता 
कि इस वक्तव्य में जो कारण दिये गये हैं वे डेसोक्रेसी के ख्याल से दिये गये हैं और उससे 
डेमोक्रेसी की रक्षा होती है था उसका गला घोंठा जा रहा हैं। यह कहा गया कि 
स्युनिसि पैलिटियों के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया । स्युनिसिपेटीज़ बनती है बोटरों 
पर और डेमोक्रेसी का सबसे अधिक मूल्ञाधार वोटर होते हैं, बोटद का अधिककर होता है! 


यदि हसने चुनाव टाला हैँ तो आप इससें देखें कि तीनों कारण जो दिये गये 
हैं उनके इसरा बोटरों के अधिकारों की रक्षा की गयी है। यदि आज हम चुनाव 
कराते तो चुनाव का परिणाम यह होता हे कि उसी पुरानी मतदाताओं की सूची पर 
चुनाव कराते जो मतदाताओं की सूची आज एक प्रकार से नगणूय और निरर्थक हो गयो है । 
नये विधान के अनार और नये विधान के द्वारा दिये हुये अधिकारों के 
द्वारा आज उससे कहीं अधिक संख्या में हमारे यहां मताधिकार प्राप्त हुआ है। 
यदि प्रत्येक सताभि छाषी को सताधिकार का अधिकार देना आवश्यक हैँ और यदि यही 
लोकतंत्र की रक्षा के लिये सब से प्रत्यक्ष उपाय हे तो में समझता हूं कि यदि आज हस 
चुनाव कराते तो लोकतंत्र के अधिकारों पर और मतदाताओं के अधिकारों पर कुठाराघात 
:होता। ,उसे टाल करके हमने उसके अधिकारों की रक्षा की है। इस चीज़ को यह कहना 
कि यह लोकतंत्र पर कुठाराघातं है में समझता हूं कि बहुत बुद्धिसस्मत नहीं प्रतीत होता। 
विरोध की दृष्टि से आप कहें तो एक सही बात हो सकती हैं। 


श्प्‌्ड हे । विधान सभा [१९ जनवरी, १९०१९ 


[ श्री कमलापति तिवारी | 

आप देखें कि इसमें एक कारण में यह कहा गया है कि जो रिपोर्टें आयी हैं जिलों 
से उनमें डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटस ने यह कहा है कि ४७ स्युनिसिपैलिटीज्ञ में सप्लीमेंटरी 
लिस्ट बनाने की आवश्यकता हे। बहुत से मताधिकारी बहुंत से वोटर जिनमें महिलाओं. 
की संख्या अधिक है, जिन्होंने नये विधान के अनुसार मताधिकार प्राप्त 
किये हैं उनकी संख्या इस प्रकार छूट गयी हैँ कि सारी की सारी लिस्टें अधूरी हें और 
उन्हें मुकस्मिल करने के लिये बड़ा समय चाहिये। 

- फिर दूसरा कारण यह बताया गया हे इसमें कि जो अब सेसस (जन-गणना) होने वाला 
है सन्‌ १९५१ ई० का और जो महीने भर में शुरू होने वाला है और जिसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट 
को अप्रैल के अन्त तक या मई तक प्राप्त हो जायगी, उसमें सतदाताओं की संख्या में 
बड़ा सारी परिवर्तन होने की संभावना प्रतीत होती हैं। यदि दो महीना पहले इन 
मतदाताओं के अधिकार छीन लिये .ज्ायं, तो इससे सम्थुनिसिपेलिटीज़ के हकों को रक्षा 
होती है या विनाश किया जाता है, इसे आप स्वयं जान लें। इससे हम लोकतंत्र का 
कुठाराघात करते हैं या रक्षा करते हैं इसे आप स्वयं विचार लूे। 


तीसर/ कारण अछतों के सम्बन्ध सें दिया गया है। परिगणित जातियों की जो अभी' 
तक सूची थी उसमें परिगणित जातियों की संख्या अलग-अलग उनके नाम के हिसाब 
से नहीं दी गयी थी। नये विधान के अनुसार जिस प्रकार का मताधिकार .उनको प्राप्त 
हुआ, यदि आप उनको अलूग-अछग संख्या में उसी प्रकार सताधिकार नहीं देते हैं तो 
यह उनके अधिकारों पर कुठाराघात होता है। जिनको डाउन ट्राडेन (पददलित) कह सकते 
हैं, जिनका हमारे समाज द्वएरा सर्देव होता रहा है, जिनको अधिकार देने की बात 
आपने अपने विधान में रक्खी है, उनके अधिकारों की रक्षा तब होती है जब सेंसस की रिपोर्ट 
हमारे सामने आये । इससें लोकतंत्र के अधिकारों की रक्षा की गयी है और म्युनिसि- 
पेलिटीज को मुकस्मल बनाने की चेंष्टा की गयी हे जिससे समाज का मत अच्छी तरह 
व्यक्त ही सके। इसे यह कहना कि यह लोकतंत्र और प्रजातंत्र पर कुठाराघात है, 
यह एक ऐसा तर्क है कि आप किसी और कारण को लेकर विरोध करें तो करें लेकिन 
इसके आधार पर विरोध करना मेरी समझ में किसी प्रकार तर्कयुक्त, युक्तायुक्त और' 
बुद्धिसस्मत नहीं प्रतीत होता। 

हां, इतना में और निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में चुनाव कब हो सकेंगे, 
इस संबंध में जो भ्रांति हमारे भाइयों को हैं बह एक ऐसी मझ्मांति हैं ज्ञो साधारणतया' 
हो सकती हैँ कि इस वर्ष के अन्त में साधारण चुनाव होने के कारण संभव है कि जो 
एक वर्ष का समय बढ़ाया गया हैं उसके अन्दर म्युनिसिपैलिटी के चुनाव न हो सके। 
इसका स्पष्टीकरण सरकार जो करना चाहेगी वह करेगी, परन्तु में यह निवेदन करना 
चाहता हूं कि यदि दस महीने, बारह महीने या चौदह महीने तक म्युनिसिषेलिटीज का 
चुनाव नहीं होता है, तो इससे बादल नहीं फठ पड़ता हू प्रत्यत इसके होता यह हे कि अधिक 
से अधिक मताधिकारी अपना नाम सूची पर दर्ज करा सकंगे जिससे लोकतंत्र की रक्षा 
ही होती है। यदि चुनाव होने में कुछ समय ही लूग जाता है तो इसके लिये परेशान 
होने की आवश्यकता नहीं हैं।,. इन दाब्दों के साथ में तो अपने इस विधान सभा के 
सदस्यों से आपके द्वारा यह विनम्थ निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में केबल 
हमारे ऊपर, हमारी नियत पर जेसा कि बार बार आक्षेप किया जाता है, करने की 
चेंष्टा न करें। जरा समझदारी और बुद्धि से हमारे मंत्री जो के इस वक्तव्य 
को देखें। हमारे एक भाई ने कहा कि साधारण निर्वाचन के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ता 
हैं, इसलिये आपने इसको टाल दिया। किसी ने और अर्थ निकाले। में नहीं समझता 
कि इतना बड़ा राजनीतिक दल, अगर सचमुच इस राजनीतिक दल के फेर उखड़ 
गये हैं तो इस तरह की चालबाजी से वह अपनी सत्ता नहीं बनायें रख सकता और हम 


ये 


इतने बड़े निकस्से, निर्लंज्ज और अधिकार पिपासु भी नहीं हैं कि अगर. हमारे परों 


सगर पालिकाओं के निर्वाचन के सम्बन्ध में माननौय स-शासन ३५५ 
मंत्रो के वक्‍तव्य पर विवाद ५ 


के नीचे की धरती सिकुड चुकी है तो हम अपनी सत्ता बनाये रखने की कोशिश करें। यह हाल 
तो उनका था जो अंग्रेजी राज के जमाने में अपनी सत्ता जमाये रखने की कोशिद्य करते 
थे। हम तो आज जनता के सामने हैं और जनता से अधिकार प्राप्त करके ही यहां 
बेठना चाहते हैं। यदि हमारी नालायकी ऐसी है, हम इतने निकस्में हैं कि जनता यह 
समझती हैं कि यह इस लायक नहीं हैं तो एक क्षण हम यहां नहों रह सकते हूँ, न हम 
उसके लिये तैयार हैं, न हम अपने इस दल के गौरव के अनुकूल यह सखोचेंगे कि हम यहां 
रहें। तो हम तो उत्सुक हैं कि जल्द से जल्द इसका स्पष्टीकरण हो जाथ। हम देख 
लें कि जनता और राष्ट्र किसके साथ है और अधिक से अधिक किसके साथ है, किसके 
पीछे जनशक्ति है और कौन सचमुच यहां बेठने का अधिकारी है। में नम्नतापुर्वक 
यह निवेदन करनां चाहता हूं कि हमारे सिद्धांत, आदर्श और हमारे कार्यक्रम इस 
तरह के हैं और रहेंगे कि हमें इस बात का पूरा बिह्वास होता हैं कि किसी तरह की 
तिकड़स से नहीं, खुले निर्वाचन में हम भी जाझंगे और हमारे भाई देखेंगे कि जो वास्तव में 
जनता का सेवक होगा, जिनके पास कोई लक्ष्य और कार्यक्रम होगा वही यहां बेठ ने 
का अधिकारी होगा। 


श्री गंगा सहाय चोबे--अध्यक्ष सहोदय, आपके द्वारा में यह निवेदन करना चाहता 
हुं कि दरअसल मुझे खुशी हुई यह देख कर कि सरकार की तरफ से उसकी पेरोकारी 
करने के लिये नेगी साहब तशरीफ लाये और उन्होंने अपने दलायल दिये और उसके 
बाद हमारे जिपाठी जी आयें। उन्होंने जो चन्द उसुल की बातें खतस तौर 
बताई उनसे तो हमारी नीति का समर्थन ही हुआ, कई बातें कही गयीं। खास तौर 
से नीयत की, विश्वास को, ईमादारीका हवाला दिया गया। में इस ईमानदारी और विश्वास 
के मामले में अविद्वास नहीं करता । कल मेने सुता था कि हमारे मंत्री महोदय ने स्वतः 
यह कहा था कि बहुत सी बातें वह करना तो चाहते हें अगर उस तरह के स्जेश्ंस (सुझाव) 
आयें तो उनका समर्थन भी करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते। तो उनके प्रति जहां तक 
विश्वास की बात हैं उनका यह वक्तव्य ही काफो हुं कि हम उसको समझ लें। लेकिन 
राजनीतिक मामलों में महज विश्वास और ईमानदारी की बातें कहने से काम नहीं चलता। 
सिद्धांत की बात कहने से भी काम नहीं चलता। हम यह जानते हूँ कि जहां तक आधारभूत 
सिद्धांतों की बात है उनके कहते सें और लिखने सें तो हमसे और सरकार के दल से 
कोई मतभेद नहीं है, लेकिन उनको कार्यरूप में परिणत करने के मामले में दृष्टिकोण 
का प्षेद जरूर है और उस भेद के जरिये से यह नतीजा त्तिकलता हैं कि जो रास्ता हमने 
अख्तियार किया वह हमको कहां पहुंचायेगा। इस मामले में भी हमारे नेगी साहब ने अपनों 
बात कहते हुए मतदाताओं की बात कही थी। त्रिपाठी जीने भी कहीं और में भी 
उसी बात को कहता हूँ । मतदाताओं की बात हम कहते हैं, लेकिन मतदाताओं 
के प्रतिनिधि के रूप में उनके अधिकारों को रक्षा करने ही के लिये हम 
यहां खड़े हैं और जिस तरह अभी कहा गया में भी बही तरीका देखता हूं कि 
जिस तरह से यह वोटर लिस्ट बनी उसमें समय का और धन का दुरुपयोग हुआ, जनता 
का नाम लेकर और जनता की बात कह कर सारे मतदाताओं का ध्यान एक तरफ. 
खींचा गया जिसमें वह लगे रहे। तो इस तरह हमने जो कुछ कार्रवाई इस दो महीने 
में की उसमें सतदाताओं के धत का और समय का उपयोग किया या दुरुपयोग किया 
यह हम निइचय करें। अगर दुरुपयोग किया तो फिर हमारी बात सही हैँ और अगर हम 
यह समझें कि जो धन और समय व्यर्थ गया जिस तरह से उनका ध्यान दूसरी बातों में अलग 
बट गया , यह सदुपयोग है तो उसकी डिग्री दे दें। हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिव 
बात बिलकुल सीधी-सीधी और सामने-सामनें है। यह बात सही है। हमने यह 
निइचय किया है कि हम प्रजातांत्रिक तरीकों पर चलेंगे । लेकित उन तरीकों 
को हम कंसे व्यवहार में ला रहे हैं यही हमारे काम की कसौटी है। 


रै५प३ . । विधान सभा [१९ जतवरोी, १९५९ 


[ श्री गंगा सहाय चौबे ] 

अभी यह बताया गया कि अगर बीच में चुनाव हो जाता तो मतदाताओं की हकतलफी हो 
जाती। लेकिन आप देखिए कि १९४४ ई० के अन्त में चुनाव हुए थे। और जिस तरीके का 
प्रोग्राम दो रोज से बताया जा रहा हैं उससे मालम होता हुँ कि ५२ से पहले चनाव 
नहीं हो सकता। अगर सन्‌ १९४४ ई० से सन्‌ १९५२ ई० तक का हिसाब लगाया 
जाय तो इस बीच में एक दफा चुनाव हो जाना चाहिये और दूसरे चुनाव का भी नम्बर 
५२ में आ जाता है। तो इस तरह से जबरदस्ती एक टसें (काल) हम मतदाताओं के अधि- 
कारों का छोन करके उनकी मरजी के बिना एक बोड लादे रहें। इस तरह से मत- 
दाताओं के अधिकारों की रक्षा होती है में ऐसा नहीं मानता। इसके साथ साथ 
हम कोई भी बात कहें। लेकिन यह तो आप का तरीका हे कि सब कुछ कहते हैं, 
हम जनता की बात कहें, मतदाताओं की बात कहें, उपभोक्ताओं की बात कहें, टेक्सपेयरस 
को बात कहें । हिटलर ने जब नाजिज्म किया थ। तो यही कहा था कि पूरी जर्मनो को यह 
पसंद हेै। इसलिये यह ठीक है। कहना छोड़ दीजियें। करने की बात से कहने का नतीजा 
निकलता हैं। तो जिस तरीके से यह सिलसिला जारी रहा उससे टेक्सपेपर्स, मतदाताओं 
उपभोक्ताओं, पब्लिक, किसी के हुकों की रक्षा नहीं हुई बल्कि उत्तके चुनाव का एक 
टर्म बिलकुल मारा गया। तो यह एक नतीजा निकला। अब अगर हमसारे भाई 
समझते हैं कि इस तरीके पर चल कर उन्होंने प्रजातांब्रिक सिद्धांत की रक्षा की है 
तो में कहता हूं. कि यह तरीका उत्हीं को मुबारक रहे। उनकी बुद्धि पर हमको तरस 
आता हैं। लेकिन में इस नतीजे पर नहीं पहुंच रहा हं। में इस तरीके से इस नतीजे 
पर पहुंच रहा हूँ कि इससे टैक्सपेयर्स, मतदाताओं, जनता, उपभोक्ताओं सबके अधि- 
कारों का हनन होता हैं। इसलिए मे इस तरीके के खिलाफ हूं। 


अभी त्रिपाठी जीने कहा कि ये जो इधर तीम-चार साल थे बे बड़े सहत्वपूर्ण 

थे। इन सालों में ऐसी उथल-पुथल हुई, जिसके कारण हम यह सब नहीं कर पाये। 
लेकित हमने देखा कि इंगलेन्ड और अमेरिका सें जब कि सेकेंड बल्ड बार (द्वितीय महायुद्ध) 
हो रही थी उस समय भी चुनाव के समय चुनाव हुए । इतनी बड़ी महत्वपूर्ण घटना भी. उनको 
रोक सकी। हमारे यहां इस बीच में डिस्ट्क्ट बोर्ड के चुनाव हुए। और उनमें जो पुरानी 
प्रणाली थी उससे हुट कर हमसे चुनाव करवाया। उसके बाद जो बात कही जा रहो हूं 
संयुक्त विबचित. और बालिग सताधिकार की, तो हमने अपने यहां ३५ हुजार 
'पंचायतों को इसी आधार पर बनवाया। इसलिये यह प्रशन नहीं है. कि हम कर नहीं 
सकते थे। प्रदंन यह है कि हम करता चाहते हैं या नहीं। अगर करना चाहते, तो 
जसे वह सब काम कर डाले वैसे ही इसको भी कर डालते। इसी के साथ साथ जेसा कि 
अभी कहा गया, सन्‌ १९४८ ई० से बराबर स्थगित हो गये । अभी वह जगह खाली पड़ी हुई है 
इसलिये कि सरकार का हुक्म है और इस तरह के आदेशों से जगहें खाली रख कर हम मतदाताओं 
के अधिकार लेते हैं या उनको अधिकार देते हैं यह प्रश्न है और इस प्रइन का निर्णय में चाहता हूं 
कि आदरणोय सदन स्वयं कर ले। में समझता हूं कि यह सुनासिब बात नहीं है और इंस तरह 
से हम प्रजातांजिक परम्पराओं कोतोड़ रहे हैं। यह बात जरूर है कि जो कुछ हो रहा 
हैं उसमे इरादा ऐसा नहीं हे। में इरादे की बात त कह कर एक कदस आगे ले जाता हूं। 
जो कुछ यह हो रहा है उसके कुछ कारण होने चाहिये ओर हूँ जिस कारण को हम भी जानते 
हैं ओर वह भी जानते हैं। अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि जनता किसके साथ हे ? में तो 
त्रिपाठी जो की बात को स्वीकार करता हूं कि जब चुनाव आयेगा तो चुनाव इसका 
निर्णय कर देगा। इसबीच में जो चुनाव हो रहे हू वह भी निर्णय कर रहे हें और अगर 
इन चुनावों से सबक नहीं मिल रहा है तो जो बड़ा चुनाव होगा उससे सबक मिल जायगा। 
में तो यही कहता हूं कि चुनाव का रुख किधर है यही समझकर तो म्युनिसिपैलिटियों का 
चुनाव नहीं किया जा रहा हैँ।. अगर चुनाव होतें तो कम. से कम दहरी जनता के मत का 
पता चलता और उस मत को हम भी जानते हैँ और. वह भी जानते हैं, किसी से छिपा 
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नहों है। में तो वही बात कह रहा हूं, जिसको हम जातते हैं कि वह चुनाव से हमको 
जानकर ही अलग रख रहे हें। और इसलिये हम कहते हैं कि यह प्रजातान्बिक उसूल 
के विरुद्ध हैं । प्रजातत्र म हमारा एक व्यक्तिगत स्थान है, हमारा एक पार्टी का स्थान 
है लेकिन इत सब के ऊपर हमारा समाज में स्थान है। अगर हुस अपने व्यक्तिगत 
चीजों के लिये पार्टी को ढूकरा दें तो यह ईमानदारी की बात नहीं हें। इसी तरह से 
पार्टी के लिए अगर हम अपने समाज के हितों को दुकरा दें तो वह भो ईमानदारी की बात 
नहीं है। और जब हमको यह लगे कि म्पुनिसिष लिटियों के मतदाता हमारे साथ नहीं 
आयेंगे इसलियें किसी न किसी प्रकार उसको स्थगित कर दें तो यह भी ईमानदारी की बात 
नहीं है और कंबल राजनीतिक. चाल है। लेकिन जहां तक माननीय मंत्री की ब्यक्षितगत 
बात है, उनकी ईमानदारी को बात हे हम जानते हूँ कि वे निहायत ईमानदार हें उनमें 
सीबापन . और भलमनसाहत है, मुझे इसका पूरा यकोन हे, वे मेरे दोस्त भी हैं, 
लेकिन जिस प्रकार से हम चरऊ रहे हूँ उससें हम कहां पहुंचेंगे यह हम न जानते हों 
ऐसी बात नहीं है। हम जानते हैं । अब यहु कहा जाता है कि महज विरोध कर ने के 
लिये हम यह कहते हैँ, लेकिन अवनी राय में यह बतलाना चाहता हूं कि यह तो विरोध करने 
के बास्ते नहीं है यह बात तो ऐसी ही है। | 

प्रजातंत्र में तो यह छलाजिमो होता हैँ कि अगर हम लोकमत को 
जागत नहों करते तो प्रजातंत्र का हवत करते हैें। तो इस तरह को 
बातें करके लोकमत यह देखेंगा कि क्‍या हो रहा है और वह उसके 
अनुकूल हो रहा है या प्रतिकूल हो रहा है। इसमें घबड़ाने की बात नहीं है। 
अगर सरकारी पार्टो के अनुकूल हो रहा है तो उनको प्रसन्‍त होता चाहिये और विदोष 
दल को धन्यवाद देना चाहिये, लेकिन हम यह सनझते हैं कि जो कुछ हो रहा है हम 
' अनुकूल हो रहा है सरकार के नहीं क्योंकि प्रजातंत्र के जागृत हुए बिना ब्रजातंत्र की रक्षा 
हो नहीं सकती । हां, एक तरीका ऐसा भी हुँ कि हम जो प्रजा के प्रतिनिधि बेठे हुए हैं 
हम प्रजा को जागने न दें और उनको भावनाओं को वबा दें उनमें राजनीतिक जागृति 
उत्पन्न न होने दें ॥ तो हम जानते हूँ कि प्रजातंत्र तो नहीं रहेगा। में यह निवेदन करना 
चाहता हूं कि जो इस तरह से बार बार हम चुनाव स्थगित करते जा रहें हैं इसकी एक 
प्रतिक्रि। होती है और वह प्रतिक्रिया यह है कि जनता का चुनाव के ऊपर से विश्वास 
'ही उठता जा रहा है। ओर बहु वकीन ही नहीं करते हैं कि जो चुनाव की दारीख बताई 
गई, पता नहीं उसमें चुनाव होंगे या नहों। जो में कहता हूं वह यह हे कि अगर 
वोटरों का विश्वास ह॒ुद गया तो उसका जो परिणाम होगा वह प्रजातंत्र के विरुद्ध होगा। 
जब लोग चुनाव सें, इसके तरीके में और इसकी तारीख में विश्वास खो बेठेंगे तो बह पोलों 
'पर ही नहीं जायेंगे और प्रतिक्रियावादी शक्तियां यदि थोड़ी ज्ली संगठित होंगी तो थोड़े 
से आदमी पहुंच कर बड़े से बड़े समाज को वोधों के जरिये हरा देंगे ओर प्रजातंत्र 
की हत्या करके तानाशाही को कायम कर देंगे। 
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आप के ह्वारा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह देखें कि कारण कया हे 
कि हमारे देश में ज्यादा वोटिंग (मतदान) नहीं होता और थोड़े थोड़े लोग बोट करते हें ? बाहर 
केदेज्ञों में अंधाधुंध वोटिंग होती हें। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने अधिकारों को 
समझ लिया हैं और उसका वह प्रयोग करते हूं क्‍यों कि बह उसका उपयोग जानते है। 
हमारे यहां अभी. इस तरह की द्वेनिग नहीं है। अगर इस प्रारंभिक अवस्था में ही 
हम यह करें कि उनका विश्वास हट जाय तो प्रजातंत्रवाद का क्‍या होगा यह 
सबजानते हें। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि प्रजातंत्र मेंसे जनता का अगर विश्वास 
हट गया तो दूसरे रास्ते बड़े भयंकर हैँ और हमारे राष्ट्रपिता ने पहले ही इस बात 
को समझ कर हमें एक रास्ता बतलाया था कि हम खतरनाक रास्ते पर नचलछ। सर. 
इसलिये कहता हूँ कि सरकार जो तरीका अछ्तियार कर रही है उससे राष्ट्रपिता क॑ 
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[ श्री गंगा सहाय चोबे ] 
बतलाये हुए रास्ते से हमारे देशवासी हट जायंगे, हट ही नहीं जायंगे बल्कि हम जबरदस्ती 
हटा देंगे। इसलिये से कहता हूँ कि यह हमारा काम नहीं हे और हमारी सरकार का 
भी नहीं हे क्योंकि हम दोनों ही प्रजातंत्र की दुह्ाई देकर यहां बेठे हें। इसलिये प्रजातंत्र 
के हितों की रक्षा करना हमारा, कर्तव्य हैं। 

एक बात कही गयी ओर वह हमारे नेंगी साहब ने कही थो सुधार और रिव्योल्युशन काच्ति 
की। उसमें भी अपना अपना दृष्टिकोण है। एक बात मशीनरी के संबंध में भी कही गयी। 
में तो यह कहता हूं कि अगर वह यह समझते हैँ कि मशीनरी निकम्मी हे जिससे ठीक तरह से 
काम नहों हो सकता हूँ तो में समझता हूं कि इसको बदल देना हमारा कत्तंव्य और 
धर्म हे। इस तरह से . मशीनरी को निकम्मी समझते हुए अगर हम हटा नहीं सकते हैं 
तो फिर हमें समझ लेना चाहिये कि हम अपने कर्तंव्य से और अपने धर्म से नीचे गिर 
गये हे. फिर ऐसी दक्षा में हमारा यहां बैठना भी बेकार हो जायगा। में तो कम से कम 
यह नहीं समझता कि सरकार के पास मसद्कीनरी को काब्‌ में रखने के लिये शक्ति नहीं है। 
अगर नेगी साहब समझते हैं कि नहीं रही तो यह उनकी बात है और वहु अपने विश्वास 
के अनुसार ऐसा कह सकते हैं, में तो ऐसा नहीं कह सकता हूं। 

दूसरों बात रिफार्स्स और रिव्योल्यूशन की कही गई। जहां तक मेरा ख्याल हूं 
किहस जिम प्लानकेसुताबिक चल रहेहे, जिम तरीके से हमने चलने का नि३वय किया 
है वह रिवोल्यूशन की बात है। रिफास्स को नहीं है। . रिफार्स्स और रिवोल्यूडन में 
आधारभूत फर्क हुआ करता है। रिफार्स्स होता हुँ कि उत्ती बात को सान ले और 
ऊपर से लोपापोती करलें) अंग्रेज सरकार जिस तरोके से चल रहो थो, जो सिद्धांत 
ओर तौर तरोका था उन पर हो थोड़ी सो लोपए-पोतो करके चलते का निशच्रय करें तो यह 
रिफार्स हूं। में समझता हूं कि यह तरीका नहीं हूँ और न कांग्रेव भो इंप्तको मानतों 
हैं, ऐसामराविव्वासहे । लेकिन अगर मेरे साथी इसको इसो विश्वास के सप्य बेसे ही 
देखते हे तो उनको मुबारक हो। यह जरूर है कि आप भो रिवोल्यूडनरी रहेहेँ ओर 
हमारे मंत्री महोदय भो रिवोल्यूदानरों है और वह रिवोल्यूशनल और रिफार्स्स के बोच से: 
सिर्फ हिन्सा और अहिन्सा को बात लेकर परिभाषा करने लगें तो बड़ी भार गल्तों 
होगो। रिवोल्यूशन हिन्सा से नहीं होता है, रिवोल्यूडान के आदर्श को सामने रख कर 
दृढ़ प्रतिज्ञा करके, आत्म विदवास करके, उस पर मुसल्सल कार्य करने से होता ह। 
उसको कठिताइयां के फेस करने से होता है। साथ हो साथ जो उद्देश्य हूं किसी 
भो कठिताई को देख कर उससे विचलित न हो तब होताहे। यह तरीका रिवोल्यूडन 
का हैं। यह तरीका नहीं कि रिक्र्म कोबात कहकर हम अपने रास्तेसे विचलित 
ही जायें, इधर उबर चले जाय॑। तो में इसो तरह से समझता हूं कि स्‍्यूनिसिपेलिटीजञ 
#& मारले में जो रास्ता अख्तियार किया गया हैँ वह गलत है। न बह प्रजातंत्र का हैं, 
न रिवोल्युश्नन का है, न उससे मतदाताओं के अधिकारों को रक्षा होती हैं; न टेंक्स 
पेयर के अधिकारों की रक्षा होती है, न उपभोक्ता के अधिकारों को रक्षा होती डे, इसे 
तरोके में हमने बराबर गलरूतो को और हम अगने उद्देश्य से विपरोत गये। कल 
माननीय मंत्र) ने खुद इत बात को सात लिया कि हां भाई गरतो हो गयी, लेकिन 
आज जब कहा गया किसी ने उधर से इस बात का समर्थन नहीं किया तो हमारे नेग। साहब 
वकालत करने के लिये खड़े होगये। लेकिन कठिनाई यहहे कि . . - 


माननोय अध्यक्ष--माननोय- सदस्य को यह खाल रखना है कि माननीय मंत्री 
जवाब दे सके। | | | 
आओ गंगा सहाय चौबे--एक सिनट ओर छूंगा। कठिताई यह हुई कि उतको 
वकालत उनके खिलाफ चली गयो। मॉननोय मंत्री जो को बोहना हूं लिहाजा में 
ज्यादा समय नहीं लंगा। यह बात कह कर में अपनों बात समाप्त-करता हूं! ह 
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साननोय श्री आत्मारास गाँविन्द खेर--अध्यक्ष महोदय, मेने दो जनवरीकों 
स्पुनित्िपै लिटोज्ञ के चुवाव बढ़ाने की मियाद के संबंध में जो वक्तव्य दिया एक साल को वाद 
क्यों बढ़ाई गयो इस सिलसिले में इस भवन सें काफो ठोका हुई और विचार वितिसय 
लोगों ने किया। जहां तक स्पुनित्तितैलियों के चुवाव समय पर होने चाहिये, यह 


सिद्धांत का सवाल है, बराबर में मानता हुं ओर इसका प्रव॒त्त करता रहा हूं। 
और उसी तरह से प्रयत्न करता रहा हूं जिस तरह से हमारे भाई गोवाहू नारायण 
सकत्तेनन जी यह कहते हैं कि पंडित जवाहरलाक नेहरू जो श्रयत्व करते रहे हे। 
उन्होंने भी बंगाल के संबंध में कहः था कि चुनाव हो जायगा, लेकिन सा हुए तो उनके 
ऊपर ईमानदारी को बात या उनका 65835 था एंसो कोई बात नहीं कही गयोी। इसी 
तरह से अप्रैल में चुदाव हो जायंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। उस पर भा उन्हें कुछ नहों कहा गया 
हमारा यह तरोका हो गया हैं कि जवाहर छाल जो को खुद करते रहें, उनके ब्िल्ाफ 
न्‌ बोलें लेकिन उनके पक्ष के जो लोग हूँ उतके ऊपर हुमजा करते रहें जिपसे हमझछा 
. करने का मौका ज्यादा मिले। अगर सेंटर के लिये चुनाव का समय बदलने को सजब्‌रियां थीं जबकि 
जबाहरलाल जो के हाथ में अधिक्वार मुझ्न जेते छोड आदमों से हजार गुवा ज्यादा थे, इंटरनेशनलू 
फोगर (अंतराष्ट्रीज व्यक्ति ) वह हैं, प्राइम लिनिस्टर सह हराइलअजाज हैं, हर एक आदमी 
उनको बातों को झेलता और बरदाश्त करता हैँ । और विरोबो भाई मंजूर करते हुँ कि वह भो 
नहीं करा सक। उसके लिये ५8 थीं आर सें भा मजबरियां मावता हूं क्‍योंकि 
जिम्मेदार हूं। सही बात हू कि उनको करना पड़ा लेकिन उनकी इच्छा में कोई फर्क 


नहों था। में तो किर भी साधारण आदमो हूं। मेरी इच्छा के बारे में कहा जा सकता हुं। लेकिन 
में इस भवत के सासते जो दुश्वारियां सामने आयों, उप्के विषय से जिक्र करना चाहता 
हैं। विरोधी दल के नेता ने कहा कि ४-५ दफा चुनाव मुल्तवी हुए। इस भवन को यह 
राय थी जो पृथक तिर्वाचन का तरोका था उप्तको निटना चाहिये। यह भी भवन 
की इच्छा थो कि बालिग मताधिकार होना चाहियें। सन्‌ ४८ में चुनाव को स्थाद खत्म 
हुई, सन्‌ ४८ में चुनाव होते चाहिये थे। उस वक्‍त एक विधेयक इस भवत के सामने 
मोजूद था, म्पुर्नित्िपेलिटों का कानून विचाराधोन था, जिसमें कि संयुक्त निर्वाचन और 
नामीनेशन का हटाना तथा बालिंग मताधिकार का जिक्र था। तो मेरा यह कत्तंव्य था कि 
पुराने तरीके से चुनाव नहोकर जो यह भवन चाहता था उत्त त्रोक़्े से काम किया जाय 
और इसलिये चुनावों को मुहतवी कर दिया गया। मुझे आज्ञा थो कि भवन 
५-६ महोनों म॑ उसे पास कर देगा। उस लिलविले में मेने एक हुक्म जारी 
क्रिया कि सब म्युनिसिष लिटोज को अडल्ट (वयस्क)रजिस्टर बना छेना चाहिये क्योंकि मेँ 
जानता था कि उसमे देर लगेगी और जेसे हो बिल पास होगां बैमे ही लिस्ट . 
भी बन कर तैयार हो जायगी लेकिन बदकिस्मतों से वह बिल इस भवन सें आया 
और उस भवत्र में गया वहांभी सुधारहुआ और वह फिर इत्त भवत्र सो आया, 
उसके ऊपर सेलेक्ट कम्रेडी बडी ओर तब कहीं जाकर वह ४८ में पात हो पाया 
ओर सजबूरन ४८ में ६ महीने को मियाद और ' बढ़ा दी गई और इसो के साथ ही 
साथ किर बाई-इलेक्शन्स (उपनिवोचनों )को भो रोक देता पड़ा क्योंकि ६ महीने के अच्दर 
चुनाव होना और फिर जनरल इडेक्ान होता ठोक नहीं था। 


जहां तक गाजियाबाद के बारे में कहा जाता हूँ भवन यह बात भूल जाता हूँ, सदस्य 
भी इस बात को भूल जाते हूँ कि हमारे यहां उस समय क्या संकट आधा था। एक वायरल्स 


का भी जिऋ किया जाता हँ जिप्तकी बुनिवाद पर इलेक्दन्त्त मुल्तवी किये गये थे, बह 
आड्डर इस प्रकार ह-- द 
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३६० जिजान सभा [१९ जनवरी, १९५१ 


[ साननीय श्री आत्सारास गोविस्द खेर | 


(आपके अद्धंसरकारों पत्र. . . . के सन्दर्भ में सुझे यह कहने का निर्देश मिलाह'कि 
गाजियाबाद में व्याप्त कठित साम्प्रशव्रिक परित्यिति के कारण बोर को आरेश 
दिया जाय कि उपचुनाव को स्थगित कर दे।) 


में आपको याद विलाना चाहता हूँ कि उत्त समय बंगाल को लिचयेंशन (स्थिति)को 
बजह से हमार सूबे मे भो कहों कहीं कस्पुतलद शन (साम्प्र दायि ४ उत्तेजता)पेदा हो गयाथा 
और लाखों आदमो हमार सूब में आ रहे थे। क्योंकि इस अकार के झगड़े ज्यादातर शहरों 
में ही होते है ओर गाजियाबाद तो सरहद पर ही था हजारों रिफ्यजोज वहां 
आ गये थे। वे लोग कहते थे कि यहां से सवहमान भा गये हैं, जो दो 
मसलसानों को सीट वहां खाली है वे हमे मिलती चाहिये ओर इस बात पर वे 
लड़ाई और झगड़ा तक करते को तेंपार थे उस वक्‍त बहां के (लिप्रे छा एंड आर्ड र (व्यवस्था) 
के पाइंड आफ व्यू (दृष्टिकोण )से यड्ो उचित समझा गया कि उनको तत्काल मुल्तवी कर 
दिया जाय जिससे उन बाई-इलेकान्प के पीछे लोगों को जान न जाय। अब 
जब कि सत्‌ ४८ के आखिर में जब फिर सुल्तवी करते का प्रइन आया, उसे वक्‍त 
विरोधोदल के नेता भो इसो दल में शामिल थे उस्त वक्‍त लोगों की इच्छा यहु 
थी. कि जेंड० एु० एफ० का ड्राइव बढ़े जोरों से होना चाहिये और अपने अटेंशन 
(ध्यान) को इधर उधर नहीं होते देता चाहिपे। में बराबर जोर देता रहा, लेकिन 
सब की रापष यही थी कि जमोंदाररों अबोलोशन का काम एक ऋत्तिकारी कार्य हे, 
वह सबसे आवश्यक कार्य 8, इसलिये हमें उस वक्‍त इलेक्शन्स को मुल्तवी करना 
पड़ा । 


श्री खुशवक्त राय--यह तो सन्‌ ४९ को बात 


माननोय श्रो आत्माराम गोविन्द खेर--सन्‌ ४८ में तो बिल की वजह से मुल्तवी 
करना पड़ए, लेकिन जब सन्‌ ४८ के आखिर में बिल पास हो गया तो सन्‌ 
४९ में मुल्तवों रखे गये वह इसके कारण से थे। तो में आपत्ते कहना चाहता हूँ कि सन्‌ 
४८ के आखिर वह बिरूपात हो गया फिर ड्राइव का सवालथा. . . - 


श्रो खुशवकक्‍्त राय--ड्राइव शहरों में होता था कि देहातों में ? 


माननीय श्रो आत्माराम गोविन्द खेर--चूँंकि बालिंग मताधिकार को बेसिस 
(आधार) पर हहरों में एलेक्शन होने बाला था तो आफिप्तरों की हजारों को तादा4 में 
जरूरत पड़ती थो और जब बे दूसरे काम में लगे हुए थे यह सुझे बतलाया गया गौर 
इसलिये वह मुल्तवी किया गया। उसके बाद सन्‌ ५० में बाई-एलेक्शन मुल्तवों 
' करते की बात आती है। जो सरक्पूलर निकाला गया वहू इसोलिप्रें तिकाला गया कि यहाँ 
रों को कम्यूनल(साम्प्रदायि 5) हालत अच्छी नहीं थो और जनरल एलेक्शन भी होने वाला 
था इसीलिये. वह भुल्तवों किया गया। म्युनिसिपेलिटियों को लिस्ट भी ठीक तेथार 
नहीं थी। हमारे विरोधी दल के नेता श्रो त्रिलोको धिह ने कहा कि यह तो पूरो 
जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट को थो। उनको काप्दे नहों सालूसम। इसमें जो रूत्स 
है जिसम॑ दिया हुआ ह-- 
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(प्रत्येक बोर्ड के द्वारा सप्रस्त वयस्क निवासियों का एक रजित्दर अनूपुर्वियों | 
की आक्ृति्ें तैथार कराया और रखा जायगा. जिसमें उन सब वयस्कों के नाम विये हों जो 
साधारणतया म्पुरनिसिैलिटों निवास करते हैं। ) 


नगर पालिकाओं के निर्वाचत के सम्बन्ध में माननीय स्वश्ञासन स्ेद१ 
मंत्री के वक्‍तव्य पर घिवाद 


शो त्रिकाकी सिह--आन ए पर्सनल एक्सप्लेनेशन सर। (श्रीमन्‌ में अपना स्पष्टी- 
करण देता चाहता हुं) मेन यह कहाथा कि उडत्ठ रजिस्टर बनाने की जिम्मेदारी 
स्युनिश्तिपेलिटियों के ऊपर छोड़ दी गयों लेकिन बोढर लिस्ट की नहों। 

साननोयथ श्री आत्माराम गोविन्द खेर--पर्तनल एक्पप्डेनेशन को क्या बात हे? 
मेँ बतला तो रहा हैँ कि एडल्ट रजिस्टर कौ जिम्मेदारी स्युनिसिपेलिटियों पर ह। 
इसके बाद जिला मेजिस्ट्रेट रिटनिंग आफिसर को होता है वह एडल्ड (व्यस्क)रजिस्टर क! 
बेतिस(अधार)पर हो बचाता ह॥ उत्तके पास कोई दूप्तरा साधन नहीं है । वह खुद हर एक 
सकान पर जाकर अपने आदर्सभियों को भेज कर एडल्ट लिस्ट नहीं बनाता बल्कि मयति- 
सिपैलिटियाँ हो लिस्ट बनातो हं। उसके बेसिस पर जो दूसरा रूछ है; 
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(तिपव ६ में विदिएय रजिस्डर ओर सुवो पाने के बाद रिटनिंग आफिप्तर, एक्ट 
के अनुबन्धों ओर इन लियरमों के अपार , उपर्पुक्त रजिस्टर ओर सूचो से, निर्दिष्ठ 
तारीख के अन्दर, मतदाताओं को सूचो तैयार करायेगा।) 


एलेक्टोरल रोल उस बंधिस पर बनता हे तो कसुर हैँ तो दोनों का। 
में तो एक ओर कसूर लादता चाहता हूँ और में चाहता हैँ कि जनता और 
भवन के सदस्य इस बात को समझ लेंकि एडेक्टोरल रोल सही बनाना और सत 
देने का अधिकार बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार जनतंत्र में होता हैं। मेरो इच्छा 
इस विबय में पंचायतों के चुदाव के सम्बन्ध में स्पष्ड हो गयो इं। मेने वा पर 
भो दो रजिस्टर बनवाया। एक फेमिलों (कुटुम्ब) रजिस्टर जिसमें फेसिलो के सब लोगों 
का नाम लिखा रहता ड़ु। मेरी इच्छा रही हे कि यदि पंचायतों में इस तरह 
से काम हो तो इससे बहुत फायदा होगा। दूसरा एडल्ट रजिस्टर बनवाया। 
फेमिलो राजिप्टर मो हर आदमो का नाम दर्ज हे ओर जिस वक्‍त वह २१ वर्ष 
का हो जाय उसे वक्‍त बिना किसी दिक्कत के हम पता छगा लेंगे कि कितने 
एडल्ट देहातों में हे। इत्त तरह के रजिस्टर म्पुनिश्तिपेलिटियों के पास होने चाहिये। 
इसके लिये सन्‌ ४८ में हो म्युनितिपेलिटियों को हिदायतें भेज दो गयो थीं कि ऐसे 
रजिस्टर रखना उनका फर्ज हे और एसे रजिस्टर हर ६ महोने पर रिवाइज किये 
जाया करें। एलक्टोरोल का अलग रजिस्टर उनको तेयार रखता चाहिये और 
अगर सम्पुनिसिष लिटियां इसके सुताबिक नहों चलों तो उसके लिये वे जिस्मेदार हें। 
ओर बार बार कहने पर भो उन्होंने एसा नकियातो उनको निकाल दिया जायगा। 
निकाल देनो का हाब्द मेनो इसलिये इस्तेमाल किया कि अगर में यह कहूँ कि उनको 
सुपरसोड कर दिया जायगा तो चूंकि आप सुपरसेशन(अवकतण)के खिलाफ हूँ इसलिये मेने 
उसे नहीं कहा ॥. बग्रेर एलेक्टोरोल सहो तरीक़े पर बनाये हुए नथा चुनाव 
कराना उचित न होगा, यह आप भो कहते है। क्योंकि बालिग सताधिकार के 
आधार पर बहुत से पुराने छोग अपने ग़रूत आदमियों का नाम एडल्ट रजिस्टर सें 
दर्ज करा कर फिर एडेक्ट होकर आना चाहते हे जिनको रोकृतना हम आवश्यक 
समझते ह। क्योंकि हम स्वागत करना चाहते हैं मतदाताओं के अधिकारों का ओर 
हमारे भाई कसलायति जौ ने स्पष्ट इसी उद्देश्य से कह दिया कि म्थुनिसिपेलिटियों 
ने ग्रलती को है चाहे वह जिला अफत्तरों को निगरानी ठीक तरह से न 
होने को हो, और चाहे नोकरों ने ठोक न किया हो उसके लिये बह जिम्मेंदार हें 
और उनको तम्बोह दो, गई। इसी तरह से आपने देख! होगा कि लेजिस्लेटिव असेम्ब्रलो 
को लिस्ट भी डिफेक्टिव (दोषपूर्ण) पाई गई। संस्लोमेंटरी लिस्ट बनाई गई। 


३६२ विधान सभा [१९ जन बरी, १९५१ 


[माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर] | 

तोप्तरो जिम्मेदारों में रखता चाहता हें जवता को परिस्थिति के ऊरर। जितत वक्त 
चनाव होता हैँ उत्त वक्‍त शोर करते हू कि हवारा लाव इस लिस्ट के अन्दर दर्ज नहों है 
गयर्भमेंट आफ इंडिया ने इसकी सियाद पहले २३ दिसम्बर मुक़रंर की थी और फिर 
१५ जनवरी किया ओर अब उत्तको ३१ जतवरी तक बढ़ा दिया गया हूँ। क्योंकि 
गवर्त में ठ यह जानतो हूँ कि जनता सोती रहेगो, जनता को पार्टी के बेता सोते रहेंगे 
और उनका इतता ही फर्जे हू कि वह यहां पर बहस कर सकते हैं, बात कर सक्ञते 
हैं, बहुत सो दूपरी बाते कर सकता हू । लेकित ५ जो मूलभूत अधिकार जनता के 
हे कि हर एफ बालिंग का नाम दर्ज होश चाहिए उसके हिप्रे बह अयलझोल नहीं 
होती। समय्र समव पर जिस तरह से लेजिस्डेंटिव अतेम्बलोी के एलेक्ान को 
मियाद बार बार बढ़तो चली जाती है तोभी लिस्ट मुकम्सल नहोंहो पातो हू । 
बेवारी स्पनित्तिपलिटी तो बहुत विछड़ी हुई हे वहां पर यह हालत हैँ कि हमारों बड़ी 
बड़ो पाधियों के नेता लोग सोपे हे और वह प्र बः नशीर नहीं रहते है जो के 
एतराज करते हैँ" बहां तो यह भो सहूलियत देते हें कि एक आदमी हजारों क्लेम 
कर सकता है लेकिन इसके लिये प्रयत्व नहीं होता और हजारों आदमी रह जाते हैं 
और औरतें भी रह जातो ह। 


ओऔमती पूुणिमा बनर्जी ने इलाहाबाद के बारे में बार बार कहा कि वहां पर 
अगर आप मर्दों की लिस्ट देखें तो उससे आधो ओरतों की लिस्ट है । क्या इलाहाबाद में भों 
से आधो ओरजें रहतो हैं। क्या बालिग सब लड़कियां ही हें या बहु इलाहाबाद से बाहर चली 
जाती है जब उतको जादो हो जातो हू । में आपसे कहना चाहता हें कि इलाहाबाद में बालिग 
लड़कियां, बालिग औरतें मोज्द नहीं हे'। यह चौज उन्होंत कही और यह दिक्कत है क्‍योंकि 
औरतें अपता नास्त लिखाना नहीं चाहती हूें। पति के नाम से उनका नाम दर्ज होना 
चाहिये। यह परदे का रिवाज इत सूबे के अच्दर हूं ओर उस कारण से हो 
यह चोज होतो हूं। क्या हमारी जो विरोधों पार्टी हैँ, या जो. दूसरों पार्टियां हे 
हमारी कांग्रेत को पार्टी हू, क्या उन सबका यह फर्ज नहीं हूं कि इन औरतों को 
परत्तुएड करें(सतवाय )और उत्तके नाम लिखायें लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर किसो के अन्दर 
कोई कमी रह जायथ तो उत्का जिश्मेदार गवर्नेसेंट को करार दिया जाता हे। 
गवर्नमेंट तो इस्त तरह को होतो है जेसी और जिस तरह को जनता होतो हूँ । 
उसका प्रतीक गवर्नेसेंटठ. हर कदम पर हुआ करतो हे। अगर जनता के अच्दर 
वह. हाक्ति नहीं हे, वह. दक्षता नहीं हें तो गवर्नमेंट के आफिसरों में भी, नौकरों 
में भो ओर म्यूनितिपेलिटीज में भो बह दक्षता नहों आ सकृती ।॥ यह मूलभूत 
सिद्धान्त हमको समझ हेते को आवश्यकता हें। । 


.... में आपसे कहना चाहता हूँ कि जहां तक रजिस्टर बनाने का दोष है वह तो सब पर हुं। 
जनता पर भी बह दोष हूं, पार्टियों के नेताओं पर भी वह दोष हूँ कि उन्होंने छोगों को रचनात्मक 
कार्य में नहीं लगाया सिवाय इसके कि तुक्ततचीनो' गब्नसेंट की करें दूसरा काम नहीं करते । 
दूसरी बात यह 6 स्पुनितिपेलिटियों का भो कतुरह फिउस्‍्होंने एडल्ट रजिस्टर नहों बनाया 
जो कुछ जिला अफप्तर ने जिन्होंने उसको निगरानों नहीं की और एलेक्टोरोल को गरुत नहीं 
पाया उनका भी दोब है पर शिकायत गवन्नंमेंट तक आई। बार बार उनसे रिपोर्ट मांगी गई। 
बार-बार रिपोर्ट मांगने का परिणाम यह हुआ कि ४७ स्युनित्तिपेलिदियों में यह चीज 
पाई गई कि लिस्ट बनाने की शिकायतें हें। जहां तक लिए्ट बनाने को शिकायतें 
थो उप्षको मेंने आपको बताथा। अक्तूबर, नवम्बर सें.जिस वक्‍त हमने यह एलान 
किया कि .जनवरी में असेम्बली का जो चुना होने वाला था, वह संब जब होने 
वाला. हो इसका निदुचय होते के बाद हम नि३चय करेंगे। उध् वक्‍त हमारे सामने 
यह प्रन्‍न्न था कि हमारी कया हालत हु। हमने इस बात को जांचा कि हमारा 


सग्र पालिकाओं के निर्वाचन के सम्बन्ध में माउनीय स्वज्ञासन ३६३ 
संत्नी के चक्‍तव्य पर विवाद 


चुनाव जो एडल्ड के नियभ से होगा बह उप्त नियम से पूरा होता हो या नहीं तो इतसें ४७ 
स्‍्युनिसिपेलिट,ज के एलक्टोरलरोल को हमने गलत पायाऔर इसी के साथ एक प्रदन॒और भो 
कानूनी उस वक्त पेश था ओर हमारे अर ओर वह कानूनी प्रदत यह था कि प्रेतोडेंट ने 
६ हक _जिनके नाभ यह हैं कि भोंकता, गुसाई, दुताब, बेगा, गोड़ और बंसबार। 
इनको उत्होंने अपने आर्डर से परिगणित जातियों में शामिल कराया और ४ 
जातियां यानो अहरिया, खटदिक, कोरी ओर थाकू, इन लछोयों को उस परियणित 
जातियों की छिस्ट मे से तिकाला। ओर इन जातियों के लोग शहरों में भी बराजर 
रहते हैं। हमारे कानून के अनुसार इन तमान्न जातियों को और सभी को तादाद 
के अनुसार सो मिलती हूँ और इसो वजह से हसने इत्त मामले में अपने 
एडवोकेट जनरल तक से राय ली कि जो सीटें इस वबंकत सोजद हे उनको ब लि-- 
याद पर हम चुनाव करा सकते है या नहीं। उत्तका जवाब भो यही आया कि 
ठोक तादाद के अनुसार जब तक हम सोद्स का एलाठटमेंट ठोक से नहीं कर देते 
हम चुताव नहीं करा सकत हूँ और इत तरह से चुवाव गेर-कानूनों होंगे। अगर 
हम उस हालत में चुनाव कराते भी तो कोई भी कह सकता था कि सीद्स का 
अनुपात ठीक नहीं है और हमारो जाति इतनी थो और हमें सोद्स पूरो नहीं 
मिलो और इसो वजह से आपके चुनाव रद्द हो सकते थे। सन्‌ ४१ के सेम्तत को 
मान कर काम करने में हमें यह कानूनी अड़चनें थीं और उनको हमने देखा 
और जाँच और इसो नतीजे पर आये कि ऐपा करना ठोक नहोगा। हमने यही 
सोचा कि अब जो सेन्सप् होगा उत्में इन तप्राथ् जातियों को तादाद ठोक हो 
जायगी और जिन जातियों को हदाना या शामिल करना होगा वहु सब हो जायगा 
और उत्तके बाद हम सोद्स तादाद के हिसाब से एलाट कर देगे । पहले हसने सोचा 
था कि हम उत लिस्टों को स्युतितिपेलिटीज में तैयार करा के चुनाव करा दें 
लेकिन जब यह कातूती अड़चरनें हमारे सामने आईं और हमने देखा कि बगैर 
सेन्सलस के यह चोज नहीं हो सकतीं ओर जब हमने देखा कि यह दोनों वजह 
मिल गई तो उस सुरत में हम लाचार हुपे और हमते चुनावों को स्थगित किया। 
लोगों ने मुझसे यह भी पुछा कि आखिर आप चुनाव कब करायेंगे। एक साल के 
लिये हमने बोर्डों की मिथाद को बढ़ा दिया हुं। यह भो हाक किया गया कि हमारा 
इरादा चुनाव कराने का ही वहीं हैं। यह तो मेंने बता हो दिया कि चुनाव क्‍यों 
झुल्तबोी अब तक किये गये ओर आगे के लिपे में यह बताये देता हैँ कि अब भो हमारा इरादा 
झोध से शोध्ा चुनाव कराने का है । अब सिर्फ प्रदव यह है कि वह कब हो सकते हे ओर 
पजिस वक्त वह हो सकते हैं हम उसो वक्‍त उनको करा भो सकते है । हां, इरादा हमारा 
. शोध से शोधा कराने का अवश्य है। में अपना अखशाजा आपके सासने साफ रख 
देना चाहता हूँ कि अगर जनरल एलेक्शन्स नवम्बर दिसम्बर मे हो जाते हूँ 
तो उसके बाद शोओ से शोध मा या फरवरी में ही हो सकृता है और 
जनरल एलेक्शन के बाद तोन चार सहीत: का समय लग जाना स्वाभाविक हो हे 
लेकिन संपोग से या बदकिस्तती से जनरल एलेक्शन के बारे में एलान 
हो गया कि वह अप्रैल में आगे चल कर होंगे तो आप मेरी जबान न पकड़े, मेरी 
जबान न कार्टे कि आपने तो कहा था कि फरवरी-मार्च में हो जायेंगे, उस हिसाब से 
तो में फिर कहेँगा कि हम सितम्बर के करोब ही कर पावेंगे लेकिन अगर गदर्नेभेंड आफ 
इंडिया किसी वजह से जनरल एलेक्शन को सिधाद १ साल ओर बढ़ा देती है 
कि५१ केबजाय एलेक्शन ५२ मेंहोंगे तो हमकोशिश करेंगे कि पहले हमारे चुनाव 
हो जायं। तो इस वक्‍त हम जनरल चुताव पर निर्भर हे लेकित हमारा इरादा 
अपने चुनाव द्वीक्व से शोध कराने का हे यह में साफ कह देना चाहता हूँ । 
ख्च का सवाल उठाया गया तो खर्च भी हमने गैेरवाजिबी नहों कराया 


है। हमने स्युतिसिवेलिटीज पर यह कानून लागू कर दिया है कि वह अपने 


३६४ विधान सभा [१९ जनवरी, १९५१ 


[माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर] 


यहां एडल्ट्स (वयस्कों) की फेहरिस्तें तैयार रकखें ओर उत्तको यह्‌ खर्च करना लाजिमी है 
दूसरे फेहरिस्तें बनवाने ओर छपवाने का जो खर्च हुआ उससें भी हमारा कोई 
दोष नहीं है। अगर दोष हैँ तो स्थुनिसिपेलिटियों का सब से विशेष श दोष है। 
इसलियें म्युनिसिपेलिधियां जिम्मेदार हें कि जो उन्होंने लिस्ट ठीक नहीं बनवायी,, 
हजारों आदमियों को अपनी लिस्ट में शासिल नहीं किया जो कि मत देने के 
अधिकारी थे और अपने कलकों के ऊपर सब काम टाल कर मनमानी लिस्ट बनायी। 
तो इसके लिये म्युनिसिपैलिटियां जिम्मेदार हैं और उनको भुगतना चाहिये। 
अगर म्युनिसिपेलिटियां नालायक हैं तो थे अगले चुनाव में खत्म हो जायंगी।॥ 
कुछ और सजा तो उनकी नालायको के लिये हम उनको दे नहीं सकते। लेकिन इस बात' 
के ऊपर गौर किया जा सकता हे कि अंगर वे कुछ एड(सहायता) चाहें तो उसके ऊपर हम कुछ: 
गोर कर सकते हें। सरकार के ऊपर सारा दोष देकर अगर वे लेना चाहें तो नहों, 
बल्कि ग्रांट के तौर पर वे लेना चाहें तो उसके ऊपर बिचार किया जा सकता है। 

तो इन चन्द ढाब्दों में जो स्पष्टीकरण भवन के सदस्य चाहते थे वह मेने कर दिया ।॥ 
यह भी. कहा गया कि क्वालिफाइंग डेट बदल जायगी। माननीय सुख्य मंत्री 
ने इसका स्पष्टोकरण कर दिया कि तब तो हसको आसानी हो जायगी क्योंकि 
इलेक्टोरल रोल्स असेम्बली के भो तंयार होंगे तो हमको सप्लीमेंटरी लिस्ट भी 
बनानी पड़ेगी और उसके जरिए से जब हंस यह एलान करेंगे कि अगले साल अगरः 
चुनाव साचें या फरवरी, सन्‌ १९५२ में होते हेँ तो क्वालिफाइंग डेट असेस्बली कौ 
भी बदल जायगी, क्योंकि सन्‌ १९५१ के आखिर में उनका चुनाव होने वाला है। 
तो हिसाब से हम अपनी क्वालिफाइंग डेट. वही रख देंगे जो कि असेम्बली की 
होगी. और इस तरह से आसानी से हम सप्लोमेंटरी रिस्ट करके बगैर म्युंनि- 
सिपेलिटियों पर फिर खर्चे छादे हुये छिस्टों को सही करा सकते हैं। इन वाब्दों 
के साथ में इस भवन से प्रार्थता करता हूं कि जब मेंने इसकी सफाई दे दी कि किन 
वजूहात से मजबूर होकर हमको बार बार चुनाव बढ़ाने पड़े और किन वजहात 
से अबकी दफा एक साल के लिये हमको सुल्तवी करना पड़ा, जो कि 
खास वजह इसमे पंदा हो गयीं, यह अगर भवन को स्पष्ठ हो गया है, में समझता: 
हूँ कि जो सरकार ने अंपनां वक्‍तव्य दिया उसका यह सदन समर्थन करेगा। 


रूखनऊ कन्ज्यूमसे कोआपरेटिव सोसाइटो, हजरतग“ज के सम्बन्ध मे 

। लठाये गये प्रइनो पर विवाद | 

 माननोय अध्यक्ष--अब प्रश्नों के सिलसिले में आधे घंटे के लिये विवाद की: 
कारंबाई होगी। ह 


श्री जअिलोको सिंह--भीसन्‌, माननीय खाद्य संत्री ने पिछले १३ अक्तबर को 
सर्वश्षी सरदार शिवमंगल सिंह व कृष्णचन्द्र जी द्वारा पूछे गये कुछ अल्प सूचित 
तारांकित प्रहनों के उत्तर में. लखनऊ कंज्यूस्स कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड 
व डिस्ट्रिक्ट_ डेबलपर्मेंट एसोसिएशन, लखनऊ के सम्बन्ध सें कुछ बातें कहीं। 
दुभग्यवश से उस समय इस आदरणीय सदन में उपस्थित नहीं था, लेकिन 
उस दिन यहां पर जब मुझे यह सूचना सिली तो आपकी सेवा में दो और: 
माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर से सेंने. यह वरख्वास्त दी कि सुझे इस विधान सभा के 
नियम ४१ के अन्तर्गत उनके द्वारादिये गये उत्तरों पर वाद-विवाद करने की आज्ञा 
प्रदान की जाय। मुझे दुःख हे कि १३ अक्तूबर की दरख्वास्त पर आज के दिन 
उस पर विवाद करने का. समय मिला। मुझे दुःख इस वजह से और भी ज्यादा 
है. कि माननीय खाद्य मंत्री जी ने, मुझे मालूम हुआ है कि इस बात.की दरख्वास्त 


लखनऊ कनज्यूमस कोआपरेटिव सोसाइटी हजरतगंज के सम्बन्ध में श्ष्प 
उठाये गये प्रदनों पर विवाद 


श्रीमन्‌ से की कि ये अभी उस पर विवाद करने के लिये तेयार नहीं हें। साधारण 
ः ट्‌ 

तौर पर कोई माननीय मंत्री जो इस आदरणीय सदन के सामने कुछ उंत्तर देते 

हैं तो यह माना जाता हैं और ठीक तौर पर समझा जाता है कि उस सम्बन्ध में 

उनकी पूरी जिम्मेदारी व जानकारी हूँ। 


श्रीमन, आप देखें कि लखनऊ कन्ज्यूमसं कोआपरेटिव सोसायटो के संबंध में उन्होंने 
ये तोन बातें कहों है। जो उन्होंने कहा वही में कोट (उद्ध।रत )करता हू-- (१) श्रो त्रिलोकों 
सिह द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन हे और जो सोसायटो के भो प्रेसोडेंट हैँ 
सोसायटी को विदेशी सीमेंट के वितरण का कार्य भी दिया गया। (२) गत दो वर्षों 
में सदस्यों की आम बेठक व कार्यकारिणी को बेठक एक बार भो नहीं बुलाई गई। (३) 
१ जुलाई सन्‌ १९४९ सेभई सन्‌ १९५० तक सोसायटी को अपने काय में २३,८७६ रुपये का 
घाटा हुआ और जुलाई, १९४७ में प्राविशियल मार्केटिंग फेडरेशन ने इस सोसायटी 
को २५ हजार रुपये की ग्रांह दी ज़िससे कि वह पहले बर्ष के नुकसान को पूरा करतो 
और भविष्य के लिये रिजर्व बनाती किन्तु रिजर्व तो बना नहीं अपितु 
घादा हुआ। 


श्रीमन्‌। आप देखें कि पहुलों बात माननोय मंत्री ने यह कही कि लखनऊ करज्यूरूसे 
कोआपरेटिव सोप्तायटी लिमिटेड को विदेशों सोमंट के वितरण का काम मेंने जया 
उनका यह कहना बिल्कुल गलत हू. यह वितरण का काम डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर 
द्वारा अपने पत्र सं० २४८०, तारोब् ११-८-४९ के द्वारा दिप्रा गया था। माननोय 
मंत्री का यह्‌ कथन कि पिछले दो वर्षो में कार्यकारिणी को एक भी बेठक नहों हुई,. 
बिल्कुल असत्य हैं । गत दो वर्षो में कार्यकारिणों को, जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स भी कहलातो 
है, लखनऊ कर्ज्यूमर्स सोसायटो को, १४ बैठक हुई'। श्रोमन, मुझे नहीं मालूम कि 
उनको ये सूचतायें कहां से मिली । मेंने रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसायटी को 
चिट॒ठों लिखी कि क्या उन्होंने यह सूचना दी। मेने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रे, लखनऊ को भी 
लिखा कि क्‍या उन्होंने दो। लेकिन उन दोनों सज्जनों ने अपने जवाब में मेरे पासलिख 
क्र भेजा कि यह तुम्हारा और सरकार के एक मंत्री से झगड़ा हें, इस बीच में हमको नहीं 
खींचो। श्रोमन, आप यह देखें कि उन्होंने तीसरी बात यह कही कि २३,००० रुपये 
का घाटा १ जुलाई, १९४९ से लेकर २९ मई १९५० तक हुंआ। उनका यह कहना भी 
बिल्कुल गलत हू ।_ धाद कुल उस बीच में ८ हजार रुपये का हुआ। वह वहां को बेलेंत 
शीट मंगा कर देखें। उन्होंने देलीफोन किया। वह मंत्री हैं, बड़े भारी मंत्री हूँ 
और बाअसर आदमी हें । दफ्तर के लोग कहते हैँ कि यह हमसे भूल होगई । कंसे 
दे दिया जो बैलेंस शोट बनाई गई उसमें २० परसेंट डिडकक्‍ट करके हुआ । स्टाक को 
बैलएशन थोड़ी कम्त कर दी गई । रजिस्ट्रार, कोआपरेडिव सोसाइटी , हारा नियत 
किये गये थे, हमारे द्वारा नियत नहों किये गये थे। वह बेलेंस शोट लाये और खद से 
उन्‍होंने, कह दिया । ः 

मुझे बड़ा दुख है_ कि इस आदरणंय सदन में इस प्रकार को बातें की जातो 
हैं। अब आप वेखें कि यह भी कहा गया कि के २५ हजार रुपये को रकस दी गई 
थो। यह लखनऊ कन्‍्ज्यूससे कोआपरेटिव स्टोसे डाक्टर काटजू साहेब ने खोला 
था और पहले साल इसका इंतजाम कोआपरेटिव डिपार्टसट के हाथ से रहा। 
इस १० महीने के करीब में, श्रोमन्‌, १५ हजार रुपये का घाटा इस हडनऊ कन्ज्टूमते 
कोआपरेटिव स्टोर्स को हुआ। सन्‌ ४८में कोआवरेटिव डिपा्टमंट ने यहकहा कि उसको 
यह योजना असफल रही ओर प्रान्त में जहां जहां भी उसने कन्ब्यूमर्स कोआपरेटिव 
सोसायटीज़् खोलों सब को सब फेल. हो गई । लेकिन कन्ज्यूमर्स कोआपरेडिव 
सोसायटो के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने जब इस मसले पर उनके इस उत्तर पर विचार 


ड्द्द ॒ विधान सभा [१९ जनवरी, १९५१ 


[श्रो त्रिलोकी सिंह] 


किया तो य्रहु तथ किया कि उसको हम इस तोर पर खत्म नहीं करेंगे बल्कि इसे 
चलायेंगे। माननोय मंत्रों ने मालम नहीं क्‍यों इत्त प्रकार का उत्तर दिया। ओपन, 
यह भी बात याद रखने योग्र हे कि भाननोय संत्र/ भे स्वयं उत्के एक सदस्य हैँ और 
उसके डेवलपमेंट बोर्ड के भो वह संदस्प् हें। आब यह देखें कि फनन्‍्ज्यू म्स कोआपरेटिव 
को ४२ हजार रुपये कीपूजनो ह ओर वहएक सार्वजनिक संस्था हू। बह कानून 
के अन्तर्गत बनी हुई हैं। उसके बारे में इत तरह गेर जिम्मेदाराना गलत, बेबुनियाद 
और अतत्य बातें इस आदइरगोंतर सइत के कहने का क्‍या अत्र पड़ता हु। 


बह एक सार्वजनिक महत्व के विषय हें और में बहुत नप्नतापूर्वेक यह निवेदन करूंगा 
कि उनके इस कथन का अपर यह पड़ा है कि १०,२०, ५० चिटिठयां पिछले दो-तीन 
महीनों के अन्दर आ चुकी हूँ कि हम मेम्बरी से इस्तीफा देते है क्योंकि यह मालूम 
हुआ है कि यहां बड़ा गोलमाल है। इससे व्यापार के ऊपर बहुत बड़ा धक्का लगा हूँ। 
श्रोमान आप देखें कि डिस्टिक्ट डेवलपमेंट बीड्ड के संबंध में उन्होंने यह छः-सात बातें 
कहीं हैं और में वहीं कोट करता हूं जो उन्होंने कही हू । 


माननोय अध्यक्ष--साननीय. सदस्य समय का जरा खयाल रबखें । 


श्री ज्िलोकोी.: सिंहद--जी, में. अपनी बात को १५ मिनट के अन्दर खत्म कर दूगा। 
उन्होंने यह कहा है +++. 


(१) जिला मेजिस्देंट के आदेशानुसार औसतन ३ बंगन में ४ लाख इंटे बननोी 
चाहिये। अत: ३४९ वेगनों में करीब ४२ लाख इंटें होनी चाहिये। किन्तु न्यूनतम 
अनुमान करते हुए भी जिला मेजिस्ट्रेट का कहना हैँ कि एक वेगन से एक लाख 


ईठ अवबंय बननी चाहिये। इस न्यूनतम अनुमान के अनुसार ३ लाख इईंटों का हिसाब 
नहीं मिलता। 


(२) संघ ने कोयला गांवों में विकास कार्य के लिये लिया, किन्तु इस कोयले से बनाई 
गई ईटें ऐसे. लोगों, को भी. बेची गयीं जिनका ग्रास्तोण क्षेत्रों से कोई संबंध नहों है । 


(३) जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि इस प्रकार का कोई स्टाक 
का हिसांब नहीं रक्‍खा गया हें। 


(४) अब तक की जांच से यह पता लगता हे कि उन्होंने श्रेणीवार कोई हिसाब 
ही नहीं रक्‍्खा। 


(५) संघ ने मनसानें. ढंग से जिसको चाहा ईंठें बेचीं । 


(६) इंटों के खरीदार को एक निर्धारित फार्म में केशमेमों देना आवश्यक हें, 
जिससे कि यह नियंत्रण रहे कि नियंत्रित दरों से अधिक दाम लेकर भदठेवाला चोर- 
बाजारी तो नहीं करता। 


(७) कई दफा जिलाधीश केंलिखने पर॒ वह भी कागजात जिनको सरकार और 
जिलाधीश चाहते थे उन्होंने अभी तक नहीं भेजे हं। ह 


श्रीमन्‌, जिस भद॒ठे के बारे में माननीय संत्री ने यह बालें कही हैं, वह भठ॒ठा सरकार 
हारा स्वीकृत योजना के अनसार चलाया गया था। सामूहिक लड़ाई का चन्दा, 
जो लखनऊ जिला में सार्वजनिक कार्यों के लिये वापसी के लिये रक्खा गया था, उसी में से 
उस कसेटी को सिफारिश पर जिसके साननीय संत्री भी एक सदस्य थें, उनकी 
समौजदगी में और उनकी राथ से जो योजना तेयार की गयी थी उसके अन्तर्गत. ७० 


लखनऊ कन्‍ज्यूमर्स कोआपरेडेव सोसाइटी, हजरतगंज के सम्बन्ध म ३६७: 
उठाये गये प्रश्नों पर विवाद 


हजार रुपया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट असोसियेशन को दिया गया था। जिला मेजिस्ट्रेट ने 
डिस्ट्रिक्ट डेवरूपसेंट असोसियेदन को चिट्ठी लिखी कि यह तुम रुपया इस्तेमाल करो 
और भद॒ठा भी खोलो। भद॒ठा खोला गया और उसके लिये कोयला जिला सेजिस्टेंट से 
चीफ इंजीनियर. पी० डब्ल्यू० डी० से, कोयला कंदोलर य० पी० गवर्नमंट से, 
एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पी० डब्ल० डी०, लखनऊ से और दूसरे अधिकारियों से हासिल 
किया गया। डेवेलपसेंट कमिइनर ने भी उसके दिलाने में मदद की। साननीय मंत्री 
जीने यह फरमाया है कि तीन राख ईंटों का पता नहीं छूगता । मालूम नहीं 
साननीय मंत्री किस हवा सें यह बात कह गये। में तो उनको चुनौती देता हूं । 
श्रीमन्‌ आपके द्वारा कि अगर एक ईंट भी कमी बह बतला दें तो में उनको मान 
जाऊंगा। अपने .हंघ और मनोमालिन्य को इस आदरणीय सदन में प्रकट करना 
' उचित नहीं हे क्योंकि वह खुद उसके सदस्य थे, बाहर निकल करके वह अगर कहें तो 
उनको मालूम हो जायगा कि उनकी बात की भी तरदीद. आसानी से की जा सकती है ॥ 
पी० डब्ल्पू० डी०, जिसके माननीय मंत्री हमारे सामने सुशझोभित हें, उसका रूल यह 
हैं कि २९ टन कोयले पर एक लाख ईंटें बनती हें और यह भी सब को मालूम है कि 
सये भट॒ठे में कोयला ज्यादा लगता हे। यह भी हर एक को मालूम है कि २२ ठन पर 
एक लाख इंटों का औसत तब पड़ता है जब २५ लाख इईंटें बनायी जाती हें। हमारे 
भद्ठे में पहलें साल १२ लाख इंटें बतायी गयीं और हसने १२ बेंगत कोयला खर्च किया 
ओर कुछ कचड़ा भी इस्तेमाल किया। इसी प्रकार २२ ठन कोयले के औसत पर २० 
लाख ईंटें दूसरे साल फुकनी चाहिये थीं। बजाय २० लाख के १९,०४,५७० इंटें 
बताई गयीं । श्रीमन्‌ से यह जानना चाहता हूं कि सरकार के इतने भटदठे हें 
और सरकार ने तसाम काम किये हैँ उनका क्‍या तजुरबा है? क्योंकि बह 
ठेकेदारों से जो काम कराते हें में इस बात का दावा करता हूं और मेरे पास 
आंकड़े हैं, भेरे पास से एग्जासिचर लोकल फंड्स की सन्‌ ४९ और ५० की जांच 
मौजूद हे उसमें एक पेसे का गोलमाल नहीं हे । 


माननीय मंत्री कहते हें कि कैश समेसो नहों दिये गये बिल्कुल असत्य और गलत है | 
२३ सितम्बर को कैश मेमो के डुप्लीकेट्स डिस्ट्रिक्ट्स सप्लाई आफिसर को दे 
दिये गये, उसको रसीद मेरे पास मौजूद है। माननीय मंत्री कहते हैं कि स्टाक 
रजिस्टर नहीं है । सटाक रजिस्टर कक्‍्लासवाइज नम्बर १, २ ३ खंजड़- 
बंजड़ का रखा गया । इतनी तरह की चीजों को मेंनें तो बेचा नहीं ओर 
वाकया यह है कि दो बर्ब के अन्दर में दो मर्तबा भटठें पर गया हूं। सेंते चेयरमेती 
की है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की और डिस्ट्रिक्ट डेवलपर्मेंट एसोसियेशन की भी, स्कूलों को भी ओर 
कोआपरेटिव सोसाइटीज की। में चेयरमैन का यह फर्ज नहीं समझता हूं कि बेठे-बेंठे 
एक चीज को थिकवाऊं । में जातता हूं कि कैसे चेयरमंनी की जाती है। सरकारी 
रिपोर्टों में देखिए,  कमिंदनर्स के रिव्यू में देखिए। गधे का बोझा छादकर मेने चेयर- 
सैनी कंभी नहीं की । रखीदें मेरे पास मौजूद हैं, स्टाक रजिस्टर उनके पास मौजूद हैं। सप्लाई 
आफिसर हाथ-पैर भारते हैं कि आपने कसे यह - कह दिया । में जातना 
चाहता हूँ कि क्या राज था कि ऐसी गरूत रिपोर्ट दे दी गयीं। श्रीमन्‌ू, यह भी कहा 
गया है कि सेने मनसाने ढंग से इंटेंबेंची और उन लोगों को भी इंटें दीं जिनके लिये कोयला 
नहीं हासिल किया गया था। मालूम होता है कि में बड़ा भारी मुजरिस हूं। अगर मन जुखे 
किया है तो सेरे ऊपर मुकदमा चलायें। ५-५ सी० आई० डी० गांव-गांव में जाते हैँ कि 
भइया तुम भी दरख्वास्त दिये रहो यह पूछते हें। लखनऊ के अन्दर जितने भी भदठे है 
और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर के यहां दरख्वास्तें दी गयों सरकार उसकी २० फीसदी 
दरख्वास्तें दिखला दे तो में सलाम करूंगा। मेरे यहां ९०-९५ फीसदी दरख्वास्तें हूँ । 
एक-एक कैशसेसो दिया गया, इंपीरियल बैक में रुपया जमा किया गया जिसकी बाकायदा 


३६८ विधान सभा [१९ जनवरी, १९५१ 


[श्री त्रिलोकी सिंह] 


एक्जासिनर छोकल फंड्स ने जांच की। और कहा जाता है कि मेंने मनमने हंग 
से बेचा। किसके यहां बेंचा ? एक ईंट भी बता दीजिये कि लखनऊ शहर के किसो 
बाशिस्दे को यदि मैते बेची हो या डिस्टरिक्ट डेबलपसेंट असोसियेशन ने बेची 
'हो। लखनऊ स्युनिसिपलिटी को १,९१,००० ईंटें दों जब उनको नहीं मिलती 
थीं। डिस्ट्रिक्ट ठेलीग्राफ इंजीनियर को इंठें दीं, जुबली गर्ल्स सस्‍्कूछ को दों 
लखनऊ एजुकेशनल सोसाइटी को दों। माननीय मंत्री यह कहते हें कि मनमाने ढंग पर 
बेची गयीं और कहते हैँ कि परसिठ नहीं लिया गया। किसका परसिद ? जरा 
कानून कायदा देखें। यह तो वकील रहे हैँ । कायदा यह है-- 
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(इस आदेश का ताम “लखनऊ कोयला चुर्ण नियंत्रण आदेश” होगा। यह कोयला 
'उन ईठों पर लागू हैं जो संयुक्त प्रोन्‍्तीय निर्माण विभाग के चोफ इंजीनियर द्वारा एलाट 
किये गये कोयले के चूरे से बनी हों।) 


चीफ इंजीनियर ने ४ बेगन कोयला हमको दिया। ४ अगस्त, १९४९ के पहिले 
हाई कोर्ट की रूलिंग के ऊपर, जिसको सरकार बखूबी जानती है, भद॒ठों पर ईटें बेचने के 
लिये डिस्ट्रक्ट सेजिस्ट्रेट की परसिठ की आवद्यकता नहीं थी और में कहता हूं कि अगर सेंने 
जुर्म किया हे तो उत्ततो इस आदरणीय सदन में छोछा-लेदर न की जाय। आपके हाथ में 
अख्तियार है । जाइये मुकदमा चलाइये। श्रोमत्‌, में अपनी बात खत्म करने के पहले यह निवेदन 
करना चाहता हूं किदस भट॒ठे में सरकार का करीब २५,००० रुपया लगा हैँ मगर उसका 
काम बिल्कुल ठप हें। कोयला रखा हुआ है, ईटें रखी हुई हें। में कोई व्यापारी नहीं, . 
बनिया का काम नहों है, मेरा काम नहों है कि में बस्ता दाबकर, जाकर ईंटें बिकवाऊं। 
'वहु १५-२० हजार रुपये के घाटे की जिम्मेदारी मानतीय मंत्री के सिर के ऊपर है ओर 
में यह निवेदत करूंगा और में यह आशा करता हूं. कि श्रोमन्‌ इस आदरणीय सदन को 
कभी भी इस तरह के वेमनस्पपुर्ण और द्वेषपुर्ण उत्तरदेने में और बयान करने के सिलसिले 
में नहीं इस्तेमाल होने देंगे। में आपका मशक्र हूं कि इतना सप्तय सुझे आपने अपनी 
बात पेश करने का दिया। 


. माननीय श्री आत्माराप्त गोविन्द खेर--में एक प्रइ्त उठाना चाहता हूं कि “शेम 
दोम! कहना क्‍या पालियामेंटरी तरीका हें? क्‍योंकि फिर इधर से भी लोग कहना 
शुरू करेंगें। रा | 


माननोय अध्यक्ष >-भगर इससे एहतियात रखी जाय तो ज्यादा अच्छा है। 


माननोय श्रो चन्द्रभानु शुप्त--अध्यक्ष महोदय, जिन प्रइनों के बारे में अभी माननीय 
श्री त्रिलोकी सिह जी ने कुछ सवालात उठाये हैं म॑ उनके संबंध में खुद अपनी रायजनी 
'तो करूंगा नहीं। सिर्फ उन कागजात को भवत के सामने पढ़ कर सुनाऊंगा जो जिला- 
धीश और सी० आई० डी० ने अपनी इन्क्‍्वायरी के बाद गवर्नमेंट के पास अपनी 
सिफारिशात और गवर्नमेंट को क्‍या करना चाहिये उसके संबंध में लिखकर भेजा 
है । | 


... लखनऊ कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी के संबंध में जो एडीशनल रजिस्ट्रार, 
: कीआपरेटिव सोसाइटीज, यू ० पी० ने ५ अक्तूबर, १९५० को प्रदेश की सरकार के पास लिख 


लखनऊ कनज्यूमर्ते कोआपरेटिव सोसाइटी, हजरतगंज के सम्बन्ध सें ३६९ 
उठाये गये प्रश्नों पर घिवाद 


कर भेजा उस चीज को पढ़ कर भवन के सामने सुना देना चाहता हू जिससे भवन के 
सदस्य समझ जाथंगे कि जो उत्तर इस संबंध में प्रदेश की सरकार ने दिये ये वह सत्य 
थे या नहीं या किस बुनियाद पर मवती थे। 
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(लखनऊ कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिसिटेड, हजरतगंज का पंजीकरण २१ 
दिसम्बर, सन्‌ १९४६ ई० को हुआ था। ः 


सन्‌ १९४८-४९ और १९४९-५० ई० के काल में इसके केन्द्रीय निकाय की एक भी 
मीटिंग नहीं हुई। इन दो वर्षों में कोई साधारण वाधिक मीटिंग भी नहीं हुई। 
जैसा कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज, रूख़तऊ नें रिपोर्ट किया हें, 
'प्रबन्धक बोर्ड की १९४९-५० के - वर्ष में तोन बेठकें हुईं। कार्यकारिणी समिति को 
कोई बेठक नहीं हुई। 


आडिटरों ने सोसाइटी के पहली जुलाई, सन्‌ १९४९ से २९ मई, सन्‌ १९७५० 
तक के हिसाब का निरीक्षण करके जो बेलेंस शीट बताई उसकी एक प्रमाणित 
प्रतिलिपि नत्थी है। बेलेंस शीट के आंकड़ों से पता चलता हैँ कि मई, सन्‌ 
१९५० के अन्त तक सोसाइटी को कुल २३,८७६ रुपये ५ पाई की हानि हुई। 
इस सम्बन्ध में यहां पर' यह लिखना भी उचित हैँ कि अपने प्रथम वर्ष के 36 
में होने वाली हानि को पुरा करने के लिये तथा पर्याप्त सुरक्षित निधि संचित 
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[माननीय भरी चद्धभानु गुप्त] 


करने के लिये प्रपवशियल फोआपरेटिव डेवलपमेंट ऐंण्ड मार्केटिंग फेडरेशन, लखनऊ; 
ने जुलाई, १९४७ में इस सोसाइटी को २५,००० रुपये का एक अनुदान दिया। 
सोसाइटी अभी तक कोई सुरक्षित निधि नहीं बता सकी है, अपितु उसने २३,८७६ 
रुपये ५ पाई की और हामि उठाई है। " ' 


सदस्यों के शेयरों का घम ४१,९८० रुपये है, और बेलेंस शीट के आंकड़े 
के अनुसार इस कज्यूमसे स्टोर नें मई, १९५० के अंत में बेंक को और प्राविशियल 
मार्केटिंग फेडरेशन को १०,००० रुपये दियें। जो सप्लाई प्राप्त हुई उसके कारण 
इसको १७,४८० रुपये के बिल भी चुकाने पड़े। इन वाह्य प्रमुख देतों के 
मुकाबिले में, २९ भई को जो स्टठाक हाथ में था उसका सल्य ३६,०५९ रुपये ९ आने 
दिखाया गया है। ) । | । 


.. इससे जो बात अभी सानसनीय श्री ज्िलोकी सिह जी. ने कही हैं बह॒ साफ जाहिर 
हो जाती है कि कितना घाटा इस सोसाइटी का हुआ और कितना अधिक घाटा 
उस सम (धनराश्षि) से भी हुआ जो मेंने अपने उत्तर में बताया था। उन्होंने कहा कि 
इक्जीक्यूंटिव की सीटिंग हुई। क्रोआपरेटिव सोसाइटी में एक तो बोर्ड आफ 
डाइरेक्टर्स होते हैं और दूसरे इक्जोक्यूटिव कमेटी होती है। इक्जीक्यूटिव कमेटी 
की सीटिंग साल में बहुत मरतबें होती हैं। लेकिन बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की भीडटिंग साल 
में एक आध मरतबा ही होती है। मेंने कहा था कि इक्जीक्यूटिव की सौटिंग नहीं हुईं है। उन्होंने 
कहा कि सेंने असत्य बातें कहीं। जो मुझे एडीदानल रजिस्ट्रार ने इत्तिता दी उसकी ही बिना 
पर सरकार ने यह उत्तर दिया था|। दूसरी बात जो उन्होंने डेबलूपमेंट असोसियेशन 
के सम्बन्ध सें कही ओर मुझे चुनौती दी। उस सम्बन्ध में में यह कहना चाहता 
हैं कि मुझे कोई राय नहीं देती के और न मेंने अपनी राय दी थी। उस सम्बन्ध 
में जो जिलाधीश ने १३ सितस्ब॒र को सरकार के पास चिट्ठी भेजी थी उसका 
कुछ हिस्सा पढ़ कर सुना दूं। 
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(यह स्पष्ट हैँ कि जिला डेवलेप्मेन्ट एसोसियेशन से जो कोयले का चूरा पाया उसको 
अधिकतर भाग आन्तीय छोहा और इस्पात नियंत्रक, कानपुर से आया । आये 
हुए कोयले के ३९ वेशनों में से ३१ बेगन उक्त प्राधिकारी के पास से आये। 
दिखाया गया है कि निर्माण विभाग के इक्जीक्यूदिव इंजीनियर के यहां से कोयले 
के चूरे के ६ वैगन आये और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिस, लखनऊ से दो बेगन आयये। 
कोयले के चूर्ण के उपर्युक्त परिसाण के आधार पर एसोसियेशन को ३९ लाख 
इईंटे बनानी चाहिये थीं। तथापि उनके अभिलेखों से पता चलता हैं कि एसोसि- 
येशन के पास अब भी सात वेगन चूरा सौजूद है जो इस्तेमाल में नहीं आया, 
अर्थात्‌ अभी तक उसने ३२ वेगत चूरा इस्तेमाल किया हैं जिससे कम से कम ३२ 
लाख ईटें बन सकती थीं। इसमें वे दो लाख ईटें सम्मिलित नहीं हैं जिनके बारे में यह 
स्वीकार किया जाता है कि उन्हें . एसोसियेशन ने रूकड़ी और अधजले कोयले से 
'पकाया था। ऐसोसियेशन ने जो अभिलेख दिये हैं उनसे यह पता चलता हैं कि 
उसने केवल ३१ लाख ईंटें पकाई। अभिलेख में ३१ लाख ईंठों का जो आंकड़ा 
दिया गया हैं उसके बदले ३४ लाख इईंटें होनी चाहिए थीं जिसमें वह ईंटें भी सम्सि- 
लित होतों जो छकड़ी और अधघजले कोयले से पकाई गई। लखनऊ में साथा- 
रणतया एक वेगन चरे से १ लाख ईटटें निकलती हैं और इस बात को ध्यान में 
रखते हुए ३ लाख ईटों का फर्क पड़ता है। एसोसियेशन के दिए हुए अभिलेंखों 
में इस बात का कोई उल्लेख नहीं सिल्ता कि भद॒ठे में पकाई गई ईंटे किस किस 
श्रेणी की थों, अर्थात्‌ कितनी कितनो ईदें प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी को थों? 


जिला डेवलेंपमेन्ट एसोसियेशन, लखनऊ के चेयरमेन को जिलाधीश या जिला सप्लाई 
अफसर ने कभी यह अधिकार नहीं दिया था कि एसोसियेशन के भटठे सें पकी हुई 
इंटों के लिये कऋ्रय-परिमसितियां जारों करे। जिला डेवलेपमेन्ट एसोसियेशन के चेयरमेन 
का अब यह कथन है कि उन्होंने अप्रैठ, १९४९ सें जिलाधीश से भ्रार्थता की थी 
कि परिमितियां जारी करने की अनुमति दी जाय। इन अभिलेखों सें इस बात का 
पता नहीं चलता कि ऐसी कोई प्रार्थना आई थी। कुछ भी हो, चेयरसेव न 
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कहीं यह नहीं कहा कि इस विषय में की गई प्रार्थता की स्वीकृति जिलाधीश से 
उनके पास आई थी। इसलिये यह स्पष्ट है कि चेयरमेत हारा या उनकी ओर से जिला 
सहयोग अधिकारी के द्वारा जारी को हुई ईटों की परिसितियां स्थानीय ईंट 
नियंत्रण आदेश, १९४८ के विरुद्ध जारी को गईं। 

दिए हुए अभिलेखों में यह कुछ नहीं लिखा कि ये परिमितियां किसको दी गईं 
ऐसोसियेशन ने कोई नकदी परचे ईटों की बिक्री के नहीं दिये और नियमों के 
अनुसार कार्य प्रगति की जिन रिपोर्टों की आवश्यकता होती है, वें रिपोर्ट भरी 
अभी नहीं दी गईं। ) । 


यह तो मेंने डिस्ट्रिक्ट मेजिस्टेट के उस लेटर का हवाला दिया जिसकी 
बिना पर यह सवाल बनाये ग़ये थे लेकिन उसके बाद सी० आई० डी० की रिपोर्ट भी 
है। में आपके सामने उसका कुछ हिस्सा पढ़ कर सुना देना चाहता हूँ इसलिये 
कि उसमें कुछ पोर्शन्स (अंश) ऐसे हैं जिसका यहां पर पड़कर सुनाना पब्लिक इंट्रेस्ट 


में नहीं है क्योंकि बहु अभी तक इन्क्‍्वायरी में हें। उसका हिस्सा यह है : 
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(ईंटों की पुनर्वोक्षित दरों सहित, लखनऊ ईंट नियंत्रण आदेश, १९४८ पहले 
से ही छागू था और जिला डेवलेपसेन्ट' एसोसियेशन के पदाधिकारी नियमों के पालन 
के लिये उत्तरदायी थे। यह सब होते हुये भी कितनी ही बार नियंत्रित दरों से 
अधिक दरों के दाम लिये गये। कई बार ऐसा हुआ कि नियंत्रित दरों से 
ऊंची बरों के दाम लिये गये लेकिन नियंत्रित दरों पर बिक्री दिखाई गई। 
कितनी ही बार कल्पित व्यक्तियों के नाम में बिक्री लिखी गई और इस प्रकार 
जो इंटें बचीं वे चोर बाजार में चली गईं। 


देनिक बिक्री के रजिस्टर में कंट्रोल की दरों पर बिक्री जो दिखाई गई है 
वह गलत है। २०,००० सुजवा ईंटों के दास, जोकि प्रथम श्रेणी की ईटों में आती 
हैं वास्तव में ५४० रुपये लिये गये परन्तु हिसाब के खातों में ५०० रुपये दिखापे 
गये हैं। इस प्रकार हिसाब के खाते में यह इन्दराज जाली है।) 


श्री खुशवकत राय--माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक में समझता हूँ एवीडस 


द ऐक्ट में ऐसा रूल है कि पुरा का पूरा पढ़ना चाहिये और उसका एक्स्ट्रेक्ट ( उद्धरण) 
नहीं पेश हो सकता है। ै या ' 


लखनऊ के ज्यू मे कोआपरेटिव सोसाइटी, हजरतगंज के सम्बन्ध में ३७३ 
उ 7. गये प्रहनों पर विवाद 

माननोय अव्यक्षु--जो साननीय सदस्य ने एवीडेंस ऐक्ट की बात कही है, जैसा वह 
अदालतों में लागू है, उससे दाल में वेंसे बिल्कुल सहमत हूँ। सगर यह कि अगर माननीय 
अंत्री कुछ हिस्सा पढ़ना चाहें इस सदन में तो वह पढ़ सकते हैं। एबीडेंस ऐक्ट का 
ताल्‍लुक इस सदन में भी उसी तरीके से है जैसा कि अदालत म॑ हैं इससे में सहमत 
सहीं हूँ । माननीय मंत्री जो जो मुतासिब समझें, पड़ सकते हैं ॥ उनको अख्तियार हैं 

कि जो सुनासिब समझें, पढ़ें। नतीजा निकालना सदन के हाथ में है।' 


श्री ई० पम्म० फिलिप्स--एक प्वाइंद आफ आड्डर है. . .-- । 


माननीय अध्यक्ष--अब में कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं सुनुंगा। अब समय समाप्त 
हो रहा हैं। 

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त-- 

४000 85७७॥१96, ९7087768 ]0 006 ॥)90ए 59९8 प९28067/ 8४॥0छ 86 2. णशह5 


छी798प हि5. 242 ब887080 ६98 00770]]6त 7878 ० 939, 200. शिंणा)809 
की।876 "8 00067 07888000798 &6 2787 $709873 006 807070!80 7७688, 


हांणि870ए 095 80706 0808 पढें 67७ ४8णेते ॥0:47"07 8, 840 030890 
0 0॥8 607706त6 7 808 07 3, 500, 7॥6 976६8 ए678 800 छग्री०प॥ #6 
07प608 ०६ 77 १692०) #ए०ा०0ए,.. फ्ि० ०5४०७४४ 87077 ० हीड, 40 78&38वं 
07 ४6 (808 0ए इ06॥ 8806. छ&8 0 प्रयाग] ए ए/580970फ774॥80 घर 8000प768 
ज्ञ876 488]80.” 


(उदाहरणार्थ, दैनिक बिक्री के रजिस्टर से पता चलता है कि श्री एक्स 
से २४२ रुपये लिये गये जबकि कंट्रोल का भाव २०० रुपये का था। इसी प्रकार 
कुछ दूसरे सौदे हैं जो कि कंट्रोल के भावषों से ऊंचे भावों पर किये गयें। 


इसी प्रकार से किसी तारीख में कंट्रोल के भाव ५०० रुपये के बदले श्री एक्स ' 
के हाथ ५४० रुपये में ईंटों बेची गयीं । ये ईंटें बिना किसी कानूती अश्राधिकारी के 
आदेश के बिकीं। उस तारीख को जो, ४० रुपये की अतिरिक्त आमदनी हुई, 
उसको अपराधपूर्ण रीति से हथिया लिया मया और जाली. हिसाब बताया गया।) 


(शेंस होम की आवाजें) 


माननीय अध्यक्ष--मेंने प्राथना की है कि “शोस” लफ्ज का इस्तेमाल न करें। 
'मुझे उम्मीद हैँ कि साननीय सदस्य इसको मंजर करेंगें। 


मान नोय श्री चन्द्रभानु गुप्त-- 


'गुजए०४पं28४0०१8७ ज़छ"9 7809 छापे ई॥ जद्8 [070 हा शै९76 छ679 70 889 
बरघ80038,. 6 76007 0॥पेक्ाणाव 0, , +. »+ 878 8)80 70786१, ये ४08 00083 
जञ878 800 एए९धप्रा&0]ए 7 ४76 9902-घ7 87789.” 


(जांच की गई और यह पता चला है कि बिक्री के नकद्दी पर्चे नहीं थे. « « 
की सिफारिशें भी जाल करके बनाई गई हैं और ऐसा समझ में आता है कि 
इंटें चोर-बाजार में बेची गयीं।) | 


३७४ विधान सभा [१९ जनवरी, १९५१: 


[सानतीय श्री चन्द्र भानुगप्त] 


मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास जो जिलाधीश ने लिखकर भेजा 
हैं और जो इनक्वायरी का रिजल्ट (परिणाम ) आया है उससे ऐसी बातें सामने आई जिनका 
जिक्र इस अर्जी में था और जो भवन के सामने पढ़ी गई थीं यानी डेवलपमेंट 
असोसियेशन की तरफ से ईटें और कुछ चीजें ब्लेकमार्केट में बेची गईं और उनका: 
हिसाब ठीक तरह से नहीं रखा गया है, बेउनवानियां की गई हैं। इस किस्म 
की बातें आई हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो उत्तर आया हे उसको बिता 
पर सदत में उत्तर दिये गये थें। उनके लिये आज यह कहना कि में चुनौती 
देता हैँ, ठीक नहीं है। और मुझे इसकी आवश्यकता भी नहीं है। 


सरकार के पास जब जब किसी संस्था की तरफ से शिकायतें आयेंगी तो सरकार 
उनकी इनक्वायरी (गरिप्रइत) अवश्य करायेंगी। सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि: 
सरकार ने जिलाधीश को लिखा कि वह डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमेन से कागजात मांग लें. 
और जिलाधोश ने इस बात की शिकायत भी सरकार के पास भेजी है कि उन्होंने 
कई मर्तबा चेयरमेन, डेवलपसेंट बोर्ड से कागजात मांगें और उन्होंने सरकार को 
लिखा है कि उन्होंने जिलाधीश की रिक्वेस्ट (प्रार्थना )पर कोई अटेशन पे नहीं की (ध्यान- 
नहीं दी) और सरकार मजबूर हुई कि इन तमाम कागजात को सी० आई० डी० को दे दे 
ओर उससे इनक्वायरी कराये। सी० आई० डी० ने इनक्वायरी का एक जुज तो खत्म 
कर लिया है और इस सम्बन्ध में उसने अपनी कुछ सिफारिशें सरकार के पात्तः 


था 


भेजी हैं और सिफारिशें अभी तक गवर्नमेंट सें देखी जा रही हैं। 


ऐसा मालूम होता है कि जिस तरीके से ईंटों का तथा और चीजों का वितरण चढ़: 
रहा था वह दोषपूर्ण, इसेंयूलर (अनियमित ) और गरूत रहा हैं और उसमें बहुत सी 


के बेई 


खासियां और गलतियां हैं उसमें मानो की बात भी साबित होती है। 
_ आज जिस चीज का कि दावा किया गया हे वह तो सही है ! कि यह ससला भवतत 
में तय नहीं हो सकता है और उनका फंसला तो अदालत में ही होगा । अगर 
माननीय सदस्य यही चाहते हें तो अदालत में ही इसका फेसछा कराया जायगा 
क्योंकि यह बातसरकार के लिये भी जरूरी है कि अगर इस तरह की चीज को जाती 
है और उसका जो सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता हैं तो उस पर चुनोती दी 
जाती हैं तो उसको साफ करा दे . .« ++। ्ि 

माननोय अध्यक्ष--अब साननीय. मंत्री का वक्‍त खत्म हो गया है। 

श्रो त्रिलोको सिंह--में एक मिनट सें कुछ अर्ज कर दूं ? 

माननोय अध्यक्ष--अब में मौका नहीं दे सकता। वक्‍त - खत्म हो गया है 


. श्री ई०परम० फिलिप्स--प्वाइंट आफ आर्डर को _रिजेक्ट (अस्वीक्षत ) करने का 
अधिकार चेयर को है या नहीं, इस पर में रूलिंग चाहँगा अगली मीढिग में। 


| माननौय अध्यक्ष--बहुत अच्छा। 


अब हम उठते हैं और इस सदन की कार्यवाही अनिश्चित ससय के लिये स्थगित 
की जाती हे। द 


लखनऊ कंज्यूमस कोआपरेटिव सोसाइटी, हजरतगंज के सम्बन्ध में ३७५ 
उठाये गये प्रद्नों पर विवाद 
(इसके बाद सदत ५ बजकर ४७ मिनद्‌ पर अनिश्चित काल के लिए स्थग्रित 
हो गया।) 


केलासचन्द्र भमटनागर, 
. लखनऊ, सचिव, विधात सभा, 
:१९ जनवरी, सन्‌ १९५१ ई० । उत्तर प्रदेश। 


३७६ चिधान सभा [१९ जनवरी, १९५१ 


.. नत्थी 
(देखिये १९ जनवरी, १९५१ के तारांकित 
क दिसम्बर, | जनवरी फरवरी, माचे, अप्रैल, 
१९४८ १९४९ १९४९ १९४९ १९४९ 
। 
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१--श्री राम सहाय, [(२६२-१४-०|१२४-१३-०|१७५-८--० 

















तहसीलदार 
(कन्नौज ) 
२--श्री राजनाराथण |. ९९-१५-० | ३०-११-० ७८-१२-० 
तहसीलदार (१-१२-४८ से ३०-१-४९|२२-२-४९ से १२-३-४९| 
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सित्रा | ढ १-८-० 
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खां, तहसीलदार ६-१-४९ से ५-३-४९ (१०-३-४९ से २१-४-४९ 
ह तक तक 


५--श्री फरीदउद्वीन, | ३२१-४-० | ५५-०२-० | १२०-७-० २८६-११-० 
तहसीलदार... ५-३-४९ से ३-६-४९ 
ह तक 








नत्थियां 
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प्रदन ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०७ पर ) 
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३७८ विधान सभा ह [१९ जनवरी, १९५१ 


नत्थी “ख! 
(देखिए १९ जनवरी, सन्‌ १९५१ ई० के तारांकित प्रइन ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०७ पर) 
नवम्बर, सन्‌ १९४८ से २१ जनवरी, सन्‌ १९५० ई० तक कन्नौज के तहसीलदार के साथ 
रहने वाले चपरासियों की सूची । 
तवम्बर, सम १९४८ ई० 
१--ननन्‍्दकिशोर चपरासी १०-११-४८से ३०-१ १-४८ तक 
२--जगमोहन अदंली 
. दिसम्बर, सन १९४८ ई० 
१--जगमोहन लाल अर्देली १ से १५ विसम्बर, १९४८ ई० 
२--चनी' छाल अर्दली ५ से ३१ दिसम्बर, १९४८ ई० 
३--ननन्‍्द किशोर शिविर (कम्प ) में तहसीलदार के साथ रहा। 
जनवरी, सत्‌ १९४९ ई० 
२---चम्मी छाल अर्दली " 
२--मुकुट तहसीलदार के साथ श्विविर में रहे । 
फरवरी, सत्‌ १९४९ ई० 
३-.-चम्सी छाछ अर्दली ह गे 
ए--मुकुट .. -« १ से २२-२-४९ तक तहर्स के साथ शिविर 
| में रहे । 
3--रामगुलाम कुर्सी «« २३-२-४९ से २८-२-४९ तक तहसीलदार के साथ 
शिविर सें रहे । 
साचे, सन्‌ १९४९ ई० 
'१--चस्सी लाल अर्देली 
| अप्रैल, सन्‌ १९४९ ई०. 
“१--चन्नी कार अर्देली 
२--शीतलू, अदेली 
३--रामगुलास कुर्मी «»« अन्न संग्रह योजना के संबंध में रहे । 
४--फरीद बेग -« अन्न संग्रहयोजना के संबंध में रहे। 
५--रामगुलास **  अच्नसंग्रह योजना के संबंध में रहे। 
सई, सन्‌ १९४९ ई० 
:१--चन्नी छाल अदेली 
२--ज्ीतल अदेली 
३--मिजजी -- भैन्न संग्रह योजना के संबंध में रहे। 
द जून, सन्‌ १९४९ ई० 
१--चन्नी लाल अर्देली ्ि 
२-“रामगुलास अदेली 
३--सिजूजो नि 
४--भदल गोपाल «« अज्न संग्रहयोजना के संबंध में रहे। 
क्‍ ५ जुलाई, सन्‌ १९४९ ई० 
१--चन्नी लाल अदेली 
२---रामगुलाम अर्देली 
३--सदन गोपाल - » अन्न संग्रह योजना के संबंध सें रहे। 





नत्थियां ३७९ 


अगस्त, सन्‌ १९४९ ई० 
१--मदन गोपाल, अर्देली 
२--फक्कर, अदेली 

सितम्बर, सन्‌ १९४९ ई० 
१--मदन गोपाल, अ्देली ह 
२--फक्‍कर, अर्दली 

अक्तूबर, सन्‌ १९४९ इदे० 
१--सदन गोपाल अदेली 


२--फक्कर अद्दंली 
 ३--शीतलू 
४---घस्सा »« जमीदारी-विनाश कोष के संबंध में रहे। 
५---अनोखे लाल 
तवम्बर, सन्‌ १९४९ ई० 
१--शीतल - - जमींदारी-विनाश कोब के संबंध में रहे। 
२--फरीद बेग -* तहसीलदार के साथ जमीन्दारी-विनाश कोष के 
- संबंध में शिविर में रहे। 
३--रामगुलाम -« तहसीलदार के साथ जमींदारी विनाश कोष के 
संबंध में शिविर में रहे। 
४--फक्‍्कर, अर्देली 
५--घस्सा, अर्दली 
६--ननन्‍्द किशोर 
७--अनोखे लाल - « जमींदारी-विनाश कोष के संबंध में शिविर में रहे । 


दिसस्बर, १९४९ ई० 
१--शीतल, अर्देली 
२--अनोखें लाल, अदेली 
३--फरीद बेग | ह 
४-० “-रामगुलास (कुर्मों) .. जमीन्दारी विनाश कोब के संबंध में शित्रिर में रहे। 
जनवरी, सर१ ९५० ई० 
१--शीतलछ, अ्देली ह 
२--अनोखे लाल, अर्दली द 
ऐ--फरोद बेग.. .. जमोंदारी विनाश कोष के संबंध में शिविर में रहे। 
४--रास राह 
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पी० एस० यू पी०--२२७-एल० ए०---१९५१ ई०--६६० 


उत्तर प्रदेश विधान सभा 
की 
कार्यवाही 
की 


आअनुक्रमणिका 


अकननारला जलामलणमयड़ायी “अनना-अआओ 


खण्ड ८€ 


श्र 


अध्यक्ष, माननीय-- वित्तीय वष १९५०-५१ ई० के अनुप्रक 


कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रीय झंडे के दुरुप- 
योग के सम्बन्ध में कार्य स्थगित 
करने का प्रस्ताव । खं० ८९, 
घु० ३०८ | 

कानपुर रोडवेज की हड़ताल के सम्बन्ध 
में काय स्थगित करने का प्रस्ताव । 
खं० ८९, प्रृ० ४। 

नगर पालिकाओं के निर्वाचन के सम्बन्ध 
में माननीय स्वशासन मन्त्री के 

. वक्तन्य पर विवाद । खं० ८६, 
पृ० 3५८ | 

मह्यमान्य राज्यपाल के अ्रमिभाषण पर 
विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के 
संबन्ध में महामान्य राज्यपाल का 
घन्यवाद | खं० ८८, पू० २३४॥। 

लखनऊ कन्ब्यूमस. कोआपरेटिव 
सोसाइटी, हजरतगजञ्ञ के सम्बन्ध में 
उठाये गये प्रश्नों पर विवाद | खं० 
८९, पू० ३६४, ३१६६, शे६८, 
३७३०३७४ । 


अनुदानों के लिए, मांगों पर मतदान- 
अनुदान सख्या ९, लेखा शीर्षक 
१७, १८, १९ (ख) राजस्व से किये 
जाने वाले घिंचाई के निर्माण कार्य । 
खं० ८९, पृ० २५। 


वित्तीय व १९५०--५१ ई० के 
अनुप्रक अनुदानों के लिए मांगों 
पर मतदान-अनुदान संख्या ११९- 
लेखा शीर्षक २५, (सामान्य प्रशासन 
के कारण व्यय, कमिश्नर ओर 
प्रशासन को छोड़कर) | खं० ८९, 
प्ृू० ५, १०; १६। 


वित्तीय वर्षा १९५०-५१ ईं० के 
अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों 
पर मतद्धन; अनुदान संख्या १२, 
लेखा शीष्र क-२५ सामान्य प्रशासन, 
कमिश्नर और जिला प्रशासन | 
खं० ८९, छ० १६, १७। 


| 


अनुकमणिका 


[अ्रध्यक्ष, माननीय---] 


वित्तीय वर्ष १९००-०१ ई० के 
अनुपूरक अनदानों के लिये मांगों 
पर मतदान, अनुदान संख्या १५, 
लेखा शीष क २८, जेल और बन्दी 
बछ्तियां | खं० ८९, प्रृ० २४ । 

वित्तीय वष १९००-०१ ई० के अनु- 
पूरक अनुदानों के लिए मांगों पर 
मतदान, अनुदान संख्या १६, लेखा 
शीघ्र क २९, पुलिस तथा अनुदान 
संख्या २०, लेखा शीर्षक ४७-- 
विविध विभाग--वबाहन विभाग । 
खं० ८९, प० २६, ४५४५। 

वित्तीय वष. १९००-०१ ई० के 
अनुप्रक अनुदानों के लिये माणों 
पर मतदान, अनुदान संख्या १८, 
लेखा शीषक र२े७, शिक्षा । 
खां० ८६, पृ० ५० । 


वित्तीय. वर्ष १९५०-०१ के अनुपूरक 
अनुदानों के लिए मोगों पर मतदान, 
अनुदान संख्या १९, लेखा शीषक 
३०, चिकित्सा | खं० ८९, 
छ० ५९ । 

वित्तीय. वष १६५०-०१ ३० के 
अनुप्रक अनुदानों के लिये मांगों 
पर मतदान, अनुदार्र संख्या २०, 
लेखा शीषक ३९, जन-स्वास्थ्य । 
खं० ८९, पु० ५६। 


वित्तीय. वर्ष ९००-०१ ६० के 
अनुपूरक अनुशानों के लिए माँगों 
पर मतदान, अनुदान संख्या २१, 
लेखा शीध्रक ४०, कृषि सम्बन्धी 
विकास और खोज ) 
प० ५६ । 


खं० ८6, 


वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के अनु- 
प्रक अनुदानों के लिये माँगों पर 
मतदान, अनुदान संख्या २२, 
तेखा शीष्रक ४०, (कृषि इंजिनियरिज्ष 
झोर उपनिवेशन) । खं० ८६, 
पृ० ५६. । 


वित्तीय वध १९५४-५१ ई० के 
अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों 
पर मतदान, अनुदान संख्या २४, 
लेखा शीष क ४१, पशु-विकित्सा । 
ख० ८९, प० ५६ । 


वित्तीय. बष. १९००-५१ ई० के 
अनुपुरक अ्नुदानों के लिये माँगों 
पर मतदान, अनुदान संख्या २५, 
लेखा शीषक ४१, विद्य त्‌ योजनाओं 
पर व्यय । ख० ८६, ए० ५६ | 


वित्तीय व. १९४०--५१ ई० के 
अनुप्रक अनुदानों के लिये माँगों 
पर सतदान, अ्रनुदान संख्या २८, 
लेखा शीष क ४३, उद्योग ओर ४४, 
उड्डयन | ख० ८६, प० ५६ | 


वित्तीय वध सन्‌ १९००-५१ ई० अनु- 
पूरक अनुदानों के लिये माँगों पर 
मतदान, अनुदान संख्या २९, लेखा 
शीर्षक ४७, विविध विभाग | 
(श्रम) खं० ८९, पुृ० ५६ | 


वित्तीय वर्षा १९५०--५१ ई० के 
अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगों 
पर मतदान, अनुदान संख्या ३२, 
. लेखा शीष के ००, नागरिक निर्माण 
कार्य ओर केन्द्रीय सड़क कोष से 
वित्तीय  सह्ययता । . खं० ८6, 
० ५ए७। . 3 


अनुक्रमणिका ३ 


वित्तीव॒ वर्ष १९७०-५१ ई० के 
अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगों 
पर मतदान, अनुदान संख्या ३४, 
लेखा शीषक ५०, नागरिक निर्माण 
कार्य सहायक अनुदान । खं० ८४, 
पुृ० ५७ | 
वित्तीय. वर्ष १९००-४१ ई० के 
अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों 
पर मतदान, अनुदान संख्या ३५, 
क, लेखा शीषक ५४ क, प्रादेशिक 
और राजनैतिक पेंशने । खं० ८6, 
8० ५७। 
वित्तीय. वर्ष १६५०-५१ ई० के अनु- 
पूरक अनुदानों के लिये मांगों पर 
मतदान, अनुदान संख्या ३८, ल्लेखा 
५७, विविध व्यय | खं0 ८९, प्रृ० 
५७ । 
वित्तीय वर्ष १९००-५१ ई० के 
अनुप्रक अनुदानों के लिये मांगों 
पर सतदान, अनुदान संख्या ३५९, 
तेखा शीष क ६३, असाधारण व्यय । 
ह खं० ८६, पु० ७ | 
वित्तीय वर्षा १९५०-५१ के अनुपूरक 
अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान; 
अनुदान सख्या ४०, लेखा शीघष॑क 
८७, राजस्व लेखे के बाद्वर. नागरिक 
निर्माण कार्यों कीपूजी का लेखा । 
खं० ८९, पृ० ४७ | 
वित्तीय . वर्षा १९००-४१ के अ्रनु- 
. पूरक अनुदानों के लिये मांगों पर 
मतदान, अनुदान संख्या ४७, लेखा 
शीघ्र क ८२, राजस्व लेखे के बाहर 
दूसरे प्रान्तीय निर्माण - कार्यो' का 
पूजी लेखा ( कृषि . इंजीनियरिंग; 
सरकारी बस सर्विसों, सहायता ओर 
. पुनर्वासन योजनाओं पर पूजी की 
लागत) | खं० ८९, पृ० ५८५ । 


वित्तीय. वर्ष १९४०-५१ ई० के 
अनुप्रंक ब्रनुदानों के लिये मांगों 
पर मतदान, अनुदान संख्या ५०, 
लेखा शीषक द?, प्रान्तीय सरकार 
ह्वारा दिये गये ऋण ओर अग्रऋण । 
ख० ८९, पृ० ५८ । 

वित्तीय. वर्ष १९००-५१ ई० के 
अनुप्रक अनुदानों के लिये माँगों पर 
मतदान, अनुदान सखझ्या ५१, लेखा 
शीर्षक (त! जमा ओर, अग्रऋण । 
खं० ८९, पृ० ५८ | 


सन्‌ १६५० ई० का उत्तर प्रदेश 
(टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेट ऐल्ड 
एविक शन, (अमेंडमेंट,) विधेयक ! 
खं० ५९, प्ृ० २९१, २९२। 

सन्‌ १९४० ई० का उत्तर प्रदेश 
(टेम्पोरेरी) कन्द्रोल आफ रेन्ट ऐल्‍्ड 
एविक्शन ( छितीय संशोधन ) 
विधेयक । खं० ८९, पृ० १२६ 

सन_ १९५० ई० का उत्तर प्रदेश शक्कर 
ओर चालक मद्यसार उद्योग 
श्रमिक कल्याण और विकास निधि 
विधेयक । खं० ८९, ए० ७१-७९ | 


सन_ १९७० ई० का उत्तर प्रदेशीय 


म्युनिसिपैलियियों का (अनुपूरक) 
विधेयक । खं0. ८९, प्ृ० 5८५९, 
१७३, १७७, २१२, २१५ २२१, 
रर८, २९१४-१५, २४०, २४५, 
२५६, २७७, २८०, २०९०, २९१ । 


सन_ १८५० ईं० का उत्तर प्रदेशीय 
घिचाई सम्बेन्धी (आकस्मिक अधि- 
कार) विधेयक खं० ८£, प्ृ० 
९३,८६४। 

सन, १९७० ई० का उत्तर प्रदेश शिक्षा 
विधेयक | खं० ८६, ४० २६४ । 


४९; अनुक्रमरिणका 


[ अध्यक्ष, माननीय ] 
सन, १९५०६० का कानपुर अर्वनएरिया 
डेवलपमेंट बोर्ड ( अमेंडमेंट आफ 
काँस्टीव्यू शन (कार्यवाही वैधीकरण ) 
विधेयक | खं० ८९, ४० ८०, ८१। 
सन, १6०५० ई० का यू० पी० मेंटिनेन्स 
अआरफ पब्लिक आड'र (निवर्तन) 
विधेयक | खं० ८९, पू? ८२॥। 
सन्‌ १९५० ई० का मोटर वेहिकिल्स 
उत्तर प्रदेशीय (सशोघन) विधेयक । 
खं० ८६, प्रु० ८४, ८६; ८७ । 
सन्‌ १६५१ ई० का उच्चर प्रदेश 
आधषधि नियंत्रण ( संशोधन और 
अधिकार को जारी रखने का) 
विधेयक | खं० ८६, ४० २५९३, 
२०४ । 
सन्‌ १६०९ ई० का उत्तर प्रदेश विनि- 
योग विधेयक । खं० ८९, ४९ ६१- 
६४, ६७ | 
अनुप्रक अनुदायों-- 
वित्तीय व. १९५०-५१ ई० के-लिये 
मांगों पर मतदान, अनुदान स ख्या ६, 
लेखा (शीष क) १७, ९८, १६ ख); 
राजस्व से किये जाने वाले सिचाई के 
निर्माण कार्य । खं० ८९, प्रू० २४- 
५! । 
वित्तीय वर्ष सन्‌ ९६६०-७१ ई० के- 
लिये मांगों पर मतदान, अनुदान 
संख्या ११, लेखा शीषरक २०, 
सामान्य प्रशासन के कारण व्यय 
(कमिश्नर और जिला प्रशासन को 
छोड़कर) | खं० ८९, प्ृ० ५-१६ | 
वित्तीय वष' १९००-५१ ई० के-लिये 


मांगों पर मतदान, श्रनुदान संख्या | 


१९, लेखा शीष्रक १५, सामान्य 
प्रशासन, कमिश्नर ओर जिला' 


: प्रशासन । खं० ८९; पु? १६-१७। 


वित्तीय वष १९५०० १ ई० के- 
लिये मांगों पर मतदान, अनुदान 
संख्या ९३१, लेखा शौषक २८, 
जेल और बदी बस्तियां । खं० ८९, 
प्रू० १७-२४ । 


वित्तीय वर्ष ९९५०-५१ ६० के--िये 
मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 
१५६, लेखा शीषक २१, पुलिस 
तथा अनुदान संख्या ३०; लेखा 
शीर्षक ४७--य्रिविध विभाग-- 
वाहन बिभाग | खं० ८९, ६० २५ 
५५ | 


वित्तीय वर्षा १६००-५१ ई० के-लिये 
मांगों पर मतदान; अनुदान संख्या 
१८, लेखा शीषक ९७, शिक्षा। 
खं० ८९, पृ० ५०५। 


वित्तीय. वर्ष १९५०-५१ ई० के- 
लिए मांगों पर मतदान, अनुदान 
सर्या १९, लेखा शीर्षक ३८, 
चिकित्सा | खं० ८९, पृ० ५५। 


द वित्तीय वर्ष १९००-५१ के-लिए 


मांगों पर मतदान, अनुदान सख्या 
२०, लेखा शीर्षक २५, जन छा- 
स्थ्य | खें० ८९५, ९१० ५९। 


वित्तीय. वर्ष, १९५०-५१ के-लिये 
मांगों पर मतदान, अनुदान सख्या 
२१, लेखा शीषक ४०; कुँषि 
सम्बन्धी विकास और खेज। खं० 
८९, पृ० ५६ । 

वित्तीय वर्ष १९४०-५१ ई० के-के लिये 
मांगों पर मतदान, अ्रनुदान स ख्या 
२२, लेखा शी क ४०; कषि इज्जीः 
नियरिज्ञ और उपनिवेशन । खं० 
८९, प्रृ० ५६ । 


अनुक्रमणिका 


बितीय वर्ष १०९५-०१ ई० के--के 
लिये मांगों पर मतदान, अनुदान 
संख्या २७, लेख। शीषक ४१, 
पशुचिकित्सा | खं० ८५९, ० ०६। 

वित्तीय वर्ष १६००-५१ ई० के लिये 
मांगों पर मतदान; अनुदान संख्या 
२०, लेखा शीषक ४१, विद्युत 
योजनाओं पर व्यय । खं० ८९, 
पु० ५६ | 

वितीय वष १९५०-५१ ई० के--के 
लिये माँगों पर मतदान अनुदान 
संख्या २८, लेखा शीषक ४३, 
उद्योग और ४४, उड़डयन | खं० 
८९, प्ृ० ५६ | 


वितीय वष १९५०-५१ ई० के>-के 
लिये माँगों पर मतदान, अनुदान 
संख्या २९, लेखा शीर्षक ४७, 
विविध विभाग (श्रम) । खं० ८९, 
पृ० ५६ । 

वितीय वर्ष १६५०-५१ ई० कै-- 
के लिये माँगों पर मतदान; 
अनुदान संख्या ३१, लेखा शीष क 
५०, नागरिक निर्माण कार्य। 
खं० ८६, पृ० ५६-५७ । 

वित्तीय वष १९५०-५१ ई० के>-क्े 
लिये मांगों पर मतदान, अनुदान 
संख्या ३२, लेखों शीर्षक ००, 
नागरिक निर्माण काय और केन्द्रीय 
सड़क कोंप्र से वित्तीय सहायता। 
खै० ८९, पृ० ५७ । 

वित्तीय अर्षा १९५०-५१ ई० के-- 
लिये माँगों पर मतदान, श्रनुदान 
संख्या ३७, लेखा शीध क ५० नाग- 
रिक निर्माण कार्य-सहायक श्रनुदान 

. खं० ८९, ४० ५७ | 


वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के"-कै 
लिये माँगों पर मतदान, अनुदान 
स ख्या ३० क, लेखा शीपष क ५४ क; 
प्रादेशिक और राजनैतिक पेशने । 
खं0 ८६, ए० ५७ | 

वित्तीय वर्ष १६५०-५१ ई० के--के लिए 
माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या 
३५, लेखा शॉषक ५७ वित्रिध व्यय 
खं० ८९, प्रृ० ४७ | 

वित्तीय वर्ष १६५०-५१ ई० के--के 
लिये माँगों पर मतदान, अनुदान 
सख्या ३०५, लेखा शीर्षक ६३, असा- 
घारण व्यय | खं० ८९१, पए० ५७। 


वित्तीय वर्ष १९४०-५१ के-के लिये 
माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या 
४५ लेखा शी क ८१, राजस्त्र लेखे 
के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की 
पूंजी का लेखा। खं० ८५९, पु० 
५७ | ॒ 

वित्तीय वष १९००-७१ ६० के-- 
के लिये माँगों पर मतदान, 
अनुदान संख्या ५०, लेखा 
शीषक “दद;“"्यान्तीय. सरकार 
दूदारा दिये गये ऋण ओर अग्र* 
ऋण | खं० ८९, पु० ५८ । 


वितीय वष १९५५-११ ई० के--के 
लिये मांगों पर मतदान, अनुदान 
सख्या ५१, लेखा शीषक तो, जमा - 
ओर अग्रऋण । खं० ८९, प्रृ० 
५८2 । । 


अपीले --- 


प्र० बि०--आशथिक वर्षा १९७४-०१ ई० 
में सरकार की विक्री-कर से आय 
तथा विकी-कर के सम्बन्ध में-- | 
खं० ८९, पृ० ३०७-३०८। 


६ :  ध्यनुक्रमणिका . 


अभिभाषणु--- 
महामान्य राज्यपाल के- पर विधान 
सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के संबन्ध 
में महामान्य राज्यपाल का धन्यवाद । 
खँ० ८९, प्रृ० २है४। 
अ्रम्मार अहमद खाँ, भी-- 
सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय 
सिंचाई सम्बन्धी ( आकस्मिक 
ग्रधिकार ) विधेयक | खं० ८९, प्रृ0 
८७, ९२, ९३, ९४, ९७, <६- 
ण्ट 
सन्‌ १९५७० इईं० का मोटर वेहिकिल्स 
(उत्तर प्रदेशीय सशोधन विधेयक | 
खं० ८९, प्र० ९३ । 
अंसेग्बली तथा कौंसिल-- 
. प्र० बि०--की दैनिक कार्यवाही की 
.. पुस्तिकाओं की छपाई | खं० ८९, 
पृ० ३०४-३०५ । 
अस्थायी सभापति-+- 
नगर पालिकाओं--के निर्वाचन के संबन्ध 
में माननीय स्वशासन मन्त्री के 
वक्कत्य पर विवाद । खं० ८९, प्रु० 
३३९, ३४०, २४३, २४४ । 


त्रा 


आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री-- 
नगर पालिकाओं के निर्वाचन के 
सम्बन्ध में माननीय स्वशासन मन्त्र 
के वक्ततय पर विवाद | खं० ८९, 


प्ृ० १४०, ३४२, शे४४, रे४५, 
३५९, ३६४ । 
लखनऊ कन्ज्यूमस.. कोआपरेटिव 


सोसाइटी, हजर्तगंज के समबंन्ध में 
. छठाये गये प्रश्नों पर विवाद | खें० 
८९, प्रु० दे६८। 


सन्‌ १९०० ईं० का उत्तर प्रदेशीया 
म्युनिसिपैलियियों का (अनुप्रक) 
विधेयक । खं० ८९, ए्‌० १६५-१६७, 
१६७, १७०, १७१, १७७, २०४ 
२२१, २२१-२२६, २०७, २५६, 
रण८, २८२-२९० | ॒ 
सन्‌ १९०० ई० का कानपुर अर्बन 
एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (अमेंडरमेंट 
आफ कास्टीटयूशन ) (कार्यवाही 
वैधीकरण ) विधेयक | खं० ४५९, 
प्र० ८० । 
अआरिक वर्ष -- 
प्र० वि० १९४६-५० ई० में सरकार 
की बिक्री कर से आय तथा बिक्री-कर 
के सम्बन्ध में अ्पीले' | खं० ८९, 
पृ० ३०७--३१०८ | 
आर्थिक सहायता-- 
प्र० वि०--बस्ती जिले में राजनीतिक 
पीड़ितों बल ८६, पृ० ६६ | 


इनाम हवीबुल्ला, श्रीमती-- 
सन्‌ १६०० ईं० का उत्तर प्रदेशीय 
सिंचाइ स बन्धी (आकस्मिक अधि- 
कार) विधेयक । खं० ८९, प्रृ0 
१००-१०१। ह 
इन्द्रदव त्रिपाठी, भऔ-- 
वित्तीय वर्ष १९५०-०१ ई० के अनु 
परक अनुदानों के लिए मांगों पर 
मतदान, अनुदान संख्या १६, लेखा 
शौषक २९, पलिस तथा अनुदान 
संख्या २०, लेखा शीषक ४७ 
विविध विभाग, वाहन विभाग | 
खं० ८९, पृ० २८-३०। | 


सन्‌ १६०५० ई० का उतर प्रदेशीय 
म्युनिसिपैलिटियों का (अनुपूरक) 
विधेयक । खं० ८९, प्रृ० २७८- 
-रट0]4.... | 


अनुक्रमणिका 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय 
सिचाई सम्बन्ध) आकस्मिक अधि- 
कार) विधेयक। खं० ८९, प््‌ू० १०६- 
१०८ । 


'उपाध्यक्षु-- 


वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई०» के अनु- 
पूरक अनुदानों के लिए मांगों पर 
मंतदान, अनुदान संख्या १६, लेखा 
शीष क २९, पुलिख तथा अनुदान 
सख्या २०, लेखा शीषक ४७, 
विविध विभाग, वाहन विमाग । 
खं० ८6, ४० २५ । 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेश 
कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेस्पोरेरी 
पावस) ( संशेधन ) विधेयक । 
खं० ८६, ४० ११९ | 


सन्‌ १९०० ई० का उत्तर प्रदेश 
(टेन्पोरेरी) कन्द्रोल आफ रेस्ट ऐएड 
एविक्शन ( छितीय सशेधन ) 
विधेयक । खं० 5९, प्ृ० ३१३१, 
२३३२; २३४ । 


सन्‌ १९४० ई० का उत्तर प्रदेशीय 
म्युनिसिपलिटियों का अनुपूरक 
विधेयक | खं० ८९, पृ० २१४- 
२१५, २६३, २६४ | 
सन्‌ १९४० ई० का उत्तर प्रदेशीय 
सिंचाई सम्बन्धी (आकत्मिक अधि- 
कार) विधेयक। खं० ८९, प्ृू० १३०, 
११०५, ११६, ११७, ११८, ११५९, 
१२०, १२१, १२५, १९६, १२७५; 
१३१, १३३, १३५४, १९६, १९७ । 


सन्‌ १९५० ईं० का शिक्षा विधेयक । 
खं० ८९, प्ृ० १०९। 


ऐजाज़ रसूल, श्री-- 


हे 
नगर पालिका श्रों के निवॉचन के सम्बन्ध 
में माननीय स्वशासन मंत्री के 
वक्तव्य पर विवाद । खं० ८९, पू० 


३१०, २५७ | 


ग्रोषधि नियन्त्रण-- 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश-- 
(संशोधन ओर अधिकार को जारी 
रखने का) विधेयक | खं& ८९, ५० 
२०२ २९४ | 


कक 


कन्ट्रील आफ रेट ऐल्ड एविक्शन-- 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेश 
टेम्पोरेरी (अमेंडमेंट) विधेयक | खं० 
०९, ४० २९५१-२५२ | 

सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेश 
(टस्पोरेश)---- (द्वितीय संशोधन) 
विधेयक | खं० ८६, पृ० २६४ | 


कमलापति तिवारी, श्री-- 


नार पालिकाओं के निर्वाचन के 
सम्बन्ध में माननीय स्वशासन मंत्री 
के वक्तव्य पर विवाद | खं०८७, प्रु० 
शे०ण२०३०० । 


करीमुरजा खां; श्री -- 


नगर पालिकाओं के निवॉचन के 
सम्बन्ध में माननीय स्वशासन मंत्री 
के वक्‍तव्य पर विवाद | खं० ८९, 
8० ३५१-२०० । 


कार्य तथा भत्ते-- 
. तहसीलदार कन्नौज के-के सम्बन्ध में 


पूछताछ । खं० ८९, पृ० ३०६- 
३०७ | 


८ अनुक्रमरिका 


कालीचरण टन्‍्डन, शी-- खुशवकत राय श्री, 
देखिए “प्रश्नोत्तर! । देखिए, “प्रनोत्तर' | 
कृष्ण चन्द्र, शी-- नगर पालिकाश्रों के , निर्वांचन के 
सन्‌ १९७५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सम्बन्ध में माननीय स्वशासन मंत्री 
म्युनिसिपैलिटियों. का (अनुप्रक) के वक्तव्य पर बिवाद | खं० ८९, 
विधेयक | खं० 5९, पृ० (८६ ५० ३६० । 
१९१, १९१-१९३, २१९-२४१। लखनऊ  कब्यूसस . कोआपरेटिब 
कम ललित सोसाइटी, हजस्तगंज के सम्बन्ध में 


उठाये गये प्रश्नों पर विवाद | खँ० 


प्र० बि०--राशन में कमी करने के ८९, प्रृ० १७२ | 


सम्बन्ध में“ का आदेश । ख० ८५९, 
पृ० २३२-२४३४ । वित्तीय वष १९५०-०१ ई० अनुपूरक 
अनुदानों के लिए मांगों पर 
मतदान, अनुदान संख्या १६, लेखा 
शीष क २6, पुलिस तथा अनुदान 
संख्या ३०; लेखा शीप्रक ४७, 
विविध विभाग, वाहन विभाग। 
खें० ८९, प्रृ० २६-२७। 
ख सन्‌ १६०० ई० का उत्तर प्रदेशीय 
म्युनिसिपैलिटियों का (अनुप्रक) विधे-. 
यक | खं० ८९, प_्ृ० ६७, १६५, 
२१४७, २१५, २२१, २२२, २२४, 
२२५, २२८, २१५, २३५९, २४२, 
२४०, २८६ । 


केशव गुप्त, भी-- 
सन्‌ १७०५० ई० का उत्तर प्रदेश 
(टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेट ऐड 
एविक्शन (द्वितीय संशोधन)विधेयक 
ख० ८९, पृ० २१५-३१७ । 


खाद्य-- 
प्र० वि०--देवरिया जिल्ले में-- की गंभीर 
स्थिति | ख॑० ८९, प्र० २५े३ । 


खानचन्द गौतम, भी-- 
सन्‌ १०९५० ई० का उतर प्रदेश 
(डेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेट ऐज्ड 
एविक्शन ( हविंतीय संशोधन) 
विधेयक | खं० ८९ प्ु० ओऔ९२२- 
शेश्श।..... ग 


सन्‌ १०१ ई०का उत्तर प्रदेश विनि- 
योग विधेयक | खं० ८९, प्रु० ५८, 
०७५९-६०, ६४ | । 


सन्‌ १९७० ई० का. उत्तर प्रदेशीय गल्जासहाय चौंबे, श्री-- 
म्युनिस्पिलिटियों का (अनुप्रक ) देखिए, “प्रनोशर” 


विधेयक । खं० ८९% १० १५९१९, नगर पालिकाओ के निवाचन के 
२१२२१७, २१०२२०, २२१, |. सम्बन्ध में माननीय स्वाशासन मन्त्री 
२२६, २६० ६३, हेडं४, के वक्तव्य पर विवाद । खं० ८९ 


२६०, २८६, ९८८। पृ० ३५०२०८ । 


अनुक्रमणिका 


वित्तीय वर्ष १९००-५१ ई० के 
अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगों पर 
मतदान, अनुदान संख्या ११, लेखा 
शीर्षक २०, सामान्य प्रशासन के 
कारण व्यय (कमिश्नर और जिला 
प्रशासन को छोड़कर) | खं० ८९, 
पृ० ८-6 | 

वित्तीय व १९४०-७१ ई० के अनु- 
पदक अनुदानों के लिए, माँगों पर 
मतदान, अनुदान संख्या १६, लेखा 
शीघक २६, पुलिस तथा अनुदान 
संख्या ३०, लेखा शीषक ४७, 
विविध विभाग, वाहन विभाग | 
खं० ८९, ४५ ३०-१६ । 

सन्‌ १९६५ ई० का उत्तर प्रदेश कंट्रोल 
अ्राफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावस) 
(संशोधन) विधेयक । खं० ८९, 
प्रु० १श८ | 


गिरधारी लाल, माननीय श्री-- 


वित्तीय बचा १६५०-५१ ई० के अनु- 
पूरक श्रनुदानों के लिये माँगों 
पर मतदान, अनुदान संझ्या १५, 
लेखा शीर्षक २८, जेल ओर बन्दी 
बस्तियाँ । खं०, ८९, छ० १७, २१, 
२२, २४। 


गोपाल नारायण सक्सेना, श्री-- 


देखिए “प्रश्नोतर । 

वितीय वर्ष १६००-५१ $ई के 
श्रनुपूरक अनुदानों के लिये माँगों पर 
मतदान; अनुदाम संख्या ११, लेखा 
शीर्षक २७, सामान्य प्रशासन के 

. कारण व्यय (कमिश्नर और बिला 
प्रशासन को छोड़कर) । खं० ८९, 
ए० ४-७, १३-१६ | 


है. 


सन १९४७-४८ ई० के जिनियोग लेखे 
और सन्‌ १९४९ ई० की लेखा 
परीक्षा रिपोट से सम्बन्धित उत्तर 
प्रदेश पब्लिक एकाउन्‍्ट्रस कमेटी 
की रिपोट पर विवाद | खं० ८५९, 
प० ३३४-श१८ | 


सम १९७० ई० का उत्तर प्रदेशीय 
म्युनित्िपेलिटियों का(अनुपूरक) विध 
यक् । खं० ८९, प्रृ० २४४, २५६- 
२६२, २६३, २८७०, रे८८ | 

सन १९०१३० का उत्तर प्रदेश 
विनियोग विधयक | खं० ८९, 
पृ० ५९ | 


गोविंद बल्‍्लभ पन्‍्त, माननीय श्री-- 


वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई० के 
अनुपरक अनुदानों के लिये माँगों 
पर मतदान, अनुदान संख्या ११ 
लेखा शीर्ष क २५, सामान्य प्रशासन 
के कारण व्यय (कमिश्नर ओर जिला 
प्रशासन को छोड़कर )। खं० ८९, 
8० १०-१३, १६ 


वित्तीय॒ व्ष १९५०-०१ इ० के 
अनुपरक अनुदानों के लिये मांगों 
पर मतदान, अनुदान संख्या १२, 
लेखा शीष के २५, सामान्य प्रशासन 
कमिश्नर (ओर बिला प्रशासन । 
खं० ८९, पृ० १६, १७ ) । 


[गोविन्द वल्लम पन्‍्त, माननीय श्री--] 


सन्‌ १९४० ई० का उत्तर प्रदेशीर्या 
म्युनित्तिपेलियियों का ( अनुपूरक ) 
विधेयक । खं* द७, प० 
२४५-२५५ हु 


१७ 


गोविन्द सहाय, शऔी- 
वित्तीय वर्ष १९००-५९ ६० के अ्रनु प्रक 
अनुदानों के लिए मांगों पर मतदानः 
अनुदान संख्या २१६. लेखा शीष्रक 
२९, पुलिस तथा अनुदान संख्या 
३०, लेखा शीर्षक ४७, विविध 
विभाग--वाहन विभाग । खं० ८५९ 
पृ० ४५-५० । 
सन १६०० ई० का उत्तर प्रदेशीय 
म्युनिसिपैलिटियों का अनुपूरक 
विधेयक । खं० ८९, प० १९०७, 
२१५० । 
न्च्‌ 
चतुभु व शर्मा, श्री -. 
सन १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय 
म्युनिसिपैलिटियों का(अनुप्रक) विधे- 
यक । खं० ८९, पृ० २६३-२६५९० । 
चन्द्रभान गुप्त माननीय श्ी-- 
लखनऊ  कन्ज्यूमस.. कोश्रापरेटिव 
सोसाइटी; हजरतगंज के सम्बंध में 
उठाये गये प्रश्नों पर विवाद । 
खं० ८९, प्रृ० २३६८-३१६५, ३७२० 
३७०७ । 
सन्‌ १९५० ई० का 5त्तर प्रदेश 
ओषधि नियन्त्रण (संशोधन ओर 
अधिकार को जारी रखने का) विधे- 
यक । खं० ८९, प्ृ०, २९२, २५४ | 
सन १९०० ई० का उत्तर प्रदेश 
क ट्रोल आफ सप्लाईज ( ट/।पोरेरी 
पावस ) संशोधन विधेयक | खें० 
. ८९, पु० १३७, १३८, १३९ | 
सन २५९० ०ई० का उत्तर प्रदेश, 
ठेग्पेरिरी कन्ट्रोल श्राफ रेट ऐल्ड 
एविक्शन अ्रमेंडमेंट.. विधेयक 
 खं० ८९, प्रृ० २९१, २९२, २०४। 


श्रनुक्रमणिक 


सन १९०० है० का उत्तर प्रदेशौय 
(ठेग्पोरेरी) क ट्रोल आफ रेन्ट ऐल्ड 
ए.विक्शन, * (द्वितीय) संशोधन ) 
विधेयक | खं० ८९, पृ० ३२०८-३११,. 
३२०-३३१ 9 2४२, 3१३४ | 
चावल -- 


प्र० वि०--तहसील चकिया सें--के 
निर्यात पर रोक | खं० 5९, प्रृ०३०५- 
३०६ | 


छुपाई--- 
प्र० बि०--अ्रसेग्बली तथा कौंतिल की 
दैनिक कार्यवाही की--। खं० ८९, 
प्रृू० ३०४-३०५ | 


जञ 


जगमोहन सिंह नेगी, श्री-- 
नगर पालिकाओं के निर्वाचन के 


संत्न्ध में माननीय घ्वशासन मन्त्री 
के बक्कव्य पर विवाद। खं० ८९, प० 
है४७--३१०० । 
है. 
टेक्सटाइल-- 


प्र० वि०--कानपुर तथा रामपुर के-- 
मिलों का रिआ्रागे नाइजेशन । खं८ 
८6, प्ू० ३७१ । | 

प्र० वि०--हाथरस और आगरा के-- 
मिलों के सम्बन्ध में पूछुताछ | खं० 
८९, परूं० ३०१। 

ट्रैफिक-- 

प्र० वि०--महामान्य राज्यपाल के जाने 
पर रड़की ओर महेबढ़ के मध्य-- 
का बन्द किया जाना । खं० 5९, 

. पू० १६५। 


अनुक्रमणिका ११ 


तहसीलदार-- 
प्र० वि०--कनौज के कार्य तथा भते के 
सम्बन्ध में पूछताछ | खं० ८९, 
प्रृ० ३० ६-६०७ | 


त्यागयत्च-- 
प्र० वि०--ला इट इन्डस्ट्रीज ऐडवाइज़र 
का“। ख० ८९, प्ृ० ३०२- 

३०३ । 


त्रिल्ोकी सिंह, श्री - 
देखिये “प्रश्नोचर”? | 


नगर पाकतिकाओं के निर्बाचन के 
संबन्ध में माननीय स्वशासन 
मन्त्री के वेक्कव्य पर विवाद । खं० 
८६, एघ० ३३९-३४७, ३६१ | 

लखनऊ कज्यूमस. कोश्रापरेटिव 
सोसाइटी, इजरतगञ्ञ के संबन्ध में 
उठाये गये प्रश्नों पर विवाद । 
खं० ८६, प० ३६४-३६८, ३७४ | 

सन_ १९०० ईं० का उत्तर प्रदेशीय 
म्युनिस्िपैलियियों का ( अनुपुरक ) 
विधेयक | खं० ८९, प्रू० १७०- 
१७१, १७३ १७७, १७८-१७९ | 


दु्‌ 


दीनदयालु शास्त्री, श्री-- 
देखिये “प्रश्नोत्तर” । 
दुरुपयोग-- 
कांग्रेस पार्ये द्वारा राष्ट्रीय झण्डे के-- 
के संबन्ध में काय स्थगित करने 
प्रक्ताव | खं० दर्द, पृ० ३०८ | 
दूवारिका प्रसाद मौर्य, शी-- 
देखिये “्य्श्नोत्तर” ः 


सन १९५७० ईं० का उत्तर प्रदेशीय 
म्युनितिपिलियियों का ( अनुप्रक ) 
विधेयक | खं० ८९, प्रृ० २००-२०२ 
२१४, २१२, २६२, २६३ ) 


सन १९०० ईं? का उत्तर प्रदेशीय 
सिचाई सम्बन्धी (आकस्मिक अधि- 
कार) विधेयक | ख० ८6, प्रृ० €८- 
१००, १०८। 
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ध 
घान की फसल -- 
प्र० वि०--बनारस जिले में वर्षा के 
अभाव से-को हानि | खं० ८९, 
प्रृ० ३०५ | 
न 
नगर पालिकाओं-- 
--के निवाचन के सम्बन्ध में माननीय 
स्वशासन मन्त्री के वक्तव्य पर 
विवाद | खं० ८९, प्रृ० ३३९-२६४। 
नत्थी-- 
खं० ८९, ० ६६, २९०५-२६४, 
३७६-३७९ | 
नियुक्ति-- । 
प्र० वि०--मोरखपुर नगर-पालिका के 
सच्ालक को--। खं० 5५९, पु० ३। 
निर्वांचन-- 
नगर पालिकाश्रों के-के संबन्ध में 
माननीय स्वशासन मंत्री के वक्तव्य 
पर विवाद । खं० ८९, प्ृ० ३३६- 
३६४ ) 


प्‌ 


परिगणित तथा पिछुड़ी जातियाँ-- 
प्र० वि०--मतदाताओं की सूचीमें--। 
खं० ८९, पूृ० २३१, २३२ | 


१५ 


पस नल असिस्टेंट: 
प्र* वि०--माननीय मन्त्रियीं के--! ख॑ं० 
८६, पू० ३०३-३०४ । 
पुस्तिकाश्रों+-- 
प्र० बि०--असेगबली तथा कोौन्सिल की 
देनिक कार्यवाही की---की छुपाई । 
खं0० ८६ प्‌० ३०४-३०५, 
पूछताछु-- है 
तहसीलदार, कन्नौज के कार्य तथा भत्त 
के सम्बन्ध में-। जल" 5९, पछू० ३०६- 
३०७ | 
प्र० वि०--हाथरस और आगरा के 
व्कसटइल मिलों के सम्बन्ध में--। 
खं0० ८९, ४० ३०१ | 
पूरणिमा बनजीं, श्रीमती-- 
वित्तीय वर्ष सन्‌ १६५०-५१ ई० के 
अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगों 
पर मतदान, श्रनुदान संख्या ११, 
लेखा शीषक २५, सामान्य प्रशासन 
के कारण व्यय (कमिश्नर ओर 
जिला प्रशासन को छोड़कर) । खं० 
८९, प्ृ० १० । 
वित्तीय वर्ष सन्‌ १६००-०१ ई*० के 
अनुप्रक अनुदान के लिए मांगों पर 
मतदान, अनुदान संख्या १५, लेखा 
शीषंक २८,जेल ओर बंदी बत्तियाँ । 
खं० ८६, प्र० १७० १९, २२ | 
प्रकाशवती सूद, श्रीमती -- 
सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय 
म्युनिसिपैलिटियों का (अनुप्रक) 
विधेयक | खं० ८९, ४६० २११ | 
प्रश्नों--- 
लखनऊ कन्ज्यससः कोआ!परेटिव 
सोसाइटी, इजर्तगञ्ञ के सम्बन्ध में 
उठाये गये-पर विवाह खं० ८९, 
_ पृ० मे६४--३७४ । 


अनुक्रमणिका 


प्रश्नोत्तर 
कालीचरण टन्डन, श्री--- 
असेम्बली तथा कॉोंपिल .की दैनिक 
कायवाही की पुस्तिकाओं की 
छुपाई | खं० ८९, छ० ३०४-३०५ 
खुशवक्त राय, शी-- 
देवरिया जिले में खाद्य की गम्भीर 
ध्थिति | खं० ८६, एछ० २३३। 


माननीय मन्चियों के पर्स नल असिस्थ्ट । 
खं० ८६, पृ० ३०३-३०४ | 


राशन में कमी करने के सम्बंध में केन्द्रीय 
सरकार का आदेश । खं० ८९, पु० 
२३२-२२१२३ । 


लाइट इन्डस्ट्रीज ऐडवाइजर का त्याग- 
पत्र | खं० ४५९५, ए० ३९२-३५९५३ | 


गज्ञासहाय चोबे, श्री-- 
कानपुर तथा रामपुर के टेक्सणआाइल 
मिलों का रिश्रार्गंनाइजेशन । खं० 
८९, 2४० १०१ | 
हाथरस और आगरा के ठेक्सटाइल 
मिलों के सम्बन्ध में पूछताछ । 
खं० ८€, छए० २३०१ | 


गोयल नारा८ण सक्सेना, भी-- 


खतीमा पावर हाउस हाईडेल प्रोजेक्ट से 
बिजली तैयार करने की लागत। खं० 
८९, प्रृ० ६९, ७० | 


बचिलोकी सिंह, शभी-- 
घौलाना ग्राम, जिला मेरठ के मत- 
दाताओं की. सूची। खं० ८५९, 
प्ृू० ३। 


विभिन्न ज्षेत्रों में. नहर द्वारा सिचाई। 
॥ स्व ८९, घ० ७० । 


अनुक्रमणिका १३ . 


दीनदयालुशासत्री, शी-- 
मद्ामान्य राज्यपाल के जाने पर झरुड़कीं 
ओर महेवड़ के मध्य ट्रेफक का 
बन्द किया जाना । खं० ८९, पृ० 
१६५ | 
दारिका प्रसाद मौर्य, शीणः 
मतदाताओं की सूची में परिगणित तथा 
पिछड़ी जातियाँ । खं? ८८; ४० २३१ 
२३२ | 
विधान सभा के सदस्यों को ठेम्पोरेरी 
राशन कार्डो' पर शकर । खं० ८९, 
पृ० २३२१ ॥। 
महम्मद असरार अहमद, श्री-- 
तहसीलदार, कन्नौज के काया तथा 
भत्ते के सम्बन्ध में पूछताछ | ख० 
८६, एू० ३२०६-३०७। 
रामकुमार शाज्री, भ-- 
बध्ती जिले में राजनीतिक पीड़ितों की 
आधिक सहायता | खं० ८४५, 
पृ० ६५९ | 
रामनन्दन सिंह, औ-- 
तहसील चकिया से चावल के निर्यात 
पर रॉक | खं? ८९, प्रृ० ३००- 
३०६॥। 


बनारस जिले में वर्षा के अभाव से धान 
की फसल को हानि। खं० ८५९, 
पु0 ३०५॥ 


श्रीचन्द सिंघल; शी-: 
ग्रर्थिक वर्ष १९४९-५० ई० में सरकार 
की बिक्री-कर से आय तथा बिक्री 
कर के सबन्ध में श्रपीलें । 
खं० ८६, प्र० ३०७-३०८ | 
सिहासन सिह, श्री-८ 
. गोरखपुर नगर-पालिका के सश्चालक की 
. नियुक्ति | खं० ८९, परृ० हे । 


प्रस्ताव-+- 

कांग्रेंस पार्य द्वारा राष्ट्रीय भषण्डे के 
दुरुपयोग के संबन्ध में कार्य" स्थगित 
करने का | खं० ८९, पृ० ३०८ | 

महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण 
पर विधान समा द्वारा पारित--के 
सग्बन्ध में मह्ममान्य राज्यपाल का 
धन्यवाद | खं० ८६, प्रृ० २३४ | 


फ 


फिलिप्त, ई० एम० शी-- 
नगर पालिकाओं के नाचन के 
सम्बन्ध में माननीय स्वशासन मन्त्र 
के वक्तव्य पर विवाद । खें० ८९ 
प्रृ० १३९ । 

* लखनऊ कन्ज्यूमस . कोआपरेटि 
सोसाइटी, हजरतगंज के सम्बन्ध में 
उठाये गये प्रश्नों पर विवाद | 
खं० ८6, पृ० ३७३--३७४ । 

सन्‌ १६५० ई० का उत्तर कंट्रोल आफ 
सप्लाईज ( टेम्पोरेरी) पावस'। 
(स शोधन) विधेयक | खं० ८& 
पू० १३७, १३८ । 

सन्‌ १६४०-४१ ३० का उत्तर प्रदेशीय 
सिंचाई सबन्धी ( आकस्मिक 
अधिकार ) विधेयक । खं० ८९ 
पृ० ११०, १११, ११५, १२६, 
१२७, १२९, १३०, १३९, १३४, 
३१० ३१६। 

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई०के अनुप्रक 
अनुदानों के लिए माँगों पर मंत- 
दान, अनुदान संख्या १६, लेखा 
शीर्षक २९, पुलिस तथा अनुदान 
सख्या ३० लेखा शीषक ४७ विविध 
विभाग वाहन विभाग । खं० ८8, 
पुृ० ९० | 


श्छ अनुक्रमणिका 


सन १९५० ई० का उत्तर प्रदेश 
(ठेम्पोरेरी) कन्द्रोल आफ रेन्‍्ट ऐल्ड 
एविक्शन ( द्वितीय सशोधन ) 
विधेयक | खं? ८९, पू० शे३२- 
३३३। 

सन १९००ई०का उत्तर प्रदेकओ 
सिपैलिटियों का (जम 
विधेयक | खं० ८९, पु० १९९, 
२१०-२१११, ११५, २१५, २१४ । 

सन १९०१ ई० का उत्तर प्रदेश 
ओषधि नियन्त्रण (संशोधन और 
अधिकार को जारी रखने का) 
विधेयक । खं० ८९, पू० २०३ | 

फूलसिंह, शी-- 

सन १६७० ई० का उत्तर प्रदेश 
( टेम्पोरेरी ) कण्ट्रोल आफ रेट 
ऐशड एविकशन (द्वितीय सशोधन) 
विधेयक । खं० ८९, प्लु० शे२०० 
श्श२ 





न 


बादशाह गुप्त, शी-८ 
वित्तीय वर्ष १९००-७१ ई० के अनुपुरक 
अनुदानों के लिए मागों पर प्रतदान, 
अनुदान सरुया १६, लेखा शीर्षक 
२६, पुलिस तथा अनुदान संख्या३० 
लेखा शीर्षक ४७, विविध विभाग, 
बाहन विभाग । खं० ८९ प्लु० 
. शेशनरे८ | 
सन. १९५० ई० का मोटर वेहिकिल्स 
उत्तर प्रदेशीय (स'शोबन) विधेयक । 
खंग ८९, प्ृ० ८४-८५ ॥। 
बिक्री-कर ८ 
प्र० वि०--श्रार्थिक वर्ष १९४६-५० ई० 
में सरकार की+से आय तथा-- 
के सबन्ध में अपील ॥। खं० 
६५ प्र9 ३०७६३ ०८ | 


बिजली -- 
प्र" वि०--खतीमा पावर हाउस हाइडिल 
प्रोजेक्ट से-- तैयार करने की लागत । 
ख० ८९, पृ० ६९, ७०। 
बेचनराम गुप्त, भी-- 
नगर पालिकाओं के निर्वाचन के संबंध 
में माननीय स्वशासन मन्त्री के 
वक्तव्य पर विवाद | ख॑० ८९ 
'प्र० २४४ । 


भ 
भगवानदीन मिश्र, औ-- 
सन. १९०० ई० का उत्तर प्रदेशीय 
. सिंचाई सम्बन्धी | (आकस्मिक अधि- 
कार)बविधेयक ! खं०८९, प्ृ०९१,९२। 
भगवान सिंह, श्री-- 
सन्‌ १५.७० ई० का उत्तर प्रदेशीय 
म्युनिसिपेलिटियों का (अनुपूरक) . 
विधेयक । खं० ८९, ४० २८०।॥ 


म 
मतदाताओं को सूची--+ 
प्र० बि०--घौलाना ग्राम, जिला मेरठ 
के--। खं० ८९, प्ू० १ । 
प्र० वि०--में परिगशित तथा पिछड़ी 
.. जातियां। खं० ८६, प्ू० २३१-२३२ | 
मन्त्रियों-- 
प्र" बि०--माननीय--के पस नल असि- 
स्टेट । खं० ८९, प्रृ० ३०३-३०४ । 
मुकुन्द लाल अग्रवाल, भी 
सन्‌ १९७० ई०का उत्तर प्रदेश (टेम्पो 
रेरी) क ट्रोल आफ रेट ऐन्ड एविक 
शन (द्वितीय संशोधन) घियक । 
खं? ८<6 प्रृ० ३११-३१४ | 
मुहम्मद असरार अहमद, औी- : 
देखिये प्रश्नोतर”' 
पृहम्मद्‌ इब्राहीम, माननीय श्री-- 
सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेश कन्ट्रील 
आफ सप्लाईज (टेय्पीरेरी पावस) 
(संशोधन) विधेयक | खं० ८९ प्र. 
१३७ । | 


| 


अनुफ्रमणिका रे 


सन्‌ १९०५० ई० का उतर प्रदेशीय 
सिंचाई सबन्धी । आकस्मिक अधि 
कार) विधेयक | खं? ८6, पृ० ८७, 
८८, ९४७, ९०, ११३, ११६, 
११५, ११६, ११७, ११८, १९१९, 
१२९, १२३, १२४७, १२५, १५७, 
१२९, १३०, १३१, १३३, १४०, 
१३६, १२७। 
महम्मद उद्बेदुरहमान खाँ शेरवानी, श्री - 
सन्‌ १6५० ई० का उतर प्रदेशीय 
सिंचाई सगबन्धी (आकस्मिक अधि- 
कार )विधेयक | खं०८४, प्रू० १०१, 
१०२, १०३-१०६। 
सन_ १९५०० ई० का मोटर वेहिकिल्स 
उत्तर प्रदेशीय (स शोधन) विधेयक । 
खं० ८९, प्रू० ८३, ८८ | 
| सन्‌ १५०५० ई० कां उत्तर प्रदेशीय 







भ्युनिसिपैलियियों का. (अनुपुरक) 
विधेयक | खं० ८६, प्रू०००२-२०४, 
२०७-२०७ । 

म्युनिसिपैलियियों 


सम १९५० इई० का उत्तर प्रदेशीय-- 
का (अनुपूरक) विधेयक । खं० ८५, 
पृ० १६५-२२८, २१४०५१ | 


दब 


राजनैतिक पीडितों-: 
प्र० वि०--अस्ती जिले में--की श्रार्थिक 
सहायता । खं० ८९, ४० ६६ | 
राजाराम शास्त्री, औी 
वित्तीय वर्ष १९००-०१ ६० के अनुपूरक 


अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान; 
अनुदान स'ख्या १६, लेखा शीषक 
२९, पुलिस तथा अनुदान सख्या 
३०, लेखा शीघषंक ४७, विविध 
विभाग, वाहन विभाग | खं० ८९, 
पृ० 3०-४५ | 


सम्‌ १९०५० ई० का उत्तर प्ररेश 
(ठे।पेरेरी) कन्ट्रोल आफ रेट ऐल्ड 
एविक्शन (द्वितीय खशोधन) विधे- 
यक्र | खं० ८९५, पृ० ३१७-३२० | 

सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय 
म्युनित्िपैल्ेटियों का (अनुप रक) 
विधेयक | खं० ८९ प०१९३ १५५९, 
१६६-२००, २२३, र२े७२। 


राज्यपात्---+ 


महामान्यगण के अभिभाषण पर विधान 
सभा दूवारा पारित प्रस्ताव के संबन्ध 
स॑ मसहामान्य+-का धन्यवाद । 
खं० ८६, ५० ४३४ | 

मह।| मान्य--के जाने पर रूड़की और 
महेवड़ के मध्य टेफिक का बन्द 
किया जाना | खं०८९, प0 १६५॥। 


रामकुमार शास्त्री, श्री 


देखिये “प्रश्नोतर” 
वित्तीय वर्ष सन १९५० ५१ इं० के 


अनुप रक अनुदानों के लिये साँगों 
पर मतदान, अनुदान संख्या ११, 
लेखा शीषक २०, सामान्य प्रशासन 
के कारण व्यय (कमिश्नर और 
जिला प्रशासन को छोड़कर) । खं० 
८५०, पृ० ७-८ | 

वित्तीय॒ वष १९००-०१ $६० के 
अनुपरक अनुदानों के लिये मांगों पर 
मतदान, अनुदान संख्या १२,लेखा 
शीषक *८, सामान्य प्रशातन, 
कमिश्नर ओर जिला प्रशासन। 
खं० ८९, पु० १६ । 

वित्तीय. वर्ष १६००-४१ ई० के 


ग्रनुपरक अनु रशानों के लिये मांगों पर 
मतदान, अनुदान स ख्या ८९,लेखा 
शीर्षक २८, जेल ओर बन्दी बस्तियां। 
खं० ८६ ४० २०-२११। 

सन्‌ १६५०ई०का उत्तर प्रदेश ठेम्पोरेरी) 
कन्ट्रोल आफ रेट ऐन्ड एविक्शन 
(द्वितीय संशोधन) विधेयक | खं० 
८६, पृ० २१४-३१५। 


सन. १९५७० ई० का उत्तर प्रदेशीय 


म्यनिसिपैलिटियों का अनुप रक विधे 
यक । ख .<९, प्रृ० *८०-२८२ | 
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गमननदन सिंह, औ-- 
देखिये “अश्नोतर” । 


राशन-- 
प्र० बि०----में कम्ती करने के 
सबन्ध में केन्द्रीय सरकार का 
आदेश । खं० ८6, छ0 २३२- 

२१३ । 


राशन कार्डे-- 
प्र० बि० - विधान सभा के सदस्यों को 
शेपोरेरी-- पर शकर। खं० ८६ 
प्ृ० २३१। 


राष्ट्रीय भडें-- 
कांग्रेस पार्टों द्वारा--7“के दुरुपयोग 
के सबन्ध में कार्य स्थगित करने 
' का प्रस्ताव । खें? ८९, प्रृ० ३०८ । 
रिश्रा्गेना इजेशन-- 
प्र० वि०-कानपुर तथा रामपुर 
टेक्सटाइल मिलों का--+ खंं० 
८९, प्ृ० ३०१ । 


रिपोट+- | 
सन्‌ १९४७-४८ ई० के विनियोग लेखे 
और ९१९४९ ई० की लेखा 
परीक्षा, रिपो० से संबन्धित उत्तर 
प्रदेश पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की 





पर विवाद | खं० ८५९, 
.. पु० श१४-१३९ | 
रोक--+ . 
प्र० वि० *- तहसील चकिया से चावल 
के निर्यात पर---] खं० ८६, 
प्ृ० ३०५-८३०६ | 
रोडवेज-- 


कानपुर----की हड़ताल के सबंध में 
कार्य स्थगित करने का भ्रस्ताव । 
खं० ८८५ प्रु० छ। 


ल 
लखनऊ--- 
न ९ 
--कन्ज्यूमस कोआपरेटिव सोसाइटी, 
हजरतगंज के साबन्ध में उठाये गये 
प्रश्नों पर विवाद । खं० ८९, पृ० 
३६४-२७४। ह 
्े 
लताफत हुसन, श्री-- 
वित्तीय वर्ष १९५०-५१ ई०के अनुप्रक 
अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, 
अनुदान स रिया १--लेखा शींष॑क 
१७, १८, १९(ख)-राजस्व से किये 
जाने वाले सिंचाई के निर्माण 
काय । खं० ८९, पृ० २४। 
लाइट इन्डस्ट्रोज ऐ.डवाइजु र-- 
प्र०. वि०---“>का त्याग पत्र । 
खं० ८७, प्रृ० ३०२९-३० ३ | 
लाल बहादुर, माननीय श्री-- 
वित्तीय वष १९५०-०१ ई० के अनुप्रक 
अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, 
अनुदान संख्या १६, लेखा शीषक 
२6, पुलिस तथा अनुदान सख्य 
३०, लेखा शी ४७--विविधि 
विभाग -वाहन विभाग | खं० ८६, 
पृ०२५, ५१-०० | 
सन्‌ १९०० ई० का मोदर वेहिकिल्स 
(उत्तर प्रदेशीय संशोधन) विधेयक । 
खं० ८९, पृ० ८२, ५४, ८९, ८६, 
प्७ 
सन १९५० ई० का यू० पी० मेंटिनेन्स 
ए ए 
आफ पब्लिक आड्डर (निवतन) 
विधेयक | खें० ८५, पर० 5१ ८९ | 
बा 
वक्तव्य - ५ 
नगर पालिकाओं के निवाचन के सबन्‍्ध 
में माननीय ध्वशासन मंत्री के-- 
पर वित्राद | खं० ८९, पृ० शैरे५, 
३६४ । 0 


अंनुक्रमणिकां १७ 


विधान सभा के सदस्यों-- 
प्र० वि०-- को . टेग्नोरेरी राशन कार्डो 
. पर शकर | खं० ८५, पए० २३१। 


विधेयक+- 
. सन १९०१ ३० का उत्तर प्रदेश ओषधि 
नियंत्रण (सशेधन और अधिकार 
को जारी रखने का)--। खं० ८९, 
. प्रृ० २६२-२९४ । 


सन १९५१ ३० का उत्तर प्रदेशीय ठेग्पो- 
रेरी कन्ट्रोल आफ रेट ऐड एवि- 
क्शन (द्वितीय संशाधन)--। खं० 
८९, पू० २९१-२९२, २९४-३३४ । 

सन्‌ ११९४० का उत्तर प्रदेश शिक्षा 
-“+ खं० ८९, प्रृ० २९४ | 


सन, १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय 
भ्युनिसिपेलिटियों का (अनुपूरक)-:। 
खं० ८6, प्र० २२१४-२९१ । 

सन्‌ १६४० ई० का उत्तर प्रदेश 
आफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पाप्रस) 
(संशोधन) । खं० ८९, प्रृ० १३७- 
१३५९ | 


सन्‌ १६७१ ई० का उत्तर प्रदेश विनि- 
योग खं० ८९, पृू० ५८-६५। 


सन १६५९१ ईं० का उत्तर प्रदेश 
शक्कर और चालक मश्यसार उद्योग 


अमिक कल्याण और विकास 
निधि- -। खं0 ८९, पू० ७०, 
_७१। द 


सन १९५० ई० का कानपुर अब्न 
... »एरिया बेवलपमेंद बोड ( अमेंडमेंट 
. आफ कांस्टीट्यूशन ) कार्यवाही 
....  वैधीकरण “---+। खं० ८९, ४७ 
८०, ८९] : 


सन्‌ १९५० ईं० का मोटर वेहिकिल्स 
( उत्तर प्रदेशीय संशोधन )--। 
खं० ८९, पृ० ८२-८७। 
सन्‌ १६५० ई० का उत्तर प्रदेशीय सिचाई 
सम्बन्धी (आकस्मिक अधिकार) --। 
खं० ८९, ८७.१०२, १०३ १३७। 
सन्‌ १९५० ई० का यू० पी० मेंटिनेन्स 
आफ़ पब्लिक आडर (निवर्तन) । 
खं० ८९, पृ० ८१, ८२। 
सन्‌ १९५० ई० का शिक्षा--। खं० 
प्ू६, पु० १०२। 
विवादू-- 
नगर पालिकाओं के निर्वाचन के सबंध 
में माननीय स्वशासन मन्त्री के वक्तव्य 
पर -। खं० ८९, पृ० २९३-३६४ । 
- लखनऊ कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी 
हजरतगजञ्ज के स बन्ध में उठाये गये 
प्रश्नों पर--। खं० ३२६४०३७४ । 


सन, १९४७-४८ ३० के विनियोग लेखे 
और सन, १९४९ ६० की लेखा 
परोक्षा रिपोर्ट से सम्बन्धित उत्तर 
प्रदेश पब्लिक एकाउन्द्स कमेटी 
की रिपोर्ट पर----] खं० ८६, प्रू७ 
३३४-३३९ | 
विश्वनाथ राय, श्री-- 
सन, १९५० ईं० का उत्तर प्रदेशीय 
सिंचाइ सम्बन्धी (आकस्मिक अधि- 
कार) त्रिघियक| खं० ८९, प्ृ० ११७, 
११८, १३२, १३३ । ० 
वीरेन्द्र शाह, औ-- 
सन ९९५० ३० का उत्तर प्रदेशीय 
सिंचाई सबन्धी (आकस्मिक अधि- 
कार) विधेयक | खें० ८५९५, 80 
१०८, ११६, ११२, ११६, ११७ 
११८, ११९, १२०, १९१, १२३ 
१२५ | ह 
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श द सन, १९०१ इ० का उतर प्रदेश 
हा विनियोग विधेयक । खं० ८६ पृ० 
शकरज- |... ः । . ८, ६०। ! 
प्र० वि०--विधान सभा के सदस्यों को 
टेस्पोरेरी राशन कार्डो। पर-/ खें० सन, १६०० इ ० का शिक्षा विधेयक । 
८९, पु० २१)... हा खं० ८९, प्रृ० १०२। 
शिक्तोल 5 क्‍ हुसैन, औ-- 
सन, १९७० ई० का उत्तर प्रदेश सन १६५० इ० का उत्तर प्रदेशीय 
ः विधेयक । खं०. ८९५, ४० २६४ । म्युनिसिपैलियियों का (अनुप्रक) 
श्रीचन्द सिंघल, श्री ८ विधेयक । खं० ८९, प्र० २६६- 
देखिए “प्रश्नोत्तर” । हे २७० । 
: सन्‌ १९०० ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पो- सन १६५० ई० का उतर प्रदेशीय 
(रेरी) कन्द्ोल आफ रेण्ठ ऐड | सिंचाई स बन्धी (आकस्मिक अ्रधि- 
, एविक्शन (द्वितीय संशेधन) विधे- कार) विधेयक । खं० ८९, पृ० १०५, 
यक। खं० ८९, प्रृू० शे९६० . १०९, ११०।॥ | 
र्८। 
सिंचाइ--.. ... 
सर. प्र० वि० विभिन्न क्षेत्रों में नहर 


सम्पूर्णानन्द; माननीय डाक्टर द्वाराग-। खं० ८6, प्रू० ७० | 


कानपुर रोडवेज की हड़ताल के संबन्ध सिंहांसन सिंह, श्री 


में कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव । उेलिये पर्नोतर! 
से ८९, ए० ४। द 
सन १६० इ० ; । 
सन्‌ ११४७-४८ ई० के विनियोग लेखे 0 ला कल न क प्रंदेशीय 


म्युनिसिपैलिटियों का (अनुप्रक) 
विधेयक । खं० ८6, पृ० २४१-२४४ 
र२४०। हा 


और सन्‌ १९४५ इ० की लेखा 
परीक्षा रिपोंट से सम्बन्धित. उत्तर 
, प्रदेश पंब्लिक एकाउन्‍्ट, कमेटी की 
थ् रिपोर्ट पर विवाद ] खं० ८९, सुदामा प्रसाद, श्री-+- 


ह 2, ३४८-२२९ | ४० 
पु० रे३४, वित्तीय बर्ष १९५०-५१ इं० के अनुप्‌रंक 


सन, १९०० ई० को उत्तर प्रदेश शकर अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, 

और चालक मद्यसार उद्योग अमिक अनुदान संख्या «; लेखा शीषक 

.. .. कल्याण और विकास निषि | १७, १८, १९ (ख); राजस्व से किये 
 वेबेयक । खें० ८९% ४० ७०, | जमे वाले सिंचाई के .निर्माण 


 ७१। का ... काय्य। खं० ८५९, ए०:२५। 
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वित्तीय बर्ष १९५०-५१ ई० के अनुपू- 


रक अनुदानों के लिए मांगों पर 
मतदान, अनुदान स ख्या १६, लेखा 
शीघंक- २९५ पुलिस तथा अचु- 
दान संझ्या ३०, , लेखा शीर्षक 


 ४७--विविध , विभाग़ग---“वाहइन | 


विभाग । खं० ८९; ४० २७-२८, 

"७ | > 
मुल्तानं आलंम खाँ, श्री - 

' वित्तीय. वर्षा १९००-५१ ई० के 

अनुपुरक अनुदानों के लिये मार्गों 

पर मतदान, अनुदान सख्या १ ५, 


लेखी शीर्षक २८) जेल और बन्दी 
खंग ८९, प्रृ० २०- 


बस्तियाँ । . 
3१. 


* सन्‌ १९०० ई० का उत्तर प्रदेश ठे पो-) 
रेरी) कन्द्रोल आफ रेट ऐल्ड ऐवि- 
क्शन (द्वितीय सशेाधन) विधेयक । 
खं० ८९, प्ृ० ३२२३२-३९६ | 


सन्‌ ९६७५० ई० का उत्तर प्रदेशीय 
म्युनिसिपैलिटियों का ( अनुप्रक ) 
विधेयक । खं० ८६, पृ० १७९- 
१८६, २१२। 


सन्‌ १९०० ई० का उत्तर प्रदेशीय 
घिंचाई स बन्धी (आकस्मिक अधि- 
कार) विधेयक । खं० ८९, ४० ८५, 


९०, ९१, १५२, १२३, १२५, 


१२७, १२८, १२९५ । 


सोसाइटी -- 


लखनऊ कनज्यूमस कोश्रापरेटिव-- 
हजरतग़ंज के स'बन्ध में उठाये गये 
प्रशों पर विवाद | खं० ८९%, एछ० 
३६७४-३५७४ । 








स्थानिक प्रश्न. :.. 


आगरा - 


, हाथरस और---+के टेक्सटाइल मिलों 
के सम्बन्ध में पछुताछु | खं० ८४, 
प्र० ३०१॥ मी 


कंन्ौज-- 


तइसीलदार- -के कार्य तथा भत्तो 
के साबन्ध में पूछताछ | खं* ८९, 
प० ३०६--३-७ | 


कानपुर 


----तथा रामपुर के टेक्सटाल मिलों 
का रसिश्रार्गनाइजेशन | खं० . ८५, 
प्ृ० ३०१ । 


खतीमा+- 


----पावर हाउस हाइडिल प्रोजेक्ट 
से बिजली तैयार करने की लागत। 
खं० ८६, पृ० ६8, ७० | 


गोरखपुर 


----नगरपालिका के संचालक की 
नियुक्ति | खं* ८९, पृ० ३ । 


चकिया-: 
तहसील-----से चावल के निया 
पर रोक । खं* ८६, ४० २०५- 
३०६ | 
देवरिया-- 


---जिले में खाद्य की गंभीर स्थिति। 
खं० ८5५९, पू० २३३ । 


धौलाना आम-- 


---- जिला मेरठ के मतदाताओं 
की सूची । खं० ८९, ए० ३ | 


२० 
[ रासायनिक प्रश्न] 
_ बनारस «- 
----जिले में त्र्षा के अभाव से धान 
की फसल को हानि। खं० ८५९, 
' प्रु0 ३०५ | ि 
बस्ती “ 
--- जिले में राजनीतिक पीड़ितों की 
आशिक सहायता । खं० ८६ 
पृ० ९९ |. द 
रामपुर 


कानपुर तथा--“के टेक्सटआाइल मिलों 
का र्श्रागैनाइजेशन । ख० ८६, ६ 
३०१ । 


हाथरस-- 
और आगरा के टर्ेंसटआाइल मिल 
के सम्बन्ध में पूछताछ । खं० ८५%, 
पु० 2० । 


- अनुक्रमंशिका 


हड़ताल -- 


कानपुर रोडवेज की--के संभ्बन्ध में 
काय स्थगित करने का प्रस्ताव | 


खं० ८६, प० ४ । 
हानि-- 
प्र० वि०-बनारस जिले में बधा के अभाव 
से घान की फसल को -““) खं० 
८९, पघृ० ३०५ | 
हुकुम सिंह, माननीय भ-- 
सन्‌ १९० ई*« का उत्तर प्रदेशीय 
सिंचाई! संबन्धी (श्राकस्मिक अधि- 
कार) विधेयक । खं० ४८९, ४० 
. १२०। ' 


